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है, अनुकार्यं शब्दरूप औरशेउससे प्रतिपादित व्यवहारयोग्य अर्थ। दोनों में प्रथम अनुकरण 


< = ~ 


शब्द का अथै होता है । अनुकरण, शब्द से व्यवहार योग्य अभ का प्रतोति नहीं होती तथापि 
जिस शब्द”का अनुकरण किया जाता है वह ( अनुकार्य) तो® उसका, ज्ञान करा ही सकता हैं । 
अनुकार्यं की सार्थकता “अह ! हिमाचल के हाथ बहुत ठंडे हैं? ऐसा मुसकुराहट के साथ 
बोल उठे ( शंकर आपकी रक्षा करें । ,यह विवाह से पाणिग्रहण के समय सात्विकभाज़ को छिपाने , 
के लिये शंकरजी ने कहा । काव्य-प्रकाश में यह पच पूरा है। ) इत्यादि में देखी जाली ह, और 
निरर्थकता 'दात्यूह पक्षियों के समुदाय की क्रीड़ा से उत्पन्न 'कळुकल? ध्वनि युक्त जंगल यहाँ । 


रन 


3 धि चुः ~ 
विम्ल: ध्वनिकेक्षण में शब्द का उपादान नहीं किस्म जाय--मह बताया जा चुका है) 
गन्धकार अव यह कहते हैं कि शब्द का विशेषण-“उपसजेनीङ्ताथेत्व' भौ न कहा जाय} काण्प “3 
ह 0 हे तह है वान्द 
यह बताते हैं कि शब्द का अर्थ शब्द की अपेक्षा गौण केवल एक स्थिति में होता हे वह हे शब्द 


२. ति 


का अन्क्ररण । अर्थात्‌ किसी के कहे शब्दों का उसी प्रकार उच्चएण में जो, उच्चारणात्मक शब्द हैं 
वे हो प्रधान होते हें । वक्ता का तात्प॑ये वहाँ उस उच्चारण द्वारा पूर्वाच्चारित शाब्द का अरुस्पप्- 
करना मात्र रहता है । अर्थान नहीं । इसका उदाहरण--कालिद्वास के रघुवंश के 'द्वादश सग 
से.दिया-राजा दशरथ के कान के पास के बाळ भी पक गण । यह जरावस्था के आक्रमण का 
लक्षण है । कवि कहता है कान के पास पके वालों के वेप में छिपकर आई जरा ज्ञे राजा दशरथ 
से कहा--'राम को राज्य दे दो ? यहाँ कवि “राम को राज्य दे दो? यह जरा द्वारा कयित शब्दों 
का उच्चारण कर रहा है। कवि के शब्द जराद्वारा उच्चारित ,शब्दों का अनुकरण हॅ । अराद्वारा 
कैथित शब्द अनुकाये है । यहाँ 'अनुकरण शब्दों का अर्थ केवल अनुकार्यं शब्द हे । *इसे जगह 
धाम को राज देनो? यह अर्थ अप्रधान है । ध्वनिलक्षण में ऐसी स्थिति नहीं हैं । वहाँ जिस शब्द 
का उपादान किया गया है वह शब्द अनुकरणात्मक ही नहीं है । अतः उसका अथे उसकी अपेक्षा 

“गौण नहीं हो सकता फलतः उसका विशेषण--उपसजेनीकृतारथेत्व? व्यथ हू । 

` यहाँ ग्रूज्थकार ने एक प्रासंगिक वात और कही । उन्होने यह प्रश्‍न उठाया कि यदि 

अनुकरणात्मक' शब्दों से अनुकार्यं शब्द मात्र की प्रतीति होती हे तो फिर अर्थ का शान केसे 
होता है। उस पर उत्तर दिया--अर्थ की प्रतीति अनुकरणात्मक शब्द! से उपस्थित अनुकारे शब्दों 
द्वारा होती है । अनुकरेणात्मक शब्द “इति? आदि शब्दों से घिरक्र अपने स्वरूप में ही नियमित 
रहते आते हैं, जैसा कि “न्यस्यतामिति” से स्पष्ट है। => 


हे न 
a ही 
अन्यस्य तूपसरजनीभावाव्यमभिचार एवं, तस्य तद्थसुपादानतः; यो हि 
य Cr 1 जि 
यदुर्थसुपादीयते, नासौ तमेवोपसजनीकरोतीति युक्त वक्तुम्‌ । यथोदकाद्यु 
पादानार्थप्॒पात्तो घद्ादिस्तदेवोदकादि । अन्यथा प्रधानेतरव्यवस्था, निनिब- 
न्धनैच स्यात्‌ । अत एव,नघराद्रिव 'प्रतिनिधीयते नोदकादीत्यसम्भवों 
त्रक्षणदोषः । | क 
दसरा जो ( अज्ुकरण से fe ) शब्द हे उसके अर्थ का तो उपसेजेशीभाव का अव्यमि'घार 
ही है र कारण कि वह उसी (अर्थ ) क? ज्ञान कराने के लिए अपनाय़ा जाता है। इसांलेए यह 
कहना उचित नहीं है कि वह ( शब्द ) उसी ( अर्थ ) को अप्रधान कना देता है । नेसे जल आदि 
ङेने के लिए अपनाये गए घट आदि उसी जल आदि को ( अप्रधान बना देता है देसा कदुना 
. उचित नहीं)! ऐसा न मानने पर प्रधान अग्रधान की व्यवस्था का कोई भानदण्ड ही न रहेगा ।, . 
: २ ठय० वि० १ | १ 
९ हक - 
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इसी लिए प्रतिनिधित्व ( दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु का स्थान“ग्रहण कर काय कर ) घट 
आदि के लिए ही होता है । -जलादि के लिए नहीं । इस प्रकार ळुक्षण म॑ असम्भव दोष आया । ° 
_ अन्यस्यत्विति। अनुकरणशब्शब्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रतया वाचकस्य अनुकायशब्दस्य न 
उपसजेनीभावाव्यभिचार एवेति । वाच्यं प्रतीति रोपः । ननु छृब्दाभिप्रायेणोपसजनीकृताथत्वे 
न पे "नीभावः किन्निरूपित्नः । सत्यम्‌ । अथस्य तावुच्छब्द 
। प्रकृतम्‌ । झूब्दस्य स्वरूपेणोपसजनीभावः कि ः - छद 
प्रत्युपसजुनीभावीसम्भवः प्रकूतः। स एवं शब्दस्थाथ श्रत्युपलजनीभावाब्यनिच 
प्रकाश्यते । य एव ह्यर्थस्य शब्द प्रत्युपसजनीभावाभावः स एव शब्दस्यो पसजनीभावा- 


व्यमिचारस्तयोः परस्परापेच्या ग्रुणप्रधानभावस्य व्यवस्थितत्वात्‌ । ढृतश्च शब्दापेत्ञया-. , ˆ 
< र `) ® Ce अ डा र्थ :--शब्दुस्य स्य गुणीभूताथत्वं 
इद्ध प्रधान्याच्छुब्दस्य गुणीभूताथत्वमसम्भवि । अयमत्र पिण्डायः--शब्दस्य शु 


स्क्वर्थापेक्षया प्रतीयमानापेक्षया चेति ह्वेतम्‌ । तत्र स्वार्थापेक्षयासम्मव उक्तः ! नीत सात 
पेक्षया पुनरर्थन्याये नाव्यभिचारो योजनीयः, यथानन्तरमेव वक्ष्यते 'नोदकादीति' । य इ 
त्गुणाः प्रतिनीधीयन्दै घटादीनां न जातयः इति । ननु. सुख्यसदशः प्रतिनिधिरित्युच्यते । 
चुर च प्रधानम्‌ । एवञ्च कथमुच्यते प्रधानस्य न प्रतिनिधिरिति । सस्यम्‌ । प्रतिनिधी यः 
मानोऽसुख्यः एव भवति केवैलं सुख्य[झुख्यानां प्रतिनिध्यर्हाणामसुख्य एव प्रतिनिधीयते 

० न सुख्यः प्रधानव्वादित्युक्त नोदकादीति | ST Se 

७ अनुकरण^शब्द से भिन्न स्वतन्त्ररूप से बाचक अनुकाये शब्द का । उपसजेनी-अ 
चाच्य के प्रति । दका यदा जो शब्द के प्रति अथं का अप्रधानता का प्रकरण हे इसमें शब्द 
{ की दार क प्रति अप्रधानता का ° निरूपण क्यों किया ? उत्तरङ-टीक है । यहाँ पहले शब्द द 
प्रति अर्ध की अप्रधानैता का संभव न दोन बतलाया जा रहा है । यह यहाँ अर्थक्षे प्रति दाब्द को 
अप्रधानता .में अप्रधानता के अव्यर्भिचाट्ट ( व्यभिचार = अभाव, अव्यभिचार अभावाभाव अर्थात्‌ 


नित्य अस्तित्व ) से वतलाई गई । जो शब्द के प्रति अर्थ में उपसर्जनीभाव ( अप्रधानता ) का 
अभाव है वही शब्द में“ अथं के 


प्रति ) अप्रधानता का अव्यभिचार है। कारण कि उन दोनों 

( शब्द और अर्थ) का प्रधान-अप्रधानभाव एक दूसरे को लेकर ही होता है । यहाँ निष्कर्ष यह 
टे होती शो ~ [ 

हे कि शब्द के अर्थ की अप्रधानता दो प्रकार से होती हे अपनी अपेक्षा तथा प्रतीयमान अर्थे 


मे | अपे मः की अपेक्षा उसी प्रकार 
की अपेक्षा । इनमें से अपनी अपेक्षा असम्भव वतलाया । प्रतीयमान की अपेक्षा उस 


व्यभिचाराभाव बतलाया जा सकता है जिस प्रकार वाच्याथै में । जसा कि अभी आगे कहेंगे-- 
“जलादि नहीं? । जैसा कि कहा हे-ठघट आदि के युण ही प्रतिनिहित होते है जाति नहीं। 
शंका--प्रतिनिधि मुख्य के समान अर्थे ही माना जाता हे। मुख्य होता हे प्रधान! इसलिए केसे 


कहते हैं कि प्रधान का प्रतिनिधि नहीं होता । उत्तर-टैक है । जो प्रतिनिधि बनाया जाता है वह 


अप्रधान ही होता है । केवल प्रतिनिधि के योग्य मुख्य और अमुख्य में से अमुख्य ही प्रतिनिहित 


होता है, मुख्य नहीं । कारण कि वह प्रधान होता है। इसी तथ्य को 'सैदकादि' द्वारा स्पष्ट किया । 
.._ विमर्श : अनुकरणात्मक शब्द में प्रधानता वतल्युई जा युकी दै! उससे भिन्न जो शब्द अनु- 
दीार्यरूप होते हैं--जिन्हें सामान्य़तः वाचक शब्द कह जा खय उनमें अपने अर्थ की अपेक्षा 
` अफ्यनता का सर्वथा अभाव रहता है। यहाँ प्रधानता और अ 


1 का मापक साध्यसाधनभाव 
है । शब्द अर्थ शान की साधन होता है अतः वह अग्रधशन,ही रहता हे । प्रधान होता है साध्यभूत 


अर्थे ही । इक्ने इृश्नन्त द्वारा” भी स्पष्ट किया । जैसे घडा जल के लिए अपनाया जाता है । वह 


“हक. लाडे का साधन है । अतः जल उद्देश्यभूत प्रधान वस्तु है। घडा उसकी अपेक्षा अप्रधान । 
- 


| „बड़े की अप्रधानता का*एव लक्षण यह भौ है कि उसकी जगह छोटा, कमण्डल आदि और किसी 
र. ee र 
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पात्र का उपयोग किया जा सवीता है, किन्तु जल की जगह किसी को नहीं अपनाया जा सकता। 
घड़े की जगह+आये अन्य पात्र उसके.प्रतिनिधि कहरूर्येगे । ड 
इसलिएश्जिस प्रकार साधनभूत घड़ी साध्यभूत जल की अभेक्षा मुधान नहीं कहा जा सकता 
वेस ही साधनभूत शब्द साध्यभूत.,अपने अर्थ की अपेक्षा प्रधान नहीं कहा जा संकता । ऐसा न 
मानने पर प्रधान-अप्रधानभाव की व्यवस्था ही उच्छिन्न द्द सकती हं । जब शब्द ह अपने यर ; 
के प्रति `अप्रधानता रहती है तव उसमें उपसजेनीकृतस्वार्थत्व विशेषण का होना सम्भव नहीं । 
४ यह ध्वनिलक्षण में एकांशगत असम्भव दोष हुआ। लक्ष्य में, लक्षण का सर्वात्मना असमन्वय्‌ 
असम्भव दोष माना ज्ञाता है-जैसे “अञ्निः शीतः कहने पर अभिमंशीतका। ५ 
व्याख्यान में-झब्दस्य गुणीभूताथंत्वं स्वार्थापेक्षया*** और तंत्र स्वाथपिक्षया"*मं अर्थ इय 
* नहीं चाहिए । 


व्यभिचारसम्मवयोरपि वा यत्‌ स्वार्थयोरुपसजनीकृतत्ववचन तत . 
पुनरुक्तं, तयोरथौन्तराभिव्यत्तयर्थुपात्तयोस्सामथ्यादेव ns 
रक़म्‌। न च स्वरूपमात्रानुवादफलमेतदिति शक्य वक्तु तस्य पुनरू स 
SS . प्र | 
Br संभव होने पर भी राब्द और अर्थको जो उपस्प्जेनीकृत कहा गया है वह ? 
पुनरुक्त है । उनमें इसका ज्ञान स्वतः हो जाता है कारण कि वे प अपनाए ही जाते हे म 
अर्भ का ज्ञान कराने के लिए । ऐसा भो नहीं कहा जा सकता | वह वस्तुस्थिति का कथन्‌ ग 
के लिए अपनाए गए हैँ, कारण कि. उसी को आगे पुनरुक्ति बतळाया गया हे । हक 


~ 
हि. 


1 र परत्मवादः ® भिम्राये ण भिचांर $ 

व्यभिचा रसम्भवयोरपीति । प्रौढस्वादयमभ्युपगमवादुः । pia (क जस 

शुणीभूतव्यङ्गथे प्रतीयमानापेक्तया वाच्यस्य चारुत्वाभ्य मामाच । शब्दाभिम्र Mend 
अर्थान्तरापेक्तया शब्दस्य गुणीकृतार्थत्वात्‌। स्वाथेयोरिति स्वस्याथस्य च । तद ते 
उपसर्जनीक्ृतत्वावगतेः । तस्येति स्वरूपमात्राचुवादस्य। ep करन 

और कोई अधिक समर्थे तके होने से ग्रन्थकार यहा खण्डित वात को थोडी देर 
स्वीकार कर लेते हैं । यहाँ व्यभिचार अर्ध को लेकर ( उसके उपसजनीकझतात्मत्व का) माना 
गया है कारण कि शुणीमूतव्यंग्य में प्रतीयमान अर्थे की अपेक्षा वाको में mm pS 
हे । संभव : लेकर माना गया कारण कि शब्द का अपना अथ' 

किया गया है । संभव शब्द को लेकर मा न 
अपेक्षा गौण हो जाता है स्वार्थयोः--अपना ( शब्द का ) तथा अर्था | तदवगतेःऱ्य उप 
री ---स्वरूपमात्र के अनुवाद का । र 
नीकृतत्व का ज्ञान होने से । तस्य-स्वरूप र 

विमर्श : पहले ध्वनिलक्षण में अथै और शब्द के उपसजेनीकृतत्व का ann 0 

ज त्रन्थकार उसे स्वी ग से ध्व 

और असंभव दिखलाया गया । यहाँ अन्धकार उसे स्वीकार कर दूसरे ढं 


देता हे । वह कहता है भले ही युणीभूत व्यग्य में वाच्यार्थ प्रतीयमान we ह 
हो, और शब्द अपने अर्थ की अपेक्षा, तो भी उनको.यह प्रधानता यहाँ ध्वनि में नहीं र च 
गवे नित्य अप्रधान रहते हैं कारण कि प्रतायमानाथ की प्रतीति के लिए माध्यम या स्‌ न 

र | अर्थ; औरः शब्द दोनों में सदा ही अम्रथानता रहती हे । उसका 


> 


अपनाए जाते हैं, अतः यहाँ 
व नहीं रहता जिस्रके व्यावतेन के लिए उनकी अप्रधानता को*शब्द से कह जाय । 
अभाव अकर 

फलळतः उनकी अप्रधानूता स्वतः शात हो जाएगी । उसको शब्द सेः कहना ज्ञात तथ्य को शब्द 


[oe 


7... कहने के कारण होने वाळे पुनर कत दोष से दूषित है । इस प्रकार ध्वनिलक्षण में पुन्तरक्ति होप 
र हे । अब इस प्रसंग को समाप्त कर इसका निष्कर्ष देते हैं। i 


च) 
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एवञ्च यत्‌ “सुवर्णपुष्पां पुथिवी!मित्याद्युदाहरणमुपद्शितं, तद्सिद्ध- 
साध्यसाधनधर्मानुगतमित्यवगन्त्‌व्यम्‌। त ° 


® £ 


इस प्रकार- सुवण पुष्वाम्‌? इत्यादि जो ( ध्वनि के ) उदाहरण ( ध्वनिकार ने ) दिखलाए कब 
उन सब में-असिद्धसाध्यसाधनत्व दोप है। (उन सव में ध्वीनस्वरूप उस साध्य की सिद्धि का 


` प्रयास किया गयःहै जी स्वयं असिद्ध है ) मै ~ 
एवेति च्यङ्गयव्यक्षकभावो हि परमार्थतो गम्यगमकभावः । एवञ्च शव्दस्य व्यञ्जने 


*सुवर्णपुष्पामिःत्यादौ शब्द्स्य” व्यापारान्तराभावात्‌, साध्यसाधनाख्ययो धर्मयोर नुगमस्य 
सम्वन्धस्यासिद्धस्वाङ्गब्यू्जर्कभावो न सिद्व इत्यर्थः । व्यक्तिवादिनः पुनर्मते शब्दस्य 
ब्गक्त्यन्नरसमर्थनात्‌ स्वरूपेणोपादानस्य सार्थकत्वं विवच्यते । तस्य चोपसजेनीकृतार्थत्वं 
विशेषणं सप्रयोजनमेव तथा हि ष्ट्या केशव ! गोपरागहदया?. इत्यादौ प्रतीयमानस्या- 
थस्य शव्दसपृ्ट्वादू' वाच्यं "प्रत्युपस्कारकत्वादू वाच्यार्थापेत्तया शाब्दस्य गुणी तार्थर्वं 


"प्रित । तब्यवच्छेदार्थं विशेषणसुपादेयमेव। तदेतत्‌ कटाक्षितं “यस्मिन्ननुक्तः शब्देंनू 


ाव्दुराक्त्युद्भचो हि सः? इत्यत्र । 

इसी प्रकार व्यङ्गयव्य्षकभाव वस्तुतः" गम्यगमकभाव है । इसलिए “सुवर्ण पुष्पां? इत्यादिभ्म 
( ध्वनिकार ने) जो शब्द की व्यक्षकता या शाब्दी व्य्षक मानी थी वह नहीं वनती। कारण 
कि व्यंग्यव्यक्ष भाव की सिद्धि नहीं होती यह इसलिए फि शब्द की दूसरी शक्ति न होने से 
साध्य और साधन नामक वस्तुओं-के धर्मी में शब्द का कोई अनुगम नामक संबंध नहीं वनता । 
व्यक्तिवादी शब्द में दूसरी शक्ति मानता'है अतः ध्वनिलक्षण में शब्द का स्वरूपतः कथन सार्थक 
होता है और उसका उपसजेनीकृतार्थतव विशेषण भौ सार्थक है । कारण कि दृष्ट्या केशव गोप? 
इत्यादि में प्रतीयमान अर्थ शब्द से प्रतिपादित है, अतः वह वाच्यार्थ का उपस्कारक ( उसमें 
चमत्कार लाने वाळा ) छोता है, शब्द अपने वाच्यार्थ की दृष्टि से गुणीङ्गतार्थ नहीं है ( व्यंग्यार्थे 
की दृष्टि से वेसा अवश्य है ) । उंसके व्यवच्छेद के लिए शब्द के लिए उपसर्जनीकृतार्थत्व विशेषण 
ध्वनि लक्षण में अवश्यमेव उपादेय है | इसी तथ्य का संकेत ध्वनिकार ने--“यरिमिन्ननुक्तः शब्देन 
शब्दराक्त्युद्भवो हि सः? इस कारिका में किया है । 

विमश : ध्वनिकार ने ध्वनि का लक्षण स्थिर कर उसके भेद भी दिखलाए है । ध्वनि के 
विरुद्ध जेः एक अन्त्भुक्तिवाद या लक्षणा में ध्वनि के अन्तर्भाव का पक्ष या उसकी खण्डनभूमिका 
रचते हुए उन्होने लिखा है--अस्तिध्वनिः । स च चाविवक्षितवाच्यो भिवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति 
द्विविधः । अर्थात्‌ ° 

ध्वनि है और उसके सामान्यतः दो भेद हैं ९-अविवक्षितवाच्य तथा २--विवक्षितान्य- 
परवाच्य ४ ल 

दोनों भेद में प्रथम भेद के उदाहरण में,ध्वनिकार ने 'सुवृर्णपुष्पां पृथ्वी--यह महाभा 
श्लेक उद्धत किया है । इसका अर्थ है 'सोना फूलने वाली पृथ्वी को तीन 
होते हैं, जो कृतविद्य होते.हे और जो सेवाकार्य में दीक्षित होते है५। लोचनक 
व्याख्या करते हुए लिएतते हे--पुष्प लगते हैं वृक्ष में.। पृथ्वी; वृक्ष 
और वृक्षों में भी फूल लगते-हैं तो सोने के नहीं। यहाँ शब्दयोजना 
व्सोने के फूल लगने का अर्थ निकलता है, इसलिए इस वाक्य का अपना 


ह शिवत है उन ती को वाच्यार्थं विवक्षित ही नहीं 
है । विवक्षित हे उन तीन प्रकार के पुरुपो की प्रशस्ति या उज्ज्वल्भाग्यता । वह लक्षण-लक्षणा 


रत का 
पुरुष चुनते हें । जो शूर 
[र अभिनवयुप्त उसकी 
नहीं हैं, जिसमें फूल लगें । 
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AANA NANA YVAN AAP NANA . 
द्वारा ही सम्भव हे । इस लक्षणा में वाच्यार्थं सवैथा छूट जाता हे । इसलिए ध्वनि को अविवक्षित 
वाच्य माना जा सकता है । 7 


3- 


व्यक्तियिवेककार का कथन है :कि इन सब उदाहरण में किसी असिद्ध वस्तु की सिद्धि का व्यर्थ 
प्रयास किर्या गया है । रुय्यक इसका अभिप्राय स्पष्ट करते हुए छिखते हैँ 
* जब शब्द में अभिधा के अतिडिक्त कोई शक्ति ही नहीं तब सुवर्णपुष्पाम्‌ आदि उदाहरणो में 
अतीयमान अर्थ और, शब्द में कोई >साध्य-साधनभावसंबंध ही , नहीं बनहा । ऐसीअस्थति में जब , 
व्यंग्य-व्यक्नकभाव का ही अस्तित्व उच्छिन्न हो गया तव उसकी सिद्धि करने चलना शून्य में टक्कर 


मारने चलना हे । र 
रुय्यक ने महिम भट्ट के इस दाब्दप्रत्यास्यान का ध्वनिकार, कौ” ओर से उत्तर देते हुए 
लिखा हे-- + ,9 


व्यक्तिवादी ( ध्वनिवादी ) के मत में शब्द में अभिधा के अतिरिक्त और भी शाक्तियाँ 
रहती ऐै. इसलिए उनके अनुसार वाच्य के समान अन्य अर्था के साथ भी शब्द का संबंध संभव 
द्वै । उसी संबंध को लेकर ध्त्रनिलक्षण में प्रतीयमान अर्थ के प्रति शब्द का युणीभाव दिसता? 
गया है, और उससे यमक आदि में जहाँ शब्द का युणीभाव नहीं होता उन अंशो की व्यावृत्ति 
की गई है । रव a न 
इसी प्रकार उसका उपसर्जनीकृतार्थत्व विशेष भो ध्वनिवादी के मत में सप्रयोजन है । ध्म्जि- 
वादियों का यह सिद्धान्त है कि जहाँ व्यंग्य अर्थवाच्य भी बना दिया जाता है वहाँ व्यंग्य वाच्य 
का ही अंग बन जाता है । उन्होंज़े इस प्रकार का उदाहरण दिया है-- 2 
दृष्टया केशव गोपरागहृतया किल्चित् दृष्ट मया _ 
तेनैव स्खलितास्मि नाथ पतितां कि नाम नालम्बसे । 
एकस्त्वं विषमेषु खिन्नमनसां सर्वाबलानां गति- 
गोप्यैवं गदितः सलेशमवनाद्‌ गोष्ठे हरिवंश्चिरम्‌॥ , न 


अभिनवेगुप्त ने इस पद्य के विशेषणों को ब्यर्थक मानते हुए दोनों अर्थौ में उनकी संगति दिखलाई 
है। दो अर्थी में एक हे एक ऐसो गोपी की श्रौकृष्णु के प्रति उक्ति का पक्ष जो गोधूली के समय 
पैर फिसलने से डगर में गिर पड़ी और दूसरा है श्रीकृष्ण पर अनुरक्त गोपी की उक्ति का पक्ष । 
पैर फिसलने से गिरी गोपी के पक्ष में इस पद्य का पदच्छेद इस प्रकार है हे 
'केशव, गोपरागहृदया, विपमेपु खिन्नमनसाम्‌ इत्यादि । इसे पदच्छेद के अनुसार अभिनवयुप्त 
ने पद्य का अर्थ इर प्रकार किया हैं-- 
हे केशव ! गोधूली के कारण मुझे कुछ सूझा नहीं इसलिए मैं फिसल पड़ी हूँ । तुम मुझ मागे 
पतिता ( फिसली ) को सदारा क्यों नहीं दे रहे ! तुम्ही तो एक वीर हो जो बाळ, उद और स्न 
आदि को गाढे समय में साथ देते हो ! र कर 
दूसरे अथे के अनुसार उक्त एच का प्दच्छेद अभिनवयुप्त ने इस प्रकार किया ह जा 
हे केशव ? हे गोप? रा॥हतचा, अथवा केशवेगोप-राग-हतया' दिषम--इपु ( पज्ञखण १ 
खिन्नमानसाम ! इसके अनुसार इसका आ उन्होंने यह किया है-हे विशव, हे गोप,'प्रीति से 
+ मेरी आँखें मिंच गई ते । मेंने कुछ भी नहीं देखा । इसलिए में कुलवधूचित »शील,को कुछ भी न 
निमा सबी'। स्वामिन्‌ £ सुझ पतिता को अपनाते क्यो नहीं ? तुम बड़े सौभाग्यशाली; हो । काम 
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` क्केवाणों से व्यथित चित्त वाळी अवलाएँ आपस की डाह विसरा कर तुम्हारी ही सेवा से अपने 

। प्राण वचा पाती हैं ? ी : 

। अभिनवगुप्त ने प्रथम अर्थ को प्राकरणिक और द्वितीय को अप्राकरणिक माना है.। दोनों अर्थ 
उक्त पद्य के तीन चरणों से स्पष्ट द्योते हैं ।"इनमें प्रथम अर्थ-वाच्य है । दूसरा व्यंग्य । किन्तु चतुर्थ 
में यह व्यंग्य अर्थ भी वार्च्यंतुल्य बना दिया गया है । चतुर्थ चरण का अर्थ है--'सार में आवार 
गोपी ने जिन श्रीकृष्ण से इस प्रकार सलेश ( कसकर ) वात कहो वे आप ओर हम सव की रक्षा 
करें । यहाँ सलेळ शब्दे तबतक स्पष्ट नहीं होता जबतक व्यंग्याथ की श्रेतीति नहीं होती । _ 
इसलिए व्यंग्यार्थ वाच्यार्थं का उपकारक हुआ। अतः उपकार्ये वाच्य ही प्रधान हुआ । व्यक्ति- 
विवेक-त्याख्यानकार का कथन है कि यहाँ शब्द का अभिधेयार्थ व्यंग्यार्थ के प्रति उपसर्जन नहीं हैं । 
अतः इस शुणीभूत व्यंग्य में ध्ननिलक्षण की अतिव्याप्ति हटाने के लिए उपसजनीक्तार्थत्व यह 
दिष्देषण शब्द के लिए अपनाया गया । ध्वनिकार ने अपना यह आशय इस कारिका में व्यक्त ” 
कियाहै- 6... 
आक्षिप्त एवालङ्कारः शाब््रेशक्त्या प्रकाश्यते । यस्मिन्ननुक्तः शाब्देन शब्दशक्त्युद्धवो हि सः ॥(२।२१) 
श=-्लस प्रकार अभोतक ध्वनिलक्षण में अधिकत्व दोष दिखलाया अव न्यूनत्व दोप दिखलाने 
चलते ह 9 स्त्र 

~ किञ्च यथामिघेयोष्थेस्तद्विदोषणं चोपात्तं तद्दद्भिधाप्युपादानमहँत्येव । 
अऱ्यथा यत्र दीपकादेरलङ्कारादलङ्कारान्तरस्योपमादेः प्रतीतिस्तत्र ध्वनित्व- 
मिष्ट “न स्यात्‌ , तलक्षणेनाव्याप्तेः । अलङ्काराणां चाभिधात्मस्वमुपगतं तेषां 
भङ्गीमेणितिभेदरुपत्वात्‌। -, र न 
५अलज्लारान्तरस्यापि. प्रतीतो यत्र भासते ।. 
तत्परत्व न वाच्यस्य नासो मार्गा-ध्वनेमतः ॥? २।२७ ध्च० ॥ 

- इत्यादिनातत्‌ प्रतिषिद्धमिति(चेद्‌)उच्यते-तत्प्रतिषेधहेतोः काव्यातत्प- 
रतालक्षणस्यासिद्धत्वाद्‌ = उपमानोपमेयभावाद्यभिधानपरतयैव दोपकाद्यल- 
ङ्ारभन्गीमणितिसमाश्रयणतः, प्रतीयमानस्येच चालङ्कारादेश्वारुत्वातिशययो- 

-- गात्‌ तावन्मात्रनिबन्धनत्वाच्च तदूष्वनिव्यवद्दारस्येति कथं तत्प्रतिषेधसिद्धिः । 
इसदोरभतिरिक्त, ( ध्वनिलक्षण में ) जिस प्रकार अभिधेय ( वाच्य ) अर्थ और उसके विशेषण 

~ का उपादान किया गया। उसी प्रकार अभिधा (शक्ति) का भी उपादान किया जाना चाहिए । 

ऐसा न करने से जहाँ दीपक-अलंकार से दूसरे अळंकार उपमा आदि की प्रतीति होती हे वहाँ 
ध्वनित्व माना गया है, परन्तु वह सिद्ध न होगा, क्योंकि उसमें ध्वनिलक्षण को व्याप्ति ( पहुँच ) 


& Sd 


) 

` न होगी (अव्याप्ति ज्रामक लक्षण दोष होगा ) और अलंकारों का अभिधा गयां 

| | है । कारण कि वे 'भज्ञीभणितिरूप? होते हे । .. म के शिथारूप होना माना र 

| 7 (दूसरे अलंकार की प्रतीति होने पर भी जहाँ वाड्य ( अर्थ) में ( उस प्रतीयमान अलंकार 
५ "के प्रति ) तत्परता ( स्मपंण, गौणता अप्रधानता ) नहीं रहतीप्रो वह ध्वनि का रास्ता नहीं 

र १ माना जत्ता !! इस प्रवर उसका ( दीपकादि में उपमाद्रि के ध्वर्त्वि का ) निषेध कर दिया गया 

| “| है--(ऐसा) यदि कहें, तो ( कहिए परन्तु ) वह निषेध सिद्ध कैसे होता है ? रारण कि र उसके निषेध ^ 

| | का झारण बूताया है काव्य का तत्पर न होना। वही सिद्ध नहीं होता। कारण कि ( एंक तो) 

५ 6 लि 
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दीपक आदि अलंकार स्वरूप जो भज्ञीभमणिति अपनाई जाती है वह उपमानोपमेयभाव आदि को 
वतलाने के लिए हो, ९ दूसरे ) जो अळंकार प्रतीयमान होता हे उसी में अतिशय चारत्व रहता 
है, और एकमात्र उसीसे ( चारुत्वातिशय होने से) उसे ध्वनि कद्दा जा सकता हे |. ( ध्वनिवादी 
का जो *्वनिन्यवहार है वह उसी चारत्वातिशय पर निर्भर है ).। | | 
„ तद्वदभिवाप्युपादानमहत्येवेति । अत्र व्यक्तिवादिनो$यसाशय़:-इह चिरन्तनेरलझ्कारतन्त्र- 
प्रजापतिभिभंद्दोद्धटप्रभ्रतिभिः शाव्दाथंधर्मा एवालक्लाराः प्रतिपादिताः, नाभिधाधर्माः।; 
यतो्थग्रतिपच्युन्नेयः शब्दव्यापारः शब्दोब्चारणव्यापारों वाभिधा | न्च तत्प्रकारच्वम- ' 
ळक्काराणां युक्तिमत्‌। चारुत्वं हि वेचित्र्यापरपर्याय प्रकाशसानमलझारः। न च शब्दोच्चा- 
रणस्यार्थप्रकाशनंस्य वा चारुरवं प्रकाशते, उच्चायमाणस्य चः प्रतिपाद्यमानस्थ च चारुत्व- 
प्रतीतेः । तेन चोरुत्वस्य सङ्गावाच्छुव्दार्थधर्मा एवार्ङ्ङ्कारः न्याय्याः, नामिधाधर्माः। 

' शाख्रेतिहासवैळत्तण्यं तु काव्यस्य शब्दार्थवेशिष्टयादेव नाभिधावेदिष्ट्यादिति भद्योद्भाई'नां, 
सिद्धान्तः | ततश्च तन्सताश्रयणेन शाव्दार्थयोव्यंज्ञकस्वसुच्यमानं तद्धर्याणामलङ्काराणा- 
मपि पर्यवसितमिति तस्स्वीकारार्थं एथगभिधानग्रहणं न 'किज्चित्‌ | यदपि दीपकादाबुप-: 
-मादि प्रत्यतत्परत्वं दूपितं, तदस्मदभिप्रायापर्यालोचनादेव, यतः ग्रायुक्तन्यायान्न प्रत।प्युः 
पायत्वमचारुस्वं वा तत्परत्वं, यत्प्रतिपक्षभूतमतत्परत्वमस्मा भिरत्रो क्तम्‌ 5 आपि. तु प्रत्या- 
य्येनानुपकार्य्वम्‌ । न चेतद्‌ दीपकादावस्ति, तत्रोपमादिना, दीपकादेरुपकायत्वादू। - 
अत एव प्राधान्यादुपमादिव्यपदेश सुक्त्वा तत्र दीपकादिव्यपदेश एव छतः ततश्रात्रा- 
तत्परत्वमेव साधीय इति । र 
यहाँ व्यक्तिवादी का आशूय यह है--अलंकार शास्त्र के' जो प्राचीन आचाय ( प्रजापत्ति ) हैं, 

भट्ट उद्भट आंदिं--उन्होंने अलंकारों को केवल शब्द और अर्थ का धर्म'माना है । अभिधा का 
नहीं । कारण कि अभिधा या तो एक शब्द शक्ति है जिसको अ्ेश्ञान दारा अनुमान किया जाता 

है या शब्द के उच्चारण की शक्ति है (जो) उच्चारणकर्ता में रहती है । अलंकारों को इस प्रकार की 
दोनों अभिधाओं का धर्म मानना युक्तियुक्त नहीं । वेचित्र्य नाम से “कहा जानेवाला चारुत्व ही _ 
बुद्धिविषय - होने पर अलंकार कहलाता हे। यह चारुत्व कभी भो _शब्दोचारण या उसके अर्थ- 
प्रतीतिकर शब्दन्यापार में नहीं देखा जांता । वह देखा जाता हैं उसमें जो उच्चारण और शान का 
विषय होता है । इनमें उच्चारण का विषय.होता हे शब्द और ज्ञान का विपय अर्थ । चारुत्व उन्हीं र 
में दिखाई देता है । इसलिए अलंकारो को शब्द और अर्थ का धर्म मानना ही उचित है, अभिधा 
का नहीं ।' भट्टोद्भट आदि का एक सिद्धान्त यह भी ह कि काव्य में शाख, इतिहाए आदि से 
जो भिन्नता आई है उसका कारण शब्द और अर्थ का वेशिष्टय ( चार्त्व ) हैं, न कि अभिधा का र 
वेशिष्टय । ध्वनि लेक्षण में उसके इस वैशिष्ट्य या चारुत्व का अलग से कथन आवश्यक नहीं, क्य कि 
उन्हें भट्टोद्भट आदि का उक्त मत मान्यं है, इसलिए ध्वनि लक्षण में जहा आद और अर्थ की 
व्यक्षकता कही गई है वएौँ वह ( व्यक्षकता ) उन ( शब्दार्थ ) के धर्म ( अछुंकारों ) में स्वतः सिद्ध 
हो जाती है । उसके कहने की अपवेश्यकता नहीं है । 1 लि 

» और जो दीपक आदि में ,उपमा आदि के प्रति अतत्परता को दूषित र वह > | 
( ध्वनिवादी के ) अभिप्राय कृ" ज्ञ समझने के कारण? क्योंकि ( युणीकृठात्मत पा क | 
दृष्टि से “तत्परता? का अर्थ दूरारे अर्थ मी प्रतीति में कारण होना या अभ्रोरु होना नहीं*हे, जिसके | 

२ विरुद्ध हमनेः यहाँ तत्परता? का प्रतिपादन किया है, अपितु प्रतीयमान से उपूकृत न होना दै 1! 
यह तथ्य दीपकादि में नहीं है । वहाँ उपमा आदि दौपकादि का उपकार करते हैं । इसलिए वह 
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प्रधानं होता है । अतएव उसे उपमा न कहकर दीपक कहा गया है । इसलिए दीपक आदि वाच्य 
अलंकार का उपमादि प्रतीयमान अलंकारी के प्रति अतत्परत्व ही ठीक हू । 


बिमर्श : (क ) दीपक.में उपमा-दीपक साइृइयमूलक अलंकार है । आचाय के मत से 


यह तथ्य स्पष्ट हो जाता ह A - 4 
( १ ) आनन्देव्धन--दौपकापहुत्यादी व्यढग्यत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येन अविवक्षितः 
तवात्र तया व्यम्रदेशः | । 


0 f 
---'दौसक और अपहृति आदि में व्यङ्ग्यरूप से उपमा की प्रतीति होती है तो भी वह प्रधान- 7 


रूप से विवक्षित नहीं होती । अत रकार उस ( उपमा ) के नाम से नहीं पुकारा जाता । 
अभिनवयुप्त--( इसी छी व्याख्यूए,में ) उपमायाः-उपमानोपमेयभावस्य। 7 
० ८२ ) मम्मट--कारिका = सकृदवृत्तिस्तु धमस्य प्रक्ृताप्रकृतात्मनाम्‌-दीपकम्‌। वृत्ति = प्राक- 
रणिकोनामप्राकरणिकानाम्‌ , अर्थात्‌ उपमानोपमेयानाम्‌ धर्मं ° । 
नातेश--प्रकृता प्रकृतयो: सजातीयधमेसम्वन्थस्य उपमायां पर्यवसानात्‌ इति भावः) सा 
चोपमा.व्यडग्येव वाचकशब्दस्य विरहात्‌ । 


(३ ) पुं० जगन्नाथ--दौपकतुल्ययोगितादौ गम्यमानौपम्यं जीवातुरिति सर्वेषां सम्मतम्‌॒।  ” 


< खऊे अलंकारो की अभिधात्मकतः--अलंकारों को अभिधा स्वरूप मानने में व्यक्तिर 

” विवेककार ने ज़ो 'भद्बौभणिति०' यह हेतु दिया है उसका आदि प्रवतेन वक्रोक्ति सम्प्रदाय में 

राजनिक कुन्तक ने किया है। कुन्तक को व्यक्तिविवेककार ने आगे उद्धृत भी किया है । 
कुन्तक की कारिका है-- 


उभाकेतावेलक्वार्यो तयो; पुनरलंकृतिः । बक्रोत्तिरेव वेदर्ध्यभन्गीभणितिरुच्यते ॥ ( १।१० व० जी० ) 


(ब्द और अर्थ अळंकार हे । उनका अळंकार है-वक्रोक्ति | वह है वैदग्ध्यभङ्गीभणिति ।? 
'भज्जीभणिति? का अर्थ वे स्वयं इस प्रकार करते है--“भङ्गी = विच्छित्तिः । तया भणितिः। 
विचित्रैवाभिधा वक्रोक्तिः |! तथा--'वक्रतावेचित्र्ययोगितया अभिधानमेव एतयोरलंकारः ।? इस 

7 अभिधा का अर्थ ज्यक्तिविवेककार प्रसिद्ध दाब्द शक्ति “अभिधा” मानते हैं । 


(ग ) व्यक्तिविवेककार का कथन है कि दीपक स्थल में उपमा ही में अधिक चमत्कार रहता 
है । अतः दीपकालंकार को ध्वनिस्थल मानना चाहिए । -ऐसा मानने पर प्रतीयमान अर्थ के प्रति 


` वाच्यार्थं और शब्द के समान दीपक आदि अलंकार भी गुणीभूत सिद्ध होतै हे और तव व्यक्ति- 


विवेककार यह आपत्ति देते हे कि यूदि वाच्यार्थं की युणीभूतता के लिए ध्वनिलक्षण में वाच्यार्थ 


„~ और उसका 'उपसजनीकृतात्मत्व” यह विशेषण अपनाया तो दीपक आदि की शुणीभूतता 


'के लिये भी दीपक आदि और उसके 'उपसजेनीक्गतात्मत्व’ विशेषण को अपनाना चाहिए । और 
दीपक आदि अलंकार अभिधास्वरूप हैं इसलिए सभी अलंकारो के लिए एक सामान्य अभिधा 
शब्द ध्वनिलेक्षण में- अपनाया जाना चाहिए । ,ध्वनिकार ने उसे नहीं अपनाया, अतः लक्षण में 
अव्याप्ति दोष हुआ, कारण कि यह लक्षण 'दीपक में हुई, उपमाध्उनिः में लागू नहीं हो पाता । 

` = व्यक्तिविवेकार भी अळंकार को अभिधारूप मानते हैं-। वस्तुतः उनकी यह मान्यता क्षोदक्षम 


नहीं“ वस्तुतः अलंकार? कोव्यशब्दाथे के शान का वह धर्म है .ज चमत्कारकारी होता है और 
। अभिधा केवछ शब्दज्ञीन तथा अर्भज्ञान का बौद्धिक 


- रस तथा इतर व्यढग्याध्री से भिन्न होता है 


सम्बन्ध है । शब्द तशा अर्थ दोनों के ज्ञान अन्तःकरण या आत्मा में निहितः रहते हे । ये दोनों ° 


शॉन“मुलतः-असम्बद्ध होते हे । वक्ता अपने अर्थान को इतर व्यक्ति के अन्तःकरण तक पहुँचने 


~ 


# 
A 
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प्रथमो विमशः a 
के शब्दज्ञान से जोड़ता है । यही सम्बन्ध अभिधा, शक्ति, बुचकत्व नाम से कहा जाता हे । इसे 
अलंकार नहीं कहा जा सकता; इसमें कोई विचित्रता भी नहीं होती । विचित्रता केवल पदार्था 
के सम्बन्ध में होती है । यह सम्बन्ध. ज्ञानात्मक होता हे । सुख को चन्द्रमा कहने से मुख की 

, अभिधा में कोई- विचित्रता नहीं है । उससे'तो केवल मुखररूपी अश का ज्ञान होता हे । विचित्रता 
उस 'अर्थ को उससे भिन्न चन्द्ररूपी अर्थ से अभिन्न वतलाने में है। यह अभिधा नहीं । केवल 
पदार्थों का सम्बन्ध है । अतः अलंकारो को अभिधा मानना ठीक नहीं है। _ रः 

. दीपक में उपमा की प्रधानता का जो प्रन दै उसमें ध्वनिकारं का यह कहना कि “दीपक 
प्रधान है कारण कि उस अलंकार को उपमा रहते हुए भी उपमा.नदों कहा जाता? ठोक नहीं । 
अलंकार व्यवहार अभिश्य्रार्थ के आधार पर ही हो सकता है । व्यूुग्याथ के,आधार पर नहीं । 
जो अलंकार व्यङग्थ हो जाता है वह वाच्यालंकार के लिए अलंकार नहीं अलंकाये बन जाता. 
है । इसलिए वहाँ अलंकार केवल वाच्यालंकार हो कहा जा सकता है। जो वाच्य होता है उसी 
“के आधार पर उस अलंकार का नाम होता है। दीपक में उपमालंकार नहीं केवळ उपमानोपमेथ- 
भाव का ज्ञान होता है। इसीलिए अभिनवशुप्त ने ध्वनिकार के “उपमायाः' का अर्थ ऊपर ८ >> 
पङ्कि में “उपमानोपमेयभाव? कियः है । उपमालंकार नहीं । अलंकार, वह तव होता जव: उसमें 


TA >. उजा _ 
| 


अलंकारकत्व रहता । उपमा दौपकस्थल में किसी को अलंकृत न कर स्वयं ही अलंकृत होन 
अतः वह अळंकार नहीं है । अलंकार है दीपक । कारण कि वही यहाँ उपमा कों अलंकृत करता है । 
ध्वनिवादी आचार्यं यह नहीं मानते । वे 'उपमा को भी दीपक का उपस्कारक मानते हैं । उनकी 
यह मान्यता रस पर भी लागू होती है। जिस वाक्यार्थे से रस अभिव्यक्त होता हे उसका 
सौन्देये उस वाक्यार्थं को भो सुन्दर चना देता है। इस प्रक. रस भौ वाक्यार्थ का उपस्कारैकः 
हुआ । इतने पर भो ध्वनिवादी रस को ध्वनि दी मानते हैँ । हस दृष्टि से ध्वनिवादी को दीपक 
ञी वमिस्थलळ मानना पड़ता । किन्तु वे उसे युणीभूतव्यडग्यस्थल ही मानते हें । उसमें ध्वनित्व 
का खण्डन वे कतिसंरम्भ को लेकर करते हैं । उनका कहना है कि कमिप्रतिभा ने दीपकस्थल में 
दीपक के लिए ही प्रयत किया और उसी को उसने चमत्कार का माध्यम बनाना चाडा । उपमा 
को नहीं । अतः दीपक प्रधान है । व्यक्तिवादी इसके विरुद्ध यह कहता हू कि कविप्रतिभा चमत्कार 
उत्पन्न करने का प्रयत्न करती है । जो चमत्कारवाच्य्‌ उपमा से नहीं होता वह उसे व्यङ्ग्य 
उपमा द्वारा उत्पन्न करती है, और उपमा को व्यङ्ग्य बनाने के लिए दीपक का आश्रय लेती है । 
इस प्रकार कविप्रतिभा का संरम्भ उपमा में ही दे दीपक में नहीं । अतः उपमा प्रधान हे । __ 
इस प्रकार दीपकस्थल में उपमा का ध्वनित्व सिद्ध होता है। किन्तु अळंकार को अभिधावृत्ति- 

स्वरूप मानने में अनुभूति पक्ष का कोई साक्ष्य नहीं मिलता । वक्रोक्तिजीवितकार ने भणिति को 
अभिधा या अभिधान अवश्य कहा है, किन्तु उनकर अर्थ शब्दव्यापार नहीं हें । उनका अभिप्राय 
अभिधा से केत्रल प्रतिपादन का. है । मन्मट “वाचक! के लक्षण में साक्षात्‌? संकेतितं योऽर्थमभित्त 

स वाचकः इस प्रकार 'अभिधत्ते? में अभिधा का प्रयोग'करते हैं किन्तु उसका अर्थ प्रतिपादयति? 
अर्थात प्रतिपादन करना है । इस प्रकार वक्रो क्तिणोवितकार का अभिधा शब्द प्रतिपादन, निरूपण, - 
इत्यादि अर्था में प्रयुक्त है । अतः इस .धिपय्‌ में व्याख्यान का विवेचन आदरणीय है । 


€ श्र र ४ ; खु शब्द सजनी 
अथार्थप्रतीत्यन्यथालपर्पच्यैव त्रत्सञ्गावावगमः, अर्थेशब्दंयोरुपसजनी- 
ऊतस्वार्थत्वाभिधानल्लामथ्याश्च तदुपसर्जनीभावावगतिः, तस्याः प्रश्धान्येन 
५ < 
तयोरुपसर्जनीभाव इति व्यर्थं स्तदुपादानप्रसङ्ग इति.। एवं तहयथस्येवोपःसजे- 


{` 


> 
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` नीमावोऽभिधेयो न शाब्दस्य, तस्याभिधाया इच तडुपसजनाभावान- 
घावसामर्थ्यादेव तद्वगतिसिद्धेरिति लक्षणवार्षये व्यथ शाब्दत्नह्षणसू , 
अन्यथाभिधानग्रहणंमपि कदेव्यं प्रसज्येतः विशेषाभावात्‌ न चास्य 
स्वार्थामिघानमात्रपर्येवसितसामथ्येस्य व्यापारान्तरसुपपद्यते, येनायमर्था-. 
न्तरमब्रुगमयेत्‌ , तदपेक्षं चोपसेनीङृतार्थेत्वमियात्‌।, अरथेस्येच तडुपपत्ति-- 
समश्रंनात्‌। . ० 
यदि कहा जाय कि--( त्रिना अभिधा के ) अथे की प्रतीति नहीं होती अतः उसी ( अन्यथा-. 
नुपपत्ति प्रमाण ) से ( अभिधा का .ध्वनिलक्षण में ) सद्भाव समझ में आ जाएगा और इसी. 
० 7प्रकार अर्थ और दब्द के “उपसजनीक्ृृतस्वाथत्व” के कथन से उस ( अभिधा) का उपसजंनभाव 
भी संमझ में- आ जाएगा, क्योंकि अभिधा प्रधान होगी तो शब्द और अर्थ में उपसजनभाव नहीं. 
अम सकता ।इस कारण उसके ( अभिधा के ) उपादान की चर्चा व्यर्थ. हो हँ--तो फिर इस. 
_._ प्रकार केवल अर्थः का उपसजेनभाव ( ध्वनिलक्षण में ) कहा जाना चाहिए, .शब्द का नहीं। 
उस ( शब्द ) के उपसर्जनीभाव का ज्ञान भी अभिधा के ही समान अथमात्र के उपसजलभाव 
कयन्‌ से हो ही जाएगा । इसलिए ( ध्वनि ) लक्षण वाक्य में शब्द का अहण निरथंक है । शब्द 
के विषय में ऐसा ज मानने पर (ध्वनिलक्षण वाक्य में) अभिधा का ग्रहण भी करना पड 
>जाएगा । कारण कि जो स्थिति शब्द की हे वही अभिधा की भी है। और इस ( शब्द ) की शक्ति 
अपने अर्थ का ज्ञान कराने में ही समाप्त हो जाती है । इसमें दूसरी कोई शक्ति सिद्ध नहीं होती 
जिसे यह दसरा अर्थ बतळा सके । ओर उसकी अपेक्षा ( अपना वाच्यार्थं गोण बनाकर खुद )- 
उपसजेनीक्ृतार्थ! बना सके । वह ( दूसरे अथे का ज्ञान .कराने की शक्ति ) केवल अर्थ में सिद्ध 
होती हे । 


विमश : अभिधा को ध्वनिलक्षण में स्थान नहीं दिया गया। इतने पर भी ध्वनिलक्षण में 
~ अव्याप्तिन,आने देने के लिए यह कहा जाय कि अभिधा का ज्ञान ध्वनिलक्षण में अथ के समावेश सेः 
हो हो जाता है कारण कि अर्थ का शान विना अभिधा के नहीं होगा तो यही उपर्पत्ति शब्द के लिण. 
भी आती है । अथे का ज्ञान शब्द के बिना भी नहीं हो सकता, अतः उसकी प्रतीति भी अभिधा 
के ही समान अपने आप हो जाएगी । इस प्रकार ध्वनिलक्षण शब्द का सन्निवेश निरर्थक होता 
। इसी प्रकार शब्द तथा अभिधा के उपसजनभाव का ज्ञान भी अर्थ के उपसर्जनभाव का ग्र 
करने से हो जाएगा | सदि अभिधा उपसजन न हो तो अर्थं कभी उपसजन नहीं हो सकता । 
इस प्रकार अभिधा का ग्रहण न करने पर अव्याप्ति या शब्द का ग्रहण करने से पुनरुक्ति दो 
दोषों में से कोई एक दोप अवश्य आता हे । शब्द के अर्थ का उपसर्जनीक्कतत्व भो दान 
“उपसज़ेनीकृतार्थत्व' विशेषण के बिना भी स्वयं अर्थ के उपसजंनीकृतात्मत्व विशेषण से ज्ञात दो 
जाता हे । इसलिए वह भी पुनरुक्त हे । 


~ 


> व्यजनोरख़ण्डन 


१ अभीतक ध्वनिलेक्षण के शब्द, और शब्दा दोनो के उपसनीङ्तस्तार्थत्व को 
ठहराया । अव 'व्यक्षः! इस क्रियापद में आए व्यक्षन् व्यापारीकी खण्डन भूमिका रचते हैं । 

( कः) शब्द विचार । 

न्त 


» “सर्वे एव द्वि शाब्दो व्यवद्दारः साध्यसाधनभावगर्भतया प्रायेणानुमा- . 
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नझूपोऽभ्युपगन्तव्यः, तस्य परप्रवृत्तिनिवृत्तिनिबन्धनत्वात्‌ तयोश्च सम्प्र- 
ययास्स्प्रत्ययात्मनारन्यथाकतुमक्यत्वतः । न ह युक्तमनवगच्छन्‌ 
कश्चिह्िपश्चिद्रचनमात्रात्‌ सम्परत्ययभाग भवति | {द्वेविधो हि शब्द 
पहवाक्यभेदात्‌ । तत्र पद्मनेकप्रकारं नामाख्यातोपसगनिपातकमंप्रवच - 
नीयभेदात्‌ । 
शब्द का संप्रणं व्यवहार सदेव साध्यसाधनभाव ( कार्ये कारणभाव ) से युक्त रहता हे । 
अतः उसे प्रायः अनुमान स्वरूप ही मानना चाहिए । कारण वह ( य्राब्द व्यवहार ) दूसरे व्यक्ति 
की प्रवृत्ति ( कार्य में लगाव ) के लिए होता है या निवृत्ति ( कार्य से विळगाब ) के लिए" यह 
इसलिए कि वे ( प्रवृत्ति-निवृत्ति क्रमशः) यथार्थज्ञान और अयथाथेशान पर निभर हैं (यः ` 
तत्स्वरूप हैं ) । इसलिए विना शाब्दव्यवहार के वे नहीं हो सकतीं। ( शब्दव्यवहार में भी ) 
कोई भी समझदार व्यक्ति विना युक्ति जाने किसी के कथनमात्र से किसी वसतु को यश्थ 
नहीं मान केता । 
सवे एवेति । इह यः कश्चिच्छाव्दो व्यवहारः स सवः परप्रवृत्तिनिवृत्त्यथः, स्वप्रवृत्ति- 
निवृरयोः झाव्दव्यवहारमन्तरेण वचनमात्रादेव सिद्धत्वात्‌ । प्रंवृत्तिनिवृत्ती च सम्प्रत्य- 
यासरप्रत्ययौ युक्तिरूपानुमाननिमित्तौ तेन विना निर्निवन्धने, अन्य्था सशङ्कत्वे प्रवृत्ति- 
निवृत्योरप्रवृत्तिनिवृत्तिकल्पत्वात्‌ । सम्प्रत्ययासम्प्रययौ च युक्तिरूपानुमाननि्भित्तौ, तेन ` 
विना निनिवन्धनव्वाच्छाव्द्ग्यवहारे वचनमात्रात्‌ तयोरनुपपत्तेः। अनुमानं च साध्यसा- 
धनभावगर्भीकारेण व्यवस्थितम्‌ । तञ्च परप्रवृत्तिनिवृत्तिफलम्‌। शाब्द्व्यवहारमाश्रय॒या 
तत्र साध्यसाधनभावोऽवश्यमङ्गीकार्यः । स चाखण्डत्वा८ पदमात्रे न सम्भवतीति पद्स- 
सूहात्मकं वाक्यमवळम्बते । सम्प्रत्ययासम्प्रत्ययात्मनो निमित्तप्वेन व्यापकत्वात्‌ । 
संसार में जितना भो जो शब्द व्यवहार है वह पूरा दूसरे की प्रवृत्ति के लिए हे या निवृत्ति 
के लिए । अपनी प्रवृत्ति-निवृत्ति तो शब्द व्यवहार के बिना भौ सिद्ध है ( दत्रनमात्र से ) । दूसरे 
की प्रवृत्ति-निवृत्ति संप्रत्यय ( यथार्थशान ) और असंप्रत्यय ( अयथार्थज्ञान ) रूप ह । वे युक्ति 
( मिचार ) स्वरूप अनुमान से होती हैं 1. उसके विना प्रवृत्तिनिवृत्ति होने में कोई कारण नहीं । 
शब्दञ्यवहार में .केत्रल कथनमात्र से वे हो नहीं सकतीं 
जहाँ तक अनुमान का'संवंध है उसमें साध्यसाधनभाव रहता ही है। उसका फल भी दूसरे को 
प्रवृत्ति-निवृत्ति हें । शब्दव्यवहार को अपनाने वाले व्यक्ति को उसमें साध्यसाधनभाव अ,>वाये 
रूप से स्त्रीकार करना पड़ता है । और वह अखंड होने से केवल एक पद मं नहीं हो सकता अतः 
पदसमूहात्मक वाक्य अनना पढ़ता है। प्रवृत्ति-निवृत्ति-संप्रत्यय और असंप्रत्ययरूप इसलिए हूँ 
कि ये उनके कारण हैं और उनसे अधिक व्यापक है ।' 
विमश : ग्रन्थकार की भाष। इस स्थल में भावाभिव्यक्तिक्षम नहीं हे । उससे कुछ संकेत मिलते 
हैं, जिनकी पुष्टि इतर दर्शनों द्वारा करनी पड़ती है । यह! ग्रन्थकार का अभिप्राय यह हं कि शब्द 
का प्रगोग-सदा किसी अन्य व्यक्ति को किसी फाय म॑ म्बत कराने या उससे निवृत्त करने के लिए 
होता हे । किन्तु कोई भौ मेथावी व्य.क केवल किसी के कहे कुछ शाब्दमात्र सुन लेने से प्रवृत्त 
या निवृत्त नहीं होता । शब्द सुनने फे वाद थौर प्रबृत्ति या निवृत्ति के पूरे श्रोता के मन में एक 
विकःप उठता है--वह सोरतता है--वक्ता ने जिस काये में प्रवृत्त होने के लिए इन व्कक्यों का 
प्रयोग किया है--वह कार्ये मेरे अभीष्ट का साधक है या नहीं । इसके लिए वह वत्ता द्वारा अयुक्त 


~ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


च 
कक. a A 


Fo आया 


हः . क 


होण 


२% व्यक्तिविवेकः 
ANN SN ARN PRN SN NNN NYY NYY 
शब्दो के अर्थ पर ध्यान देता दै भोर जव युक्ति द्वारा उसे उक्त विकल्प का एकतर समाधान 
प्राप्त हो जाता है तो अनुकूलता की स्थिति में वह प्रदत्त होत है और प्रतिकूलता की कीर 
में या तो प्रवृत्त नहीं होता और यदि पहले से प्रवृत्त होता है तो उसके वाद 2 
पश्चात्‌ भौ रुक जाता है, वह जिस युक्ति से काम लेता है वह और कुछ नहीं केवल वही साध्य- 
साधनभाव होता है जिसपर दाशेनिकों का प्रसिद्ध प्रमाण झनुमान स्थिर ह । बह 2 वक्ता 
की पदावंठी से अपनी अभीष्ट वस्तु और उसके साधन का- सम्बन्ध निश्चय करता हे और जब 
वक्ता की पदावली में उक्त सम्बन्ध-निश्चय की क्षमता पढ़ती हतो उसके वाद जेसा सम्बन्ध होता हे 
चैसी हो चेष्टा करता दै। यदि सम्बन्ध फल का साधक होता है तो प्रवृत्त होता है, और यदि बोधक 
होता है तो निवृत्त या+पराङसुख4 अभीष्ट वस्तु के प्रति साधकता का यही- यथार्थ निश्चयन्ग्रन्थकार 


> अ ६ 2 भीष्ट ~ 
के सम्प्रत्यय शब्द का अर्थ है। अससम्प्रत्यय उसके विपरीत होता ह । उसका अर्थ ह अभाष्ट वस्तु 


* प्रति साधकता का अयथार्थ निश्चय । उक्त साध्यसाधनभावरूप जो युक्ति हे उसे ही ग्रन्थकार 
ज्ञे अनमान यी हेतुसाध्यात्मकृता कहा, और उसके विना प्रवृत्ति-निवृत्ति के हेतुभूतू सम्प्रत्यय 
_ड़ौर असम्प्रत्यय को असम्भव बतलाया । द 

` संप्रत्यय और असंप्रत्यय के साथ प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का संबंध ब्याख्यानकार ने स्पष्ट किया 


ओ ज्न्थकार ने प्रबृत्ति तथा निवृत्ति को,'संप्रत्यय-असंप्रत्ययात्मा' कहा हे। ब्याख्प्रानकार ने एक बार 


उसे 'सम्प्रत्ययासम्प्रत्यभौ? कहा । यहाँ ग्रन्थकार के आत्मा शब्द को भभेदार्थक माना गया । दूसरी 


बार उन्हे 'संप्रत्यया संप्रत्ययात्मानो? कहा और उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा--निमि त्तत्वेन 


व्यपपकत्वात्‌ । इसके अनुसार आत्मा का अथे प्रधान हुआ । प्रधानता का अभिप्राय यह कि प्रवृत्ति 
और निवृत्ति की अपेक्षा संप्रत्यय औरु, असंप्रत्यय व्यापक हैं-। उसका अभिप्राय निमित्त कह कर 
स्पष्ट किया । निष्कर्पतः कार्यकारण”में अभेद की जो लौकिक प्रथा “आयुतम्‌? आदि में 
देखी जाती है उसी के अनुसार कारणभूत संप्रत्यय-असंग्रत्यय कार्यभूत प्रदृत्तिनिवृत्ति से 
अभिन्न कहे गए । 
व्याख्यानकार ने संप्रत्यय और असंप्रत्यय का अथे स्पष्ट नहीं किया । आरम्भ के इह संप्रति- 
पत्तितः? वाक्य में उन्हें संप्रतिपत्ति का अथे सौजन्यमूला परीक्षा किया था । वह यहाँ अनुपयुक्त हे । 
संप्रत्यय का अर्थ इष्टसाधनात्मकनिश्चय और असंप्रत्यय का -इष्टसाधनात्मकनिश्चयाभाव 
हो सकता हे । | 
वाक्‍य में हेतु साध्यभाव का निरूपण आगे किया जाएगा । 
तत्र सरवप्रधानानि नामानि । तान्यपि बहुप्रकाराणि सम्भवन्ति। जाति- 
गुणक्रियाद्रव्याणां तत्पवृत्तिनिमित्तानां बहुत्वात्‌ । तद्यथा घट: पट ड्ति 
जातिशब्दः । शुक्लो नील इति गुणशब्दः | पाचकः पाठक इति क्रियाशब्दः । 
दण्डी विषाणीति द्रव्यशब्दः । कप | 
दब्दव्यवहार में सच्वप्रधान शब्द नाम? शद्ध कहलते हे । वे भी अनेक प्रकार के होते हैं । 
क्योंकि उनके प्रवृत्ति-निमित्त जाति, गुण, करिया, द्रव्य अनेक हैं । यथा--घट, पट ये जाहि शब्द 
"हे झुक, नील ये रण शब्द हैं। पाचक, पाठक ये क्रिया शब्द ह्‌ और दण्डी, विषाणी ये द्रञ्य शब्द । 
` सस्त्रप्रधानानीतिःसरवं सिद्ध वस्तु । यचच्छाशब्दा जातिशव्दाश्च । एवं द्विविधा जातिरथ- 
जातिरर्थस्वर्रूपजातिश्च । तदुक्तम-- _ 
7 «सदा जातिः प्रथमं ब्दः सं्वेरेव प्रकाश्यते । ततोऽर्थजातिरूपेण तदध्यारोपकस्पना ॥ 
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इति । तत्र यदच्छाशळ्दानां -जातिशद्दत्वस्‌ । यदि वा डित्थादिषु वाल्याद्यवस्थाभेदादू 
भिन्नेष्वभिन्नाभिधानग्रत्ययनिबन्धनं जातिः। तद्दशायरच्छाशब्दानां जातिशब्दत्वम ।ये 
तु द्रव्यसम्वन्धादर्थान्तरे वत्तन्ते ते क्रब्यशव्दा दुण्डथादृयः | वयाकरणानां तु गुणशब्दा 
एव पादयः । दण्डादेवंहिरद्वत्वादिति । 
अस्य ग्रन्थस्य सङ्ग्रहकारिकयान्यम्रन्येन सह बिरोधो इश्यते । तथा हि । अत्र सामा- 
न्यभूताय! भवनक्रियत्या बहिरङ्गत्वं विशेपक्रियाणामन्तरङ्गस्वसुक्तम्‌ । तत्र विशेषक्रियाणां 
वहिरङ्गस्वं सामान्यक्रियायास्त्वन्तरङ्गF्व प्रति पादयि प्यते । स एप एको विरोधः ! किञ्चेह 
गम्यमानक्रियां सुक्‍त्वा प्रयुज्यमानक्रिय़ापेक्षमेव पौर्वकाल्यमिःयुच्यते यन्मेडइपमपि 
तद्हु' इत्यत्र प्रतीयमानक्रियापेक्ष पोवकाल्यं वच्यत इति द्वितीयो ग्रन्थविरोधः नैप 
विरोध: । इह तावत्‌ सामान्यक्रियाया वहिरङ्गतवमम्रयुज्यमानत्वापेक्यो च्यते, विशेपक्रिया- 
णान्त्वन्तरङ्गस्वं प्रयुञ्यमानस्वापेक्षया, तत्र पुनर्विशेषक्रियाणां वहिरज्ञस्वं व्यभिचारित्वात्‌ , 
सामान्यक्रियायास्व्वन्तरड्वत्वमव्यभिचारित्वादित्यपेज्षातों भेदादाद्यस्तावन्न विरोधः । सा- 
मान्यक्रियां ह्यव्यभिचारिणीं प्रतीयमानामपेच्य पोर्वकाल्यं समर्थितं विदेपस्यापेच्यत्वेन “7 
प्रतीतेः समन्वयाविरोधाच। तेन द्वितीयो5प्यन्न न विरोध इति! अत एव 'प्रायेणे' त्युक्तम्‌॥ 
सत्त्व का अर्थ है सिद्ध वस्तु । शब्द दो प्रकार के होते हैं यढच्छास्वरूप और जातिस्वरूप । 
जाति भी दो प्रकार की होती हैं अर्थरूप जाति ( जातिवाचक शब्द का जो अर्थ हे तद्रूपा जाति ) 
दूसरा अर्थ (द्रव्य ) के शरीर में रहनेवाली ( लौकिक ) जाति । कहा भी हे—'पहले सभा शब्द 
अपनी जाति प्रकाशित करते हैं । बाद में उसे अर्थ को जाति के रूप में आरोपित कर लिया जा 
हे ॥ उनमें यदच्छा शब्द जाति शब्द हैं । अथवा वास्य आरि अवस्थामेद से झित्र हुए । इत्यादि 
(शब्दों ) के उच्चारणं की एक सी प्रतीति का कारण ह ( उपक जाति ) । उसा आधार पर 
यदृच्छा शब्द जाति शब्द है और जो द्रव्य के सबंध से किसी दूसरे ही अथं का बोध करानेवाळे 
शब्द हैं वे द्रव्य शब्द कहलाते हैं जैसे दण्डी आदि । वैयाकरणो के मन में ये शब्द युणवाची हैं । 
` क्योंकि दण्ड आदि वाहरी पदार्थ हे । सि ४ 
विमर्श : यहाँ व्याख्यानकार की पदावली अन्य आलंकारिक आचार्यो कौ पदावली से भिन्न है। 
उनकी संगति पर ध्यान देना चाहिए । महिमभट्ट ने सत्त्व का अथ 'जाति, युण, क्रिया, यइच्छा? 
चार माना है । व्याख्यानकार सत्त्व को सिद्धवस्तु कहते हें । मम्मट ने सिद्धवस्तु केवल-जाति और 
गुण को माना है । इसके अतिरिक्त क्रिया को साध्य और यदृच्छा को काल्पनिक ( वक्तुयटच्छा- 
सन्निवेशित ) कहा है । व्याख्यानकार ने यडच्छा और क्रिया को भी सिद्ध शब्द से संग्रहीत किया। 
इससे प्रतीत होता है कि व्याख्यानकार का सिद्ध शब्द मम्मट के उपाधि शब्द के अर्थ में है । 
व्याख्यानकार के जाति-विवेचन का अभिप्राय इस प्रकार है--जाति दो अकार की होती है 
शब्दगत और अर्थगत । व्याकरण दर्शन में शब्दगत जाति एक अखंड शब्द थम के रूप में “स्वतंत्र 
स्वीकार की गई है । इस मत में प्रत्येक-शब्द अपने स्फोटरूप मे नित्य है । अभिन्यक्तिकाळ में . 
अनेक होने के कारण वहाँ उसमें जाति मानी जाती है। यह जाति शब्दगत एक अखंड धम हे। > 
न्यायद्शन प्रत्येक शब्द को उच्चरित'प्रध्वस्त मानता है। -उसमें उच्चारण के बाद तीसरे क्षण में 
शब्द ध्वस्त हुआ माना जाता है । ,{स दर्शन में काल और व्यक्ति के भेद से व सुतः भिन्न शब्द में 
भी एकरूपता की प्रतीति का कारण जाति नहीं पूर्व वर्णानुपूर्वी से युक्त अन्तिम वण के असाधारण 
धर्म को मानकर की जाती है । कहा जाता. है घट शब्द में *थू-अ-द्‌ अ” ये चार वणे हैं 1 नर, 
नारी, वाल, युवक, दृढ भूत, भविष्य, वत्त॑मान में जिन भिन्न-भिन्न घट! शब्दों का उच्चारण करते हैं उन 
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४ हाय नवः के वाद “अ?, अ के बाद ९? और टू के वाद आए “अ' ग RR र 
धर्म 'अत्व' यह एके धर्मं समानरूप से रहता है-इसलिए वेळ एकते मतीत हात क न 
वे सभी 'घट! शब्द एक दूसरे से मिले? रूय्यक ने यहा व्याकरणदर्शन कप मम ह्‌ हे 
इसलिए उसके अनुसार उनके उक्त काळ में 'शब्दजाति' का अर्थ Re 
रहने वाळी, 'घटत्व” जाति किया जाना चाहिए । वक्ता की व oe ण oi | ee 
अर्थगत जाति->घर्पदार्थे के भकार में अभिलक्षित होतो है । आकार क क म्य ना 
पर शब्द-अर्थ के अभेद के कारण शब्दगत घटत्वादि जाति अर्थगत घब्लादे आध 
2 आक रूप से या अभेद सम्बन्ध से अध्यारोपित कर दो जाती है । ह Fl र 0 
« 'जाति शब्द! कहा गर्या दे सरकी अभिप्राय RS मील है 
| उदाहरण के लिए जिस घट शब्द से घटपदाथे गत जिस विशेष धर्म को बोध होता है कप 
त्व । घटत्क-दे जाति । अतः उसका वाचक होने से घट = IE TR अ स्की 
ड्या के अतिरिक्त कुछ शब्द! द्रव्यशब्द भौ कहे गए हे । द्रव्यशब्द का भी अभ कट 
>दिण्डी! इस शब्द का अर्थ दै! वड क उल की या मई पल पर कर दि 
Fr र र नत्रीन-दशन ही उपस्थित किया है । वैयाकरण जाति, युण, 
=. महिमभ गु न चार पूथयपथक धर्मी में शब्दशक्ति मानते हे । नेयायिक जाति, उसका 
तीर दोनों का» समवायसम्बन्ध -तौनों में शक्ति मानता है । मीमांसकों का युरु- 
ME ति ही में शक्ति मता है । 34, 
सम्प्रदाय ल तप तो पर उनके अनुसार जिस प्रकार क्रिया शब्दों की क्रिया में 
कर हो जाति आदि रूप में माने जानेवाले सभी शब्दों की किया में ही शक्ति होती 


~ 


हे--यहो मत स्पष्ट कते हुए लिखते हैं-- | हक 
केचित्‌ पुनरेषां क्रियेवेका प्रबुत्तिनिमित्तमिति क्रियाशब्द्त्वमेव सन्या 
नामपदानामुपगच्छन्ति। तथा हि-घटादिशब्दाः स्वार्थे प्रवतमाना घट- 
नादिकियामेवान्वयव्यतिरेकाभ्यां प्रवृत्तिनिमित्तमावेनावलम्बमाना उश्यन्ते। 
न घ्टत्वादिलामान्यम । सा चघा घटनादिक्रिया घरत्बसामान्ययोगाद्न्यथा 
चास्तु । नेतावता तस्या प्रबृत्तिनिमित्तत्वव्याघातः । न च सत्यपि घरत्व- 
सामान्ये स्वयमघटन. घटात्मतामनापद्यमान एवासो यउव्यपदेशविषयो 
भवितु महँति । एवं हि पटोऽपि घर्शभ्यपदेशविषयः स्यात्‌। घटनक्रिया- 
कर्त्वामावाविशेषात्‌ | न दि शुहूत्वमनापथमान पदाथः शुक इति व्यपदेष्ड 
- ज्ञायते, अपचच्नेव पाचक इति। -तस्मोठ्‌ घरनक्रियाकतृत्वलक्षणमेव 
घटत्वं घटशब्दस्य प्रवृत्ती निमित्तमबसेय॒म्‌। न घटत्वमात्रम्‌। तदेवेह 
 घटनमित्युक्तम। कज 
ग्ब्दो का.अवृम्तिनिमित्त द केवळ क्रिया है--ऐसा मानकर कुछ लोग सभी कक 12: 
र क्रियाव्राचक शब्द ही मानते ह । उनका कहना देखा जाता है कि घट आदि अ | 
अभे मे प्रदत्त दोते रैं तो वे प्रवृत्ति के निमित्त रूप से 'घटन? आदि क्रिया को ही अपनाते ह 
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घटत्व आदि सामान्य ( जाति ) को नहीं । यह 'घटनादि? क्रिया घरत्व आदि जाति के साथ रहें 
या पथक ( स्वतंत्र ) उससे उसके प्रवृत्तिनिमित्ततत्व में कोई ऑँच नहीं आती । स्थिति भी ऐसी 
हे कि घटत्व जाति रही आती हे तब भौ घट घटशब्द से व्यवहार नोग्य नहों रहता । जबतक वह 
घरनक्रिया से विरहित रहता है ओर्‌ घटस्वरूप को प्राप्त नहीं करता । यदि ऐसा (बिना घटन- 
क्रिया के घटव्यवहार ) दोत़ा तो पट भौ घट कहा जाने लगता । कारण कि जिस प्रदार घटन- 
क्रिया घट में नहाँ हे वेस ही पट में भी वह नहीं है। इसी प्रकार औ वस्तु शुकत्व ( क्रिया ) को 
प्राप्त नहीं होती वह शुछ नहीं कही जा सकती । ओर पचनक्रिया से रहित पाचक। इसलिए 
वटनक्रि्ाकठृत्व रूप घटत्व घटशब्द की प्रबृत्ति में निमित्त समझना चाहिए, केवल घरत्व को 
नहीं । उसी ( घरनक्रियाकतुंत्व ) को यहाँ घटन ( क्रिया ) कहा हे। । 5 


विम : मंस्कृत आचार्यं अपना मत 'केचित्‌, अन्ये, अपरे, नवीनाः? इस प्रकार अज्ञात नान 


से चलातेहं । पंडितराज जगन्नाथ को रसप्रक्रिया से यह स्पष्ट हे । वहाँ वे अपने अनिर्वचनीय ख्याति 
पक्ष को नव्य के नाम से उपस्थित करते हं । नागेशभट्ट की भो यही प्रबृत्ति है । रसगंगाधर व 
खंडन उन्ह। ने इसी प्रकार अन्ये, नवीनाः कह कर किया है । यहाँ केचित्‌? द्वारा जो 'क्रिया- 


ID 


प्रवृत्तिनिमित्तवाद' चलाया गया हे वह महिमभट्ट का अपना वाद है। इस वाद के प्रवर्तक ~~ 


महिमभट्ट हैं । शाकटाचारयं और निरुक्तकार सभौ शब्दों को यौगिक मानते हें । वहाँ प्रत्येक शब्द 


की प्रवृत्ति क्रिया से ही होतो मानी गई हे । किन्तु महिमभट्ट ने उससे अपने मत को भिन्न “ै 


बतलाया हे । यहाँ कुछ दाशेनिक शब्द आए हें । उनका विश्लेपण इस प्रकार है-- र 
अवृत्तिनिमित्त-यही मूल ग्रन्थ-में इस शब्द का विग्रह दिया हुआ है--'प्रवृत्ती निमि तम । 
उत्तर है--शब्द की प्रबृत्ति में । इस प्रकार केवल प्रवृत्तिनिमित्त शब्द का अर्थ हुआ शब्द की 
प्रवृत्ति में निमित्त । शब्द को प्रवृत्ति अपने अर्थ कौ ओर होती”है । राम शब्द कृष्ण की ओर नहीं 
बढता और कृष्ण शब्द राम को ओर | इस प्रकार प्रदृत्तिनिमित्त शब्द का अर्थ होता हे-- शब्द 
को अपने वाच्याथ की ओर प्रवृत्ति । 
इस प्रवृत्ति का निमित्त क्या ? दाशंनिकों का स॒विचारित निष्कषे हे कि शब्द प्रवृत्ति का 
निमित्त अर्थगत विशेषता है । इसीलिए--एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्दों के प्रयोग होते हैं। 
वे सभी शब्द अर्थ की ही किसी विशेषता से वेधे रहते हें । थह विशेषता जाति, गुण, क्रिया और 
यडच्छा चार हो भेद की मानी जाती है । यहाँ क्रियामात्र अबवृत्तिनिमित्त मानी जा रही है। _ 
अन्वयव्यतिरेक अन्वय = संवन्थ, व्यतिरेक = अभाव । परिभापारूुप में--तत्सत्त्वे तदित- 
रकारणसत्वे तत्सत्त्वमन्वय: । अर्थात्‌ कार्यं का सभो कारणों के अस्तित्व में अस्तित्व। घ 
मृत्तिका और उसके अवयवो के संयोग आदि. के रहने पर रहता हे । 'तदसत्त्वे तदसत्त्व 
च्यतिरेकः |? कार्य का किसो भी कारण के अभाव में अभाव । घट का कोई भी कारण--मृत्तिका 
'या उसके अवयवों का संयोग नी रहे तो घट नहीं रहता-। इस प्रकार अपने कारण के अस्तित्व 
ओर अनस्तित्व से कार्य के अस्तित्व-अगस्तित्व का संत्रंध अन्वय और व्यतिरेक कहलाता है । 
उद्हत अरा का अभिप्राय इस प्रकार हे-- ” 
पहले “नाम? पदार्थों को चार द्िमागों में विभक्त किया गया है--जाति,, गुण, क्रिया और 
यइच्छा । जब पदों का विभाजन होरी लगता है तो कुछ ( वेयाकरण ) इन्हीं के नियमानुसार 
हैं चार भागों में वॉँटते हैं, और कुछ ( प्रभाकरभट्ट आदि ) सभी पदार्थी में एक "जाति की 
कल्पना कर सभो पदों को केवळ एक जाति रूप में रखते हे । महिममट्ट का कहना हे द्वि सभ? 
शब्द जातिवाचक नहीं क्रियावाचक हैं । उसमें उदाहरण घट को देते ह। उसमें . रद्दनेवाली घटन 
~ 9 ै 
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क्रिया को घट शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त बतलाते है । उसमें रेतु देते हैं अन्वय हक य 
उनका अभिप्राय है कि घट आदि शब्दों से जिसका कथन होता हे उसका कार क लता 
“पदार्थौ का अपने रूप में उपस्थित रहना है। इसी उपस्थिति को बे अ बा जा 
स्वरूपासत्ति करते हैं । घट की प्रथम सृष्टि-विशेप प्रकार के अवयर्वा की सळ न पक 
| ` इसलिए जिस क्रिया के आधार पर विभिन्न अवयव सिट होते ष नशा नर च डं टि क 
घट अपने इश्थरूप में उपस्थित होता है जवतक अवयवसंेपण विमएननी त क 
वह पदार्थ घट ब्यवहार का विषय बना रहता है, घट शब्द उस तफ FES हे, ४ वी दे 
अवयबो की बह संझेषण क्रिया समाप्त हो जाती है तो ध्वंस की स्थिति मे घट शब्द डे कक सति ~ˆ 
नहीं पहुँचता जिनके संइलेश से उसका अपना अभिधेय पा की डे 
क ड का कहा जाता है या और कुळ | यह है घटनक्रिया झा 5 की न क 
अन्वयव्यत्तिस्क, इसी के आधार पर वह क्रिया-षड स ET ता है 
हे । यही स्थिति गुण और क्रियावाचक पद। में हे । ज़बतक गुछ न ह स्वरूप र ह्‌ र 
“अर्थात्‌ वद अपने कारणों से गिष्पन्न होता रहता दे उसे झुक शब्द व्य र ग न 
ज्ञातः दै । शु युण की निष्पत्ति ज्य! ही समा हो जाती इं, वह उसको और a भी क 
४ यावाचक पदो में तो यद्द स्पष्ट ही दै। पाचक शब्द पाचन क्रिया से युक्त व्यक्तिची ल 
अपनी प्रवृत्ति का पात्र बनाता है जब तक उसमे पाचन क्रिया नहीं आता है। डस प्रकार जा र 
गुण, क्रिया नाम से कहे जाने वाळे सभी पदार्थों में“: अपने रूप अकवा आ 
प किया विदयमान है । महिमभट्ट केवल घटगत क्रिया को हो नहीं घटेतर पदार्था में रहनेवाली 


1 ब ते छ और उसी क्रिया को प्रवृत्तिनिमित्त मानते हैं । 
क्रिया को भी “घटन? शब्द से कहते इ,ओर उसं 


| 
| 


यहाँ प्रश्‍न उठता है कि 'फिर यदद घटत्व आदि सामान्य ( जाति ) क्‍या है।.इतपर उत्तर देते 
किलास नो घरत्वसामान्ययोगादन्ययैवास्तु । इसका मान्य अभिप्राय इतना ही 
का छया को प्रवृत्ति का निमित्त माना जा रहा है, उसमें घटत्व जाति का भी योग रहता 
है कि जिस क्रिया शुद क्रिया नहीं होती, जाति संश्ठिष्ट होतो है। इसलिए उसका स्वरूप 
यात नहीं द्ोता । क्रिया घटत्वयोग से यदि शब्द प्रवृत्ति निमित्त मानी जातो है 
शुद्ध क्रिया ऐसा स निमित्त क्यों नहीं मान लिया जाय, क्रिया को प्र० नि० मानना 
ded त कल्पित वितर्क का उत्तर देते हुए अन्धकार ने लिखा “नेतावता तस्य * 
चाच दात? नर्थात पटत्वयोग से क्रिया के प्रदृत्तिनिमित्त को कोई आँच नहीं पहुँचती 
Ns धा में घटत्वयुक्त होने पर भो घट पदार्थे तवतक घट शब्द का विषय नहीं बनता 
हा धु नहीं हो जाता। विना घटनक्रिया के भी यदि घट में घट शब्द का व्यव, 
: फिर पट भी घट कहा जा सकता है । इसलिए घरनक्रिया युक्त ही घटत्व घट की बृत्ति 
र हो हर । शुद्ध घटत्व नहीं । जो जाठि को प्रवृत्तिनिमित्त मानते हैं, वे उसे नित्य भी मानते 
ह CR प्रलय या ध्वंस की स्थिति में इटत्व आदि जाति बनी रहती है परन्तु उस सम 
र के पदार्थ के लिए घट आदि शब्द का भयोग नहीं होता। घट शब्द का म्रयोद तभी 
भ र वह पदार्थ घटनक्रिया द्वारा स्वरूप का आसाळून कर लेता है। यदि इस व्यवस्था हे 
ड जाय तों पट पदार्थ भी घट कहा जा सकता है। अध्यक्तावस्था में घट और पट अ 
न मान नको खो बैठते हैं। घटत्व, परख नित्य हैं इसलिए वे (उस समय भो उनमें स्ह 
eS री पट को घट और घट को पट कह दिया जाय तो कोई व्यावहारिक उलटफेर नहीं 
हट को घट कहने से यदि उळटफेर की स्थिति कहीं आती हे तो एकमात्र व्यवहार में । 
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व्यवहार स्वरूप प्राप्ति के वाद दृश्य वने पदार्थों पर निर्भर है » अतः प्रशृत्ति का नियामक वही हुं) 
इसलिए पदार्थौ में रहने वाली घटनक्रिया हो उक्त प्रवृत्ति का निमित्त समझा जाना चाहिए । 
शाकटायनः = सर्व दाब्दं धातजपाद, शकटस्य तोकमू के अनुसार सभी शब्दों को क्रियापद 
मानते हैं । उनसे अपने मत का अन्तर स्पष्ट करने के लिए शंका उठाते ह 
> 
© 


` नन चेष्टादर्थात घटत्यादै्ीतोरजादो घटत इत्याद्यर्थ घटनादिक्रियेव 
सर्चेषां घटाविशबंदानां प्रवृत्तिनिमित्तभावेनास्माभिरपीष्यत' एवैति व्यर्थः 
पक्षान्तरोपन्यालः । सत्यमिष्यत एवं भवद्भिः । किन्तु सा शाब्दस्य व्युत्प- 
त्तिनिमित्तं, न पुवरत्तिनिमित्तम्‌। अन्यद्धि व्युव्पत्तिनिप्रित्तम्‌ , अन्यच्च 
प्रवृत्तिनिमित्तम्‌। यथैकेघां मते गमनादिक्रिया गवादिशब्दानां व्युत्पत्तिः 
निमित्तम्‌ एकार्थसमवायात्‌ गोत्वादि प्रवृत्तिनिमित्तीकरोति । अत एव 
गच्छत्यगच्छति च गवि गोशब्दः सिद्धो भवति) “ _., _ शीर 
, एवमिहापि चेष्टादिक्रिया घटादिशद्दानों व्युत्पत्तिनिमित्तमिति छ 
भवति । FR 
; शंका--एक नए पक्ष का ( ध्वनि के प्रसंग में नवीन न होते हुए भी अ॑प्रासंगिक क्रिया मिः 
निमित्तवाद का ) उपन्यास व्यर्थ है । कारण कि दम भी घट आदि सभी शब्दों को प्रवृत्ति क! 
निमित्त घटन आदि क्रिया को ही मानते हें । 'घट! आदि शब्द, चेशदि के अर्थ की घट ना 
क्रिया से 'अच? आदि प्रत्यय होनेप॑र वनते हैं । उनका ब्य होता है (“घटते इति फट ६5 
उनक्रि युक्त । | 
अत टन । आप मानते ही हैं । परन्तु वह क्रिया'शब्द की व्युत्पत्ति निमित्त सा 
में निमित्त नहीं । व्युलत्तिनिमित्त दूसरी वस्तु है और प्रवृत्तिनिमित्त दूसरी र ह 
( उपाधियादी ) के मत में गमन आदि क्रिया गो आदि शब्दो की व्युत्पत्ति का के वयक 
एक हो वस्तु मे समवेत होने से गोत्व आदि को प्रवृत्तिनिमित्त सना स SR 
से युक्त या रहित ( चल रहे या बैठे ) गो के लिए गोशब्द का a ह्‌ के म 
भी चेष्टा आदि क्रिया घटू आदि शब्दों की व्युत्पत्ति का ही निमित्त सिद्ध द तौ हे 
घटत्यादेरिति । “इक्श्तिपौ धातुनिर्देशे’ इति रूपम्‌ । पक्तान्तर र कित 
डाब्दत्वात.। एकेपान्‌ उपाधिवादिनाम््‌ । एकार्थसमवायादिति” एकऋ द्रन्ये गम 
जाव्योः समवायात्‌ 
ह धातुनिदे हे? सूत्र से निध्पन्न । पक्षान्तर = दूसरे रूप से प नक के 
होने के कारण । एकेषाम्‌ = ढपाधि शक्तिवादी के अनुसार । एकार्थसमवायात्‌ = ण्कह्दी द्र 
में गमनक्रिया और गोजाति दोनों को समवायसंवन्ध होने से । रे 
» विमर्श : धातुरूप क्रिया में प्रत्यय लगज्ञे पर हुई शब्द की निष्पत्ति उसको व्युत्पत्ति र - 
है । इसका निमित्त अवइव हो क्रिय? हाव है । प्रवृत्ति-निमित्ति शहद का pn के ठ ण 
वस्तु दै । वह उसके प्रयोग से संबंधित है। ,निष्पन्न शब्द का प्रयोग hah त्त पि 
बद्द दै प्रवृत्ति-निमित्त । (इस प्रकार दोनों परस्पर भिन्न हैं । महिमभट्ट पायी प्रवृ पट 
मानते हे । उनका यह मत शाकटायनाचाये के व्युत्पत्तिनिमित्तवाद से भिन्न है , दौड चा - 
तदपेक्ष्मेच च विपच्य घटो भवतीत्यादौ विपाकादिक्रियायाः पौवेकाल्य 
३ व्य० वि० | 


च 
° ° न 
(९७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta 8०8190 Gyaan Kosha " * 
© ° १. ती 


डि.) 
न ४ 0 SI "2७ 


2 3, = 
I SNORT SEIS ~ "~ 


2० तदपक्षेमेव चेति' घटनादिक्रियापेक्षम्‌ । तावर्तेत प्रती तिमात्रेण । तदपेक्षं सत्तापक्षम । 
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चत्वाप्रत्ययस्य विष्यो वेद्तिष्यः, यथाधिश्रित्य पाचको भवतीत्याद पाका 


चपेक्षमधिथ्रयणादेन भवनक्रियापेक्षम्‌। सा हि नावश्य॑ प्रयुज्यते | पतीयते' 


तु पदार्थानां सत्ता5व्यभिचारात्‌ , न तु लावता तदपेक्ष तदिति मन्तब्य; 
तस्या बददिरक्गःचाद्‌ अर्थस्यासङ्गतिप्रसङ्गा्च। _ ० 
और "सी, ( प्रदुत्ति-निमित्त रूप घटन क्रिया ) को लेकर 'पवकर घट होता है? इत्यादि स्थलों 
में विपाक आदि क्रियाओं की पूर्वकालिकता कत्वा प्रत्यय का विषय माननी चाहिए। जसे “चुल्हे 
पर चढ़ा कर पाचक होता है "इत्यादि में चढ़ाना क्रिया की पूवेकालिकता पाचक को पचनक्रिया 
को लेकर हे। ( भवज्नि कौ) ब्यत्रनक्रिया (होता है) को लेकर नहीं|। वह ( भवनक्रिया ) 


> अनिवार्य रूप से नहीं बोली जाती । ( वह सत्ता रूप है ) और पदाथौँ को सत्ता नियमतः ज्ञात 


होती रहती है । इतने भर से हुए ( सत्ता-मवनक्रिया ) को लेकर वह ( पूर्वकालिकता ) नहीँ 
भावैना चाहिए। कारण कि वहु बहिरङ्ग क्रिया है और उससे अथे भो अव्यवस्थित हो जाता हैं ।? 


~ 


तत्‌ पौव्‌काल्यम्‌ । दू 
कष्ण्यात्रॉोट--( 7० २९ के अस्य ग्रन्थस्य<'''"'प्रायेगेःयुक्तम' इस व्यास्यनांश का अनुबाद )-- 
“इस ग्रुन्थ का संग्रहका रिका तथा दूसरे य्रन्थांश से बिरोध दिखाई देता है। बहाँ सामान्वैभूत 
९.बन क्रिया को बहिरङ्ग कदा जः रहा हे ओर विशेपरूप ( पचन, गमन आदि ) क्रिया को अन्तरङ्ग 
वहाँ कारिका में और अन्य अन्थांदा में ) बिशेष क्रिया को वहिरक्ष तथा सामान्य क्रिया को 
अन्तरेक्ष कहेंगे युद्द हुआ एक विरोध | इसके अतिरिक्त यहाँ गम्यमान ( भू आदि ) क्रियाभ्को 
छोड़ प्रयुज्यमान (पचन ) क्रिया क़ो लेकर पूर्वकालिकता ठहराई । आगे “जो थोड़ा भी मेरे पास है 
वही बहुत है, यहाँ प्रयीयमान क्रिया भो लेकर पूर्वकालिकता वतळाएँगे । यह दूसरा विरोध हुआ । 
( परन्तु ) यह बिरोध ( होता ) नहीं दे। यहाँ जो सामान्य क्रिया को वहिरज्ञ कहा वह 
उसके अप्रयुज््यमान ( वाक्य में त्रिना ही बोले काम चला छेने से होने से। जो विशेष क्रिया 
को अन्तरङ्ग कहा गया दे वह प्रयुज्यमान ( वाक्य में अवश्य प्रयुक्त ) होने से । भागे जो विशेष 
क्रियाओं को बददिर्ग कहा जावगा बद्‌ उनके व्यभिचार ( वाक्य में अभाव, सभी विशेष क्रियाएँ 
सभी वाक्यों में नही होतीं ) को लेकर और सामान्य क्रियाओं को अन्तरू कहा गया, वह उनके 
'अव्यभिचार से । इस प्रकार दृष्टिमेद से भेद करने के कारण प्रथम विरोध तो नइ है। 
.( दूसरे के लिए ) नियमद्वः रतत होनेवाली सामान्य क्रिया को लेकर पूवेकालिकता कही । 
विशेष क्रिया ( वाक्य में ) अपेक्षा लेकर प्रयुक्त होती हैँ। अतः दूसरा विरोध भी नहीं होता। 
इसीलिए ग्रन्थकार ने 'प्रायेण! यह शब्द दिया ह}? 
विम्श : 'विपच्य घटो भवति? यहाँ तीन क्रियाएं हे--विपच्य को-पचन, घट की घटन तथा 
भवति की--भवन । इनमें पचन पूवेकारिक कृदन्त के साथी अतः बहु पूर्वकासिक क्रिया है । धरन? 


> सिद्धावस्था की क्रिया है और भवन--साध्यावस्था क्षो। प्रश्न हैं-पूर्वकालिकता पचन में किस क्रिया 


%.-. € ~ अक 
० है । सत्ता प्रत्येक पदार्थ में रहती है । २, अर्थ की व्यवस्था बिगड़ 


g 


की अपेक्षा मानी जाय,,घटन की अपेक्षा: या भवन की अपेक्ष यन्थकार का मत है कि घटन को 
अपेक्षा हदी पूवेकाळिडता मानी जानी चाहिए। भवन के निषेध | उन्होंने दो हेतु द्विए--१. “भवन? 
हो जाता है । भवन=सत्तारूप 


क्रिया बहिरङ्ग है । अर्थात्‌ उसका प्रयोग न करने पर भी उसका बोध 
® he 4 
जाता हे । इनमें प्रथम हेतु 


विशेष महत्त्व का नहीं । कारण कि आगे कई स्थलों प्रतीत क्रिया को लेकर पूर्वकालिकता मानी 
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गई है । यहाँ यह कहा जा सवङ्ञा है क्रि जदाँ अनेक क्रियाएं हैं वहाँ विशेष क्रिया को लेकर ही . 
पर्वकालिकता मानी जानी चादिये । दूसरा हेतु नदत्वपूण हे । 'घट! घट तुब होता दे जब पक जाता 
हे? इस अर्थ गे विपच्य घरो भवशि' प्रयोग दुआ दे । इसे 'घर-तुव होता हे जब पक जाता 
ऐस भी माना जा सकता हैं ऐसा करने पर “घट? शब्द में अर्थान्तरसंक्रमितत( या उपादान 


लक्षणा माननी होगी । मिना किसी प्रयोजन के ऐसा मानना ठीक नहीं । > 


a) ® 


D 
यहाँ का “व्याख्यानांश' प्राचीन संस्करण में स्थान पर नहीं छपा । उसे नयु तावता तदपेक्षं 
तदिति गन्तत्यम्‌? की टीका के वाद ऑर 'तत्पूवकालत्वाभावात्‌? की सैका के पहले छपना चाहिये । 


प्रयुञ्यमानक्रि्यापेक्षमेच च प्रायेण पोचकाल्य”क्त्यो “चिषयो न प्रतीय- „ 


मानापेक्षम | इतरथा-- ढ् 
“श्रुत्वापि नाम वधिरो दृष्टाप्यन्थोी जडो चिदित्वापि। » ४; 
यो देशक्रालकायव्यपेक्षया पण्डितः ख पुमान ॥! RFF 


० इत्यादि प्रयोगजातमनुपपन्नमेत्र स्यात्‌ , श्रवणादीनां तत्पूवंकालत्वा- 
भावात्‌ । अन्न तु श्रुत्यादिशक्तिविरहलक्षणनाविर्यादिक्रियापेक्षमेव अचः त्ः 
दीना पो्बकाल्यमिति न काचिदनुपपत्तिः । - 

वह्वीषु च तासत्तरोत्तरकियापेक्ष पूवपूर्वक्रियापोवेकाल्यम्‌, यथा स्नात्वा 
चा पीत्वा ब्रजतीत्यादा । अत्र च विपचनधटनभवनरूपा वह्वयः क्रिया 
इत्यत्रापि घउडनापेक्ष विपचनस्च तद्‌ भवितुमहत्येच, उभयत्रापि कतृप्रत्यय 
नि्देशाविशेषात्‌ । ~ 
केवल कद्वाच्यतया कतुरुपाधिभावं गमितेति भिन्नकत्तकत्व्रमः । यथा- 
'शिशिरकालमपास्य झुणोऽस्य नः क इच शीतहरस्य कुचोष्मणः ० 
इति घिथास्तरुपः परिरेभिरे घनमतो नमतोऽनुमतान्‌ प्रियाः ॥? 
इत्यत्र कुचोष्मणः कतुहरणक्रिया । अत एव केचदपास्येत्ययं स्यवन्त- 
प्रतिरूपको निपात इति व्याख्यातवन्तः। यथा वा-- 
निरीक्ष्य खंरम्भनिरस्तथेय राधेयमाराधितज्ञामदुग्न्यम्‌। 7” 
असस्ङृतेषु प्रसभं भयेषु जायेत मृत्योरपि पक्षपातः ॥ = 
इत्यत्र निरीक्षणक्रियाकत्तेसेत्योभ्रं यपक्षपतनक्रिये विषयविषयिभाव- 
भङ्कयोपात्ते । 
यथा वा 'यां दृष्टापि समुत्प्रके मनसि"मे नान्या करोत्यास्पदम्‌? इत्यत्र 
दरनकियाकत्तेमेनसोऽन्यकत्त कास्पदक्तियानधिकरणमावेनोपातत्त स्योत्छुक्य- > 


क्रिया बिशेषणभावेनोपात्ता ल. > ° - 
कचिद्‌ कत्तेः सम्वन्धिठीमुपगत्तासो भ्रमहेतुः। यथा,'रमर संस्मृत्य'न 
शान्तिरस्ति मे! इति । * & 


कतवा प्रत्यय का विषय जो पौव॑काल्य है "वह भी प्रयुज्यमान क्रिया की ही अपेक्षा, प्रत््यमाळै _ 
क्रिया की अपेक्षा नहीं । नहीं तो जो व्यक्ति देश काल और काये को दृष्टि में रखते हुए सुनकर भौ ३ 
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बहरा, देखकर भी अंधा ( और ) जानकर भी अनजान होता है कहदी पण्डित है? इत्यादि अनेक 
प्रयोग असंगत ही ठहरेंगे क्योंकि सुनना आदि क्रिया में ञ्स ( प्रतीयमान क्रिया ) को अपेक्षा 
पूवेकालता नहीं है । इस पक्ष में (प्रयुज्यमान क्रिया को अमेक्षा ही त्वा को पूवकालता वाले पक्ष म) 
तो कोई अनुपपत्ति होती नहीं क्यों कि इस पक्ष में सुनने आदि को शक्ति के अभाव स्वरूप 
बाधियं आदि क्रिया की अपेक्षा सुनने आदि क्रिया की पूर्वकालता है ही । 


> हे 9 
उनके अनेक होने पर परव॑त्ती क्रियाओं की अपेक्षा पूर्ववत्ती क्रियाओं की पूर्वकालता माननी 
चाहिए, जेसे, ख़ान भोजन रू जलपान कर जाता है-इत्यादि में । यहाँ भी ( विपच्य घरो 
भवति वाक्य में ) विपक्षन, धटड+और भवन रूप अनेक क्रियाएं हे इस लिण यहाँ भी घटन को 
“अपेक्षा विपचन का वह ('पूर्वेकालत्व ) होना चादिए ( भवन की अपेक्षा नहीं.) क्योंकि ( बरन, 
और भवन ) दोनों ही में कतत प्रत्यय का समान रूप से प्रयोग हे । कृत्प्रत्यय से वाच्य होने के 
कारण कर्तां की उपाधि वन जूने से भिन्नक्तृत्व का भ्रम होता हे । जेसे- शिशिर काल विता 
र देडे पर हमारी इस शीत हरणकारी स्तन की ऊष्मा का लाभ ही क्या, यह सोच कर प्रियाओं ने 
मान दूर कर दिया और प्रणाम करते हुए अपने प्रियों का घना आलिङ्गन किया । यहाँ कुचोष्मा 
नकती की हरण क्रिया । इसीलिए कुछ लोगों ने “अपास्य? यह ल्यबन्तप्रतिरूपक अव्यय है 
ऐसी व्याख्या को है और जसे--जिसने परशुराम की आराधना को है ऐसे राधापुत्र कण को 
व्क्रोष से आगववूला देखकर मृत्यु भी अपने अपरिचित भयों से सविशेष परिचित हो सकता है ।? 
यहाँ. निरीक्षण क्रिया के कर्ता मृत्यु की डरना, और “पक्षपात करना? दोनों क्रियायें बिषयविषयि- 
भावः रीति से ग्रहण की गई हैं। , ० ^ 
या जैसे-जिसे देखकर ही सुमुत्सुवी हुए मेरे मन में कोई दूसरी स्थान नहीं बना पाती। 
यह दर्शन क्रिया के कर्त्ता मन में, जो*दूसरी नायिका द्वारा की जाने वाली आस्पद क्रिया के 
अनधिकरणरूप से यहाँ उलिखित है, औत्सुक्य क्रिया विशेषण रूप से ग्रहण की गई है । 


कहीं कर्जा के साथ सम्बन्धित होने के कारण यह भ्रम पैदा करती है। यथा--स्मर ? 
स्मरण करके मुझे शान्ति नहीं होती । ° 


तत्पूवेकालत्वाभावादिति । अव्यभिचरिनप्रती यमानभवनक्रियापूर्वकालस्वाभावादित्यर्थः । 
अत्र त्विति प्रयुज्यमानक्रियापेक्षे पोबंकाल्ये । उभयत्राप' ति । घर इति भवतीति च द्वयोरपि 
यथाक्रमं गुणम्रधा नक्रियावाचिनोः, कर्तरि अचस्तिपश्चोत्पत्तेः । कर्तुरुपाधिभावगि ति अप्राधा- 
न्यात्‌ कर्तारं प्रति विद्ैपणर्भावं प्रापिता तेन तस्या निमझत्वात्‌ तदपेच्षपौर्वकाल्याभाच- 
श्रमः ! कर्त्ता च द्विविधः-शुद्धः क्रियान्तरापेक्तयानुभूतकारकान्तरसम्थन्धश्च। आद्यो यथा 
विपच्येत्यादौ । द्वितीयो यथा 'यां रत्यादौ विपयतिपयिभावेति। भयपक्षपतनक्रिया- 
ढयापेचछं निरीक्षणस्य पौवकाल्यम । रूत्युरेव हि निरीक्षते विभेति पक्षे च पतति । केवलं 
_पक्षपतनापेक्षया भयक्रियाया एव विपयुतवम्‌ । स्मरे ति-अहं संस्मृत्य न शाम्यामीत्यर्थः । 


=. (१ ) त्पूर्वेकालत्वात--नियमतः प्रतीत होनेवाली जो प्रतीयमान भवन क्रिया उसके 
पवकालत्व के अभाव से | 


"(२ ) अन्न द=-प्रयुज्यमान क्रिया को लेकर पूर्वकालिकत/ी मानने पर । 
(३ » उभयत्रापि--'घट और भवति? इन दोनों में ( प्रथम) अइधान रूप से क्रिया का: 


° ध्राचकल्ल दूसरा प्रधान रूप से प्रथम (घट ) में अच" प्रत्यय हुआ है और दूसरे ( भवति ) में, 
तिप । दोनों प्रत्यय कर्ता अर्थ में हैं । 
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(४ ) कर्दुहपाधिभावम्‌--अप्रधान होने से क्रिया ( घट में ) करतौ का विशेषण बनगई । ` 


इसलिए उसके ( वर्त स्वरूप में) छिप जाने से यह भ्रम होता है कि पोवेकाल्य उसको लेकर 
नहीं हो रहा है । कर्ता दो प्रकार काहोता है एक शुद्ध जो दूसरी किसी क्रिया को लेकर वनता 


है, दूसरा वह जिसे किसी दूसरे कारक के सम्बन्ध का अनुभव होता 
भवति? में और दूसरा “यां दृष्ठाः इस्कपद्च में । 

(५) विषयविषयिभाव--भव और पक्षपतन-इन दो क्रियाओं की पेक्ष, निरीक्षण की 
पूर्व कालिकता है । रत्यु ही देखती है, डरती दै और पक्ष पर टूटती है । केवल पक्षपतन क्रिया को 
लेकर भयक्रिया ही विषय हे। ° 


a) 


( ६) स्मर-इति?-में स्मरण कर झांतिलाभ नहीं करती |, 
~ ९ ९ 
केचित्‌ पुनः कठेक्रिययोरनुपादानमपि हेतुमिच्छन्ति । तत्र क्त्तयेथा-- 


“ननु सवे एच समवेक्ष्य कमपि गुणमेति पूज्यताम्‌ ! ड 
सर्वेगुणविरहितस्य हरेः परिपूजया कुरुनरेन्द्र | को गुण? 


€ 


n 


° अत्र हि समवेक्षापूजयोरेको लोकः कत्ता। स.च सामर्थ्यसिद्ध इति 


है। प्रथम हे--'विपच्यघटो 


eC a 


हो पि I ग भूतेर मं Ter 
नोप्रात्तः | पूजा चोपात्तापि इद्वाच्यतया कमोपसजेनीभूतेत्युभयं ्रमदैछु। 


क्रियाया यथा— ° री 
“अकृत्वा परसन्तापमगत्वा खलनम्रताम्‌ । F 
- अनुत्स्‌ज्य स्सतां मार्ग यत्‌ स्वृल्पमपि तद्व” ०, 
अन्न हि प्रकरणादिगम्याया लाभक्रियायर अनुपादानं करणादीनां भिन्न- 
कतृकत्वभ्रमहेतुः । तदुक्तम्‌ 


'कत्तेरुपाधितयोक्ता कष्ठाच्यतया गतान्यणुणतां वा । 
कत्वों भिन्नकर्वकत्वभ्रमाय भवति क्रियाऽचचश्च तयो ।॥? 
'वोर्चापर्ये क्रियाणां यद्‌ वास्तवं तदपेक्षिणि। 
क्त्वः पौरवकाल्ये किं तासां प्राधान्येतरचिन्तया || 
इत्यलमनेन । ` 
और कुछ लोग कर्ता या क्रिया के अनुपादान को भी काईण माते हैं । उनमें कर्ता का 
जैसे 
ड “सभौ लोग कोई गुण देखकर पूज्यता के प्राप्त होते हें । हे कुरु नरेन्द्र! सभी गुणों से 
रहित कृष्ण की पूजा से क्या !? धर 
यहाँ समवेक्षा ( देखना ) और पूजा दोनों क्रियाओं का एक ही कता हे--लोक । वह 
जव्दशक्ति या वाक्यशक्ति से अपने आप समझ में आ जाता है । इसलिए शब्द द्वारा नहीं कहा 
गयी । पूजा यद्यपि शब्द द्वारा कुही युई हैं। किन्तु वह भी कृदवाच्य्‌ होने से कमे के प्रति 


उपसर्जन हो गई इसलिए दोनों ह श्रम के कारण हैं । a, य 
~ | 5 
क्रिया का जेसे-- ४ 
'दूसरों को संतप्त नौकर, खें के प्रति नम्न न वनकर, सज्जनों का मागे न छोड़कर जो भी 
थोड़ा बहुत ( लाभ हो जाय ) वही पर्याप्त है। ; > 


च 
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यहाँ प्रकरणादि से प्रतीत होने,वाली लाभक्रिया का उपादान नहीं हुआ हे । वह 'करना' 
आदि क्रिया के निम्नकतृत्व के भ्रम का कारण है । जैसा कि कहा गैया है-- 
(क्रिया क्त्वा प्रत्यय के मिन्नकर्तृत्व का भ्रम कराती है, यदि वह कर्त्ता की उपाधि वनकर 
प्रयुक्त हो या कृत्प्रत्यययों से कथिश, अथवो किसी दूसरे का विशेषण वनी हुई हो ।? 
पक्रियारओ का जो पौर्वा-पर्यं वास्तविक है उसी के पोवकाल्य ( पूवेकालिकता ) का ज्ञान कवा 
प्रत्यय कराता है। ऐसी स्थिति में ( जहाँ क्त्वा प्रत्यय नहीं रहता वहाँ भी क्रियाओं का पौर्वापर्य 
रहता ही है इसलिए ) उन ( क्रियाओं ) के प्रधान अप्रथान होने की चिन्ता ( शका ) से क्या १ 
(शंका उठती ही नहीं)" ^ « 
इस प्रकार--इस विषय का इतना ही विवेचन काफी है । अधिक अप्राम्ङ्गिक होगा । 
घटतीति घरो ज्ञेयो नाघटन्‌ घटतामियात्‌ । न 
„ अघटत्वाविशेषेण परोऽपि स्याद्‌ घटो5न्यथा ॥ ८॥ 
घटनशञ्च पदात्मत्वापत्तिरुपा क्रिया मता। 
मूलञ्च तस्याश्चि्ार्थाभासाविष्कृतिरीशितुः ॥ २ ॥ 
¬ ' यःकश्चिदर्थेः शब्दाना व्युत्पत्तौ स्यान्निवन्धनम्‌। 
प्रवृत्ती तु क्रियेयैका सत्तालादनल्लक्षणा ॥१०॥ 
तस्यामेव क्विबाद्याश्च विधेयाः कतृमात्रतः । 
न तूपमानादाचारे तयोरथात्‌ प्रतीतितः ॥११॥ 
यथा ह्यश्वति बीलेय इत्यतो5्थः प्रतीयते । 
अश्वत्वमासादयति खर इत्यर्थतः पुनः ॥१२॥ 
अश्वतुस्यसमाचारः खर इत्यव सीयते । 


घटन क्रिया-युक्त पदार्थ को ही घट समझना चाहिए । घटनक्रियारहित घटरूप नहीं हो पाता । 
ऐसा न मानने पर पट भी घट हो सकता है, कारण कि घटत्व का अभाव घट के समान उस 
( पट ) में भी रहता हे । यह घटनक्रिया तद्वूपताप्राप्ति का नाम है। उसका कारण ईश्वर का वह 
निर्माण हे जो भाँति-भाँति के पदार्थो को भासित करता हे । शब्दो की «ब्यु्त्ति में तो को$ भो 
अर्थं कारण हो सकता हे प्रवृत्ति में एक मात्र क्रिया ही कारण बनती है । वह सत्ताप्राप्तिरूप 
होती है । उसी में कर्त्त के लिक्विपू आदि प्रत्यय होते हें । बे प्रत्यय उपमान के लिए आचार 
अर्थे में नहीं होते । उनकी प्रतीति तो अपने आप हो जाती दै । जैसे 'वाळेव अश्वति? का अ 
निकलता है कि गधा घोड़ापन पाता हे । ^ 

फिर इस अर्थ से गधा अश्व के समान आचार वाळा है? ऐसा प्रतीत होता हे । 

ननु सवे एवेति । सवः गुणसमवेक्षितुल्मेकस्य क्तः स एव कर्मभूतः पूज्यतामेतोत्यर्थः । 


डा 


_ सर्वो गुणसमवेत्षिता छोकः पूज्यो भवतीत्यर्थः । ^ 


. इसमें कर्ता है गुणद्रष्टा न्यक्ति। उसका कमं है संब शब्द छू कहा जा रहा व्यक्ति | वही बर्म- 

भूत व्यक्ति पूज्यता को प्राप्त होता हे । अर्थात्‌ प्रत्येक गुण देखने शाळे व्यक्ति पूज्य होते हैं। 
यहाँ देखना और पुज्य होना दोनों क्रियाएँ एक कर्ता पर निर्भर नहीं लगती । ऐसा लगता 

है--कि जो धुणवान्‌ बनता हैं वह यह सोच कर कि लोग गुण को देखकर ही आदर देते है। 


4 FR ष य से 
* विद पणसम्वन्धश्षेति यत्‌ स्वरपं छाभक्रियाविषयस्तद्वहुत्वेन विशेष्यते । 
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लाभ क्रिया के विपय--“स्वल्प? में विशेषण लगाया जा रहा है । 
( यह प्रतीक मूळ में नहीं है । ) 
कर्तुसपाधितयेति। अन्न झञान्त्यादिक्रियायाः कत्तसुम्वन्धित्वेनोपादानमपि सद्धहीतव्यम्‌ 
यहाँ शान्ति आदि क्रिया का, कर्ता के सम्वन्ध से, उपादान भौ संग्रा्त हे । 
पौर्वापर्य क्रियागारि ति । इह द्विविधं क्रियाणां पौवापय शाब्दं वास्तवं च। तत्र शाब्द 
्रायेणाख्यातराव्द्वाच्यया प्रधानक्रियया सह गुणक्रियाणां, तासां तझा सह 'शणप्रधान- , 
भावेन सम्बन्धस्योचित्वात्‌, “गुणानां च परार्थस्वादसम्बम्धः समत्वात्‌ स्यादि’ति न्यायेन 
गुणक्रियाणां परस्परं सम्वन्धाभावाञ्च । वास्तवं तु यद्दस्तुवळफवूत्तं, तद्‌ गुणक्रियाणामपि 
सम्भवत्येव । आपेछिकस्य गुणप्राधान्यस्य तास्वपि भावाल्‌ सम्बन्शेपपत्तिः, यथा पश्य 
सुयो घावतीति प्रधा नक्रिग्रयोः । पुवञ्च गुण क्रियाग तवास्तवपौरवो पर्याश्रयेण कस्वाप्रस्ययस्था 
प्रयुज्यमानत्वात्‌ शाट्दप्राधान्येतरभाचो न ग्रयोजक्रः। अस्य न्यायस्थात्रापीस्थसेव स्थिति- 
रिति वहुतरळच्य्रसिद्धिः । Se 
५ क्रियाओं का पौर्वापर्य दो प्रकार का होता है--शाब्द ओर वास्तव । इनमें याब प्रधान भर ¬ 
अप्रधान क्रियाओः का होता है । प्रधान क्रिया आख्यात वाच्य होती दे । उसके साथ अप्रधान 
क्रिबाओ का प्रधान-अप्रधानभाव सम्बन्ध बन सकता हे ? 'युणानां च? (अप्रधान प्रधान केकजफ 
होते हे । वे आपस में सम्बन्धित नहीं हो सकते! इस नियग के अनुसार अप्रधान "क्रियाओं का 
परस्पर सम्बन्ध नहं दोता । वास्तत्रिक पौर्वापर्ये पदार्थों की स्वाभाविक गति पर निभर रहता हे । 
> वहू अप्रधान क्रियाओं में भी हो सकता है। अप्रधान क्रियाओं; में भी ऐचिछक प्रधान अप्रधानेक्षाव 
'हो सकता है । अतः उनमें भी यह सम्बन्ध बन सकता हे? जसे-'देखो, दिरन* दौड़ रहा हैँ” 
इस वाक्य में प्रधान क्रियाओं का पौवापर्य दै । अप्रधान क्रियाओं का जो “वास्तविक! (वस्तु 
शब्द नहीं उसका अर्थ ) पौर्बांपयै है उसके लिए क्त्या प्रत्यय का प्रयोग होता है। उसमें 
( आख्यात और अप्रधान क्रियापद से) शब्दतः कथित प्रधानअप्रधज़भाव का काम नहीं 
पड़ता । इस सिद्धान्त की यहाँ भी इसी प्रकार संगति दै । इस प्रकार एक ही सिद्धान्त से बहुत 
का काम बन जाता है । द र 
घरतीत्यादि । घटस्वमापद्यते । घटतीति प्रातिपदिक ह्टचयमाणक्रमेण क्विपि परस्मपद्म्‌। 
एवं नाघटक्िति शतृप्रत्ययः । इह हि घरादयः शाब्दाः स्वविपये प्रवत्तमानाः अदृत्तिनिमित्तं 
किश्विद्वलूम्ब्य प्रवत्तन्ते । तच्च तेपां प्रवृत्तिनिमित्तमाश्रयणीयं यत्‌ पदार्थस्य स्वरूपी- 
भूतम्‌ | न हि परभूतेन घटव्वसामान्यादिना परत्र व्यपदेशो न्यायेयः परत्वाविशेषे सवंत्र 
सर्वे व्यपदेशाः स्युः। न हिं स्वयरमप्रकारामानस्तभावो घटः प्रकाशत इति व्यपदिश्यते । 
स्वयसशेतस्वभावो वा प्रासादः श्वेत इति । पुवञ्च स्वरूपेण घटत्वेन घटो घट इति च्यप- 
दिश्यते | स्वरूपभूतं च घटत्वं साध्यत्येन प्रतीतेर्घटस्वापत्तिङक्षणा क्रियोच्यते ७ संव च 
घटना घरात्मतारूपा । तस्यां च सुई न्तु ? तो ९ (त्यां ) चाममात्रात्‌ क्विबादयः कार्या: ] 
आदिग्रहणेन क्यच्क्यडो गृह्येते । क्विपि करते कतं युतपन्नस्याच्त्ययादेराधधातुकस्य लोपः ~ 
कर्तव्य: । सरच॑त्रोपमानप्रती तिरब्यैस्यान्य रूपापत्तरांपम्यम्राणत्वात्‌ । पुत्रीयति च्छात्रः हंस्पु- 
यते काकः इत्यादी हि च्छात्रक्कयोंः क़मेण पुत्रत्वहंसत्वापत्तिः सप्हश्यपयवसायिन्येव 
प्रतीयते । ततश्च ग्रतीत्युशुणर्वेन रच्य सिद्ध्यर्थ प्रम्यथा लक्षणं प्रणेतव्यसू । र 


32 


प्रसिद्ठळच्य़सिदृध्यथ लक्षणे तच्च भिद्यते । क: 
अभियोगस्य वैदिष्ट्यांत्‌ तत्क्ृतं तञ्च ग्रह्मते ॥ २॥ इत्यन्तरछोकः । 
- 
|) > 
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यथा हि भवत्यादिशब्द लटि तिपि शपि च केचिदाचक्षते । अन्येतु ९ र्ति ? )तिशब्द- 
मविकरणं च नुवते । अपरेतु भवत्यादेरतिप्रस्ययं कुवन्ति । सर्वे पक्षेपु सवस्यादिरेच 
शब्दः साध्यः । एवं घटादयः शब्दा व्युत्पाद्याः ! ते च रचथाविरोधेन यथाप्रतीति ब्युत्पा- 
दान्ते । अतश्च घरादिशब्दात्‌ क्रिप्यजादी ( च ) प्रत्यये तल्लोपे च कृते प्रायोगिका घटादयः 
; शब्दा व्युत्पाद्याः । तत्सिद्धये चेवम्भूतलच्णुक्तन्यायेन श्रणेतव्यसेव । नजु घटत्वमापद्यत 
इत्यत्र प्रवृत्तितिमिते कथं घद्शव्दस्तत्राप्येवमिति चेदनवस्था । घटेध तो रच्मत्यग्रेन कतेन 
'किमपराडं, येनेपा कुकल्पनाश्रीयते । नेतत.। प्रायोगिकघटश्व्दसिद्वयथ घटिरच्मत्ययान्तः 
प्रवृत्तिनिमित्तेकदेशाभिधागी 5पायमात्रत्वेन गृह्मते। न तु तस्य स्वतन्त्रत्वेन प्रयोगः ! 
_ स्वरूपीभूतघटत्वाप्तिलक्षणं हि घटशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । तद्श्द्शश्च घरत्वसुपाय- 
भूतस्य घटशब्दस्यार्थः । ख च घरशब्दोऽत्र प्रकृतित्वेनव प्रयुउ्यते, यथा “सुरा ङ्क नि भ-, 
'मानन? सिस्यत्र समासविपयस्वेन निभशव्दः। शाक्तिस्वाभाव्याद्धि निभशब्दो वाक्ये न 
प्रयुज्यते । एवमत्र घरशव्दः आयो गिकघटशददप्रकृतित्वमपहाय न क्कचित्‌ प्रयुज्यते । घटत्व- 
7 -न्वापद्यत इत्यत्र विवक्षायां घटो भवतीति तु प्रक्रियावाक्यसेतत्‌। अतश्चानकारान्ते+य 
` इकारान्तादिभ्यो व्य्जनान्तेभ्यश्च क्षिप्यजादी तज्ञोपे च दधि भिपगित्यादयः शब्दाः 
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> घरतीत्यादि घटति-घर॑त्व को प्राप्त होता है । “वरति? इसमें प्रातिपदिक से आगे कहे 
अनुसार किप और परस्मैपद हुए । इसी प्रकार 'अघरन्‌? में झावृप्रत्वय । लोक में घट आदि शब्द 
अपने-अपने अर्थौ में तभी प्रवृत्त होते हें,जत्र वे अपने प्रबृत्ति का कोई निमित्त पा लेते हे । उनफी 
प्रवृत्ति का निमित्त वही वस्तु मानन्नी चाहिए जो पदार्थे की स्त्ररूपभूत वस्तु हो। घरत्व आदि 
घट आदि पद' थे के स्वरूप से भिन्न हे । उनके आधार पर उनसे भिन्न घर बस्तु के लिए शब्द की 
प्रवृत्ति मानना टीक नहीं । कारण फि भिन्नत्व अन्य सभी पदार्थी में रहेगा । वे सभी शब्द्रों के 
वियप बन जायेंगे । ऐसा नहीं कहा जाता कि त्रिना स्वरूप का प्रकाश हुए ही घर प्रकाशित होता 
है | कोई मकान त्रिना सफेद हुए सफेद नहीं कहा जा सकता । इस प्रकार घट "उस घत्व से 
,घटशब्दवाच्य बनता है जो घरस्त्रूप होता है । यही स्त्ररूपभूत घत्व साध्यरूप से प्रतीत होता 
'है। इसलिए इसीको 'घटत्वप्राप्ति! रूप किया कहद दिया जाता है। वहो क्रिया घटना है। वह 
''घरात्मता? रूपी होती है । उसके रहने पर केत्रर “नाम” से किप्‌ आदि प्रत्यय किए जाते हैं । 
आदि शब्द से अन्य क्य औरलक्यड आदि लिए जा सकते हे । क्विप हो जाने पर कर्त्ता अर्थ में 
¬ आए आर्षधातुक अच्‌ का लोप करना चाहिए । ऐसी जगह सववत्र उपमा की प्रतोति होती हे कारण 
कि उपमा के ही आधार पर दूसरा पदार्थं दूसरे -पदार्थ का स्वरूप अपनाता है “छात्र पुत्र का 
आचरण करता है| कौआ हंस वन रहा है? इत्यादि में छात्र और काक को क्रमशः पुत्रत्व तथा 
हंसत्व की प्राप्ति सादृश्य में हो पयंत्रसित होती हे । इसलिए जैसी प्रतीति होती है उसकी सिद्धि 


~ 


के लिए वैसा ही लक्षण बनाना चाह्दिए। । a 


- _ “लक्षण पूर्वसिद्ध लक्ष्य की सिद्धि के लिए किया जाता. है (यदि अभियोग ( वक्ता की प्रवृत्ति ) 
| मै वेदिष्टय हो तो बट्‌ बदल दिया जाता हे और उसके आधार|प्र बनाया गया वह ( लक्षण ) 
स्वीकार किया जाता है |? १ 


~ 


st ‘3 
» जेसे--कुछ लोग भवति आदि शब्द को “लट्‌ , तिप और शाप? करने पर निष्पन्न मानते है । 
, दूसरे लोग “ति? शब्द और “अ” विकरण मानते हैं और लोग “भू? आदि में “अति? प्रत्यय लगाते 


oe ~ 
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हैं किन्तु सभी प्रकारों में रूप भवति? ही वनाया जाता हे ।, इसी प्रकार घट अ [दि शब्दों की ° 
व्युत्पत्ति करनी चाहिए । उनदी भो व्युत्पत्ति लक्ष्य का विरोध न करते हुए प्रतीति के अनुरूप ही 
की जाती है । इसीलिए घट आदि दाब्दा से किप्‌”“अच्‌? आदि प्रत्यय, और उनका लोप करने 
के वाद प्रयोग में आने वाळे घट आदि शब्दों कौ व्युल्प्रत्त करनी चाहिए ऑर्‌ उनकी 
मिदि के लिए उक्त रीति से ऐसा,लक्षण वनाना ही चाहिए। झंका--धरत्व को प्राप्त होता है? 
यहाँ प्रवृत्तिनिमित्त (घटत्व ) में घट शब्द केसे आया ? उसमें भी इसी तरह ऐसा कहें ज्ञो अनवस्था 
दोप होगा ? घट आदि धातु से अच प्रत्यय करने में क्या बिर्गंडता हे जिससे यह कुक्ल्पना 
अपनाति हैं (उत्तर = ऐसी वात नहीं दै । प्रयोग में आने वाले घृद,शब्द की सिद्धि के लिए अच्‌ 
प्रत्यय यक्त घर धातु कलो, जो ( “बटत्वापत्ति! इस ) प्रवृत्तिनिमित्त के एक अंश ( घरत्व ) का 
वाचक हे, कोल उपापरूप से अपनाते हैं । उसका प्रयोग स्वतंत्र रूफ से नहीं करते। घट शाब्द 
प्रवत्तिनिमित्त तो स्त्रूपभूत घटत्व को प्राप्तिरूप हे उसका एकदेश घटत्म उपायभूत घट राब्द का 
अर्थ है । वह घट शब्द यहाँ प्रकृति रूप से हो प्रयुक्त किया जा रहा ह जसे 'सगीकूनिभ आनन! 
में भिस शब्द केवळ समास ( स॒गाइ ) के लिए ही अपनाया जाता है। ऐसी ही शब्दशक्तिह कि 
विभ शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं किया जाता । इसी प्रकार यहाँ घट शब्द है । वह 
प्रयोग में आने वाले घट शब्द की प्रकृति वनने ( घरत्वापत्ति के घटत्व या घट) के अतिरिक्त 
डा कीं प्रयुक्त नहीं होता । घटत्व को प्राप्त होता दे-इस विवक्षक र घट होता ह’? यह | 
प्रक्रिया वाक्य है १ इसलिए अ-नकारान्त इकारान्त और व्यञ्जनान्त शब्द ते किप्‌ अच्‌ आदि 
प्रत्यय और उनका लोप करने पर दभि भिषक्‌ इत्यादि शब्द सिद्ध होते ह । आ 8 

मूलं च तस्या इति । नन्वचेतैनानां घटादीनां सत्तप्रतिरुम्भळचणायां, क्रियाया ऽपरा 
लक्तणस्वभाव कतृत्व, तस्य चेत यदर्थे्वे्ोपपत्तरित्यऽशङ्कथो क्तं ~रः ति। इह खलु 
घरादीनां पदार्थानां बहिः सिद्धावपि प्रतिपत्तयसिंद्धावसिद्धिरिव, बहिः सत्तामात्रेणा- 
सत्कल्पेन व्यवहतुणां व्यवहारासिद्धेः । प्रतिपत्तरि सिद्धिः प्रकाश छी स चाप्रकाश- र 
मानानां प्रकाश प्रति ताटस्थ्येनावस्थितानां न भवति सम्वन्घानुपपत्तेः । aha 
च प्रकाशाविशिष्टत्वेन प्रकाशरूपतयव | प्रकाशश्च निष्परामशत्वेन स्छररवार तत्वाज्जड 
कल्प एव। परामशः स्तातन्त्र्याख्यं कतृत्वम, । तदिहेककोऽपि पदाथः मासाय वह 
ळब्धस्वातन्त्र्यस्वभाबः परमेश्वरः कतृत्वमनुभवत्येव । यदुक्तं तत्र भवता-- प्रदेश 
ब्रह्मणः सारूप्यमनतिकरन्तश्चाविकहप्यश्चे' ति । ततश्च विस कार ता 
स्वभावपरमेश्वरसम्बन्धिनीं चित्राभासाविप्कृति मूळत्वेदावष्टभ्य घटादय पि हार 
कात्मानः सत्ताव्याएतौ स्वतन्त्रतामनुभवन्त्येव । अनेनेवाशयेनोक्तं “मूलं च तस्या’ इति 
एुतदेव प्रकरीकरिप्यति “सत्तायां व्याएृतिश्लेयमिःति । 

मूलं च तस्याः- शंका; घट आदि अचेतन होते हैं । सत्तासादन-क्रिया य उनमें पराम 
स्वरूप स्वभाव कर्दुः्व आता है। जब कि वह ( वातृंत्व ) केवल चेतन पदार्थों में ही संभव हे। 
इस पर उत्तर देते है मूलं च तस्याश्चत्राशीभासा। संसार में घट आदि की पदार्थ सिद्धि बादर 
होती हे । तब भी ज्ञाता में सिद्धि! न होने पर उनकी असिद्धि हो रहती ह बाहर तो झूठी सत्ता 
रहती हे। उसी के आधार ee वाले व्यवहार चलाते रहते. । ज्ञाता में जो सिद्धि 
हे वह प्रकाश ही है । वह प्रकाश प्रकाशित न हो रहे अर्थात्‌ प्रकाश के प्रति तटस्थ ( प्रकाश से 
दूर ) पदार्थों का नहीं होता । कारण क्रि उनका संबन्ध ( प्रकाशानुरूप इन्द्रिय सैन्निकपं ),नहीं, 


- बनता । उनका प्रकाशित होते रहना भी प्रकाश से भिन्न नहों होता। प्रकाश रूप से ही थे प्रकाशित 
४ 
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होते ह और वह प्रकाश परामश के बिना स्फुरण ( जेसे तारों की टिमटिमाहट ) मात्र होता है, 
अतः जडवत्‌ ही होता ह। परामश कइलाता ह स्वातंत्र्य नामक *कतृत्व । इस लिए संसार क 

प्रत्येक पदार्थ प्रकाश रूप होने ने स्थानंत्र्य स्वभाव लिए रहता हे अतः वह परमेश्वर रूप होता हे 
और इस प्रकार उसमें कतेत्व स्ता ह हे। जैसा कि "कहा हे--'्रह्म का प्रदेश भी ब्रह्म की 
समानरूपता से" रहित नहीं रहता । ओर न भिन्न रूप से उसका विकल्प ही होता । तो इस 
प्रकार विश्व.के आविष्कार ( प्रकटन ) को क्रिया में स्वतंत्र-स्वभाव के परमेश्वर को विचित्र प्रकाश- 
वाले आविष्कार प्रयल को कारणरूप से अपने भीतर लेकर घट आदि भी एक मात्र प्रकाश रूप 
होकर सत्ता व्यापार में स्वतंत्रता, का अनुभव करते दी हैँ । इसी आशय से कहा-मूलं च तस्याः । 
यहा वात आगे स्पष्ट करंगे--सत्ति'यां व्याएतिश्चेयग्‌ । 


( 
> € व वं ब > 
„ विमश ः यहाँ का व्याख्यीन व्याकरण तथा शेव दर्शनों की युत्वियों से उलम्भ हुआ है । व्याकरण , 
दर्शन म भी व्याख्यानकार को कुछ स्वतंत्र प्रक्रिया ह । उसका आधार शेवदशन हे । शेवदर्शन से 


डू 


समन्दय करने के लिए व्याकरण के शब्द ओर उसकी अर्थाभिमुख प्रवृत्ति में नई कल्पना की गई है 


-__ (१) घट? केसे वनता हे ? वह पहले 'घटत्वापत्ति? क्रिया से युक्त होता है। इसी घरत्वापत्ति 


क्रियाको देख कर घट शब्द उसकी ओर बढ़ता है। अतः 'घटत्यापत्तिः घट शब्द की घर अर्थ की ओर 
होली प्रवृत्ति का निमित्त ( कारण ) हे । शंका होता है कि घरत्वापत्ति क्रिया में भी तो “बरद? 
ओर उसके भीतर 'वट? शब्द है। इस घट शब्द के प्रयोग में प्रवृत्तिनिमित्त कौन ? यदि वही 
घथ्त्वापत्ति तो पुनः उसके घर के प्रयोग में वह कौन ? इस प्रकार के प्रश्नों पर इसी प्रकार का 
उत्तर देते रहने से किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकेगा । इस पर व्याख्यानक [र समाधान 
देते. हं कि-यहाँ “घूर? शब्द हो इस छट का वोधक है। यह ( प्रवृत्तिनिमित्तगत ) "घर? शब्द 
घटू धातु मं अन्‌ प्रत्यय लगाने से इना हे, ओर इसका प्रयोग सदेव किसी अन 
होता दै । स्वतंत्र नहीं । स्वतंत्र प्रयोग भें न आने वाले और भा झ 
शब्द। में निभ? को उदधृत किया है । 

( २) घट शब्द का प्रवृत्तिनिमित्त-न्यायशाञ्ञ में घरत्व है । यहाँ 'धटत्वापत्ति? क्रिया है 
घरत्व को प्रवृत्तिनिमित्त न मानने में व्याख्यानकार ने हेतु दिया कि “घत्व? घरस्वरूप से भिन्न 
ठोक भी है । घटत्व जाति हे घः द्रभ्य । भिन्न होने से वह प्रवृत्तिनिमित्त नहीं बन सकता । वही 
प्रवृत्तिनिमित्त बन सकता है जो अभिन्न हो । अभिन्न होता है 'घटत्वापत्ति? ५ ग्रह 'घटना? रूप है । 
घटना स्त्रय घट रूप है । इसी घटना के कारण ही घट को पट नहीं कद्दा जाता । इस घटत्वापत्ति के 
साथ उसका आश्रय कर्ता भोड़ा जाता है। उसके लिए किप्‌ आदि प्रत्यय होते हे । कर्त! क्रि गा 
( घरत्बापत्ति ) से अभिन्न हो जाता हे । घरत्वापत्ति में घरत्व भिन्न है कर्ता सिन्न। आपत्ति द्वारा 
घटत्व घट में आता है । यह आना अवास्तत्रिक है ? साइृरय मात्र से वह कह दिया जाता हे 
यही साइड किप आदि प्रत्यय के लिए “उपमानादाचारे? आदि सूत्रों: द्वारा बतलाया गया 
इस प्रकार घट को घटना क्रिया मान कर उसुमें कर्ता को लना और तब अच. क्रिप आदि करना 
पड़ता ह । व्याकरण दशन में बट! क्रिया से अच किप्‌ होते हैं। ये हो कर्ता का बोध कर देते हैं. 
व्याख्यानकार का कथन छै कि शव्द॒शन में कर्ता चेतन पस्मेश्वरे.हे, वह प्रत्येक वस्तु का स्वभाव 
हे, अतः कर्ता उसमें डनुस्यून दे । उसको ऊपर से नहीं लाया भाता । अतः शब्द को भिरक्ति 
वेसो हो करनी चाहिए | किसी एक निरुक्ति पर आग्रह नहीं करना चाहिए ] विदृद्वश इसमें अन्य 
अश्निप्राय भी निकालेंगे । 

( ३ ) जब तक कर्ता को अहंकारानुभूति नहीं होती वह क्रियावान्‌ नहीं वनता । यह अनुभूति 


९१ 


शब्द के साथ 
इ । व्याख्यानकार ने ऐसे 
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चेतन को ही हो सकती हे । घट है अचेतन । उसमें यह झनुभूति संभव नहीं । अतः घट आदि 
पदार्थ में 'घटात्मतापत्ति? क्रिवा केसे मानी जाती हे इसका सरल उत्तर शेवदशन से यह दिया 
गया है कि प्रत्येक पदार्थ चेतन शिवतत्त्व से अभिन्न हे । प्रत्येक पदाथ सतयं शिव का आत्माविष्कार 
हे । अतः उसमें चेतना न मानना अवीडिक हे । शिव प्रकान्न स्वरूप हे । प्रत्येक पदार्थ भी 
प्रकाश स्वरूप है; क्‍यों कि उसका्रान होता हे । प्रकाश होन वस्तु का ज्ञान संभव नहीं । शिव 
को आत्मानुभव अथवा सृष्टि करने के पूर्व 'मे! ऐसा ज्ञान होता हे । यहद पूरामशे यरविमरश हे । 
यही शिव को स्वातंत्र्यद्क्ति जव चाहता दे तव यह विमॅशें होता हे। यह शक्ति शित्र में 
भाँति-भाँति के पदार्थों का आविष्कार करती है ! यह आविष्कए भी शिव से भिन्न नहीँ । अत 
आविष्कृत घट आदि अचेतन परदा चेतन पदाशी के ही समाज्ञ त्र से> अभिन्न हैं वे कर्ता 
यह स्त्रातंत्र्य रूप कतव प्रत्येक पदार्थ में दिखाई भो देता है। प्रत्येक पदार्थं अपनी क्रिया और 

° अपने आकार में स्वतंत्र हे । इस प्रकार घटत्वापत्ति क्रिया घट आदि पदार्थ में भी रहती है। वे 
सर्वात्मना जड़ नहीं माने जाते। इस विपय के लिए चेगागम की शरण लेनी चादिये । - 

: कश्चिटिति । क्रिया वान्यो वेति व्युत्पत्तिनिमित्तः्वेनाव्य़ातिं दशयति । प्रबृत्तौरि-ति। ¬ 
पररैत्तिनिमित्तस्य नियमेन क्रियारूपतां दशयितुं रिविति । तयोव्युपमानाचारयोः। अश्वस्व- 
माम्ञादयतीति आत्मदर्शनाभिग्रायेण । दशनानतरे ठु अश्व इवाचरतीस्यथः स्यात्‌ । ` ऽऽ= च 

यः कश्चिदर्थः-“व्युत्पत्तिनिमित्त होने से शब्द सिद्धि में क्रिया ही नहीं ऑर भी कोड तत्त 
व्युत्पत्ति का कारण बन सक्ता दै । किंतु प्रदृत्ति में नियमतः क्रिया ही कारण बनती हे । तयोः- 
उपमान और आचार। अश्वत्व० यह अपने दशन के अनुसार । दूसरों के दशान में अश्ववत्‌ आचरण 
करता है यही अर्थ होगा । = 5 , _ 
न तत््वसादनं युक्तं तदतुब्योक्रियस्य हि॥ १३॥ 
सत्तायां व्यापृतिश्चैषा चित्रत्वपरिनिष्टितेः। 
सङ्च्छते जडस्यापि घटादेधेटनादिवत्‌ ॥ १४॥ `` 
नातः सत्वप्रधानस्य धातुकारोऽत प्व हि। 
शाब्द चक्रेकदेशादेचीत्वर्थेत्वमवचत ॥ १५॥ 
पवञ्च विपच्य घटो भवतीति कत्वोऽस्य पूव॑ंकालत्वम्‌ । 
घरनापेक्ष॑ ज्ञेयं भवनापेश्चन्तु .नासमन्वयतः॥ १६॥ 
बहिरळुत्वाच यथा भवत्यत्रिश्रित्य पाचकोऽयमिति | 
अत्र हि पाकापेक्षािश्रयतेः पूवकालतावगतिः॥ १७॥ 
तस्मान्नामपदेभ्यो यः कश्चिद प्रतीयते। „ 
न सख सतक्तामनासाद्य `, शाब्दवाच्यत्वमहांते ४ १८॥ 


हश 


टॅ इत्थश्नास्तिभवत्यादि . क्रियासासान्यमुच्यते । ; 
नान्तरङ्गतयावश्थं ” वक्तारस्तत्‌ प्रयुज्ञते ॥ १९॥ « 
क्रियाविशेषो ? यस्त्वन्यः पाकादिव्येभिचारैभाक। ` 
बहिरङ्गलया तस्य प्रयोगोऽवश्यमिष्यते ४ २० ॥ 
| छत 


इति सडःय्रहस्छोकाः ॥ 


‘१ 
° 


हँ ह 
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उसके समान क्रिया से युक्त न होङ्नेवाले का उसका रूप पाना घुक्तियुक्त नहीं । सत्ता के विषय 
में यह व्यापार (आसादन रूप) घर आदि जड़ पदार्थों में भौ घटनादि क्रिया के समान सम्भव हैं, 
उसका मूल कारण पदार्थगत.बिचित्रता हे । इसीलिए धाठुकार (पाणिनि आदि) ने शब्द ओर मुख 
का एकदेश जिसका कारण है ऐसे “नाम? (गण्ड ) को धातु ( गडि ) का अर्थ माना है क्यों कि वह 
सत्त्व प्रधान है और इसी प्रकार 'विपच्य घटोभवति? इसके वत्ह्या की पूर्वकालता घटन क्रिया की 
अपेक्षा समी जानी _च।दिए न कि भवन क्रिया की अपेक्षा, क्‍योंकि ( भवन की अपेक्षा सवकी 
` पूर्वकालता मानने पर ) समन्वप्र नहीं होता और वह बहिरङ्ग भो हे, जेसे अयम्‌ अिश्रित्य 
पाचको भवति, इस वाक्य में पक, की अपेक्षा अधिश्रयण मे पूवकालता प्रतीत होती हे । इस कारण 
नाम दाब्दों से जो भो स्थ प्रतोत.होता है वह तव तक शब्द वाच्य नहीं, माना जा सकता जब 
“एक सत्ता नहीं पा लेता और इस प्रकार असिति भवति आदि क्रिया सामान्य क्रिया मात्र हैं । वे 
अन्तरङ्ग हैँ, अतः वत्ता उनका प्रयोग अनिवार्य रूप से नहों करते। पाक आदि जो दूसरी विशेष 
क्रियाईँ हैं वे वाईय में कभी प्रयुक्त होती हैं ओर कभी नहीं, क्यों कि वे बहिरङ्ग होती हैं | इसलिए 
_ उनका प्रयोग आवश्यक होता हे । ये हें संग्रहइलोक । 


© 


न तत्त्वासादनमिति । अश्वरवासादनमनश्वसरशक्रियस्य न युक्तमिति साइश्यं सामर्थ्यात्‌ 
प्रतायते, यथाअब्रह्मदत्त , ब्रह्मद’ इत्याहेत्यत्र बह्मदत्तसादश्यं गम्यते तद्वदेवात्र द्रष्टव्यम्}। 
नान्न इति । 'सच्वप्रधानस्य शब्द(स्य ?) चक्त्रेकदेशादिस्वरूपस्य नाञ्नो यः शब्दवक्त्रकदे- 
'शादिरथस्तस्य । अत एव सत्तासादनरूपक्रियास्वभावतयच धास्वथस्वसुक्तम्‌। तथा हि 
अणध्दयः शब्दार्थाः गडि वदनकदेद इति धातुकारः पपाठ। धातुशव्देन धातुपारायणं 
झाञ्रं लच्यते। बिरङ्त्वाद्तिं। चरुड्रदेन पूवकारिकागतोऽसमन्वयः ससुञ्चीयते। यथा 
भवत्यभिश्चित्य पाचकोऽयमिति उभर्यवादिसिद्धो दष्टान्तः। इः्थं चास्तिभवत्यादति । कारिका- 
द्वयं पूवमेव निर्णीताथंस्‌ । 


इत्थं चायं ग्रन्थकारः 


/ 


कतृभेदचिषयां विरुद्धतां क्त्वो निवाय घरितक्रियाभिधः। - 
प्रोढवाद्रचनाविचक्षणो रचयसिद्धिसुदितान्‌ कवीन्‌ ब्यधात्‌ ॥ ३ ॥ 
अश्वत्व की प्राप्ति अश्व सदृद्य क्रियाहीन में संगत नहीं इस प्रकार साड्इ्य अपने आप प्रतीत 
हो जाता है। जसे अनबरह्मदत्त ( देवदत्त आदि ) को ब्रह्मदत्त कहा । उससे केवल ब्रह्मदत्त का 
सादृश्य समझ में आता है. नाझः-द्रत्यवाचक ( सस्व 5 द्रज्य ) शब्द का स्वरूप है--( नीचे 
लिखे अनुसार ) ध्वनि और उसका उच्चारक मुखयंत्र। इसीलिए धातु का अर्थ सत्ता प्राप्ति स्वरूप 
ही बतलाया गया है । धातुकार के--'अणादि का झर्थ शब्द हैं । “गडि? धातु सुख के अंश बिशेष 
९ कपोर = गण्ड ) वाचक है, ऐसा धातुपाठ दिया है । यहाँ धातु शब्द से धातुपाठ वाला पूरा 
शास्त्र अभिप्रेत है । बह्दिरङ्गत्वाच--च शब्द से पूर्वकारिका में आया असमन्बय भौ चला जाता 
हेः। यथा भवत्यधि० यह ऐसा दृष्टान्त है जो दोनों वर्घदेर्यो को ऐसा ही मान्य है। 'इत्थं चा सित ०? 
ये दोनों कारिकाएँ पहले ही साफ हो चुकी हैं । इस प्रकार इस्त ग्रन्थकार ने--'घटन? क्रिया की 
प्रतिपादन कर क्त्वा का क्ेमेद विषय ( पूर्वं चर्चित ) विरोध साफ़ किया है। वह 'प्रोढ़वाद? को 


सूझबूझ में बड़ा ही प्रतिभासंपन्न हे । उसने अपने अनुरूप ही लक्ष्यसिद्धि करने का रास्ता वना 
कर कवियों कः कष्ट दूर किया है । 


» भाधप्रधानमाख्यातम्‌ | असत्त्वभूतार्था उपसद्यः । तेषामसत्वभूतार्थ- 


ह 


श्र 


श्र a 
; (2९७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan ose 


“~ 2 टर र 


s 9 


® 


प्रथमो विमर्शः 
py rRNA NNN NNN NNN SONNE 
त्वाविशोपेऽपि व्यापारियमात्‌ प्रयोगनियसाच्च चेराश्योपगमः । तथाहि 
क्रियाळूपातिशयप्रतिपत्तिनिबन्धनप्ुपसर्गाः प्रादयः । भावसरवयोरात्मभेद्‌- 
परत्यायननिमित्तमबश्वृतरूपार्थविंशेषाः स्वरादयो विपाता;। | 
° आख्यात में क्रिया की प्रधानक्षा रहती दे । उपसर्ग, निपात और कर्मप्रवचनीय दाब्दों का 
अर्थ बद अर्थ है जो सुत्व नहीं दे । यथपि असत्वभूत की वाचकता इन तीनों में एक समान है, 
इतने पर भी शक्ति और प्रयोग की प्रतिनियतता के कारण वे प्रथक-प्रथक्‌ तीन वर्णा में गिने 
गए हे । स्पष्टता के लिए--प्रादि उपस क्रिया के स्वरूप में विशेषत उत्पन्न करनेवाले माने गए 
हैं । स्वर आदि निपादढ--जिनके स्वरूप और अर्थ दोनों नियतन्हैं, वे भव और सस्व के स्वगत 
, भेद की प्रतीति के निमित्त माने गए हैं । ° Ee 
भावप्रधानमिति । नामपदानां पूर्वोक्तया युक्त्या सत्यपि क्रियाशब्दस्वे क्रियाया अप्रा- 
धान्यम्‌ । आख्यातपदानां पुनः शब्दशक्तिस्वाभाच्यात्‌ दियाग्राधान्यम्‌। असत्तभूताथ 
इति । असस्वभूतत्वमसिद्धस्वभावत्वम्‌ । त्रयाणामवान्तरविशेषसद्धावेऽपि सामार्न्यछ ¬ 
णम्‌ । तानवान्तरत्रिशेपानाह -तेपारिति । व्यापारभेदः क्रियाविशेषकत्वमुपसर्गाणाम्‌ । 
प्रश्नोगनियमश्व तेपां धातोः पूर्व प्रयोगः। निपातेस्तु चा दिभिर्भावसच्वयोराध्मभेदः अत्याः 
य्यत इति स तेषां व्यापारनियमः। तत्र भावगतमात्मभेदप्रत्यायन यथा पचति पठति च, 
सस्वगतन्तु देवदत्तो यज्ञदत्तश्चेति। रूपं च शव्दस्वरूपादिः । अर्थः सस्चु्चयादिः । प्रयोग- 
नियमश्चादीनां ससुचेतव्यादिवाचिभ्यः परप्रयोगादिः । क्रियाविशेष्ति। तथा हि शाकलय- 
संहितामनु प्रावर्षेदित्यादो निशमनादिक्रियाविशेषो पलनितो यः संहितावमंयोः कार्थेकारण- 
सस्वन्धस्तस्यावच्छेदः संहिता कारणं वपं काय मित्यत्र रूप्रः, तत्प्रत्यायनं कमप्रवचनीयानां 
व्यापारः । प्रयोगनियमोऽत्र निपातवत्‌ । | 
भावप्रधान--नामपद भौ क्रियापद ही होते हें । इतने पर भी उनमें क्रिया अप्रधान होती 
हे। इसके विरूद्ध आख्यात शब्दों में क्रिया प्रधान होती हे। यह प्रधान शब्दशक्ति के अपने 
स्वभाव से व्यक्त होती हे । असत्त्वभूता-असच्वभूतता = अपने रूप का सिद्ध न होना। तीनों 
का यह सामान्य लक्षण है, कुळ अवान्तर विशेषता यद्यपि रहती हें । उन अवान्तर विशेषताओं 
को तेपाम--इत्यादि दारा वतलाते हैं । सब में व्यापार की भिन्नता रहती है । उपसर्ग क्रिया के. 
ही साथ विशेषण बन कर चलते हैं । उनके प्रयोग का भी नियम है । वे सदा धातु के पहले प्रयुक्त. 
होते हैं । “च? आदि निपात क्रिया और द्रः्य का परस्पर भेद वतलाते हे । यहा उनका नियत 
व्यापार है । भाव (क्रिया ) गत भेद वे पचति पठति च--'पकाता और पढ़ता हे--में वतलाते 
हे । द्रक्यगत भेद वे देवदत्तः यज्ञदत्तश्व--देवदेत्त और यज्ञदत्त-श्त्यादि में वतलाते हं । उनका 
रूप है शब्द । उनका अर्थ समुचय आदि । इन निपातों के प्रयोग का भो नियम है। ये. 
व्समुच्चयनीय? पदार्थों के वाचक पदके बाद ही आठे हैं । Eo 
* ,“शाकस्यसंदिताम्‌ अनुप्रावर्षत” इत्यादि में सुनना आदि विशिष्ट क्रियाओं से हुआ जो- 
संहिता और वर्षण का कार्यकारणभाव संबद्ध है उसमें 'विभेद करना फर्मप्रवचनीय ( अचु ),का 
काम है । वह वतलाता है कि संहता कारण है और वषग कार्य इनका प्रयोग कमंप्रवचनीझ के ही . 
समान होता हे। , टह = 
. विमर्श : व्याख्यानकार वाक्यपदीयः से अत्यधिक प्रभावित हे । सत्ता के लिए वाक्यपदी ह में” 


निम्नलिखित कारिका आई है-- र्‌ 


३ क 
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1] ०. SS क्ता फलर ऱ्य 
“त्ता स्त्रशक्तियोगेन स्बरूपाव्यवस्थिता । साध्या च साधन चऋफल भाक्त कर: स्य न | 
तां प्रःतिपदिका च धात्वर्थं च प्रचक्षते। सेव भावविकारेपु पडवस्याः ग्रपथत ॥ 
७ ( वाक्यपदीय क्रियाससुद्देश ३५ कारिका ) 
क्क 


हेलाराज--इनका भाष्य इस प्रकार करते हे--'सर्वभावाजञुयाधिनी सत्सदिति प्रत्ययदैतुः$ 
सम्मात्रस्वर्सस्य सतरेत्रानुगमात्‌, महासामान्यस्त्रभावा सत्ता सर्व शब्दानां विषयः ॥ ६० ॥ तथाच 


" स्वशक्तिरूपोपाधिनियमितशरीरा सैर्वात्मकत्वमनुभवन्यपि सिद्धसाध्यरूपतया नामाख्यातपदवाच्य- 


तामनुभवति । तद्‌त्यतिरेकेण च.परदार्थान्तराभावात्‌ सेत्र त्रिचित्रशक्तित्वाद्‌ भोग्यभोक्ठृतत्साधन- 
रूपतया विश्वयात्रामुद्रहनि । संवेत्र,भोकत्रादिपु सन्मात्रस्य संविद्रूपस्याचुगमात्‌ तस्यंव : सत्यता । 
थिकल्पपरिघटितस्तु नानाऱ्यवशारः ।? इसी प्रकार वाक्यपदीय की यह भी एक कारिका हे 

जायमानान्न जन्मान्यद्‌ ्रिनाशेऽप्यपदार्थता । अतो भावविकारेपु सत्तेका व्यवतिष्ठते ! 

अन्त्ये वार्मींन या सत्ता सा क्रिया केद्चिदिष्यते ॥ ( क्रियासमुद्देराः ) 

सर्मप्रवर्चनीय के लिए--वाक्यपदीय के साधनसमुद्देश कारिका-३ पर हेलाराज ने यह 
टिप्पणी दी है--'निभित्तसामान्यावधारणं तु कर्मप्रवचनीयानाम्‌ । तथाहि शाकल्यसंहितामचु" 
प्रययप्रय, इ्यत्र संहिताप्रवर्षणयों हेतुहेतुमद्धावो निशमयतिक्रियाजनितः इत्यनुनावेचते । तया 
त्रिया अस्य अन्यत्र अनुनिशम्य इत्यादौ सहद चयोएलब्धेः । कर्मेप्रोक्तवन्त इति च कमप्रवचनीय- 
ष्यतिक्रान्तक्रियाप्रफादानाङ्गीकारात्‌ संप्रतिक्रियामयं न द्योतयति । 


€ कः 
क्रियाविशेषोपजनितसम्बन्धावच्छेद्हेतवः कमप्रचचनीयाः | तदुक्तम्‌-- 
> ˆ? द्विधा केश्चित्‌ पदं भिन्नं चतुर्था पञ्चधीपि वा । 
अपोद्ध्॒त्यैव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवत्‌ ॥! इति । 
-> च 
पतच्च वक्ष्यते । चाक्यमेकप्रकार, क्रियाप्रधान्यात्‌ , तस्याश्चेकत्वात्‌ । 
यदाहुः : व 
६साकाह्लावयवं भेदे परानाकाङ्कुशब्द्कम्‌। 
क्रियाप्रधानं गुणवदेकार्थं त्राक््यमिष्यते ॥! 
वर्मप्रवचनीय विन्हीं क्रियाओं के द्वारा प्रतीत संबंध के निश्चायक होते हैं। कहां भी है-- 
“प्रकृति और प्रत्यय के समान वाक्य से अलग कर किन्हीं ने पदों को दो भागों में विभक्त किया, 
किन्ही ने चार भागों में और किन्ही ने पाँच भागो में । यह आगे कहा भो जाएगा । 
वाक्य एक ही प्रकार का होता है । कारण कि उसमें क्रिया की प्रधानता रहती है। क्रिया एक 
ही प्रकार की रहती हे जेसा कि कहा हे--“वाक़्य माना जाता हे वह जिसमें कुछ अवयव हों, 
वे परस्पर जिल और साकाह हों, जिसमें प्रयुक्त शब्द अप्रयुक्त शब्दों, की आकांक्षा न रखते हो, 
जिसमें क्रिया की प्रधानता हो और शेप पर्दो,की अप्रधानतान््ा हो सभो शब्दों का ततत्पय॑भूत 
अर्थ एक ही हो ४ - ह र 
बद्धियेति । सुबन्ततिर्डन्ततया। चतुर्धेति। नामाख्यातोपसर्गनिपातस्वेन। पश्चघेति। 
कर्मप्रवचनीयः पञ्चमे भेदनः । अपोदधूत्येति वेयाकरणदृशने वा्फयस्येच वाचकत्वम्‌ । ततः. 
पदानामपोदूभ्स्यान्वाख्यानं यथा पदेभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादीनाम्‌ । , ge 
थ्राक्यक्रिति । “भूतभव्यससुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते” इति न्यायेन पर्या- 
द्वाकयस्य क्रियाग्राधान्यस्‌ । 
/* 


~ 
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सादाज्ञावय उर ति । देवद्वत्तः काणः स्थाल्यामोदनं पचतीव्यादो वाक्य एकेकस्थ पदस्य 
खण्डनायां साकाङ्कः्वस्‌। अखण्डितस्तु पदेः परं पदान्तरं नाकाङ्कयते । उण (द क्रिया- 
कारकविशेपणयुक्तस्‌ । केचित्त क्रियायाः ग्राधान्यस्यो्तो कारकाणां पराथस्वाद्‌ गुणत्वसिति 
CP ~ भूः र ~ (~ मे 
सुद्क्तमित्याहु: । ए्कार्थरिति । अधानभूतक्रियारूपकाथसित्यथ: । 
र गोर Ee ग. अर 1 आ नि प्र झधा--- 
द्विथा--सुत्रन्त और तिङन्त । चतुर्धा--नाम, अख्यात, उपसग 2 (त । पञ्चधा 
कर्मप्रवचनीय पाँचवाँ १ । हि है ड ल 
अपोदर्धा्य--उयाकर गद शे न में वाचक होता है वाकय हो। उससे पदा को अलग कर वाद 
रि ् € ~ > ५ ७) >... क्ल तिः = न क्‌ वः ई ~ 
में उनका अन्त्राख्यान ( निर्मेचन ) होगा है जसे पदा से bn र TT सिद्ध 
` और साध्य साथ कहे जायें तो सिद्ध को साध्य के लिए कथित मानूना चाहिए इस नियम के. 
» अनुसार वाक्य का तात्पर्य क्रिया में रहता दे अतः वाकय किया प्रधान माना जाता ह ग व 
साका ०--देवदत्त लकड़ियों से वटलोर में भात पकाता है इम्यादि वाक्या मे यदि एकु'ण्क 


hn 


= ७ 1 अ. : 
र र -- ee साथ बोले थै = म त्र 
पद अलग-अलग बोले जाएँ तो वे साकाङ्क रग । लाय बोळे भाने पर उनमें दूसरे पद हौ 


अङ्काङ्का नहीं रहती । ८ त पत 
टं [ के लिए प्रयुक्त माने जाते हैं । इस प्रकार क 


2) 


ह ण 
को*गुण या अप्रधान मानते हैं कारण कि वे करियर 
विशेषणों से युक्त । हट 
एकार्थम--प्रवानभूत क्रिया हो हो सुख्य भूत ( एक ) अथे जिनका । र 
र ° अर्थेनिरूपण, ल 
अर्थोऽपि द्विविधो वाच्यो5चुमेयश्च । तत्र. शइ्द्क्यापारविषयो वाच्यः । 


स एव मुख्य उच्यते । यदाहुः अक 
'श्रुतिमात्रेण यत्रास्य तादर्थ्यमवसीयते। ` 
'त॑ सुख्मथ मन्यन्ते गोण यत्लोप्रपादितम्‌ ॥' 3 
इति । तत एव तद्नुमिताद्वा लिङ्गभूताद्यदर्थान्तरम नुमोयते सो५नुमेय: । स 
च त्रिविधः। वस्तुमात्रमलङ्कारा रसादयश्चेति। तत्राद्यौ वाच्यावपि सम्भवतः। 
अन्यस्त्वनुमेय एवेति । तत्र पदस्यार्थो वाच्य एव नाङुमेयः , त॑स्य निरंश- 
स्वात्‌ साध्यसाधनभावाभावतः । बे रै 
अर्ध भी दो प्रकार का होता है वाच्य और अनुमेय । उनमें जो अभ्रे शब दशक्ति से प्रतीत 
होता है वह वाच्य कहलाता है। वही मुख्य भो कहा जाता है । कहा भी है--सनने मात्र 
से जिसका तात्पर्यं प्रतीत ०हो जाता हो उसे मुख्य अधे माना जाता ह, जिसका तात्पर्य 
यल्लपूर्वक प्रतीत हो वह (अर्थ ) ,भसुख्य । `अचम्ैय अर्थ वह होता हे जिसकी प्रतोति मूँ 
` हेतुहो वाच्यार्थं अथवा वाच्यार्थ से प्रतीत ( अनुभित ) कोई अर्थ ? वह तीन प्रकार का होता ह 
बस्तु अळंकार और रस आदि । उनमें प्रथम दो ( वस्तु और अलंकार ) वाच्य़ भो हो सकते छू! 
अन्तिम ( रसादि ) के अनुमेय ही होता हु । ( शब्द प्रतीत अथे दो मुकारन्का होता है पदार्थ 
और वाक्यार्थं) उनमें जो अर्थ पद से प्रतीत ( पदार्थ ) होता है उसमें ( कथित )„ साध्यसाधन 
भाव नहीं होता, कारण कि वह निरंश ( अवयव रहित ) होता हे । वह वाच्य हो. होता हैं ० 
अनुमेय नहीं । 
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अर्थोऽपीति । शब्दस्य व्यापारान्तरनिराकरणार्थमर्थद्वविध्मघटनस | तथा हि । ३ 
व्यवहारात्‌ सङ्घेताद्वा देपवर्थनिर्णयः । तेपां च चत्रार्थे विद्यसानस्यं तस्य वाच्यत्व | 
अन्यस्य तु तेपामभावादर्थसामर्थ्यादयगति: । न चात्म्बद्धो 5थस्त सथ प्रत्याययति सम्ब- 

| द्धाच्यार्थादर्थान्तरप्रतिपत्तावनुमानमेव । तेन लक्षणाया अनुमानान्तर्भावः So 

भवति । तूस्य च व्यापकत्वात । यद्यपि च सोगतेलज्ञणाथव्यापार इप्यते न श 

८ पक्षो ? ) धर्मी अवयवे सछुदायोपचारादि'ति शब्दोपचारं परिहृत्य 'ससुदायस्तरमावा भर 

पचारवचनात्‌, तथापि व्ंयमाणनयेनानुमानलक्षणयोगादनुसानमेच मान्य पान्तच्या । 

न च लक्षणायामनुसानस्मोन्तर्थावः इति वाच्यं, तस्य तत्परिहारेण इत्तेच्यापकत्वात | 
'उसअकत्वमनुमानमेवेति कदयते वितत्य । तदेवं वाच्य़ानुसेयत्वभेदेनाथस्य निन्य re 

अर्थो5पीति--शब्द में अभिवातिरिक्त अन्य किसी भी ( लक्षणा व्य अना ) व्यापार का खण्डन 
करने के लिए यहाँ अर्थ के केवल दो प्रकार वतलाए हैं । यह इस प्रकार कि--श5ः में अथ का 
निर्णय दो प्रकार से होता दै--बृद्धवाक््य से अथवा संकेत से । बे ( वृद्धअ्यवद्दार ओर संकेत ) जिस 
अर्थे में होते हैं वह अथे नियमृतः वाच्य होता है। दूसरे अश्र में वे नदी होते, अतः उनका बोध 
-“दास्द से नहीं ) अर्थ की शक्ति से होता.हे । अर्थ भी तव तक उस अर्थे का शान नहीं करा सकता 
जब तक वह उससे संबन्धित न हो ओर संवन्ध द्वारा जिस अर्थ से दूसरे अर्थ का शीन 
होता हे वह अनुमान ही होता है । उससे लक्षणा का अनुमान में ही अन्तर्भाव सिद्ध होता है । 
कारण कि वह व्यापक होता है। यद्यपि सौगत ( बौद्ध दार्शनिक ) लक्षणा को अर्थ का व्यापार 
मानते हैं, शब्द का नहीं । उनका वावूम़ है--( पक्षो ? धमीं > अवयव में समुदाय ( अवयवी-) 
की लक्षणा होती है? इससे वे लक्षणा को शब्द में न मानकर 'समुदाय' रूप अ में मानते हैं । 
इतने पर भी लक्षणाको अनुमान ही मानना चाहिए। कारण कि आगे कडे अनुसार उसमें अनुमान 
का लक्षण संगत हो जाता है। यह नहीं कहा जा सकता कि उलटे “लक्षणा में ही अनुमान कां 
अन्तर्भात्र है ।! अनुमान व्यापक है वह वहाँ भी रहता है जहाँ लक्षणा नहीं रहनी। यह तो 
विस्तार पूर्वक कहा ही जाएगा कि व्य्जना अनुमान स्वरूपही है। तो इस प्रकारै वाच्य और 
अनुमेय दो ही माने जाते हैं । र | 
विमद्दी : ध्वनिवादी ने वाच्य लक्ष्य और व्यज्ञय तीन अर्थ माने थे ।, अनुमितिवादी उनमें से 
लक्ष्य और व्यङ्गय को अनुमेय में अन्तर्भुक्त कर केवल दो ही अर्थ बतला रहा है। ध्वनिवादी 
व्यज्ञयार्थ के तीन भेद [मानता है? वस्तु अलङ्कार और रसादि । अनुमितिवादी इन्हीं तीनों को 
 जअनुमेयार्थै मान लेता है। ध्वनिवादी ने वस्तु और अलंकार को वाच्य क्षम्‌ भी माना था और 
रसादि को नित्य व्यंग्य । अनुमिततिवादी ने उसे भी अनुमेय के भीतर ज्यों का त्यों स्वीकार करः 
लिया । इसुके लिए--ध्वन्यालोक, लोचन १।४ देखना चाहिए । 

यहाँ व्याख्यान में लक्षणा को अर्थ व्यापार माननेवाले वौड़ों का वचन उद्धृत है। वह 
| मम्मट के मुख्यार्थ वाधेः"के चतुर्थं चरण--लक्षणाs्रोपिता* क्रिया-'सोऽथीन्तरार्थनिएः शब्द- 

` व्यापारः इस वाक्य से मिळता है । वस्तुतः लक्षणा अधे व्यापार ही है । ` है! 

* श्रुतिमात्रेणेति । अत्रास्य शाब्दस्य श्वतिमात्रेणोन्चारणमात्रेण तादर्थ्यम्‌ अर्थविषयत्वं प्रतीयते' 
| स सुख्योऽरथः। गौणम्‌? उक्तयुक्त्या परमार्थत आशुमानिकम्‌। यलोपपादितं प्रतिवद्धा्थ-: 
' _सामर््योपनीतम्‌? न | 

7.तत व वाच्यात्‌ तदचुमितादू वाच्यानुमितात्‌ लिङ्गभूतात्‌। स च त्रिविध इति । तदेतत्‌ 

. प्रथममुपक्तिप्तम. “अचुमानेऽन्त्भावं सर्वस्येव ध्वनेः प्रकाशयितुम? इति । तदुपपादयितुमा- 
6 द 
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सूत्रयति । ( योग्यो वा स्वशब्देन प्रतिपादयिएुं योग्यो ९वाच्यतासहिष्णुः ? ) क्चिच्छुब्द- 
वाच्यावितिं । ‘द्विविधो हि शब्दः पदवाक्यभेदादिःति पूर्वो पक्रान्तयोः पद्वाक्ययोरेवार्थ 
निरूपयति -निरंशत्वात्‌ भागरहित्वात्‌ | 3 [ 
` श्रुत्तिमात्रेण--जहाँ इस शब्द के सुनने भर से अर्थात्‌ उच्चारण मात्र से तादथ्ये = अर्थविषयत्व 
प्रतीत होता है, वंह मुख्य अधे है । गीणम्‌-कथित प्रकार से वस्तुतः आनुमानिक । यलोपपादितम्‌ 
व्याप्ति संवन्थयुक्त अथे की शक्ति से विज्ञात । तत एव = वाच्य से ही। त्नुमिदार्त--वाच्य सेः « 
अनुमित और हेठु बना हुआ।स च त्रिविधः--यह 'अनुमानेऽन्तर्भावं स्वस्येव ध्वनेयेः प्रकाशयितुम्‌? 
इस प्रथम कारिका में कहा था, उसो का समर्थन करने के लिए कहा चया । ( > > > > ) कहीं: 
शब्द वाच्य होते हैं । *शब्द दो प्रकार का होता है पद रूप ओ वाक्य रूप? इस प्रकार पूर्वोक्त, 
जो पद और वाक्य हैं--उन्हों का अर्थ वतलाते हैं। निरंशत्वात्‌ = भाग रहित होने से। ० 
वाक्यार्थस्तु वाच्यस्यार्थ ध्यांशपरिकल्पनाय,मंशानां विध्यनुवादभावेन्शव- 
- ण 
स्थितेविधेयांदास्य सिद्धासिद्धतयोपपादनानपेक्षसापेक्षत्वेन द्विविधो बोद्धव्यः . 
° तत्र सिद्धौ विध्यजुवादभावः स्वरूपमात्रानुवादादू, यथा-- 
, 'अस्त्युत्तरस्यां दिशिं देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः, इत्यत्र (० 
असिद्धो साध्यसाधनमावरूपोऽनू्यमानस्यांशस्य साधनघुराधिरोहष्तू । | 
जो अर्थ वाक्य से प्रतीत होता'है, उसमें अंश की कल्पना की जाती है। उसके कुछ अंश विधेय, 
ओह कुछ अनुवाद्य ( उद्देश्य ) रहते हैं । विधेयांश दो प्रकार का होता है-सिद्ध और असिडिळ्या 
साध्य । इनमें से सिद्ध अपने उपपादन की अपेक्षा नहीं रचता, -साध्य उपपादभसापेक्ष होता हे। 
इस प्रकार वाक्यार्थ सदा दो प्रकार का ( सिड, साध्यभेद से) होता हे । इनमें से जो विध्यनुवाद- 
भाव सिद्ध विधेयांश में आता है,- वह स्व॒रूपमात्र का अनुवादमात्र होता है। जेसे--'उत्तर दिशा. 
में हिमालय नाम का देवस्वरूप पर्वतराज है?--इस वाक्य में । सिद्ध न"होने पर साध्यसाथन, 
भावात्मक होतः है । क्योंकि उनमें जो अनुवःदांश होता हैं, वह साधन बना दिया जाता है । 
बाक्याथैरित्वति । तथा वाक्यार्थे द्विविधः वाच्योऽनुभेयश्च । तत्र वाच्यस्यैव चाक्यार्थत्वा= 
न्निरंशस्यापि विधेयानुन्नाद्यांशरूपत्वेनांशकल्पनं "क्रियते । विध्यनुवादभावमन्तरेण तयोरः 
शयोः ससन्वयायोगाद्‌ । विधेयश्च कश्चिज्लो कप्रसिद्वतयोपपादनानपेक्षः, कश्चित्‌ पुनरप्र- 
सिद्धत्वाढुपपादनपेत्तः। उपपादनं चात्र नानुमानम्‌ । अप्रतातुम्रतीस्युत्पादनाभावाद्‌,' 
अपि तु झददप्रती तस्येवार्थान्तरन्यासन्यायेन समर्थनम्‌ । ततश्चोद्भटकाव्यहेतुन्यायेनाचु- 
मानं व्यवस्थितम्‌, अर्थान्तरन्यासन्यायेन तूपपादनम्‌ । साध्यसाधनभावः उनरुभयाडु-. 
यायी | अत एव वाच्यार्थविषयादनुसेयार्थविषयं साध्यसाधनभावं एथग्‌ वच्यति, “अलुसे- 
यार्थविषयो यथेति। ` | Fe | 
वाक्या दो प्रकार का होता दै-वाच्य और अनुमेय । उनमें वाच्य हो. वाक्यार्थे होता है ।? 
अतः उसमें मिथेय और अनुवाद्य--अंश की कै्पना की जाती हे । यथपि वृह ( व्याकरणशाल्च को खु 
दृष्टि से ) अंशरहित ( अखण्ड ) होता है । उन अंशो का विध्यनुवादभाव के. विना समन्वय भौ 
संभव नहीं है । कोई विधेय लोकप्रसिद्ध होने से उपपादन की अपेक्षा नहीं रखता और कोई विधेय 
अप्रसिद्ध होने से उसकी अपेक्षा रखता हे। यहाँ उपपादन अनुभावरूप नहाँ होता, क्योंकि » 
( अनुमान में होनेवाली ) अज्ञात ( पर्वत पर अभि आदि ) पदार्थों को प्रतीति का यहाँ अभक्षं 
४ व्य० वि? र 
? १ 
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रहता है। यहाँ तो शब्द से प्रतीत हुए अर्थ का ही अर्थान्तरन्यास के ढंग से समर्थन भर होता है । 
अनुमान होता ह उद्गटकाव्यहेतुन्याय से और उपपादन होता है अर्थान्तरन्यासन्याय से। 
साध्यसाधन दोनों का अनुधायी होता है, इसलिए बाच्याथ के साध्यसाधनभाव से अनुमेयाथ का 
साध्यसाधनभाव अलग वतलायेगे--'अनुमेयार्थबिषयो यथा !' 

तत्रेति तयोः सिद्धासिद्योविधेयांशयोमंध्ये । सिद उपपादनानपेक्षस्वे शुद्ध उपपाद- 
नानपेक्षो विध्यनुवार्भावः । _ 

तत्र--उन सिद्ध और असिद्ध विधेयांशों में सिद्धौ--उपपादन की अपेक्षा न रखने पर । 
शुद्धः--उपपादननिरपेक्ष विध्यनुवादभाव । 


विमर्श : उद्धटाचार्य का काव्यालक्लारसारसंग्रह? मिलता है । उसपर प्रतीहारेन्दुराज की रघुबृत्ति 
भी मिलती है। दोनों ही ब्याख्यानकार (रुव्यक या मंख) से पहलेकेहं। उद्भट ने काव्यालिंग को काव्य- 
हेतु ऊहाहे और काव्यरिङ्ग का जो लक्षण किया है, उसे प्रतीहारेन्द्राज भी काव्यहेतु कहते हैं। उद्भट 
की क्रारिका है--'कान्यदृष्टान्तद्देतू चेत्यलक्कारान्‌ परे विदुः? ६।१, इसके अनुसार काव्यद्ृष्टान्त 
के वाद काव्यहेतु का लक्षण इस प्रकार फिया--श्रुतमेकं यदन्यत्र स्मृतेरनुभवस्य वा। हंतूना 
_प्रतिपथेत कान्यलिङ्गं तदुच्यते ॥? ६।७। ,इसकी बृत्ति में प्रतीहारेन्दुराज ने काव्यहेतु का निवंचन 
इस प्रकार किया--यश्व ताकिकप्रसिद्धा हेतवो वेरस्यमावहदन्ति न तथा काब्यहेतुः।? इसका 
उदाहरण उद्भट ने जो दिया दै, व अनुमान से मिलता है। वह है--'छायेयं तव शेषाङ्गकान्ते 
किन्चिदनुज्ज्वलळा । विभूषाधरनादेशान्‌ दशैयित्री दुनोति माम्‌ 1! इसमें नायिका के अविभूषित 
अंगों द्वारा--पूर्वेमिभूषा का अनुमान निहित हे। परवतीं अलङ्कारिक काव्यलिज्न को ऐसा नहीं 
मानते । वे काव्यरि्ग में हेतुहेतुमद्भाव दिद्वित मानते हैं हेतु और काये कथित रहते हें । केवल 
उनका संबन्ध अनुमान द्वारा ज्ञात होता है । यह स्थिति भी केवळ 'पदनिष्ठहेतुत्व? में होती है । 
जहाँ हेतुहेतुमद्भाव भी कथित ही रहता है । काव्यप्रकाश के “काव्यलिङ्गं हेतोवाक्यपदार्थता? इस 
लक्षण में जो उदाहरण हैँ, उनसे यह तथ्य स्पष्ट हे। उद्भट इससे आगे केवल हेतुमात्र को काव्यलिङ्ग 
में कथित मानते हैं; देतुमान ( काये) का और उसके साथ दोनों के हेतुहेतुमद्भाव संबन्ध का 
अनुमान । अनुमैयार्थ की भी यही स्थिति है । उसमें एक हेतुभूत अर्थ कथित रहता है, दूसरा 
साध्यभूत अर्थ अकथित । व्यक्तिविवेकन्याख्याकार ( रुव्यक ? ) निश्चित ही काग्यप्रकाश के वाद 
हुए हैं । उनकी काव्यप्रकादा के दशम उछास पर टीका मिली है। अतः उन्होंने काव्यप्रकाशकार 
की व्यावृत्ति के लिए उद्भट्रकाव्यहेतुन्याय कहा । इसमें भी काव्यळिङ्ग की जगह काव्यहेतु शब्द का 
प्रयोग किया । काव्यप्रकाशकार हेतु अलङ्कार नहीं मानते। उन्होंने पूर्वोक्तकान्यलिक्गमेव हेतुः 
कहा है । इस प्रकार 'उद्धटकाव्यहेतु” शब्द का अथे उद्भटाचायप्रोक्त काग्यछिङ्गत्बेनाभिमत काव्य- 
हेत्वलंकारन्याय अर्थ करना चाहिए | 'उद्गटश्चासौ काव्यहेतुः' ऐसा समास कर उसे प्रतिभा के 
अनुमान से नहीं मिलाना चाहिए । यद्यपि आनंदवधन ने प्रतिभा को अनुमान माना है (सरस्वती 
'स्वाहु० ) तव भी यहाँ पूर्वोक्त अथे ही संगतीहै। «०? 
अर्थान्तरन्यासन्याय--अर्थान्तरन्यास प्रसिद्ध अछङ्कार है । इसमें दो वाते कही जाती हैं। 
दोनो में समथ्येसम4कभाव निदित रहता हे । इसीलिए इसे अर्थान्तरन्यास शब्द दिया गया है। 
जो वात कही गई, उसके समर्थन में एक ऐसी वात कही, जिसका प्रकृत में कोई प्रसंग नहीं था । 
यही वात अर्थान्तर हुई । इसीका न्यास प्रकृत में विन्यास या विनियोग होने से चमत्कार होता है, 
ˆ अत्तः उसे अर्थौन्तरन्यासालङ्कार कहते हैं। इसमें समर्थक दोनों हो ( उक्त ) शब्दतः कथित रहते 
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हें । उनका समथ्यसमर्थकभावु भो हि, अथवा, यदि वा, खल, किल आदि अब्ययों से कथित रहता 
है । उपपादन में यद्दी क्रम अपनाया जाता हे । सिद्धान्तित तथ्य प्रतिपादित तथ्यान्तर से संपुष्ट 
किंवा सिद्ध किया जाता हे । यही उपपा]दन है । -: 


० हिमालयो नाम नगाधिराज इति । अत्रास्तीति हि विधिः सुप्रसिद्धत्वादुपपादनानपेक्षः । 
द्वितीयस्तु साध्यसाधनभावरूपौ द्विविधः अतिप्रसिद्धस्वादुपपादको पादानान्परेक्त उपपा- 


दकोपादानापेच्षश्चेति। उपपादकोपादानापेक्षश्च द्विविधः । आव्दश्वाथश्व । तेत्र शाब्दो यत्र ` 


हेतुस्वेनोपादानम्‌ । आर्थो यत्रोपात्तस्ग्र हेतुस्वम्‌। सोऽपि च शाब्दार्थर्वभेदेन द्विविधः 
उपपादकोपादानापेक्तः साध्यसाधनभावः प्रत्येकं पदवाक्यार्थरूपतुया द्विधा भवंश्वतुर्धा 
भवति । पदार्थो हि पदार्थान्तरं प्रति हेतुत्वं भजते वाक्यार्थो वा चाक्यार्थान्तर प्रतीति 

पूव विधेयस्यासिद्धाचुपपादनातेक्षत्वम्‌ । सोऽपि च साध्यसाधनभावरूपोऽपि च ? एकप- 
दाथगतत्वेन साध्यसाधनभावनिराकर(णा)न्न विरोधः कश्चित्‌। पदाथस्य तु जालिगुण- 
क्रियाद्रव्यरूपेण चातूरूप्यं तथाभूतस्य च यथासम्भवमनुभयरूपत्वेन धमधमित्वेन च भेद: । 
धूमस्यापि सामानाधिकरण्यवय धिकरण्याभ्यां द्वरूप्यम्‌ । सामानाधिकरण्ये विरोषणद्वारेण 
हेतुस्वादाथः साध्यसाधनभावः। वेयधिकरण्ये तु शाब्दः पञ्जम्यादिना हेतुत्वेनोपादानात्‌,। 
वाक्याथस्य कारकवेचित्र्याद्‌ वचित्र्येडपि क्रियक्यादेकरूपस्वस्‌ । ( क्रागमस्य निवन्धाप्रसि 

दविरूपतेन ह्वेरूप्यम्‌। अनुमानमात्रं न गणितम्‌ ? ) तत्र यथादिशव्दानां हेतुस्वप्रकाश- 
कानां प्रयोगे वाक्यार्थगतः शाब्दः साध्यसाधनभावः । तत्र च कचिद्नुमानानुसेयभावोऽ- 
प्यस्ति अप्रतीतस्य प्रतीत्यापादनाद्‌ यथा 'सरस्यामि'ति वच्यमाणोदाहरणे ॥ त्र तु 
हेतुस्वम्रकाशकस्य कस्यचिन्न प्रयोगस्तत्राथः यथोदाहरिष्यते। एवसुपपादकोपादानापेक्षः 
साध्यसाधनभावः पदाथवाक्याथंयोः प्रत्येक शाब्द्त्वाथत्वभेदेन चतुर्विधः सन्‌ वहविधः 
म्रपञ्चितः। सर्व॑स्य चास्य साध्यसाधनभावस्य प्रमाणसिद्धाविनाभावमूळत्वस्‌ । 

“हिमालयो नाम नगाथिराजः? इस पद्य में जो “अस्ति? (हिमालय) हैं--यह विधान हैं, इसका 
समर्थन आवझ्थक नहीं, क्योंकि वह सुप्रसिद्ध है। दूसरा जो साध्यसाधकभाव है, वह दो प्रकार का 
है--अत्यन्त प्रसिद्ध होने से उपपादक के कथन के लिए निरपेक्ष और उपपादक के कथन के लिए 
सापेक्ष । उपपादकोपादान सापेक्ष-दो प्रकार का होता है--शाब्द और आर्थ। शब्द वह है, 
जिसमें ( उपपादक का ) उपादान हेतुरूप से हो । आर्थ वह है, जिसमें उपात्त ( उपपादक में ) 
हेतुत्व का ज्ञान हो । ७ 8 

शाब्द और आर्थ इन दोनों प्रकारों का जो उपपादकोपादान-सापेक्ष साध्यसाधनभाव सम्बन्ध 
है, वह पुनः पदार्थ और वाक्यार्थरूप से दो प्रकर का होकर चार प्रकार का हो जाता है । पदार्थ 
पदार्थ के प्रति हेतु बनता है और वाक्यार्थवाक्यारथं के प्रति । इसलिए विधेय की सिद्धि पहले से 
न होने के कारण उसमें उपपादन की अपेक्षा रहती हैं| वसा भी है और साध्यसाधनभाव रूप भौ 


श्र 


है, और कोई विरोध भी नहीं; क्योंकि साध्यसाधनभाव का निराकरण केवल एक पदार्थ में किया ¬ 


गया है । पदार्थ द्रव्य, गुण, कम, सामान्यरूप से चार प्रकार का होता है, 'इस रूप में वह ( चाख 
में से ) एक ही कोई हो सकता दै,? उभयरूप नहीं । उसमें केवळ धर्मथमिभाकसम्वन्य बन सकता 
है। धर्म भी सामानाधिकरण्य और वेयधिकरण्य से दो प्रकार का होता है । ,सामूनाधिकरण्य 


होने पर विशेषण द्वारा हेतुत्व होने से उसमें साध्यसाधनभाव आथे होता है। वेयधिकरण्य में दह > 


शाब्द होता है । उसका कथन पंचमी आदि से हो जाता है । वाक्यार्थं भी यद्यपि कारकगत भेद से 
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निम्न रूप होता है, तथापि क्रियागत अभेद से एकरूप वन जाता ह ( नद 2020002: )1 

में भी जहाँ थे के साध्य में यथा आदि शब्द का प्रयोग होता हे, वहाँ वह शाब्द 
उसमें भी जहाँ वाक्याथ के साध्यसाधनभाव म बा आदि वद RE हक, द 
माना जाता हे \ वहाँ कभी-कभी अनुमाद्धाचुमय भाव सबध भा रहता ह्‌, क्याकं जा अरा पव 

गी fी मट प मे nl 2 अ गे जे 

प्रतीत नहीं रहता, उसकी 'प्रतोति करानी पड़ती है । जसे 51000 र व्ह. 
उदाहरण में । जहाँ कहीं हेतुत्ववोषक किसी भी शब्द का प्रयोग *नहों होता, वदा वह आथ हृ ता 
है । इसका भो झ्दाहर॒ण दिया जायगा । इस प्रकार उपपादकोपादानापेक्षी साध्यसाधनभाव साई 
और वाक्यार्थ में शाब्दत्व और आर्थत्बमेद से चार प्रकार का होते हुए भी अनेक प्रकार का 
बतलाया गया है । इस सब प्रकार के साध्यसाधनभाव को जड़ अविनाभाव होता है । वह होता 
है प्रमाणा से सिद्ध । क्ट 


साध्यसाधनभावश्वानयोरविनाभावावसायकृतो5वगन्तव्यः । अ 
"स च प्रमाणमूलः । तञ्च चिविधम्‌ । यदाहुः-- 
ˆ “लोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाणं तरिविधं स्मृतम्‌ ।” इति । 
तत्र लॉकप्रसिद्धाथंविषयों लोकः । यथा-- द 
¬ ` “कयासि कामिन्‌ सरखापराधः पादानतः कोपनयावधूतः । + ` 
"यस्याः करिष्यामि दढालुतापं प्रवालशय्याशारणं शरीरम्‌ ॥? 
अत्र. हि पादानतितद्वधूत्योः सरखापराधकोपनत्वयोश्च लोकप्रमाणः 
सिद्ध: आर्यकारणभाचस्तन्सूलश्च साध्यलाधनभादः। यथा वा-- । 
“न्द्रं गता पद्मणुणान, न भड'क्ते पद्माश्रिता चान्द्रमसीम भिख्याम्‌ । 
उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः॥? . 
अत्र हि पद्मगुणानां, चान्द्रमस्या अभिख्यायाश्च युगपद्भोगे लक्ष्म्या यत्‌ 


कारणट्वयं रात्रिसङ्कोचद्वानुदयलक्षणं तल्लोकप्रसिद्धमेवेति नोपादेयता- 
€ 
मद्दति 


nr 


इनका यह साध्य-साधनभाव भी अधिनाभावसंबन्ध के निश्चय से, होता है। यह निश्चय 
प्रमाणो पर निर्भर है। प्रमाण तीन प्रकार का होता हे। जैसा कि कहा गवा हे-'लोक, वेद 
और अध्यात्म ( मानस प्रत्यक्ष ये तीन प्रमाण हैँ !! इनमें लोक प्रमाण का विषय लोक में 
प्रसिद्ध रहता दै । जेसे-- 


31 


'हे काभिन्‌ ! तुरत के अपराधी और पेरों पर पड़े तुम ( ऐसी ) किस कोपन ( प्रमदा ) द्वारा 
र झिडक द्विये गये हो जिसकी काया को मैं प्रबळ तापयुक्त और प्रवाळ इच्या पर पड़ी हुई वना दू । 
| यहाँ पादानति और उसके अवधूनन तथा *सरसापराधतए ( ताजा अपराध ) और कोपनता का 
" कार्य कारण भाव तथा उस पर आश्रित साध्यसाधर्न भाव लौकानुभव से सिद्ध है। और जैसे-- . 
“क्षमी ( शोभा )-जब चन्द्रमा में रहती है, तब प्रभगत शुणां का आस्वादन नहीं लेती और 
जब-पद्म में रहती टे तब चन्द्रप्रभा का । किंतु उमा के मुख हैं पहुँचकर इस चञ्चल लक्ष्मी ने 
दोनों पर आश्रित आनन्द पाया ।? यहाँ लक्ष्मी दारा पद्मगुणों और चन्द्रकान्ति का एक साथ 
| भोग न कर सकने के जो रात्रि संकोच ( प्म में ) और दिवानुदय ( चीद्र में) दिन में न उगना 
fe यै दो कारण हैं, वे लोकप्रसिद्ध ही हैं । इसलिए उनका शब्दतः कथन आवश्यक नहीं । 
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प्रथमो विमशः ; "अ 
प्रमाणं च त्रिधा लोकेदुदाध्याव्मरूपत्वेन । तत्राध्यास्मं प्रत्यक्षम्‌ । निवन्धप्रसिद्धरूपं 
वेदः । अनिवन्धप्रसिद्स्वभावं लोकः। भङ्गथा प्रत्यक्षागमरूपं प्रमाणद्वयं स्वीकृतम्‌ । 
आगमस्य निवन्धानिवन्धरप्रसिद्वमर्वेन द्वेविध्यस्2। अनुमानमत्र न गणितं तस्यो पका यं- 
वेन प्रस्तुतत्वात्‌ । तत्र चन्द्रं गतेत्यत्र कारणभूतं साधनसचुपात्तमतिप्रसिद्वत्वात्‌ । 
लोक, वेद तथा अध्यात्म रूप से प्रमाण तीन प्रकार का होता है । उसमें अध्कत्म है प्रत्यक्ष 
और वाय रूप है वेद । लोक वह है, जिसका रूप वाशग्ययात्मक नहीं होता । इस प्रकार प्रत्यक्ष 
और आगम ये दो प्रमाण दूसरे शब्दों में स्वीकार कर लिङ्गे । आगम लिखित और अलिखित 
रूप से दो प्रकार का होता दै । यहाँ अनुमान नहीं भिना गया । वह ठो उपकार्यं रूप से प्रस्तुत 
हे । इनमें से 'चन्द्रगता? यहाँ कारणभूत साधन नहीं कहा गया; क्योंकि वह अतिप्रसिद्ध है । ० 
कयासि कामिक्चित्यत्र सापराधव्वं पादानतस्वे कार गभूतं साधनमार्थ पदार्थरूपम्‌ । कोप- 
नास्वं चावधूतव्वे तथाभूतमेव । लोकप्रमागसिद्धश्चात्र 'कार्यकारणभावः अतिग्रसिंद्ध॒त्वा- 
भावात्‌ साधनमुपात्तमेव । 5 है 
° कयासि कामिन--यहाँ सापराधत्व पादानति में कारण है, अतः साधन है, वह आर्थे है 
और पदार्थरूप है। और कोपनात्व अवधूनन में उसी प्रकार का साधन है। यहाँ कार्यकारण | 
भाव है तो लोक प्रसिद्ध ही, किंतु अति प्रसिद्ध न होने से उसका साधनी कहा ही गय़ा । 


शा्ममात्रप्रसिद्धार्थचिषयो वेदः । वेदग्रहणमितिदासपुराणधर्मेदञारन्ा- 
*द्यपलक्षण तेषां तन्सूलत्वोपगमात्‌ | यथा र लान 
“अयाचितारं नहि देवमद्रिः सुतां प्रतिग्राहयितुं शशाक । 
अभ्यर्थनाभङ्गभयेन साध्चुमाध्यस्थ्यमिष्टेऽप्यचलम्बतेऽथं ॥” 
अत्र हि कारणभूतस्य भगवद्गतस्य सम्मप्रदानत््रनिवन्धनस्य याचन- . 
स्याभावे» भूधरेन्द्रगतस्य कार्यस्य कन्याग्राहणशक्तत्वस्यामाबोपनिबन्धः 
शास्रमूलः, तयोः कार्यकारणभावस्य तन्मूलत्वेन प्रसिद्धः । यदाहुः 


> 


“अयाचितानि देयानि सचेद्रग्याणि भारत ! 
अन्नं विद्या तथा कन्या अनरथिभ्यो न दीयते ॥” 


अर्थी च सम्प्रद्रानम्‌। यदुक्तमू „= ° 
अनिराकरणात्‌ कत्तस्त्सागाङ्गं कमणेप्सितम्‌ । 
घ्रेरणानुमतिभ्यां वा लभते सम्प्रदानताम्‌” , ०» 
~ ~ ~ Ce EER थ्‌ घूः 
एवञ्च कारणानुपलब्बिप्रयोगोऽयुमाथ' इति मन्तब्य, यथा चात्र मोऽग्ते- 
रभावादिति । - | * 


~ ad fe ~ 
आध्यात्मिकार्थविषयूमध्यात्मम्‌। यथा-- क 9 
“वद्युपतिरपि तान्यहानि छच्छादगमयद्द्विउुतासभागमोत्क: । 
कमपरमवशौ न विप्रकुर्यंबिभुमपि तं यदमी स्पृशन्ति भावार ॥” . - 


अत्र दि भगवत्पशुपतिगतस्य छच्छञाद्दिवसातिवाहनस्याद्रिखुतासभाग- 
जी 
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गोत्कत्वस्य चाध्यात्मसिद्धः कार्यकारणभावः यन्मूलोऽयमनयोस्साध्य- 
साधनभावः। ५ आकर हज, र. 
स हि द्विविधः शाब्दश्रर्थश्चेत्ति। सो५पि* च साध्यसावनयोः प्रत्येक 

ष्र ~ ~ र he ~ = 
पदार्थवाक्यार्थेरूपत्वात्‌ , पदार्थेस्य च जातिणुपूक्रियाद्रव्यभेदेन भेदाद्‌, 
घर्मधर्मितयः . धर्मस्यापि सामानाधिकरण्य-वेयधिकरण्य-भेदाद्‌, वाक्या- 
शस्य च क्रियात्मनः कारकवैचिऽ्येण वैचिऽ्याद्‌, यथायोग्यमन्योन्यसाङ्क- 


यौद्वहुविध इति तस्य दिङ्मांत्रमिदमुपदश्येते । 
„ वेदप्रमाण वह है, जिसका,विपय एकमात्र शाख में प्रसिद्ध हो। वेद शब्द इतिहास, पुराण, 
धमंशास्र आदि का उपलक्षण है--क्योंकि वे वेदमूलक माने गये हं । उदाहरण के लिए-- 
“न_माँगनेवाळे महादेव जी को हिमाचल पुत्री स्वीकार नहीं करा सका। साधुजन माँग 
खाली जाने के डर से अभीष्ट वर्स के लिए भी उदासीनता लिए रहते हैं !!” यहाँ कारणभूत 
_ भगवदगत सम्प्रदानत्व का कारण याचना के अभाव पर कन्या-ग्रहण करा सकने का अभाव; 
कथन शास्मात्रसिद्ध है, क्योंकि-उनके कार्यकारणभाव का झाखमूलत्व ही प्रसिद्ध है । जेसा 
कि कहा गया है--हे भारत! ओर सभौ पदार्थ विना माँगें दिए जा सकते हैं, ( परन्तु) अन्न, 
विद्या और कन्या वेचाह व्यक्ति को नहीं दिए जाते। अथीं ही संप्रदान है । जैसा कि कहा है-- 
कत्तां के त्याग का अन्न, कर्म द्वारा ईप्सित पदार्थ निराकरण के अभाव, प्रेरणा और अनुमति 
द्वारा सम्प्रदान को ग्राप्त होता है। 


इस प्रकार यह कारण की अनुपरुब्धि का प्रयोग आभ माना जाना चाहिए-जैसे यहाँ घुआँ 
नहीं है, अभि न होने से वह । 

अध्यात्मभ्रमाण का विप्रय आध्यात्मिक होता है (अथांत्‌-मानस प्रत्यक्ष शेय होता है ) । जेसे- 

“पार्वेती-समागम के लिए उत्सुक पशुपति ने भी वे दिन कठिनाई से गुजारे । इन्द्रियो को 
वश में न रखनेवाले दूसरे किस व्यक्ति को ये मनोविकार विकृत नहीं कर सकते, जव कि विभु 
परमेश्वर को भी ये स्पशे करते हैं ।! यहाँ भगवान्‌ पशुपति द्वारा कठिनाई से दिन विताने और 
पावती के प्रति उत्सुक होने का कार्यकारणभाव स्वानुभवसिद्ध है, जिसते इनका साध्यसाधन 
भाव सिद्ध होता है । 

वह ( साध्यसाधन भाव ) दो प्रकार का होता है--शाब्द और आधे ( दो प्रकार का )। वह 
भो पदार्थं और वाक्या रूप से दो प्रकार का होता है । पदार्थ भी जाति, गुण क्रिया और द्रव्य के 
भेद से भिन्न होने से, धर्मं और धमीं होने से, धमं का सामानाधिकरण्य और वैयधिकरण्य होने से, 
वाक्यार्थे के दी क्रियात्मक होने से कारक को विचित्रता के कारण विचित्र होने से, यथायोग्य 
परम्पर संमिश्रण से कई प्रकार का होता है, अतः उसका निर्देशुमात्र किया जाता है । 


अयाचितारमिति। अयाचनं कारणानुपलब्धिरूपसार्थं पदार्थरूपस्‌। वेद्प्रमाणसिद्ध- 
» e (] द; 
कायकारणभावसम्वन्धं याचनं हि कन्याग्राहणशक्तत्वस्य कारएाम्‌। कारणाभावाञ्च कार्या- 
भावः साध्यः। कार्याभार्वमरतीस्युरपादनानुमानसेतत्‌ ˆ 


- अनिराकरणीटिति। कतुंननंपादेः । कमणा, हिरण्यादिना । ईप्सितम्‌ आ्षमि्टम्‌ । ब्राह्मणादि 
सम्प्रदानम। तचच प्यागाङ्गं त्यजनस्योपकरणभूतं तेन विना व्यागासम्भवात्‌। तच्च त्रिधा 


~ 


ही 
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परक याचकत्राह्मणादि । अनुमन्तृ सद्त्राह्मणाद्‌ । अनिराकतृ देवतादि। 'पद्युपतिरि? त्यादा- 
वाथ पदाथरूषमध्यात्मप्रमाणसिद्धसस्वन्धं साधनम्‌ । 

१. अयाचितारम्‌--माँगना कन्याऽसंप्रदान का ककरण, न माँगना उसके विरुद्ध उसका 
अकारण यह हे आथ ओर पदाथ का साधन । याचना कन्यदान की शक्ति का कारण है। उसका 
कार्यकारणभाव वेदप्रमाणमूलक है । यहाँ कायं का अभाव साक्ष्य हे । उसका साधन हे कारण- 
भाव । यह अनुमान कार्याभाव की प्रतीति कराता हे । हे 5 

२. अनिराकरणातू--कतुः = नृप आदि के | कमणा = हिरण्य आदि से । ईप्सितम्‌ = प्राप्त 
करने के लिए इच्छित । ब्राह्मण आदि सम्प्रदान । वह त्याग अर्थात्‌ त्यजनक्रिया का उपकरण हे । 
क्योंकि उसके विना त्याग हो नहीं सकता । वह तीन प्रकार का होत) है १. प्रेरक, माँगनेवाळः 
ब्राह्मण आदि | २. अनुमन्ता = अधिकारी ब्राह्मण आदि । ३. अनिराकर्ता = देवता आदि 1 


३. पशुपति--इस वाक्य में सम्बन्ध पदार्थ रूप, आर्थ और अध्यात्मप्रमाण सिद्ध है। ° 


तत्र धर्मेमात्रस्य साधनभावे शाब्दो यथा-- 
र “प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद भरणादपि , 
9 स पिता पितरस्तासां केवल जन्महेतवः ॥” इति । 
तस्येव धर्मस्य समानाधिकरणस्योपादाने सत्यार्था यथा-- 
“द्विषतामुद्यः सुमेधसा शुरुरस्वन्ततरस्तु स्रष्यते। ` 
° न महानपि भूतिमिच्छता फलसम्प्ट्प्रवणः परिक्षयः॥” ` „ 
इति। अत्र हि द्विषदुद्‌्यगतस्यास्वन्तत्वस्य ,सुमघेणत्वस्य च तत्परिक्षः 


६ । 


यगतस्य फलसम्पत्प्रवणत्वस्य दुमंषणत्वस्य चार्थ: साध्यसाधनभावो 


निबद्धः । जद 
धर्मंधर्मिभावाभावे तु पदार्थमात्रस्य साधनत्वाच्छाब्द्‌ एवं यथा-- 
“६दुरमेन्त्रान्नृपतिर्विनश्यति यतिः सङ्गात्‌ खुतो लालना- 
द्विप्रोऽनध्ययनात्‌ कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ । 
ह्वीमेद्याद्नवेक्षणादपि कृषिः स्नेहः प्रवासाभ्रया- 
मैत्रो चाप्रणयात्‌ सस्रद्विरनयात्‌ त्य।गात्‌ प्रमःदाद्वनम” इति । 
एवं वाक्याशथ्ेविषयोऽषि साध्यसाधनभावो द्विविधो बोद्धव्यः। तत्र 
शाब्दो यथा-- 
“«रस्यामेतस्यामुद्रबलिवीचीविलुलित SE 
यथा लावण्याम्भोः ज घनश्लुलिनो छङ्घनपरम्‌। 
यथा लक्ष्यश्चायं चलनुग्रत्रमीनव्यतिकर- 
स्तथा मन्ये मग्न; प्रकटकुचक्कुम्भस्स्मरगजः ॥” इति । 
उनमें केवळ धमं की साधनता ( हेतुता ) में शाव्द ( साध्यसाधनभाव ) जैसे 


त 


शिक्षा दिलाने, रक्षा करने और भरणपोषण करने से प्रजा का ( वास्तविक ) पिता वह था, ७ 


उसके पिता केवल जन्म के हेतु थे । 
9 
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ह मं ग ग लल* ध्य- 

जब बही धर्मसमानाधिकरण होता है, तव उसके उपादान म॑, आथ ( अथेबललभ्य ) साध्य 
साधनभाव--यथा-- 

सूझ-वूझवाले उत्मधच्छु पुरुष दवार शत्रुओं का अत्यन्त दुःखदपरिणामौ अभ्युदय भा सह 
लिया जाता है," फल सम्पत्ति की ओर उन्मुख वहुत बड़ा पारक्षय भा नद्दो? यह । यहाँ शवु- 
अभ्युदय के अत्यन्त दुःखदपरिणाभित्व और सुखपूर्वक सहनै कर लेना तथा 'परिक्षय के फलः 


` सम्पत्ति-उन्मुखत्व” तथा 'कठिन्मई से सदन करना--ईनका साध्यसाधनभाव सम्वन्ध आर्थं 


दिखलाया गया है। 

धर्मधमिभाव के अभाव मैं केत्रल पदार्थ ही साधन ( अहेतु ) होता है, अतः ( वहाँ साध्य 
सगाधनभाव सम्बन्ध ) शाव्द डी होता है, यथा-- 

उल्टी सलाह से राजा विनष्ट होता है, साथ करने से संयमी, दुलार से पुत्र, अझिक्षा से” 
ब्राह्मण, कुपुत्र से कुल, दुष्टजनों के पास उठने-वैठने से संकोची स्वभाव, नशीले पदार्थ से. लज्जा, 
रखवःली न करने से खेती, परदेश में बने रहने से खे, प्रेम न होने से मित्रता, न्याय न होने से 
समृद्धि तथा त्याग और अनवधानता से सम्पत्ति! | यह । | दब 


ल= इसी प्रकार वाक्यार्थनिछ साध्यसाधरन भाव भी दो प्रकार का समझना चाहिए। उनमें 


~ 


शाब्द, यथा 0२ 
क्योंकि त्रिवलीतरंगित लावण्यजल जघनरूपी पुलिव को लॉघता जा रहा है और क्यो 
यह चउक्नऊ नयनों का मीन भी इसमें पेदा हो गया है, इससे मं सोचता हूँ, इस सरसी मे स्पष्टतः 
कामरूपी हाथी डूब गया है, जिसका स्तज़रूपी कुम्भ दिखाई दे-रहा है । ( ह 
द्विपतामिति । 'तथाहि। शत्रूणां गुरुरप्युदयः सुखेन ष्यते परेः अस्वन्ततरत्वाद्‌ 
अतिशयेनारमणीयपरिणामस्वात्‌। तथा महानपि परिक्षयः सुखेन न रूष्यते 'फलसम्प- 
दौन्सुख्यात। , 

१. द्विपताम--शत्रु द्वारा शचुओ का - महान्‌. अभ्युदय भो सुखपूर्वक सह लिया जाता है । 
यदि वह अंस्वन्वतर हो अर्थात्‌ परिणाम में अत्यधिक अरमणीय हो तो और वहुत'वडा.भी क्षय नहीं 
सहा जाता । यदि वह महान्‌ लाभ फा उत्पाक्क हो । - 

दुमन्त्रात्कुतनयान्मद्ादित्यत्र धमधर्मिभावो नास्ति । शाब्द तु ”पदार्थरूपं साधनम्‌ । 
लोकप्रसिद्धश्च सम्वन्धः । 


२. दुमन्त्रान्‌ मन्त्र, कुतनय और मय यहाँ धमेधमिभाव नहीं है। साधन जो है, वह पदार्थ 
रूप और आधे है । उनका सम्बन्ध लोक प्रमाण से सिद्ध है। 


आर्था यथा 


“निवार्यतामालि ! किमप्यसौ बट: पुञ्चचिंवक्ुः स्फुरितोत्तराधरः । 
न केवलं यो महतोऽपभाषते शणो ति तस्मादपि यः स पापभाक्‌ ॥? 
„> यथाच - > 
“द्वि रदि,्राथयसे बृथा थमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः 
अृथोएयन्तारमलं समाधिना न रल्लमन्बिष्यति सग्यृत हि तत्‌॥” इति । 
५५ आर्थ जेसे¬ 6 
“सखि रोक, इस नासमझ त्राह्मचारी का ऊपर का ओंठ फड़क रहा है। फिर से कुछ 
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कहना चाहता है । महापुरुषों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करनेवाले ही नहीं, उन्हें सुननेवाला 
भी पाप में पड़ता है । ओर जसे- 
“स्वर्ग यदि चाहती हो, तो श्रम व्युथ हे । देवभूमि,तो तुम्हारे पिता के हो प्रदेश हैं । यदि 
परति, तो समाधि आवश्यक नहीं । रल नहीं खोजता, वह खोजा जाता है 1? 
निवार्ईतामिति । अन्न वाक्यार्थस्य साधनत्वं यत्र सम्बन्धो वेदसिद्धः । 
निवार्यताम्‌ -यहाँ साधन दै वात्रयार्थं । उसका संवन्ध वेदप्रमाणमूलक हैं । „ । 
द्विव॑ यदि प्रार्यस इति । अत्र प्रार्थनीयनिष्टस्थ प्राथनीयगतं दूरत्वपरायत्तत्वाभ्याम- 
सुलभत्व॑ कारणं, तद्विरुद्ध निकटस्वस्वायत्तव्वाभ्यां सुलभॅव्वमिति तडुपलभ्यमानं स्ववि- 
. रद्धकार्यस्य प्रार्थनस्त्र श्रमलक्षणप्रव्नत्तिपर्यन्तस्थाभाव गमयतीति मथमेऽधे कारणविरुद्धो- 
» पलव्धिः | द्वितीयेऽधे तस्येव प्रार्थयितृत्वस्याप्रार्थनीसत्वं व्यापक, तद्विरुद्धं च प्राश्रंनीयत्वं 
तदुपलभ्यसानं स्वविरुद्धव्याप्यस्य प्रा्थयितृत्वस्याभावं गमयतीति व्यापकत्रिरुद्धोपळडिधः । 
( प्रार्थनीयत्वादेरपि सिद्धं ? ), तदेवं वाक्यार्थगतस्वेन वाध्यनिष् शुद्ध विध्यनुबाद्‌भाव- 
्युत्तरस्याभिस्यादी प्रतिपाद्य तत्संल्मत्वेन साध्यसाधनभावः प्रतिपादितः । कि * 
वाच्यानुमेयार्थविपयत्वेन द्विविधः साध्यस।धनभाव उदः । तत्र वभय | 
तस्मिन्निर्णीति अनुमेयारथविषयं निर्णेतुमाह --अनुमेयौथिति। अत्र व्यक्तिवादिना व्यङ्गथस्वेभ 
योऽयं उक्तः स इहानुमेयत्वेनोच्यते, व्यक्तेरनुपपत्तेरुपपादयिप्यमाणव्वात्‌ सदस्य व्यायाः 
रान्तराभावाच्च। र 
« दिवं यदि प्रा०-यहाँपूर्वा्में कारण के विरुद्ध तत्व ज्ञात होते हैं । इस प्रकार की पार्थनीय 
वस्तु की जो प्रार्थना है, उसमें कारण है दूरवतीं और दूसरे 


>? 


~, ~ 


के अधीन होने से प्रार्थनीय की दुलंभता। 
उसके विरुद्ध यहाँ प्रार्थनीय निकटवतीँ और अपने अधीन होने से सुलभ बतलाया गया है। 
प्रार्थनीय के ये ( निकटवत्तित्व और प्रार्थी के अधीन होना ) खुण अपने विरुद्ध अ्रमरूप प्रवृत्ति 
तक की प्रार्थना का अभाव वतलाते हैं । उत्तरार्ध में व्यापक विरुद्ध धस्तु का शान हो रहा है । हे इस 
प्रकार कि--प्रार्थी वह बनता है, जो स्वयं प्रार्थनीय नहीं वनता । यहाँ उसके विरुद्ध प्राथीं में 
प्राथनीयता बतलाई जा रही है । यह प्रार्थनीयत्व अपने विरुद्ध प्राथित्व का अभाव बतछाता है । 
इस प्रकार 'अस्त्युत्तरस्यां दिशि’ इत्यादि में वाक्यार्थे में रहनेवाला वाच्यार्थं का शुद्ध विध्य- 
नुवादभाव बतलाकर उसको संल साध्यसाधन भाव वतलाया है! 


€ 
वाच्य से अनुमेय अर्थ में दो प्रकार का साध्यसाधनर्भाव कहा गया है । वाच्यार्थविषय 
साध्यसाधन भाव का निर्णय हो जाने पर अब अनुमेयार्थ विषयक साध्यसाधन भाव का निर्माण 


करना आरंभ करते हैं-- ५ 
अनुमेयार्थेविषयो यथात व ० ै 
“सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः । ५ 


शरश्च कृतविद्यश्च/्श्च जानाति सेवितुम्‌ ॥? द 
अत्र हि सर्वत्र सुलभा विभूतयः शारादीनामित्ययमर्थोऽचुमीयत ,इत्ये- 
& 
तद्वितनिष्यते । अनुगि मेतातमेयाथेविषयो यःथा-- 
“पत्युः दिरश्धन्द्रकलामनेन स्पृरोति सख्या परिहासपूवम्‌ SE 
सा रक्षयित्वा चरणो कृताशीर्माल्येन तां निवचन जघान ॥” 


0 
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इत्यत्र हि नखरञ्जनानन्तरे परिहासपूर्व सख्या कृताशिषो देव्या यदे 
तद्वचनं माल्येन हनन तत्‌ तद्नुभावभूत तस्या कोतुकोत्सुक्यप्रहषेलज्ञा- 
दिव्यभिचारिसम्पदमनुमापयति # सा चानुसीयमाना सती भगवति भवे 


| भर्तेरि रतिमनुमापयति । यथा च-- - 
>-““एवंवादिनि देवर्षौ पाश्वे पितुरधोमुखी । 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ॥” 
यथावा >? ' 
“प्रयच्छतोच्चेः कुसुमानि मानिनी 
अ विपक्षगोत्र दयितेन लम्मिता। 
४ / न किश्विद्चे चरणेन केवलं 
क सर लिलेख बाष्पाकुललोचना भुवम्‌॥” 


अनुमेयार्थविषयक ( साध्यत्ताधन भाव ) जसे-- 
सुनणेपुष्पा पृथिवी को तीन लोग चुनते है-शुर, व्यावहारिक विद्वान्‌ और सेवा निपुणः? 
यहा --'शूर आदि पुरुषों के लिए विभूति सव जगह सुलभ रहती है? यह अर्थ अनुमान द्वारा प्रतीत 
होता है। इसका विस्तार आगे किया जायगा । 

अनुमित से अनुनेयाथ सम्बन्धी ( साध्यसाधन भाव ) यथा— 

"परो में अलता'लगाकर सखी द्वारा 'प्रिहासपूवंक यह आझीप झीप देने पर कि--'इससे पति के 
सिर की चन्द्रकला छूना? पावती ने बिना कुछ कहे उसपर माला से चोट की । 

यहाँ नख को रंगने के बाद परिहास के साथ सखी द्वारा आशीर्वाद पाकर पावती का विना 
बोले माला द्वारा जो प्रहार करता है, वह अनुभाव है । उससे पावती के कौतुक, उत्सुकता, प्रहषे, 
लज्जा आदि अनेक व्यभिचारी भावों का अनुभव होता है और अनुमान द्वारा. प्रतीत उन 
व्यभिचारी भावों द्वारा भगवान्‌ शाङ्कूर पर पार्वती के अनुराग का अनुभाव होता है। और जैसे-- 


'देवर्षि के ऐसा कहने पर पिता के पास नाचा मुँह किये बी पारवती नीलकमल की पंखुड़ियाँ 
गिनने लगी या जसे--ऊँचे लगे पुष्पो का उपहार देते हुए प्रियतम द्वारा सपली के नाम से पुकारी 
गयी मानवती प्रिया बोली कुछ नह, केवळ डवडवाई आँखों से पैरों तले की भूमि कुरेदने लगी ।? 

: यहाँ व्यक्तिवादी ने जो-जो अर्थ व्यङ्ग्य रूप से स्वीकार किये थे, उन सबको अनुमेय स्वीकार 
किया बतलाया जा रहा है । कारण कि व्यक्नना वत्ती नहीं है, और आगे शब्द में किसी भी 
अन्य व्यापार का अभाव बतलाया जानेवाळा हे । 


पत्युरिति । अत्र विश्ञिष्टाशीवंचनमौत्सुक्यादेऽर्यभिचारिणो विभावः, सख्या माल्येन 
ताडनं च अनुभावः। तौ व्यभिचारिभाव कारणर्धात्‌ कायंत्वाच गसयतः स च सहका- 
रित्वाद्‌ रूपमिव रसो रतिस्थायिभावं गमयति। ˆ 

पत्यु:--इस पथ में विशिष्ट आझ्ीर्वोद औत्सुक्य आदि व्यभिचारी भावों का विभाव है । 
सखी को माला से पीटना अनुभाव है। वेव्यभिचारी भाव का अनुभाव कराते हैं । विभाव कारण 
रूप से, अनुभाव कार्य रूप से | वह व्यभिचारी भाव ( > > > ) सहकारी होने से रति रूप 
स्थायीभाव का अनुमान कराता हैं । 
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एवंधादिनीति । अत्र लज्जाख्यस्य व्यभिचारिणो देवर्पेरेवंवादित्व पितुश्च पाश्ववत्तित्वं 
९ ° 0 ७ गे 
कारणत्वेन द्वौ विभावौ, तथाधोसुखर्वं लीलाकमल्पत्रगणनं च कायत्वेन स्थितो। सा च 
७ थरि नेष्ठर 
गम्यभता ऊजा सहचारित्वाद्रतिं गमयुति । ततश्चात्रूनुमितानुमेयाथनिष्ठत्वम्‌ । 


&_ 
« एवंवादिनि-यहाँ लब्जा रूप व्यभिचारी के प्रति विभात हे-क्रपिका ऐसा कहना और 
ल F ~ Ne है 
पिता का पास होना । मुख नीचा करना और कमल की पंखुडी गिनना अनुभाव्‌, | तह 
गम्यभूत रूज्जा सहचारो होने से रति का अनुमान कराती है। इस अकार यहाँ इन दोनों प्या में ० 


अनुमितानुमैयार्थविषयक साध्यसाधक है। 


¢ 
A 
विमर्श : एवंवादिचि देवषौं में देवर्षि पद अंगिरा का पराम्शक है। पंडितराज जगन्नाथ उसे 
र er s_y ड 5 
नारद का परामशंक लिख गये । देवर्षिपद से नारद की प्रसिद्धि ने उन्हें भरमाया है द्रष्टव्य = 
रसगंगाधर पूर्वाननान्त । 


i) 3 
एवं प्रयच्छत्त्यत्रावसेयस्‌। अन्न हि माननी प्रकृत्येवाभिमानवती न तु सवंखृहा 
दयितेन आत्मरागविषयेण न तु पतिमात्रेण। पुष्पाणि प्रदातुस्‌। विपक्षस्य विद्वेपिण्याः 
सपत्न्याः न तु तटस्थायाः गोत्रं गां वाचं त्रायतेऽन्यस्मुद्‌ व्यवच्छिनत्ति नियतविपय़्वेन , 
स्थाप॑यति यत्तन्नाम लम्मिता गोत्रस्खछनविषयभावं मापा विशि 
तावदुर्थः । अत्र ळ्जादेव्यंभिचारिणो विपक्षगोत्रग्रहणं विभावो "न ञ्चिदूचे? इत्यनुभावश्च 
गमकत्वेन स्थितौ । स च लजादिः सहचारिस्वादीर्ष्या विप्रलम्भं गमयतीति । र 


* एवं प्रयच्छुते-इसी प्रकार भ्रैयच्छत’ इस पद्य में भी योजना करनी. चाहिए 1 “यहाँ 
भामिनी = स्वभावतः अभिमानती, सब कुछ सह लेनेवाली नहीं, *दयित--अपने अनुराग का पात्र, 
न कि केवल पति के, पुष्प देने के लिए, बिपक्ष-विद्वेषिणी सौत का, न कि किसी और का, गोत्र = 
गो वाणी को त्रायते = दूसरे से हटाकर किसी नियत अथे में स्थिर्‌ करता है, जो वह “नाम? 
उसको स्खलन द्वारा पहुँचायी गयी, विशिष्ट अनुभव करने लगी । यहाँ लज्जादि व्यभिचारी का 
सपली का नाम लेना विभाव है। कुछ नहीं बोलना अनुभाव है। ये दोनों गमक हें। बह 
लज्जा आदि सहचारी होने से दर्ष्यांविप्रलम्म का अनुमान कराते हें । 

यथा च वाक्यार्थेविषये साध्यसाधनभावे साध्यसाधनप्रतीत्योः सुलक्षः 

क्रमभाचः तथा चस्तुमात्रादावनुमेयविषयेऽप्यवगन्तुव्यः | केवलं रसादिष्व- 
नुमेयेष्वयमसंलक्ष्यक्रमो गम्यगमकमाव इति सहभावश्रान्तिमात्रकतस्तन्ना- 
न्येषां व्यङ्कघव्यञ्जकभावाभ्युपगमः, „ तन्निबन्धनश्च ध्वनिव्यपदेशः । स तु 
तत्रौपचारिक एब प्रयुक्तो न मुख्यः तस्य वक्ष्यमाणनयेन वाधितत्वात्‌। _ 
उपचारस्य च प्रयोजनं 'सचेतबचमत्कारकारित्वं नाम । तद्धि मुख्ये चित्रपु- ` 
स्तकादौ व्यक्तिविषये परिद्टमेव । , ३ 


वाच्यो हाथो न तथा चमत्कीरमातनोति यथा स एव विधिनिषेधादि» 
काक्कभिधेयतामजुमेयतां वावतीणं इति स्वभाव एवायमर्थानामे्‌ । तथा हि 
“मश्नामि कौरवशतं लमरे न कोपाद दुःशासनस्य रुधिरं न पिबाम्युरस्तः _ 
सञ्चणेयामि गद्या न सुयोधनोरू सन्धिं करोतु भवतां चुपतिः पणे ॥*. 
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इत्यतो टॅ 
लाक्षाग्रहानलविषान्नसभाप्रवेशः प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहृत्य । 
आकृष्टपाण्डववधू परिधानुकेशा। स्वस्था भवन्तु मयि जीवति धात्तराष्ट्राः । 
इत्यतश्च यथा विधिनिषेधयोश्चारतावगतिनं तथा राब्दाभिधेययो(रिति । 
यथा चः प्रतिपेधद्वयानुमितस्य प्रकृतस्येवार्थस्य विधेश्चारतावगतिनं तथा 
स्वशाब्द्चाच्यस्य। द्विविधश्च प्रतिषेध उक्तः सुतिङन्तविषयत्वात्‌ । 
तद्यथा— 
'अथाङ्गराजोदवतारय'चक्षुर्यातेति जन्यामवदत्‌ कुमारी । 
नासो न काम्यो न च वेद सम्यक द्रष्टु न सा भिन्नरुचिहि लोकः ॥' ' 
- इति । सम्भाव्यनिषेधनिवतेनं हि प्रतिषेधद्वयस्य विषय इति । 
` , तथा चाह ध्वनिकारः--'साररूपो ह्यर्थः स्वराब्दानभिधेयत्वेन प्रकारितः 
सुतरां शोभामावदह्दति। प्रसिद्धिश्चेयमस्त्येच विद्ग्धपरिषत्छु यदभिमतंतर 


- वस्तु व्यक्कःथत्वेन प्रकाश्यते न.वाच्यत्वेनः इति । 


> 


' जिस परकार वाक्याथ-गत साध्यसाधन भाव में साध्य ओर साधन के शान का क्रम सरलतया 
प्रतीत हो जाता है, उसो प्रकार जहाँ वस्तुमात्र अथवा अलङ्कार अनुमेय होते हैं, वहाँ भो, केवल 
रसुभाव--आदि के अनुमेय होने पर इस गम्यगमकभाव कां क्रम एकाएक प्रतीत नहीं होता, 
इसलिए दोनों की: साथ-साथ प्रतीति "के भ्रम से दूसरों ने व्यङग्य-व्य्षकभाव सम्बन्ध मान 
लिया है और उसके आधार पर.ध्चनिव्यवह।र । वस्तुतः उस्तेउन स्थलों में औपचारिक मानना 
चाहिए । मुख्य या वास्तविक नहीं । क्योकि उसका आगे.दी जानेवाली युक्तियों द्वार वाध हो 
जाता है । उपचार का स्रयोजन सहृदयों के प्रति चमत्कारकारिता हो है। और वह ( चमत्कार- 
कारित्व ) वास्तविक चित्र या पुस्तक लिपिकमे आदि में, जो व्यञ्जना के विषय हैं-देखा 
गया है । 

जो अर्थ वाच्य होता दै, बह उतना चमस्कार नहीं करता जितना विधिनिषेधादि- रूप वही 
अथे काकु द्वारा कहा जाने या अनुमान द्वारा प्रतीत होने पर, यह अर्थी का स्वभावही है। 
उदाहरणाथ 

यदि आप लोगों के राजा साहब किसी शत्ते पर सन्धि करें तो क्या में सौ कौरवों को युद्ध 
मं नहीं मारूगा ? कया दुःशासन की छाती का खून नहीं पीऊँगा ? क्या दुर्योधन की जाँघे गदा 
से चूर न करूँगा ?? इससे, और : 

“लाश्गागृह की आग, विषमिला अन्न और यत की सभा में घुसाकर, हमारे प्राण और 
सम्पूर्ण सम्पत्ति पर आघात करके, पाण्डवो "की पली ( द्ररैपदी ) के ब्ज तथा बाल खांचनेवाले 
( वे ) धृतराष्ट्र के वच्चे में जीता रहूँ और स्वस्थ बने ।? इससे विधि और निषेध में जितनी चारता 
प्रतीत होती है, उतनी चारुता शब्द द्वारा कहे गये *विधि-निपे्थो में नहीं। और जिस प्रकार 
दो निपेधों से निष्पन्न हुए प्रकत विध्यर्थ का सौन्दर्य प्रतीत होता. है, उस प्रकार अपने वाचक शब्दो 
द्वारा वाच्य नहीं । 

चित्रपुस्तकादाविति । आलेख्यलेख्यादौ सन्तमृसावस्थिते प्रदीपादिना प्रकाशिते झटि 
यद्धु्तीर्थप्रकाशनाच्चमत्कारो जायते । तद्वद्रसादावित्युपचारप्रयोजनस्‌। 
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सर एव विधीति । इहाभिधेयानभिधेग्रस्वेन द्विविधोऽथः। अभिधेयो विधिनिषेधादि 
प्रसिद्ध एव । अनभिधेयः पुनः काकभिधेयोऽनुमेयश्चेति द्विविधः। प्रत्येक च विधिनिपे- 
घादिरूपत्वेन -भेदः। तत्र काक्रमिधेयों विधिनिपेध्ररूप इहोदाहृतः। अनुमेयः पुन 
अत्ता एव्येस्यादी 'भम धम्मिअ’, इत्यादौ चोदाहरिष्यते । यौ ह्यनभिधेयो विधिः स क्कापि 
निपेधद्वयं नामार्थनिष्ठमाख्यातार्थभिष्टं च द्विविधसुदाहृतम्‌ । 


चित्र या लिपि आद्रि गहरे अंधकार में रखो हो तो प्रदीप आदि द्वारा प्रकाशित होने पर 
एकाएक अद्‌भुत वस्तु के प्रकाश से चमत्कार होता है । उसी प्रकार रस आदि में चमत्कार 
होता है | यही उपचार द्वारा बताता था। रस एव विधि--अ‡ दो प्रकार का होता है-- 
अभिषेय और अनभिधेय । अभिधेय विधिनिपेध आदि हैं, वे प्रसिद्ध ही हे । अनभिधेय दो प्रका 
का होता है । काकु से कथित और अनुमेय । फिए दोनों विधिनिषेध रूप से दोनों प्रकार के हो 
जाते हैं । उनमें से काकु द्वारा कथित विधिनिपेधाव्मक अभिधेय यहाँ बतलाया ख्या। अनुभेय 
आगे 'भमधम्मिअ? आदि में वतलाया जायगा । जो अर्थ अनभिधे4% विधि ह, वह कहीं भी होता 
हो 4 दो निपेध--नामाथे निष्ठ ऑर आख्यातार्थीनष्ठ = भा वतला दिये गए । 


प्रतिषेध दो प्रकार का कदा गया है-सुत्रन्त-विपयक और तिङन्त-विपयक। यथा '» 

सके बाद अंगराज पर से आँखें हदाकर कुमारी ( इंदुमती ) ने एाद्दारी सुनंदः से कहा-- 
चलो ! यहद नहीं कि अंगराज सुन्दर न था और यह भी नहीं कि वही (इन्दुमती ) परख नहीं 
जानती थी । रुचि ही लोगों की अलग-अलग होती है ।? 


दों निषेधों का विषय होता है संभावित निषेव का परिहार । बसा ही ध्वर्मिकार ने भी कहा 
हे--'सारभूत अर्थवाचक शब्द से ( अभिधा द्वारा) न कहा ( व्यक्षक द्वारा ) व्य्जना से व्यक्त 
किया जाय तो असाधारण चनत्कारकारी होता है। बिदग्धजनों में यह प्रसिद्धि हे कि अधिक 
अभिमत वस्तु व्यङ्गयरूप से ही प्रकाशित की जाती हे, वाच्यरूप से नहीं 1 


विमर्श : पैसा हो इस अंश का संवन्ध पूर्वोक्त जो अथे वाच्य होता हे, वह उतना चमत्कारः 
कारो नहीं होता था “इस वाक्य से है! : 


आद्ययोस्तु क्रमस्य सुलक्षत्वाद्‌ श्रान्तिरपि नास्तीति नि्निबन्धन एव 
तत्रव्यङ्थव्यपदेशग्रद्ः । अत पव श्रूयमाणानां शब्दाना ध्वेनिव्य पदे श्याना - 
मन्तः सन्निवेशितश्च स्फोटाभिमतस्याथेस्य व्यङ्गथव्यश्जकभावो न सम्भव 
तीति व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ यः शब्दार्थात्मनि काव्ये ध्वनिव्य पदेश: खो५प्यचुप- 
पन्नः) त्रापि कार्यकारण पूलंस्य गम्यगमूकभावस्योपगमात्‌ । 


प्रथम दो वस्तु और अलंकार का क्रम {षट प्रतीत होने से आन्ति भी नहीं है, इसलिए | 
उनमें व्यङ्गयत्व का आग्रह भौ निर्मूळ«ैँ। इसीलिए ध्वनि नाम से पुकारे जानेवाले और 
सुने जाते जो शब्द हैं, उनमें उन्नके अन्त में आनेवाले स्फोटरूप से मान्य अथ के, साथ 
व्यक्षुथव्यक्षकभाय संभत्र नहीं । इसलिए 'व्यक्षकत्व के साम्य से शब्दार्थरूप कात्य में जो ध्वनि- 
व्यवहार किया गया, बद भी ठीक नहीं ।, वहाँ भो कार्येक्रारणभावमूलक गम्यगेमकभाव ही माना « 
जाता है । । Ns 


त 
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श्रयमाणानामिति। वर्णानां “वनिव्यपदेड्यानां व्यञ्जकानां तथा स्फुटत्यस्मादर्थ इत्यन्व- 

थ॑नाम्नः स्फोरस्यान्स्यबुद्धिनिर्माह्मस्याखण्डवाचकस्य जन्यजनकभावेन गम्यगमकस्वाद्‌ 
द्धि ड 

व्यड्रायव्यक्षकव्वमिति तस्साम्येन व्यङ्थव्यज्षकत्वघट्नमयुक्तमेव । 

श्रूयमाणानाम्‌--ध्वजि बहळानेवाछे वणे व्यक्षक हैं |. 'जिससे अर्थ स्फुट होता है!--३स 
अभिप्राय पे सार्थक नाम का स्फोट, जो अन्तिम वर्ण के अनुभव से पूरा-पूरा ज्ञात होता है-- 
उसके साथ उन वर्णी का जन्यजभकभाव संबध हे । अतः गम्यगमकभाव संबन्ध होने से व्यङ्गय- 
व्यक्षकभाव संबन्ध नहीं बनता । अतः उसके सादूदय पर व्यज्ञयव्यक्षकत्व को योजना काव्य में 
ठोक नहीं । है 
विमर्श : आनन्दवर्धन ने “्वनिरिति० बुधैयंः समाम्नातपूर्वः और ध्वनिरिति सूरिभिः कयितः? 


द्वारा यह सिद्ध किया था कि वाच्य के अतिरिक्त जो एक प्रतीयमान अर्थ होता है, उसकी प्रतीति : 


अभिधा और लक्षणा से नहीं हो सकती। अतः उन्होंने उनसे भिन्न एक व्यञ्जना नामक शब्दवृत्ति को 
स्वीकार किया था । उसको प्रामाणिक तथा शाज्नाचुमोदित सिद्ध करने के लिए उन्होने वैयाकरणो 
के स्फोटवाद को अपनाया । उैयाकरण लोग स्फोट नामक एक व्यापक और नित्य शब्द की 
कल्पना करते हैँ । उसकी अभिव्यक्ति में सुनाई देते शब्दों को कारण मानते हें । इस प्रकार सुनाई 
पड़नेवाले रळ्द व्यक्षक आर स्फोट व्यङ्गय माना जाता है । महिमभट्ट व्यङ्गयव्यक्षकमाव वहाँ 


मानते हैँ, जहाँ ज्ञाप्य और ज्ञापक की प्रतीति एक साय होती हो । आगे-पीछे होने पर उसमें वे - 


-का्येकारणभाव मानते हैं ध्वनि वणे और स्फोट की प्रतीति में यह बात नहीं है । वह एक साथ 
नहीं होती । अतः वहाँ भौ कार्यकारणमाच सम्बन्ध है । जब स्फोट में भी व्य्जना नहीं तो उसके 
आधार पर काव्य में भो व्य्जना गानना ठोक नहीं । वस्तु और अलंकार ध्वनि में भी प्रतीतिगत 
पौर्वापर्य है । अतः उनमें भी गम्यगमफभाव हो मानते हें । रसध्वनि में वह नहीं है। ग्रन्धकार 
उसे पूरव पक्ष रूप से उपद्र्थित करते हें । यह पूर्वपक्ष 'तद्रद्‌ व्यङ्गयप्रतीतौ वाच्यावभासक इति? तक 
चलता है । उसके बाद “उच्यते? से खण्डन चलता है । 


ट्र 


नजु विभावादिवाक्यार्थंसमकालमेव रत्यादीनां भावानां प्रतीतिरुपजाय- 
माना स्वैरेवावघायेते। न तु तत्रान्तरा सम्बन्धस्मण्णादिविप्नव्यवधान- 
संवित्तिः काचिद्‌ । 1752 
सभी सामाजिकों का अनुभव है कि रति आदि स्थायीभावों की प्रतीति उसी समय हो 
जाती है, जिस समय विभाव आदि वाक्यार्थ की प्रतीति होती रहती है । वहाँ ऐसी तो कोई बात 
नहीं दे कि बीच में किसी संबंध आदि के स्मरण से विप्नरूप कोई व्यवधान होता हो । 
ननु विभावादीत्यादिना विभावाद्मिस्सह रसादीन] निमित्तनिमित्तभावेन ऋमिकप्रती- 
'तिसिद्धेध्वेनिकारेणाभ्युपगतत्वान्सुख्यं व्यंज्ञयर्व दूंपयित्वी गम्यत्वं समर्थितम्‌ । अलौकिक- 
नमस्कार सिद्धिप्रयोजनश्व व्यङ्गथस्वोपचारः संश्रितः 
` तन्न व्यक्तिवादिनो व्यङ्गयत्वाभ्युपगमेऽयमभिप्रायः-इह विभावादिस्वसावनिमित्तप्रतिपत्ति- 
काले निमित्तिनो रसादेः प्रतिपत्तिर्नास्ति, निमित्तिनों निमित्तसुखप्रेक्तित्वेन; ततो व्यद्भथथर्व॑ 
- नोपपद्यते । गम्यत्वं पुननिर्वांधमेवेति तावद्‌ भवत्रो5नुमानवादिन? परमार्थ: । न घेत- 
दुस्माभिरेपह्ूयते घप्रदीपादौ व्यक्तिविषये तथा दुशेनात्‌। किन्तु च्यङ्गथाभिमतस्य 
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रसादेर्यदा प्रतिपत्तिर्जायते, तदा व्यञ्षकस्य विभावादेः? प्रतिपत्तिन निवत्तते तत्सहभावेन 
रसादेः प्रतीतेः। अळच्यक्रमब्यङ्ग्यत्वेन तु वास्तवक्रमाभ्युपगमो व्यञ्षकाभिमतविभावा- 
दिप्रतीच्युपक्रमाभिप्रायेण । 

व्यज्षकप्रतीतिकाले हि नियमेन व्यङग्यप्रतीतिरिति नास्माकमादायः। व्यङ्गधप्रतीति- 
कीले तु नियमेन व्यञ्जकप्रतीति रुत्रत्येवेस्याशये नाक्रमत्वं व्यक्तिश्च समर्थिता। तथा चोक्तम्‌- 


न हि व्यङ्गथे प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदूरी भवति वाच्याविनाभावेन तस्य,प्रकाशन्गदि'त्यादि, , 


न तु विपय॑येणोक्तं-*न हि वाच्ये प्रतीयमाने व्यङ्गयजुद्धिदूरीभवती'ति । 


निमित्तनिमित्तिभावस्तु नाङ्गीकृतोऽस्माभिः। केवलं सोऽन्याइशो, गम्यगमकभावप्रयो- 
जको, यत्र गम्यस्य गमकोपरागो न प्रतीयते । अन्यादृशश्च व्मङ्गयव्यज्जषकभावप्रयोजळः; 
यत्र प्रत्याय्यस्य प्रत्यायकोपरागप्रतिपत्तिः। तेन नास्ति रसादीनां व्यङ्गयस्वे विप्रतिपत्तिः । 


यदपि विभावादीनां रत्यादीनां च कृत्रिमत्वसाभ्रित्यानुमानमेव समर्थितम्‌ । ओऔप- 
मानिकं च व्यङ्गथत्वं स्थापितम्‌ । तदप्यसमीचीनम्‌, यतः सहृद्यानामेव चवयितृत्वश््वव- 
णानुप्राणत्वाच्च रसस्य तद्रतमेव रसस्वरूपं निरूपणीयस्‌। न रसादिरनुकायस्थः, नानु- 
कतृस्थः, केवलं देशकालमप्रकृस्यवस्थाग्रतिनियमावत्रोटनेन साधारण्येन प्रतीतेः । *रामानु- 
कत्रोरपि तत्रानुप्रवेश्यात्‌ तद्गतत्वेनापि व्यपदेशो नातीवासम्वद्धः}”न तु तद्गतस्वेनव तस्य 
च्यवस्थानं युक्तं यतः “स्थाय्येव रसो भवेदि'ति झुनिवचनप्रामाण्यात्‌। 


स्थायिनो रसते नीरसानां च रसचवणाभावे सद्भाविवासनात्मकरस्यादिस्थास्त्मा- 
चानां चर्वणेकगोचराणां रसस्वमित्यास्माकीनो राद्वौन्तः। न च तत्र रत्यादीनां रसानीं 
कृत्रिमस्वस्‌। नापि कारणादीनां साधारण्येन प्रतीतेविभावादिव्यपदेश्यानों वस्तुसद्भावि- 
स्वात्‌ कृत्रिमत्वम्‌ । तथाभूतसहृदयप्रतीतिगोचराणामेव तेपां मुख्यतया विभावादिस्वम्‌, 
अन्येषां तु कारणादित्वम्‌। 'विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्ृसनिष्पत्तिःः इति मुनिने- 
तदाशयेनेव कोको त्तरविभावादिशब्दव्यपदिष्टं च । तस्माद्विद्यमान एव वासनात्मा रव्यादि 
स्थायिभावो विभावादिभिः सम्बन्धस्मरणादिव्यवधानमन्तरेण व्यक्त इति स्थितौ मुख्य- 
मेव व्यङ्गयत्वं रसस्य नौपचारिकं नाप्यनुमेयत्वभिति तावत्‌। एवं भावादीनामपि ज्ञेयम्‌ । 


यत्त सदसद्विषयत्वेन चतुविधा व्यक्तिरत्रोन्मीलिता तदपि न सङ्गतं घटप्रदीपन्याय- 
स्यात्रेष्टस्वात्‌। योऽपीन्द्रियगोचरतापत्तिप्रसङ्ग उद्भावितः स्थेऽप्यसम्ज॑सः। न ह्यात्मीयेन 
ळक्षणेन परमतं दूष्यते । न हीन्द्रियगोचरतापत्तिः केनचिब्यक्तिलक्तणं कृतं 'सवश्चानेनान्यधी- 
हेतुः सिद्धेऽथे न्यक्षको मतः । यथा दीपो घरस्येःति सामान्येन धीगोचरतापत्तिळक्षणस्वा्यक्तः । 
ततश्च रसादौ व्यङ्गयत्वमनवद्यमेव । 


यत्‌ पुनर्वस्त्वळङ्का रयो नियमेन्‌* वाच्या नन्तरकाळभ।वित्वेन प्रतीतेव्यङ्गयत्वमसमञ्जसं 
भवतीत्युक्तं, तत्र ग्रतिविधीयते। इह शब्दस्याभिधाछक्षणाभेदेन द्विविधो व्यापारश्चिरन्त- 
नेरभ्युपगतः। न स तृतीयकच्तानिरिऽ्थे प्रगल्भत इति तत्र व्यापारान्तरमभ्युपेयम्‌। 
रसादौ च तत्तल्यकच्ये व्यक्जनमुपपादितमितीहापि तदेव संश्रयिछं युक्तस्‌ । यत्‌ तत्र 
वाच्यब्यङ्गययोः सहप्रतीतिर्नास्तीत्युक्तं तदपि न युक्तं रसादिन्यायेन य्यङ्गथुग्रतीतिकाले 
वाच्यस्यापि प्रकाशकस्य प्रतीतेः । ०वाच्यकाछे तु यब्मङ्गयस्य न प्रतीतिस्तन्न दूपण- 
मिव्युक्तमेच । 
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नहीं हे, तथा वह ( कार्यकारणभाव ) दूसरा है जिस 


शी .. व्यक्तिविवेकः अ 


नन्वविरोधिव्यङ्गयप्रतीतिकाले वाच्यस्य कथञ्चित्‌ प्रतीतिरस्तु। “भम धम्मिअ’ इत्यादो 

तु विरोधिव्यङ्गयप्रतीतिकाले वाच्यस्य कथं प्रतीतिः ? नप दोपः। तत्रापि प्रकाशकतया । 

(यत्र तु ? ) ततोऽसस्येनापि प्रतीतिसद्धावाब्यज्ञयत्वं नासमञ्जसं किञ्चित्‌ यतः काव्यार्थो 

गोप्यमानत्ेन प्रतिएत्तमात्रय़ाप्रतिभातः सहृदयस्य भासते जातीपछाण्डुन्यायेन 

नि( गुम्मि ? )कुम्वितस्य प्रकटनात्‌ ( इति ) व्यक्तिवारयुक्तिरेव रो .केकी ससी चीनेति 
तत्र व्यक्षदत्वमेव साधीय इति । 


ध्वनिकार ने “नलु विभावादि? इत्यादि द्वारा माना हे कि विभावादि के साथ रस का कार्य- 
कारणभाव संबंध है। उनका प्रतीति आगेःपीछे होती हे अतः उनमे क्रम भो हे । इसलिए 
सम्तृतः रस आदि व्यङ्गय नदीं कहे जा सकते । उन्हें गम्य ही मानना होगा। लोक की साधारण 
अनुभूति से भिन्न आनन्दानुभूति के रस आदि को लक्षणा द्वारा औपचारिक रूप से व्यङ्गय कह 
दियः गया हैः 


3) 


रस आदि का व्यङ्गय मानने में ध्वनिकार का अभिप्राय यह हे--( अनुमानवादियों क 
पूवेपक्ष)--अनुभव ऐसा है विविभावादि रूप कारण को प्रतीति के समय रस आदि रूप काय की 


“प्रतीति नहीं होती । याकि काये का ज्ञाने कारण के ज्ञान के बाद ही हो सकता हे। इसछिए 


रसादि में व्यज्ञयत्व सिद्ध नी होता । उसके गम्य होने में कोई बाधा नहीं दै यह आप अनुमान 
वादियों का कथन है । 


० (अ्यैक्तिवादियों का उत्तरपक्ष )--हआ ध्वनिवादी आप लोगों की इस तथ्योक्ति को छिपाते 
नहीं । क्योंकि ( लोक में ) घट प्रद्मीप आदि जो व्यक्ति के स्थल हैं वहाँ आपने जैसा कदा वेसा ही 
प्रतीत होता है । इतने पर भो जिस समय व्यज्ञयरूप से स्वीकृत रस आदि का ज्ञान होता रहता 
हे उस समय व्यक्षकरूप से स्वीकृत विभावादि का ज्ञान अलग नहीं हो जाता। रसादि का ज्ञान 
उसके साथ-साथ देखा गया हं। अलक्ष्यक्रम व्यङ्गय कह कर क्रम को जो वास्तविक माना गया हे. 
उसका इतना ही अभिप्राय ह फि व्यक्षकरूप से स्वीकृत विभाव अनुभाव की प्रतीति में उस 
(क्रम ) का अस्तित्व है, रस-प्रतीति में नहीं ५ हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि व्यञ्जक के ज्ञान 
के समय व्यङ्गथ की प्रतीति होती ही है। हमारा अभिप्राय यह है कि व्यङ्गय की प्रतीति के समय 
व्यक्षक की प्रतीति अवश्यमेव होती हे । इसी अभिप्राय से रसरूप व्यङ्गय की प्रतीति में अक्रमता 
और व्यन्गयता साधी गई है । कही भी वैसा हो दे--व्यङ्गय की प्रतीति होते तक वाच्य-प्रतीति 
हरती नहीं । कारण कि व्यङ्गय की प्रतीति वाच्य की प्रतीति से अलग न होकर ही होती है। इससे 
उलटा यह नहीं कहा कि “वाच्य की प्रतीति होते तवी व्यज्ञय की प्रतीति दूर नहीं होती |! हमने 
कार्यकारणभाव स्वीकार नहीं किया । हमने केवल यह स्वीकार किया हु कि वह ( कार्यकारणभाव ) 
दूसरा हे जिससे गम्यगमकभाव सथता हे, ऑर स गम्य की प्रतीति के समय गमक की प्रतीति 

व्यज्ञयव्यक्षकभाव सधता है, जिसमें गम्य 
की प्रतीति गमक की प्रतोति के साथ होती हे । इसीप्कार रस आदि की व्यङ्गयता में कोइ 
आपत्ति नहीं रहती । ( व्यक्तिधिवेकक्वार ने रस को आगे कृ्रिम-और भ्रान्तिरूप माना है उसका 
खण्डन ) और जो विभावादि तथा रति आदि को कृत्रिमे मान कर उन्हें अनुमान द्वारा प्रतोत 


~ माना है तथा व्यक्ष॑यत्व को औपचारिक ठहराया है-लह भो ठीक नहीं। कारण कि रस का 


प्राणे है बैवेणा । बद होती है सहृदय में । इसलिए उन्हें प्रतीत होने वाला रूप हो रस का. 
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वास्तविक रूप माना जाना चाहिए । रस आदि अनुकार्य ( राम आदि ) में नहीं रहते। न 
अनुक्ता ( नट ) में । उनकी प्रताति देश, काल, स्वभाव और अवस्था के असाधारण रूप के टूट 
जाने पर साधारण रूप से दोती दै। उस ( रस ) प्रतीति में राम आदि अनुकार्यं और नट 
आदि अनुकर्ता का भी संस्कार रूप से अनुप्रवेश रहता हे । इसलिए कथञ्चित्‌ उनमें भी रस 
आदि माना जा सकता है । किन्तु केवल उन्हीं में उन ( रस आदि ) का अस्तित्व मानना ठीक 
नहीं । क्यों कि--“स्थायी ही रस वन सकता है?--यह मुनिवचन उसमें प्रमाण हे । हगारी' सिद्धान्त 
हे कि दो स्थितियों में स्थायीभाव रस अवस्था में आते हैं। एक तो वे व्यक्ति में वासना रूप से 
स्थित हों और दूसरे उनकी चर्वेणात्मक अनुभूति हो । जिनमें रति आदि भाव वासना रूप से 
स्थित नहीं होते अथवाश्होने पर भी किसी अन्य कारण से चर्वेगात्मक अनुभूति की क्षमता नहीं 
होती वे व्यक्ति नीरस कहलाते हैं । उन्हें रसादि की अनुभूति नहीं होती । जिन सामाजिकों कौ 
रस की अनुभूति होती है, उनमें रति आदि और रस आदि को कृत्रिम नहीं कहा जा सकठा । 
इसी प्रकार कारण कार्ये आदि, साधारणीकरण के वाद जिन्हें विभ्दव कहा जाता है, भी कृत्रिम { 
नहीं होते । वे तो प्रत्यक्षतः वास्तविक होते हैं । SF 4 
"ब्रिभावादि तभी मुख्य रूप से, सच्चे अर्थ में विभावत्व आदि मे युक्त माने जाते हैं जबवे | 
स्थायी भाव की वासना से युक्त सहृदय की प्रतीति के? विषय बनते हैं, जो उस प्रतीति के * 
विषय नहीं बनते वे कारण आदि ही रहे आते हैं। इसी आशयु,/त॑ भरतमुनि,ने रससूत्र 
'त्रिभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः? में विभाव आदि शब्दों का प्रयोग किया, जो 
२ लोकोत्तर हे । इसलिए संक्षेप में ( कृत्रिम नहीं वास्तविक रूप से) विद्यमान वासनारूप 'र॒ति 
आदि स्थायिभाव ही विभात्रादि द्वारा) बिना किसी सम्बन्धनस्मरण की रुकावट के, व्यक्त होषा*है-5 
ऐसा सिद्ध होने पर रस का व्यज्ञयत्व वास्तविक ही है औपचारिक नहीं, रस का अनुमेयत्व ही 
अवास्तयिक है । इसी प्रकार भाव आदि के विषय में जानना चाहिए । 
( आगे व्यक्तिविवेककार ने व्यञ्जना चार प्रकार की मानी है सत्पदार्थनिषयक और असत्पदार्थः 
विषयक आदि | व्याख्यानकार ध्वनिकार की ओर से उसका खण्डन करते हैं-- ) 
महिमभट्ट ने सद्विषयतया और असद्विषयतया व्यञ्ञना के चार भेदो कॉ कल्पना की हे, वह 
ध्वनि-सिद्धान्त में लागू नहा होती । ध्वनिसिद्धान्त में व्यञ्जना के लिए घटप्रदीपन्याय माना है । 
इसी प्रकार घटप्रदीप न्याय पर इन्द्रियगोचरता की आपत्ति उपस्थित की है वह भी ठीक नहीं है, 
अपने मनगढन्त लक्षण से दूसरे का सिद्धान्त दूषित नहीं किया, जा सकता । किसी ने व्यञ्जना 
का लक्षण किया है “युक वह होता है जो अपने ज्ञान से दूसरे के शान का कारण बनता है, जैसे 
घट का प्रदीप*--इसके अनुसार व्यञ्जना में इन्द्रियगोचरतापत्ति सम्भव हो नहीं, क्योंकि इस 
लक्षण में ज्ञान के लिए केवल ज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया ह्वै जो शान सामान्य का वाचक है 
प्रत्यक्ष आदि विशिष्श्ञान का नहीं । इसू प्रकार रसादि का व्यज्ञयल सवगा निर्दोप है । टी 
वस्तु और अलंकार ध्वनि नियमतः वाच्यै के पश्चात्‌ प्रतीत होती हैं. इसलिए उनमें व्यक्ति. 
विवेककारने जो व्यङ्गथत्व को अनुचित दुहूरीया दै उसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है--'यहाँ | 
अभिधा और लक्षणा भेद से दो प्रकार का शब्द-व्यापार प्राचीन आचार्यों ने माना है। दोनो 
प्रकार का यह शब्द-व्यापार तीसरी वक्षा में बैठे ( वरय अकार क अर्थ हर प्रतीति में म 
सिद्ध नहीं होते, इसलिए^एक अन्य व्यापार मानना पड़ता है। तीसरी कक्षा दि कम होने वाळे: 
रसादि के लिए एक प्रथक्‌ व्यापार माना गया है--व्यज्षना । उसी को रसादि से भिन्न इता तृय 
, ५ ठय० चि० र ४ 
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कक्षा वाले वस्तु-अळंकारादि की प्रतीति में मान लेना उचित ह । वस्तु आर अलकार ध्वनि के 
स्थलों में वाच्य और व्यङ्गय की प्रतीति साथ नहीं होती ऐसा कहा हे वह भो ठोक नहीं, क्य। फि 
रसादि के समान व्यङ्गय-प्रतीति-काल मेँ वाच्य रूप जो, प्रकाशक या व्यञ्षक हं उसका भा प्रतीति 
होती ही है और यह तो कहा दी जा चुका डे कि वाच्य को प्रतीति के समय जो व्यङ्गय की प्रतीति | 
नहीं होती वह कोई दोष नहीं हे । ; 

शंका होती दै:-कि व्यङ्ग्य यदि विरोधी न हो तो वाच्य की प्रतीति व्यङ्गय की प्रतीति के 
समय किसी प्रकार हो सकती है । किन्तु भभम धम्मिअ? आदि स्थलों में जहाँ वाच्य और व्यङ्गय 
का परस्पर विरोध है ( वाऱ्य विध्यात्मक है, और व्यङ्गय निषेधात्मक ) वहाँ व्यङ्गथ प्रतीतिकाल 
में वाच्य की प्रतीति कैसे, सम्भव है ? ( उत्तर में कहते हैं ) यह दोष लभता नहीं । विरोध स्थल 
में भी प्रकाशक रूप से वाच्य की व्यङ्गय के साथ प्रतीति हो सकती है। प्रकाशक होने के नाते 
अमत्य होते-डुए भी उससे व्यज्गय की प्रतीति हो सकती हे और होती ही है, इसलिए विरोधस्थल 
में भी कोई दोप नहीं आता | सबसे बड़ी बात तो यहद है कि काव्यार्थ कबि द्वारा छिपाया जाता 
रहता है इसलिए सभी लोगों को समझ में न आकर केवल सहृदय की ही समझ म॑ आता हैं, 
क्योंकि ( उसमें ) काव्य में प्थाज में जुही के समान छिपा छिपा कर अर्थ प्रकट करने कौ चाल हे । 

* इसलिए व्यक्षनावादी की युक्ति ही लोर्कसिद्ध युक्ति है । वही समीचीन है । इसीलिए रसाळि और 
वस्तु अलंकार स्थल में ऐए्ञकत्व ही अधिक अच्छा हे ।' 

अधुना अक्षराथः प्रकाश्यते। रत्यादिप्रतीतिरेव रसादिप्रतीतिरिति 'स्थाय्येव रसीभवे- 
दिं'ति::वचनात्‌ । र 

अब अक्षरायै का प्रकाशन करते हं०। रत्यादिप्रतीतिरेव०० इत्यादि द्वारा । कारण कि यह कहा 
गया है कि--'स्थायी ही रस होता है? ८ 


रत्यादिप्रतीतिरेव रसादिप्रतीतिरिति मुख्यवृत्त्येव व्यङ्गथव्यञ्जकभावा- 
भ्युपगमः । तत्र प्रदीपघरादिवदुपपन्नो गम्यगमकभावः । यत्‌ स एवाह-- 
“व्यज्जकत्वमार्ग तु यदार्था5्थान्तर द्योतयति तदा स्वरूप प्रकाशयन्नेवासा- 
वन्यस्य प्रकादाकः प्रतीयते प्रदीपवद्‌ । य था-- 

'लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावती ।? 

इत्यादो” इति,। पुनः स एवाह--'नहि व्यडवचे प्रतीयमाने वाच्यवुद्धि 
दूरीभवति । वाच्याविनाभावेन तस्य प्रकाशनात्‌ । तस्माद घटप्रदोपन्याय- 
स्तयोः । यथेव हि प्रदीपद्धारेण घरप्रतीताच्ुत्पन्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवतेते 
तद्वक्र्यङ्गघप्रतीतो वाच्यावभास' इति । 

रति आदि की हो प्रतीति रस की प्रतीति. है इसलिए मुख्यरूप से ही ( उसमें ) व्यंग्य- 
' व्यक्षकभाव स्वीकार किया जाना चाहिए । गम्यगमकभाव वहाँ घटप्रदीपन्याय से लागू हो 
सकता है । जैसा कि स्वयं उन्हीं ( ध्वनिव।दी ) नेरा हे--'व्यक्षकत्व मानने पर भी जवतक 
अर्थ दूसरे अथे की व्य्जना नहीं करता तबतक वह अपने आपको प्रकाशित करता हुआ हो 
दूसरे का प्रकाशक प्रतीत होता दे, जैसे प्रदीप या “लीलाकमलपत्राणि गणयामास पावेतो? में ।? 
उन्हाने आर भी कहा हे--“्यङ्गय की प्रतीति होते समय वाच्य की प्रतीति मिटती नहीं क्योंकि 
उसकी प्रतीति वाच्य से अपृथक्‌ रहते हुए ही होती है। इसलिए उन दोनों में घरप्रदीपन्याय 
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चरितार्थ द्दोता है । जिस प्रकार मुदोपर द्वारा घट की प्रतीति हो जाने पर प्रदीप का प्रकाश लौट 
नहीं जाता उसी प्रकार व्यङ्गय की प्रतीति हो जाने पर वाच्यप्रतीति ।? 
वाच्याविनाभावेनेति । अन्न ध्वनिकृतो नानुमा नाङ्गक्विनाभावोऽभिप्रेतः। किन्तु निमित्तः 
त्व॒मात्रं यद्नुसानेऽपि सम्भवति, यथा 'अभिधेयाविनाभूतग्रतीतिलक्षेणोच्यते ।! अनुमान- 
चादिनस्तु अनेनव दाव्द्च्छुलेनोस्थरनम्‌ । 
"यहाँ ध्वनिकार ने अविनाभातर को व्याप्ति नामक अनुमान के अङ्ग रूप में स्वीकार नहीं " 
किया है । अपितु एक साधारण निमित्तत्व के रूप में | वह अनुमान भी हो सकता है। "अभिधेय 
अर्थ से अबिनाभूत अर्थ की प्रतीति लक्षणा कही जाती हे? इस स्थान'पर अविनाभाव का प्रयोग 
` हुआ | अनुमानवादी इसी अविनाभाव शब्द के दूसरे अर्थ को लेकर +वनिकार के उक्त कथन का, 
खण्डन करते हैं ।? 
विमश : अविनाभाव शब्द के दो अर्थ होते हैं-सामान्य ,और विशेष | सामान्य अथै । 
सम्बन्धमात्र है । विशेष--व्याप्तिरूप । 'अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिरलक्षणोच्यते? वाक्य में ध्वनिकार | 
ने अविनाभाव को सम्वन्धसामान्य का वाचक माना है। अनुमितिवादी उसे सम्बन्धविशेष 
( व्याप्ति ) रूप मानकर ध्वनिकार के उक्त कथन का खण्डन,करते हैं-- » ल 
के ह्‌ ~ CC क्रमेणेच m CQ $ 
उच्यते । वाच्यप्रतीयमानयोरथंयोयंथा क्रमेणेच प्रत? तेने समकल यथा 
चानयोर्गम्यगमकभावः तथा तेनेव व्यक्तिवादिना तयोः स्वरूपं निरूपयितु- 
^ „ कामेनाप्युक्त, तदेवास्माभिः समाधित्छुभिरिह लिख्यते परम्‌। बर 
तद्यथा--न [ह Iचभावाडुभाचन्याभचाहएण एव रसा इति कस्याचद्‌- 
वगमः । अत एव विभावादिप्रतीत्यचिनाभाविनी रसादीनां प्रतीतिरिति 
तत्प्रतीत्योः कार्यंकारणभावेनावस्थानात्‌ क्रमो5वश्यम्भावी। स तु लाघ- 
वान्न लक्ष्यत इत्यलक्ष्यक्रमा एव सन्ता व्यङ्गया रसादय इत्युक्तम्‌ इत । 
पुनश्च 'तस्मादभिधानाभिधेयप्रतीत्योरिच वाच्यव्यङ्कथप्रतीत्योनिमित्त- 
निमित्तिभावाद्‌ नियमभावी क्रमः। स तूक्तयुक्तः कचिछक्ष्यते कचित्तु न 
लक्ष्यत’ इति । 
तदेवं वाच्यप्रतीयमानयोर्वेक््यमाणक्रमेण लिङ्गल्िङ्गिप्रावस्य समथनात्‌ 
सर्वस्येव *वनेरनुमानान्तर्भावः समन्वितो भवति तस्य च तदपेक्षया महा- 
विषयत्वात्‌ । महाविषयत्वं चास्य भ्वनिव्यतिरिक्तेऽपि विषये पर्यायोक्तादो 
शुणाभूतव्यङ्गःथाद्‌ च सवच सम्भवात्‌ । तञ्च वचनव्यापारपूचकत्वात्‌ 
परार्थमित्यवगन्तव्यम्‌ । जिरूपलिङ्गाख्यानं परा्थमनुमानमिति केवलसुक्त- . 
नयानभिन्ञतया तन्न लक्षयत्यविचक्षणा लोकः । 
जैसा कि हमने कहा है--'वाच्य और अंतीयमान अर्था की प्रतीति क्रम से होती हे, एक = . 
› साथ नहीं और इनमें परस्पर गम्यगमकभात्र सम्बन्ध रहता है।यह तो व्यक्तिवादी ने हा वाच्य 
और प्रतीयमान के स्वरूप-निवेचन में माना है" समाधान के लिए हम उसी को यहाँ उद्धृत 
करते हैं । वह इस प्रकार है--विभाव, अनुम्श्॒व, व्यभिचारी ही रस है--ऐेसी किसी को मान्यता > 
नहीं है । इसीलिए विभावादि की प्रतीति होने पर रस आदि को प्रतीति होती है, इसलिए उनको 
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प्रतीति में कार्यकारणभाव सम्वन्ध है । अतः क्रम भी अवश्यम्भावी हे । वह समझ नहा पड़ता, 
इसलिए रस आदि अलक्ष्यक्रम माने जाते हैं ओर व्यज्ञय। ऐसा हो कहा भी जा चुका हैं 
( तृतीय उद्योत पू० ४०४ चौ० सं० ) और भो--इसलिए वाचक और वाच्य की प्रतीति के समान 
वाच्य और व्यङ्गथ की प्रतीति 4 भी कार्यकारणभाव है इसलिए क्रम भी निश्चित ही होग्रा।... 
वह उक्त प्रकार से कहीं समझ पड़ता है और कहीं नहीं (४१३ प० तु० उ० )। इसीलिए इस 
प्रकार वाच्ये और भ्रतीयमान अर्थे का आगे कहे क्रम से लिङ्गलिङ्गिभाव सिद्ध किया जाएगा । 
उससे सभी प्रकार की ध्वनियों का अनुमान में ही अन्तर्भाव ठीक ठहरता हे । उस (अनुमान) का 
उस ( ध्वनि ) की अपेक्षा व्षफीं विस्तार भी है । इस ( अनुमान ) का काफी विस्तार इसलिए 
मान्य है कि वह ध्वनिकार द्वारा स्वीकार पर्यायोक्त आदि युणीभूत व्यज्ञथ स्थर्ल में सवत्र हो ८ 
संकतः है, जो ध्वनि से भिन्न हे । वह ( अनुमान ) उक्ति रूप होने से पदार्थ ही यहाँ लियन 
जा चाहिए.। तीन प्रकार के लिज्ञों का कथन पदार्थ अनुमान होता हे। यह बात उक्त रीति से 
अनभिज्ञ होने के कारण मन्दःबुद्धि वाले लोग नहीं समझ पाते । 


अक्रमप्रतीतित्वं समाधित्सुभिः परिहरद्धिः लिख्यते पर मित्यन्वयः , 
तत्प्रतीत्योः कार्यैकारणर्भीविनेति । विभावादीनां रसानां च व्याख्यातो यो व्यङ्गयव्यञ्जक- 
` भावोपयोगी निमित्तन्िमित्तिभावस्तदभिप्रायेणेतत्‌ ध्वनिक्ृतो क्तम्‌ । 6 


पर्यायोक्तादो अळङ्कारेचिरेषे। आदिशव्दात्‌ समासोक्त्य्रादिग्रहः । ग़ुणीभूतव्यज्ञ्र अल- 
क्ञारव्यतिरिक्त 'ग्रामतरुणं तरुण्या’ इत्यादौ यदनलङ्कारस्वेनोक्तम्‌। अत्रादिग्रहणादन्यः _ 
गतोऽनुमानानुमेयभावः स्वीकृतः 


n 0 
तस्प्रतीत्यो-विभाव आदि, का और रस आदि का पूर्वोक्त जो व्यङ्गय-व्य्षक भावोपयोग 

कार्यकारणभाव सम्बन्ध दव, उसी को लेकर यह ध्वनिकार ने कहा। पर्यायोक्त-एक अलंकार 

आदि शब्द से समासोक्ति आदि। गुणीभूतव्यङ्गये-अलङ्कार ते अलग 'ग्रामतरुणं तरुण्याः 


इत्यादि में जो अलङ्कार भिन्न कहा गया हैं। आदि शब्द से अन्य स्थल में आया अनुमा- 
नानुमेयभाव अपनाया । 


विमश : धुएँ को देखकर आग का अनुमान देखने वाला मन में ही कर लेता है। वह उसे 

कहता तब है जब वह उसका ज्ञान दूसरे व्यक्ति को कराना चाहता हे । थही अनुमान परार्थानुमान 
कहलाता है । इसमें पहले कहना पड़ता है--यह वस्तु ऐसी हे । फिर उसमें हेतु देना पड़ता है-- 
इस कारण ऐसी है । दोनों की सिद्धि के लिए उदाहरण देना पड़ता है--जैसे वह वस्तु इस कारण . 
ऐसी थी। ये ही वाक्य क्रमशः प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण कहलाते हैं ? इसी का उपसंहार-- 
“वैसा ही यह है, अतः ऐसा ही है? इन दो वाक्धों से किया जाता है । इन्हें क्रशः उपनय और 
निगमन कहा जाता है । इसे पर्वत पर वहि के अनुमान में क्रमशः इस प्रकार समझा जा सकता 
हे । पवंतो बह्विमान्‌ = प्रतिज्ञा, धूमात्‌ = हेतु, यथा रसवत्ती = उदाहरण, ' तथा चायम्‌ = उपनय 

` तस्मात्तथा = निगमन । पाँचों वाक्यां में से आर तीन हो वाक्य काम के हैं । अन्त के दो 
*“ अपने आप बन जाते हैं । अतः वेदान्त दर्शन में परा-अनुमान को तीन ही अवयर्वो वाले वाक्य 

से मानते हैं । 


त्रिविध लिङ्ग-लिङ्ग का अर्थ है हेतु, कारण कि वहृ लीन = छिपे हुए अर्थ का अवगम कराता 
_ है । वह तींन प्रकार का होता है १. जहाँ साध्य «का निश्चय हो वहाँ विद्यमान रहने वाला, 
१. जहाँ साध्य का सन्देह हो वहाँ भी रहने वाला और ३. जहाँ साध्य का अभाव हो वहाँ न 
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रहने वाला । न्याय भाषा में साध्य का निश्चय ज्ञान जहाँ होता हे उस स्थान को सपक्ष कहते हॅ, 
साध्य के सन्देह बारे स्थान को पक्ष और साध्य विरोध वाले स्थळ को विपक्ष । 
पर्यायोक्त-वह अलङ्कार जिसमें एक ही बात एकु साथ वाच्य" और व्यङ्गय ल कहदी 
जाती है, सिर्फ कहने के ढड्ग में अन्तर रहता दै । जेसे-राहुवध के लिए कहा गया- राहुवधूजन 
॥ आसिञ्गन के उ ग वाच्य है राहु खो का आरिङ्गनाभाव 
को आलिङ्गन के उद्दाम विलास से रक्षि कर दिया !? यहाँ वाच्य हैं राहु जो का आ नासाव, 
उससे व्यङ्गय है राहुवथ । दोनों का वास्तविक रूप एक हो है । गुणीभूत व्यङ्गय माबा^ताता ह । 
अन्थकार ने सभी वाक्याथी को साध्य साधनयुक्त वतलाया था। उसी पर उनः बिचार 
आरम्म करते हैँ । Cf 
e CH ie श 
० अथ यदि सर्वे'एव वाक्याथः साध्यसाधनभावमगर्भ इत्युच्यते; तद्‌, यथा 
साध्यसाधनयोस्तत्र नियमेनोपादानं तथा दृष्टान्तस्यापि स्यात्‌, तस्माप 


र्‌ ~ ट> श < 
व्यातिसाधनप्रयाणविषयतयावश्यापेक्षणीयत्वात्‌ । न। प्रसिद्धसामथ्यश्य 


ae है म्‌ f 
साधनस्योपादानादेच तदपेक्षाया प्रतिक्षेपात्‌। तडुक्तम्‌- व \ 
'तद्भाचहेतुभावौ हि दृष्टान्ते तदवेदिज्ञः । 
० ख्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव*च केवलः ॥' * 


यदि समस्त वाऱ्याथे साध्यसाधनभाव सम्बन्ध से युक्त होते 7 ऐसा कहजाता हे तो 
जिस प्रकार उस ( वाक्यार्थ ) में साध्य और साधन का नियमतः शब्द्रोपादान रहता है उसी 
प्रकार दृष्टान्त ( उदाहरण ) का भो रहना चाहिए । क्योकि उसी के आधार पर व्याप्ति की /सिडि 
होती है, अतः उसकी अपेक्षा अनिवाये हे ? ( उत्तर ) न्वी । दृष्टान्त का आक्षेप हो जाता २ 
कारण कि प्रसिद्ध शक्ति ( व्याप्ति ) वाले हेतु का ( वाक्यार्थ में > उपादान रहता हे। ऐसा कहा 
भी गया है--'साध्य और देतु को न जानने वाले व्यक्ति के लिए ही दृष्टान्त के साथ साध्य 
और द्वेतु बतलाए जाते हैं । जानने वालों के लिए तो केवल हेतु ही बतुलाया है ।? 


तद्भावहदेतुभावौ तादात्म्य तदुत्पत्ती। तदवेदिन इति। अत्र तच्छुब्देन तौ परामृष्टी । नन्वत्र 
विद्ददविद्वद्धेदेन ग्या्तिसाधनप्रमाणविषयस्य दृष्टान्तस्या प्रयोगः प्रयोगश्रोक्तः। न काव्ये 
कदाचिद्‌ दृष्टान्तस्य प्रयोगो हश्यते। तत्‌ कथमत्रानुमानसमर्थनम । उच्यते । काव्यानुमानं 
तर्कानुमानविलक्षणे काव्यस्य चमत्कारसारत्वात। न्यायसुखेनापि चमत्कार एव विश्रान्तेः | 
तर्कानुमानं तु ककदान्यायरूपतया प्रवृत्त तकस्य ककंशतासुद्वहति, । काव्ये त्वेतट्ठपरीत्यात्‌ 
सहृदयानामधिकाराद्‌ न व्याप्त्यादिसुखेनानुमानप्रदशनसमर्थनसिति । 
नद्धावहेतुभाबौ--तादात्म्य और तदुत्पत्ति(१) । तदवेदिनः०--उन दोनों को न जानने वाळे। 
झाङ्का--यह बतलाया गया कि जानकारों के लिए दृष्टान्त का प्रयोग नहीं होता, न जानने 
वाळे के लिए ही होता है । ! सो ठोकू पर ) काव्य “में तो दृष्टान्त का प्रयोग कहदी नहीं देखा 
जाता । ( उसका जानकार ही कोई कैते होगा ) अतः काव्य में अनुमान का समर्थन केसे किया १ 
उत्तर---काव्य का अनुमान त्कशास््र्के अनुमान से भिन्न है। कान्य का सार होता है 
चमत्कार । उसमें अनुमान द्वारा भी चमत्कार तक ही पहुँचा जाता है । तकुशासत्र का अनुमाने ® 
हेतु व्याप्ति आदि केश सामग्री को लेकर*चलता है । इसलिए उसमें कंश तके रहता है । काव्य 
कर्कशता से दूर रहता है। उसमें सहदुंय्रो का अधिकार है । इसलिए यह अपेक्षित नहीं कि... 
व्याप्ति दिखलाते हुए उसमें अनुमान योजना को जाय । | ५० ०५१ 
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विमद्वी : पए ५९-से-६१ तक रसादि ध्वनि व्यंग्यत्व को औपचारिक वतलाया है । उपचार 
का प्रयोजन बतलाया हे-चमत्कार । आगे इसी पर आपत्ति को जा रही है-- 
ननु कुतोऽयं रत्थादीनां सु्ाद्यवस्थाविरेषाणां काव्यादौ खचेतनचम- 
त्कारी सुखास्वादसम्भर्वः, यो रसादीनामनुमेयानां व्यङ्गथत्वोपचारस्य ._-_-- 
प्रयोजनांरातया कल्प्यते । न हि लोके लिङ्गतः शॉकादिष्वनुमीयमानेष्वडुमातु 
- सुखास्वादलवोऽपि लक्ष्यते । प्रत्युत साधूनामुदासीनानामपि वा भयशोक- 
दौमनस्यादिदुःखमसममुपजायमानमवधायेते । न च लोकतः काव्यादौ कश्चि- 
दतिशयः येनासौ -तत्रैचोपगम्येत, न लोके । त एव हि लोक़िका विभावादयो 
छे्कायंसहकारिरूपा गमकाः । त एव च रत्यादयोऽवस्थाविशेषरूपा भावा 
गस्ग्राः । तत्‌ कोऽतिशयः काव्यादो, यत्‌ तत्रच रसास्वादो न लोक इति 
प्रयोजनांशासम्भवाद्‌ रत्प्रादिषु व्यङ्गथत्वोपचारोऽनुपपन्न एव । 
जो रति आदि भाव काव्य में उपात्त रहते हैं, विशिष्ट स्थिति में उनसे सहृदयों को सुख केसे 
मिल सकता है ? जिसके आधार पर रस आदि पर व्यज्ञय'का उपचार माना जाय | लोक में हेतु 
"दारा भी साध्यभूत शोक आदि का अर्भुमान होता है, उनसे अनुमानकर्ता को तनिक भी शुख 
नहीं छता ।* उलटे, साधु गैर उदासीन व्यक्तियों को भय, शोक और दोमंनस्य आदि दुःख 
( लोक की अपेक्षा काव्य में कहीं अधिक ) प्रतीत होते हैं । लोक की अपेक्षा काव्य में कोई विशेष 
गुणव्नहदीं है, जिससे सुख की यह प्रतीति केवल काव्य में ही मानी जाय, लोक में नहीं । काव्य में « “ 
सिन्हें विभाव आदि कहा जाता है, वे छीक में अनुभूत रहते हैं । हेतु, कायं और सहकारी रूप 
से वे ही ( काव्य में ) अनुमापक बनते हैं और वे ही रति आदि अनुमेय बनते हैं, जिन्हें विशिष्ट 
स्थिति में भाव कहा जाता है। अतः काव्य में कौन सी विशेषता है, जिससे उसी में रसास्वाद 
माना जाय, लोक में नहीं । ,इस प्रकार ( उपचार का ) प्रयोजन ( चमत्कार ) ही नहीं बनता । 
फलतः इत्यादि भावों पर व्यङ्गयत्व का उपचार भी युक्तिपूत नहीं ठहरता । 
विमर्श : अभिप्राय यह कि रति आदि का अनुमान लोक में भी होता है! वहाँ कोई 


आनन्दाचुभूति नहीं होती । उलटे घृणा होती”हे। वे ही रति आदि काव्य में हैं । काव्य में उन्हें 
आनन्दानुभूति का कारण कसे माना जाय । 


एक बात यह भी है कि--रस को व्यङ्गय माना था इस सादूरय पर कि जैसे अँधेरे में रखी 
वस्तु उजेला होते ही एकाएक देखने पर आनन्द आदि पदा करती है, वेसे ही रति आदि भो 
विभावादि से स्फुरित हो आनन्द देते हँ । परन्तु जव रति की स्फूति में आनन्द ही नहीं माना 
गया तो फिर उसमें उपचार या सादृरय के आधार पर व्यङ्गयता नहीं रहेगी । इसी का उत्तर 
महिमभट देते हँ-८- ० 
उच्यते । यत्र विभावादिमुखेन भात्रानासेतरगमस्तत्रेच सहद्येकसवेद्यो 
` रसास्वादोद्य इति वस्तुस्वमाव एवाय न*“प्रयंचुयोगपद्वीमवतरति प्रामाणि- 
- द्घानाम्‌। यदाह भरतः-'विभावाडुभावव्यभिचारिसंयोगाद्र्सनिष्पत्तिः' इति । 
यथोक्तम्‌ 
° "भावसंयोजनाव्यङ्गघपरसंवित्तिगोचरः। ° 
“ ४ ८ आस्चाद्नात्मानुभवो रसः काव्याथं उच्यते ॥? 
0 , / १7८ 
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प्रामाणिक पुरुषों को लोक और काव्य की स्थिति पर समान रूप से विचार नहीं करना 
चाहिए । यह तो एक पारमार्थिक स्थिति है कि रसास्वाद तभी होता हे जव विभावादि द्वारा भावों 
का अनुभव होता है । यह आस्वाद भी एकमात्र उन्हें होता है जो सहृदय होते हं । भरत मुनि 


> 9.5 बज ७. मेनी है 
ने कहा भी हे--'विभाव, अनुभाव और संचारीभावों के संयोग छे रस की निष्पत्ति होती हे ।?, 


"पणा 


और भी जैसा कहा गया है--'रस हो, काव्य का सच्चा अर्थ है। उसका स्वरूप आस्वादरूप अनुभव 
है । वह भावों के संयोजन से व्यङ्गय माना जाता है और लोकोत्तर शान ,द्वारा स्र रूप में 
प्रतीत होता है ।? 


० Oe ss 
भावसंयोजनेति । भावानां विभावानुभावव्यभिचारिणां संयोजनया व्यङ्ग्यो व्यक्तिः 


झोकोत्तरायाः प्रतीतेरभिन्नोऽपि साकारतया विपयस्वेन स्फुरन्नास्वादस्वभावः। अज्नुभर्चा 
यद्यपि तस्य ग्राहकस्तथाप्यभेदोपचारादियमुक्तिः। तस्य प्रयोजनं नित्यं प्रतीत्यदिदा- 
भावित्वात्‌ ?)रसानाम्‌ । काव्याथे इति व्यङ्गयतया चाक्यार्थीभावनतोऽस्य काग्येऽवस्था- 
नात्‌ । काव्यग्रहणेन नाव्यमप्युपलक्षितम्‌ । स्थेमभाक्त्वेन श्थायित्वसुचितम्‌ । 

भावों की अर्थात्‌ त्रिभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोजन द्वारा व्यङ्गय अर्थात्‌ व्यक्तिवादी 
दवार उस रूप से माना गया है और ( अनुमितिवादी के ) इस मत में , जिस पर ब्यङ्गयत्व का 
उपचार माना गया है। ऐसा वह परसंवेदन ( अलौकिक अनुभूति )«मं विषय बनता है । वह 
उस लोकोत्तर अनुभूति से अभिन्न भी रहता है और अपने ज्ञान का आकार वन कर (नसा कि 
गेगाचार वौद्ध मानते हैं ) विपयरूप,से स्फुरित होतां दै । इसलिए यह आस्वाद स्वरूप होता है । 
यद्यपि अनुभव उसका ग्राहक है, तो भी अभेदोपचार से ेसा कहा जाता है! इस ( उपचार ) 
का प्रयोजन रस का अपनी प्रतीति से कदापि अलग न होना है। काव्याथे = कारण कि “रस! 
काव्य में व्यज्ञय होकर वाक्यार्थरूप से अवस्थित रहता है। कात्य शब्द से नाट्य भी अपनाना 
चाहिए ।.स्थेमभाजः स्थायित्व से युक्त । [ 52 | 

विमर्श : रस अनुभूतिरूप ही है । यह अनुभूति भो आस्वाद और आनन्दरूप दै । रस का 
शान स्वयं रस से होता है । रस में योगाचार मत का विज्ञानवाद अपनाया जाता है। उसमें 
विपथ और कुछ नहीं, ज्ञान का ही एक रूप है । वेसे' ही रस भी स्वानुभूति का एक रूप है। इसे: 
मम्मट ने “स्वाकार इवाभिन्नो$पि? कहा है । व्याख्यानकार का भी यही आशय है । 


न च लोके विभावादयो भावा वा सम्भवन्ति डेत्वादीनामेव तत्र सम्भ- 
चात्‌। न च विभःवादयो हेत्वाद्यश्रेत्येक एवार्थ इति मन्तव्यम्‌ । अन्ये हेत्वा- 
दयो5न्य एव विभावादयः । तेषां *भिन्नलक्षणत्वातू । तथा हि-ये लोके 
रत्यादयो रामादिगताः स्थेमभाजोऽवस्थाविशेषाः केचित्‌ त एव काव्यादौ 
कचिप्रभृतिमिर्वणेनाद्र्थमात्मव्यैचुसंदविताः सन्तो भावयन्ति तास्तान्‌ रसाः 
निति भावा इत्युच्यन्ते । यदाह भुस्तः- 


“नानाभिनयसम्बन्धाद्भावयन्ति रसानिमान्‌ । = 


यस्मात्‌ , तस्मादमी भावा विज्ञेया नास्ययोक्तभिः ॥! 
ये च तेषां हेतवः सीताद्याः कचित्‌, त एव काव्यादिसमेर्पिताः सन्तो 
विभाव्यन्ते भावा पभिरिंति विभावा इत्युच्यन्ते । यदाह भरतः ? ° 
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वहवोऽर्था विभाव्यन्ते वागङ्गाभिनयाश्रयाः । 
अनेन यस्मात्‌ , तेनाय विभाव इति सज्ञितः । 
ये च तेपां केचिंत्‌ कार्यरुप्रा मुखप्रसादाद्योऽथास्त एव काव्याद्युपद- 
श्येमानाः सन्तो५ नुंभावर्यान्त तांस्तान्‌ भावानित्यनुभावा इत्युच्यन्ते। =-= 
यदाह भरतः 
वागङ्गसत््वाभिनयर्यस्माद्थाऽनुभाव्यते । 
वागङ्गोपाङ्झंयुक्तः सोऽनुभाच इति स्मृतः ॥' 
. ये च तेषामन्तरान्तरानवस्थायिनोऽवस्थाचिशेषास्तदवान्तरहेतुजनिता « 
उत्कत्रिकाकारा केचिदत्पद्यन्ते त एव निजनिजविभावानुभाववगभुखेनो+ 
पड्श्यमानाः सन्तो विरशेषेणाभिसुख्येन चरन्ति तेषु तेषु भावेष्विति व्यभि- 
चारिण इत्युच्यन्ते । यदीह भरतः--*विविधमाभिमुख्येन रसेषु चरन्तीति 
व्यभिचारिणः? इति । 
लोक में विभाव आदि भावों का होना संभव नहीं । लोक में केवल हेतु आदि ही संभव 
यह माना नहीं जा सकठा है कि विभाव आदि और हेतु आदि अभिन्न हे । हेतु आदि भिन्न हें 
और विभाव आदि भिन्न । भ्योंफि. उनके लक्षण भिन्न हैं। जैसे लोक में जो रति आदि विशिष्ट 
अवस्था स्थिर रूप से राम आदि में रहती हैं वे ही काव्य (नाट्य) में भाव कहलाती हे । 
क्योकि कवि या नट उन्हें वर्णन या अभिनय फे लिए अपने ऊपर आरोपित करं लेता है। इसलिए * 
धै उन-उन रसों की आस्वादन कराती है। जैसा कि भरत ने कहा है--“ये ( अवस्थाएँ ) नाव्य- ' 
प्रयोक्ता के विविध अभिनयों द्वारा रसों का वार-वार आस्वाद कराती हैं; इसलिए इन्हें भाव 
समझना चाहिए ।? 
उनके जो सीता आदि रूछ हेतु हैं वे भी काव्य में 'विभाब्यन्ते भावा एभिः?! विभावित किए 
जाते हैं भाव जिनसे-इस व्युत्पत्ति के आधार पर विभाव कहलाते हे । जसा कि भरत मुनि ने 
कहा है-'विभाव? इसे कारण कहा जाता है। इसके द्वारा आंगिक और वाचिक अभिनयों के 
माध्यम से अनेक भावों का विभावन होता हैं । 
और कार्यरूप जो उनकी मुखप्रसाद आदि घटनाएँ हैं वे ही काव्य आदि में दिखाई जाने 
पर--अनुभावयन्ति तोस्तान्‌ भगवान्‌ = अनुभव कराती हैं उन-उन भावों काः--इस व्युत्पत्ति से 
अनुभाव कहलाती हैं । जैसा कि भरत ने कह्दा है--'वाणी, अंग और सत्त्व के अभिनयो द्वारा 
अर्थ का अनुभावन होता है, अतः वाणी, अङ्ग और, उपाङ्ग से युक्त वह अनुभाव कहलाता है ।? 
और जो उन्हीं भावों के हेतुओं द्वारा उत्पन्न हुई लहरों कै समान वीचःबीच में उत्पन्न होने 
वाली अस्थिर मनोदशाएँ हैं वे ही अपने-अपने विभाव और अनुभावो! द्वारा प्रदर्शित किए जाने 
पर--'विशेषेण आभिमुख्येन चरन्ति तेपु भावेपु'--विशेष रूप से अनुरूप होकर संचालित रहते 
हैं--श्स व्युत्पत्ति से व्यभिचारी कहलाते हँ । अपा कि भरत ने कहा है--रसों के अनुकूल 
~ वह कर उनमें भाँति-भाँति से स्फुरण करने वाली चित्तवृत्तियाँ व्यभिचारी हे । 


* ये चेते स्थायिंव्यभिचारिसास्विकभेदादेकोनपञ्चाराद्गाचा उक्तास्ते सर्व 
धर्यभिचारिण एवं । केवलमेषां प्रतिनियतरूप्ापेक्षो व्यपदेशभेद्‌ः। तथा हि 
स्थारित्वं स्थायिष्वेच प्रतिनियतं, न व्यभिचारिसात्तिकेषु । व्यभिचारित्वं 
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व्यभिचारिष्वेव, नेतरयोः! सात्त्विकत्वमपि सौत्त्विकेष्वेव, नेतरयोरिति । 
तत्र स्थायिभावानामुभयी गतिः । न व्यभिचारिसात्त्िकानाम्‌। ते हि नित्य 
व्यभिचारिण एव न जातुचित्‌ स्थायिनः प्रकन्पन्ते। | 


= एक विशेष वात यह है कि ये जो, स्थायिभाव, ८ सात्त्विकिमाव और ३३ व्यभिचारीभाव-- 


= 


सव मिला कर उनचास भाव कहे गये हैं, वस्तुतः वे सव हैं व्यभिचारी ही; केवल हलके कुछ 
निश्चित रूपों के आधार पर नाम भिन्न रख दिए गए हैं। जेहे स्थायित्व स्थायिभात्रों में ही 


नियमित है, व्यभिचारी और साच्विकों में नहीं, व्यभिचारित्व व्यक्षिचारी में हो, दूसरों में नहीं, 


और सास्तिकत्व भी सात्त्विक में ही, दूसरों में नद्दी । उनमें जो स्थायी कहे ,जाते हैं उनमें दोनों 


Le] ~ Rn ले खले च नळ 9 ™~s 
विशेषताएँ रहती हैं ( वे व्यभिचारियों में भी गिने जा सकते हैं* और स्थायियों में भी )% 


hd] ~~ गै ७५७. ५७ ns हे ~ ts ~, ~ 

व्यमिचारीभाव ओर सात्तिवक भावा मे वह युग नहां है। वे सदा व्यभिचारी ही रहते हं, स्थायी 
£ ब्वा 

कदापि नहीं बन पाते । ~~ 


. यत्तु भावाध्याये स्थायिनां लक्षणमुक्त तव्यभिचारिद्शापन्नानामेच तेषा- 
8 क > ९ De 
मवगन्तव्यं नान्येषां, लक्षणवचनस्य वेयथ्यप्रसङ्गात्‌। स्थाय्यनुकरणात्माना 


~ : ट्ट खनेय ५. NN ~ 5 
हि रसा इष्यन्ते, ते च प्रधानमिति तल्लक्षणमुखेनंव तेषां स्वरूपाचगमसिद्धः, 


तेषां विम्वप्रतिविम्बन्यायेनावस्थानात्‌, स्थायिभावेषु£ च निवेंदौदिष्विव 
व्यभिचारिणामनुपादानात्‌ । तदुपादाने हि तेषां स्थायित्वमेव स्यान्न व्यभि- 


` चारित्वं निर्वेदादिवत्‌ । तस्मप््योग्यतामात्रम्रव्तितोऽयं वर्गन्नयविभागोषद्शे- 


नाय व्यभिचारिष्वपि स्थायिव्यपदेशः, तन्मात्रविपलम्भरृतोऽन्येषां स्थायि- 
भावलक्षणश्रम इत्यलमप्रस्तुतवस्तुविस्तरेण । 


भावाध्याय ( भरतनाय्यश्ञाख् के सप्तम अध्याय ) में जो स्थायिभार्वो का लक्षण दिया गया है, 
वह लक्षण व्यसिचारित्व दशा में स्थित स्थायीभाव का समझा जाना चाहिए; अन्यथा उनका अलग 
लक्षण करना ही व्यथै सावित होता । क्योंकि स्थाथिका अनुकरण ही रस माना जाताहे। 
इसलिए उसके ( रस के ) लक्षण से ही उनके ( स्थायिभावो के ) अपने स्वरूप को प्रतीति हो 
सकती है । रस और स्थायिभाव की सत्ता बिम्बप्रतिविम्ब रूप मानी जाती है। स्थायी भावों में 
निवेद आदि के समान व्यभिचारी भावों का उछेख नहीं हुआ 'है,5उनका, उल्लेख होने पर उनका 
स्थायित्व ही सिद्ध होता, निर्वेद आदि के समान व्यभिचारित्व नहीं । इसलिए तीन वग दिखलाने 
के लिए योग्यतामात्र के आधार पर ब्यभिचारित्व से युक्त रति आदि को भी स्थायीभाव की 


` संज्ञा दी गई है । केवल उस संज्ञा मात्र से कुछ लोगों को स्थायिमाव के लक्षण का अम हो गया 


है । अस्तु । अप्रासङ्गिक वस्तु के विस्तार से क्या! + 


यत्तु भावाध्याय इति । स्थायिनामपि व्यभिचारित्वं भव(ती ?)ति। यथा रतेदेवादि- 
विषयायाः, हासस्य ऽशङ्गारादो, शोकर्स्य चिप्रळम्भश्रङ्गारादौ, ऋधस्य प्रणयकोपादौ, 


१2.12 बी) 


a - ती) 


.५९१./५५./५५९./५९-/८४-/५४-/८९-/८४/४४४४/४४/४४/५४४४४४८४४/४५४४४/४४/४४/५४०-४” ४५/९०/४१०३ ANN 
= से 


विस्मयस्य वीरादौ, उत्साहस्य :ट्ज्ञारादी, भयस्याभिसारिकादौ, जुगुप्सायाः संसार 


निन्दादौ, शमस्य कोपा(दि १) भिहतस्थ! प्रसादोदरमादौ । अनुकार्यस्थ बिम्वस्वमनुकरणस्य 
अतिचिम्बस्वम्‌। ° ९8,6 
स्थायी भी व्यभिचारी होते हैं । जैसे देवता आदि पर रति, श्रज्ञार आदि रे हासे 


a ) 
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विप्रलम्भ झार में शोक, प्रणयकोप 4 क्रोध, वीर आदि में विस्मय, श्वह्वार आदि में उत्साह, 
अमिसारिका आदि में भय, संसार निन्दा में जुगुप्सा, क्रोध के वांद की प्रसन्नता में शम । 
अनुकाय होता है विम्त्र, अनुकर्त्ती प्रतिविम्ब । „ 
विमश  नाय्यशाश्ष में उपैचास भावों का उल्लेख है। उनमें से आठ स्थायी हैं, अ[5----- 
सात्त्विक, और शेष तेतीस व्यभिचारी । इनकी भिन्नता पर भरत मुनि के वाक्यों के साथ लक्षण- 
निरूपण किया गयण्है। यहाँ. अन्धकार का अभिप्राय केरल इतना है कि मूलतः सभी भाव 
व्यभिचारी हैं । व्यभिचारी का अर्थ यहाँ अस्थिर भाव है । वह उदित होता ओर डूवता है । 
जिन्हें स्थायी कहा गया है के रति आदि भाव भी लहरों के ही समान उठते और विलीन होते 
रहते ह । उन्हें स्थायी केव्रल स्थायित्व की योग्यता के कारण कहा जाता है । स्थायित्व योग्यता * 
क अथं पंडितराज जगन्नाथ के प्रकाश में यही किया जा सकता हे कि ये भाव प्रबन्ध के अथ से. 
हनि-त्रक व्याप्त रह सकते हें। जिन भावों में ऐसा संभव नहीं वे व्यभिचारी माने जाते हें । 
सात्त्विक कहे जाने वाले भात्र पी कोल के ही समान अस्थिर हैं । उनकी स्थिति मन पर अधिक 
निर्भर है । सत्त्व का अथे दूसरे के दुःख-सुखादि की स्थिति में हृदय का अत्यन्त अनुकूल होना 
किया जाता है । हेमचन्द्र इन्हें मानसिक स्थिति की तरलता में पंचभूतों के संस्पश से जनित 
* अश्रु आंदि विकार रूप मानते हें । शस प्रकार सात्त्विक भाव मन की मूक किन्तु: अत्यन्त तीक्ष्ण 
संवेदना परु निभेर हैं । स्की और सात्त्विक को व्यभिचारी कहते हुए ग्रन्थकार ने एक उपपत्ति 
और दी है। मुनि भरत ने रस को स्थायी का ही दूसरा रूप. माना है। ग्रन्थकार का कथन 
है कि यदि भावाध्याय ( सप्तम अध्याय ) में व्यभिचारी भावों के रूप में रति आदि का निवेचज्ञ “ 
ज करना होता ते रति आदि का निर्केंचन अलग से न किया जाता। रस के निव॑चन से ही 
स्थायी भावों का निवेचन हो जाती । सुनि भरत ने रसाध्याय ( षष्ठ ) में स्थायी भावों का केवल 
नामतः उल्लेख किया है । उनका निवंचन सप्तम में ही किया है । 


एक विशेष तथ्य यह है” कि महिमभट्ट ने रस में बिम्बप्रतिबिम्ववाद का सिद्धान्त स्थिर किया 
ह । श्ससे सम्प्रदाय-विरुद्ध एक यह बात आती हे कि अनुकार्य और अनुकर्ता में “भी रस मानना 
पड़ता है । वस्तुतः सामाजिकानुभूति ही काव्यस्वस्वर है । उसमें यह वाद जमता नहीं हैं । 


तदेवं चिभावादीनां देत्वादीनां च कृत्रिमाकृत्रिमतया काव्यलोकविष- 
यतया च स्वरूपभेदे विषयभेदे चावस्थिते सत्येकत्वासिद्धर्यदा विभावा- 
दिभिभावेषु रत्यादिष्वर्सत्येष्वेच प्रतीतिरुपजन्यते तदा तेषां तन्माचसार- 


त्वात्‌. प्रतीयमाना इति गम्या इति च व्यपदेशा सुख्यवृत्त्वीपपद्यन्त एव । 
तत्प्रतीतिपरामश एव च रसास्वादः स्वाभाविक इत्युक्तम्‌ । 


अतः इस प्रकार विभाव आदि ओर हेतु"आदि के कृत्रिमत्व, अकृत्रिम रूप स्वरूप और काव्य 

तथा लोकरूप विषय की भिन्नता सिद्ध होने पर जर्व अभिन्नता सिद्ध नहीं होती तो जव विभावादि 

से असत्य होते हुये भी रति आदि भावों की प्रतीति\होती है तब उन्हें प्रतीतिमात्रसार होने से 

“ब्रेतीयमान और गम्य-सुख्य रूप से भी कहा जा सकता है । इस प्रतीति का परामश ही रसास्वाद 
है जो स्वाभाविक है--यह कहा गया । 0 


र विमशं$ इसका अभिप्राय यह हुआ कि रस कृत्रि है किन्तु उसका आस्वाद अकृत्रिम है 
ररी आश्ति है किन्तु उसका आस्वाद प्रमा है । 


>! Fie 
> 
. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
| | 0 
ह 09 १ 


® a 2 ग र्‌ है. 


~ 


AANA NNN NY NY 
आस्तां वा रत्यादिनित्यपरोक्षः । प्रत्यक्षोऽपि ह्यर्थः साक्षात्‌ संवेद्यमानः 

सचेतसां न तथा चमत्कारमातनोति यथा स एव सत्कविना वचनगोचरतां 

गमितः । यदुक्तमू-- * ० 


मा _ व 


NNN Ne 


तर 
“कविशक्त्यपिंता ,भावास्तन्मयीभावयुक्तितः । 
यथा स्फुरन्त्यमी काव्यान्न तथाध्यक्षतः किल॥! इत्ति। ¬` 
अथवा रत्यादि नित्य परोक्ष ( सामाजिक की अनुभूति से, अनुकार्यं और अनुकर्तता में ) भी 
रहे आये | प्रत्यक्ष पदार्थ भी साफ साफ जाना हुआ सह्ृदयों के लिफ उतना चमत्कारकारी नहीँ 
« होता जितना वही कुशल कबि द्वारा अपनी वाणीं का विषय वना ल्या गया ( चमत्कारी होता 
है )। जैसा कि कहा गया है-- Se 
कविशक्ति से उपस्थित पदार्थों में सामाजिक को तन्मय कर देने की असाध्एण क्षक्षतों 
चली आती है, अतः जैसी ( चमत्कारकारिणी) अनुभूति इन पदार्थों की होती है वेसी केवळ प्रत्यक्ष 
दृष्ट पदार्थो की नहीं । | 
विमर्श : पहले शंका की गई थी कि अनुमान प्रमाण, द्वारा प्रतीत पदार्थों का अनुभव नहीं 
होता, क्योंकि वे परोक्ष होते हैं, अनुभव केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात थदार्थों का ही होता है । 
रत्यादि भाव अनुकर्ता अथवा अनुकाय की चेष्टाओं के आधार पर“किये अनुमान दारा होते हैं, 
. अतः उनसे चमत्कार या आस्वाद रूप अनुभूति सम्भव नहीं। जिसके आधार पर उन्हें औपचपरिक 
¬ व्वज्षय मानने का प्रयल किया जाय ७ इसका एक उत्तर पर दिया जा चुका है, जिसर्मे लल्यादि ८ 
को प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। अब पुनः रत्यादि में चमत्कार या 
आस्वाद रूप. अनुभूति की सिद्धि के लिये अभ्युपगमवाद का आग लेते हुए उन्हें परोक्ष अर्थात्‌ . 
प्रत्यक्षाविषय और अनुमानप्रमाण-विषय मान लेते हैँ और नई युक्ति देते हैं। युक्ति का 
सार है--कविशक्ति । सामान्य पदार्थों और काव्योपात्त पदार्थौ में अन्पैर हैं। जो पदार्थ काब्य में. - 
उपात्त होते हैं, कविशक्ति द्वारा काव्य में उपनिवद्ध हो जाते हैं उनमें एक ऐसी झक्ति आ जाती है 
जिससे वे सामाजिक, काव्यपाठक-या नाटकद्रष्टा के ,अन्तःकरण को' तन्मय अर्थात्‌ अपने रूप में.” 
भावित कर देते हैं । अन्क्करण का विषयरूप में परिणाम भले ही पश्चन्नानेन्द्रियों द्वारा न होने से 
अप्रत्यक्ष या परोक्ष कह दिया जाय किन्तु स्वयं मन भी अंशतः इन्द्रिय माना जाता है, और जहाँ 
तक मन के परिणाम का सम्बन्ध है वह अनुभूति के क्षेत्र में प्रत्यक्षानुभक से क्म नहीं । मन का 
परिणाम ही प्रधान हैन इन्द्रियाँ उसके कारण या असाधारण कारण मानी गई हैं । यदि वह 
परिणाम किसी अलौकिक शक्ति की सहायता से <इन्द्रियनिरपेक्ष रहते हुए भी हो सकता है तो उसे 
स्थूलतः परोक्ष मानते हुए भी प्रत्यक्ष से अधिक चमत्कारकारी मानना ही होगा । कविशक्ति एक 


ऱ्य 


अलौकिक शक्ति ही है । Mee क 
सोऽपि च तेषां न तथा स्वदते, यथा तां नीत इति स्वभाव . 
एवायं न पर्यनुयोगमहेति । तदुक्तम्‌ अ 


नानुमितो >; नुमितो ः > « a, 
य हेत्वादयः स्वुद्ते5 यथा विभावादयः । 
न च सुखयति वाच्यो [es प्रतीयमानः स एव यथा ॥० 5 
इति । ध्वनिकृताप्युक्तम:- _ हार्थः स्वशान्दानभिधेयत्वेनऽप्रकाः 
«१० व र 
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शितः सुतरां शोभामावहति*इति । प्रतीतिमात्रपरमार्थ च काव्यादि तावतेव 
विनेयेषु विघिनिषेधव्युत्पत्तिसिद्धेः । तदुक्तम्‌ 
भ्रान्तिरपि सम्बन्धतः प्रमा’ इति । 


णिप्रदीपप्रभयोग णिवुद्धयामिधावतोः । — त 


_ मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विरोषोऽर्थक्रियां प्रति ॥? इति च। 


वह भी.(कविराक्त्यपिंत पदार्थ भी) उतना चमत्कारकारी नहीं होता जितना उन्हीं विभावादि 
द्वारा अनुमेयता को प्राप्त हो जगने पर | यह एक प्राकृतिक विचित्रता है। इस पर पर्यनुयोग 
( उलटा प्रश्‍न ) नहीं किया जा सकता । वही कहा भी है-- 
#= - विभावादि से अनुमित पदार्थ जितना चमत्कार पहुँचाता है, उतना हेतु आदि से अनुभित 
पदाथ नहीं । प्रतीयमान और अभिधा द्वारा कथित ( वाच्य ) अर्थ जितना चमत्कार नहीं पहुँचाता 
जितना वही) अनुमित द्वारा प्रकाशित ( प्रतीयमान ) इुआ। ध्वनिकार ने भी कहा हे 'सारनूत 
पदार्थ अपने वाचक शब्द से उक्त न होते हुए प्रकाशित होने पर अच्छा रंग लाता है? और काव्य 
का सस्व प्रतीति ही है उतने ही से शिक्षणीय व्यक्तियों को विधि और निषेध की समझ मिलती 
हे | कहा गया है--( वेदान्त आदि में > आन्ति भो सम्वन्धविशेष से प्रमा हे! औरं “मणि तथा 
दीपक ( इन दोनों ) की प्रभा पर मणि की नियत से टूटे दो व्यक्तियों के मिथ्या ज्ञान में कोई 
अन्तर न होने पर भौ ( अथोक्रेया ) फल में अन्तर होता है 1? 


नानुमित इति । अन्न वाच्यापेक्तया गम्यतालक्षणस्य प्रतीयमानस्य चारुत्वम्‌ । तस्यापि 
हेत्वाथेछोकानुमितस्य न तथास्वादःयथा काव्ये विभावाद्यरनुमीयमानस्येत्यर्थः । 
मणिप्रदीपग्रभयोचिषये अभिध्यवतोः प्रतिपच्रोः। अत्र प्रतीतिसारत्वात्‌ काव्यस्यानुमेयगतं 


` वास्तवाचास्तवत्वमप्रयोजकम्‌। उभयथा चमत्कारप्रतीतिछक्षणार्थक्रियासिद्वेः। प्रत्युता- 


चास्तवस्वे यथा सिध्यृति न तथा वास्तवत्व इति काव्यानुमितेरेवानुमानान्तरविळच्षणते 
स्यनुमानवादिनोऽयमभिप्रायः। व्यक्तिवादिनः पुनरवस्तुझुखेन प्रतिवद्धाद्वस्तुनः प्रतीतावर्थ- 
क्रियाविसंवादादस्स्वनुमानस्वम्‌। अवस्तुन एव तु प्रतीतौ कथमनुमानस्वं स्यात्‌। अर्थ- 


क्रिया तु व्यक्तिपक्ष उपपद्यते । व्यञ्यमानस्य वासनात्मनः स्थायिनो चस्तुत्वादित्याशयः। 


यहाँ वाच्य की अपेक्षा गम्यरूप प्रतीयमान अधिक चार्‌ होता है । "वह प्रतीयमान भी लोक 


में हेतु आदि से अनुमान किए जाने पर उतना चारु नहीं होता जितना काव्य में विभावादि से 
अनुमान किये जाने पर होता है" 


मणिप्रदीप -अभिधावतोः = दौड़ रहे दो ज्ञाता। काव्य का सार केवल भ्रेतीति है। अतः उसके 
अनुमेय में वास्तविकता या अवास्तविकता का कोई परिणाम नहीं । दोनों ही प्रकार से चमत्कारा 
नुभूतिरूप अर्थ क्रिया की सिद्धि होती जाती है। बल्कि अनुमानवाद्री का तो यह भो अभिप्राय 
है कि वास्तविक होने पर उतना चमत्कार नहीं होता जितला अवास्तविक होने पर होता है। यह 
कान्यानुमान की शाखानुमान से बड़ी विशेषता हे । व्यक्तिबादी का अभिप्राय यह है कि जब 
अवास्तविक वस्तु के द्वारा वास्तबिक वस्तु की प्रतौत्ति हो तो अर्थक्रिया के विसंवाद न होने से 
वहाँ अनुमान टीक मान लिया जाय | किन्तु जहाँ वास्तविक वस्तु के द्वारा भवास्तविक की प्रतीति 
होती है वहाँ अधक्रिया का विसंवाद होता है । इसलिये वहाँ अनुमान ठोक कैसे माना जा सकता 
हे। अर्थक्रियां केवल ब्यक्तिपक्ष में वनती है, क्योंकि उस क्ष में ब्यञ्जना से प्रतीत होने वाले स्थायी- 
भाव वातनारूप से विग्रमान.अवास्तविक माने जाते हे । 
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विमर्श : अभीष्ट लाभ एकमात्र यथार्थ ज्ञान से हुई प्रवृत्ति दारा ही नहीं होता । वह अयथा 
ज्ञान से हुई प्रवृत्ति द्वारा भी होता देखा जाता है। सफेद चमकती चाँदी को दूर से सोप समझ कर 
जो व्यक्ति उसे अपनाने दौड़ता है वह न्ति से ही प्रश्नत्त होता है | किन्तु अन्त में उसे लाभ 
_ वहीं होता है जो निश्चयात्मक यथार्थ ज्ञान से होता। काव्यीनुभूति'भी ऐसी ही है । उसमें 
` अत्रिद्यमान राम, दुष्यन्त आदि की (विद्यमान रूप से मिथ्या प्रतीति होती है, परन्तु इससे भी 
रसानुभूति औरं राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, ऐसा उपदेश मिल दवी जाता है। 
इसलिये भले ही वह रस मिथ्या हो, परन्तु फल सत्य का देता है अतः ग्राह्म है। इसमें 'मणि- 
प्रदीपप्रभयोः? यह कारिका उद्धृत की जाती है। अभिनवगुप्त दो अभिनवभारती में भी यह पद्य 
मिलता है ( पृष्ठ २७३, बड़ौदा संस्करण नाय्यशास्त्र प्र० भा० ) | यह कारिका वौद्ध दाशंनिक 
धर्मकीति की है । उनके प्रमाणवातिक में यह मिलती दे । धर्मकौतिं ईसा की छठी शती से आं&वों 
शती के बीच माने जाते हैं । इनका बौद्ध न्याय उत्तर भारत के दार्शनिकों में काफी फेल । 
आनंदवर्धन ने धर्मकीति का नाम लिया है । वेदान्त दशन उनकी बहुत सी मान्यताओं को ज्यों का 
त्यां अपनाता है । ऐसी ही मान्यताओं में उनवी इस कारिका का सिद्धान्त भी हे। इस कॉरिका ` 
पर उपलब्ध सामग्री का याह्य अंश इस प्रकार है-- 


प्रमाण वातिक-- । ठर - 
मणिप्रदीपप्रभयोमंणिवुद्ध॑याभिधावतः । भिथ्याज्ञानाविशेषेष॒पि ,ट्िशेषो5थक्रियां प्रति ॥ 
यथा, तथा5यथार्थत्वेडप्यनुमानतदाभयोः । अथंक्रियानुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम्‌ ॥ _ 
~ 'मुणिप्रभायां कुन्निकाविवरविदितमणिसंस्थानविशेपायां मणिविशेषमनाश्रितायाम्‌ , प्रदीपरम्नलायां 
च सरसिरुहरागमणिश्रान्तिः परस्परं न विशिष्यते । अथ च.मणिप्राप्तिकतो अस्त्येव 'कस्यचिद्‌ विशेष: ? 
इसी का अधिक अच्छा विवेचन: ध्यानदीप में इस प्रकार मिलता दै--संवादिभ्रमवद ब्रह्मतत्त्वो- 
पास्त्यापि मुच्यते । उत्तरे तापनीये5तः श्रुतो पार्तिरनेकधा । मणिप्रदी पप्रभयो मेणिबुद्धयाभिधावतोः । 
मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेपोऽ्थक्रियां प्रति । प्रदीपोऽपवरकस्यान्तर्वतहे तत्मैभा बहिः । दृइ्यते द्वार्य- ट 
थान्यत्र तदूवदष्टा मणेः प्रभा । दूरे प्रभाद्वयं दृष्टा मणिबुद्याभिषावतोः। प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्या- 
ज्ञानं द्वयोरपि । न लभ्यते मणिदीँपप्रभां प्रत्यभिधावता । प्रभायां धावतावश्यं लभ्येतेव मणिमंणेः । 
दोपप्रभामणिश्रान्तिविंसंवादि भ्रमस्ततः । मणिप्रभामणिंश्रान्तिः संवादिभ्रम उच्यते ॥ 


नहीं की संस्कृतव्याख्या इस प्रकार मिळती हे-'कस्मिश्चिदू मन्दिरे अपवरकस्यान्तः दीपो 
वर्तते । तस्य प्रभा वदिद्वरप्रदेशे रक्नमिव वर्तुला उपलक्ष्यते ।¬तथा अन्यस्मिन्‌ मन्दिरे अपवर- 
कस्यान्तः रत्नं तिष्ठठि । तस्य रलस्य प्रभा वहिदवारप्रदेशे प्रदीपप्रभेव रल्लसमानोपलभ्यते । तथाविधं 
प्रभाद्वयं दूरतो दृट्वा अयं मणिरयं मणिरिति बुद्धा दवौ पुरुषी अभिधावनं कुरुतः | द्वयोरपि प्रभाविषये 
जायमानं मणिज्ञानं भ्रान्तमेव । अथापि दीपप्रभायां मणिवुद्धि कृत्वा धावता पुरुषेण मणिलभ्येतेव ॥ 
या दीपप्रभायां मणिभ्रांतिरस्ति स विसंत्लादिभमः इति स्टतो विद्वद्भि मणिलाभलक्षणार्थक्रियारहित- | 
त्वात्‌ । मणिप्रभायां.मणिबुद्धिस्तु मणिळाभलक्षणाथंक्रियात्वात्‌ संवादिअम इत्युच्यते ।? , 


पहले किवाडों में एक एक छेद होता थी। उनमें सॉकल डालकर दरवाजा वंद किया जाता _ 
था । इस स्थिति को मन में रखकर यहद संगतिं लगाई गई कि एक कमरे (,अपवरक ) के .भीतर 
दीपक रखा है और दूसरे के भीतर मणि ? दरवाजा बंद है। दोनों का प्रकाश दरवाजे के छेद में _ 
गोल-गोल दिखाई दिया) ( दूर से देखने तले ने न दरवाजा समझा और न उसके छिद्र में प्रभा । _ 
उसने छिद्र के भीतर गोळ दिखाई पड़ते प्रकाश को मणि समझा । वह उसे उठाने उस ओर चछा । | 
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यदि वह मणि वाले कमरे के प्रकाश 'की मणि समझ कर आगे बढ़ा तो उसे दरवाजा खोलने पर 
कमरे में मणि मिल गई और यदि दीपक बाले कमरे के प्रकाश को मणि समझ कर आगे बड़ा 
तो मणि नहीं मिली। न मणि की प्रभा ही मणि थी और न दीपक को प्रभा ही मणि। दोनों के 
विषय में उसको मणिज्ञात्ञ अममात्र था । किन्तु उसे एक जगह अनुरूप फल मिला और दूसरी जगह 
नहीं । इनमें मणिप्रभा में मणिश्रान्ति संवादिनी न्ति कहलाती है और दीपप्रभा में मणिश्रान्ति 
विसंवाद्रिगः,। संवादिनी इसलिये कि जो समझ कर व्यक्ति प्रवृत्त हुआ था वह उसे प्राप्त हुआ । 
इसके विपरीत विसंवादिनी )। ` 


मणि और प्रदीप का यह इृंटान्त भगवत्पाद झाक्कुराचार्यजी को कुछ सुधार के वाद रुचा । 
उन्होंने प्रकाश को प्रकादावान्‌ द्रःयरूप ही माना (२।३।२५) में उनका भाष्य इस प्रकार है--'तस्या 
€अदीपप्रभायाः ) अपि द्रव्यत्वाभ्युपगमात्‌ । निविडावयवं हि तेजोद्रव्यं प्रदीपः, प्रविरळावयवं 
तुःक्वेजोद्रव्यमेव प्रभा? । इसी सूत्रमाष्य में मणि, प्रदीप और अपवरक तीनों आ गए हैं) 

प्रकृत में रस आदि भरान्तिरूप हैं तथापि वे आनन्दानुभूति तक पहुँचा देते है । इसलिए 
संवादि भ्रम होने से वे मान्य हैं । काव्य में उनकी भ्रमात्मकता भी किसी प्रकार उपेक्षणीय नहीं । 


तेनात्र गम्यगमकयोः सचेतसां सत्यासत्यत्वविचारो निरुपयोंग एल । 
काव्यविषये च वँच्यव्यङ्गधप्रतीतीनां सत्यासत्यत्वविचारो निरुपयोग 
एवेति तत्र प्रमाणान्तरपरीक्षोपहासायेच सम्पद्यत इति । 


तज्ञ हेत्वादिमिरकृत्रिमेरकृज़िमा एव प्रत्यास्यन्ते । तत्रेषामलुमेयत्वमेध 
न व्यङ्ग'्यत्वगन्धोऽपीति, कृतस्तंत्र सुखास्वादलवोऽपि सम्भवति । एष एव 
लोकतः काव्यादावतिशय इत्युपपद्यत एव रत्यादौ गम्ये सुखास्वादप्रयोजनो 
व्यङ्गथत्वोपचार इति । 

मुख्यवृत्त्या द्विविध एवार्थो वाच्यो गम्यश्चेति। उपचारतस्तु व्यङ्गयः 


NEN «~ 


स्तृतीयोऽपि समस्तीति सिद्वम्‌ । 


इसलिए यहाँ प्राशों के लिए गम्य और गमक की सत्यता तथा असत्ता का प्रिचार उपयोग- 

शुन्य है । काम्य के क्षेत्र में वाच्य और व्यङ्गय प्रतीतियों की सत्यता और असत्यता के विचार 

“की कोई उपयोगिता नहीं । इसल्हि वहाँ ( काव्य में ) दूसरे प्रमाण ( शाख ) की ( उसके अनुसार 

। गई कान्य की ) परीक्षा ( समीक्षा ) का फल केवळ उपहास होगा। वहाँ (लोक में ) हेतु 

आदि वास्तविक पदार्थों से वास्तविक पदार्थों की प्रीति कराइ जाती है । वहाँ ये केवल अनुमेय 

होते हें । उनमें व्यज्ञयत्व की गन्ध भौ नहीं रहती । अतः वहाँ उन ( रति आदि ) में सुखात्मक 

आस्वाद का अंश भी सम्भव नहीं । यह ( सुखास्वाद ) ही ठोक की अपेक्षा कान्य में अधिक है । 

इसलिए गम्य रति आदि में सुखास्वाद के आधार पर हुआ व्यङ्गयत्व का उपचार ठोक ही ठहरता 

` है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सुख्यरूप से ( वास्तविक) कान्यगत पदार्थ दो ही प्रकार के होते 
~~ वाच्य और गम्य । उपचार द्वारा व्यङ्गय नामक तीसरा पदार्थ भौ माना जा सकता है । 


विमश: अन्धकार ने अर्थ का विवेचन 'उपसर्जेभीकृतस्वार्धौ) इस ध्वनिलक्षण में उसके 
उपसजेनभावःके प्रसंग में किया । उसका उपसंहार कर ३ब मूल विषय शब्द का उपसजेनभाव? 
“ उपस्थित क्ररते दे 


~ 
है 


. CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
® £ १ डा 
CRS | 


भ्रथमो विमशः > उतू 
ANNAN NV NNN ANN 
वाचो शुणीकृतार्थत्यं न सम्भवति जांतुचित्‌। 
तदर्थ तदुपादानादुदकार्थ हतेरिव ॥ इति सङ्कहश्छोकः । 
“जुब्द का उपसर्जनीक्ृताथेत्व कदापि सम्भव नहीं । इसलिए कि उस ( शब्द ) का उपादान 
उस (अर्थ) के लिए ही है । जसे जल के लिए दृति ( चमड़े की मशक ) का 7 
विमर्श : व्यक्तित्रिवेकव्याख्यान हैस सिद्धान्त का खण्डन करता हे । वह संग्रहकारिका का 
उत्तर संग्रहकारिका द्वारा देता है । 


राञ्दस्योपसर्जनीक्ृताथंत्वं विशेषणं च्यक्तिवादिनो यश्चा सम्भवति तथा प्राक्‌ 
प्रतिपादितम्‌ । 


ANNAN Na Ne Sa a Sr er 


( १”) वाचो गुणीकृताथत्वं व्यङ्गयमर्थं प्रति स्थितम्‌ । 
तदर्थं तदुपादानाढुदकार्थं इतेरिव ॥ ४॥ ° 
इति सङ्ग्रह्ळोकः। तत्राविवक्षितवाच्ये ध्वनौ व्यज्ञकवाच्यस्यानपे"टगीयत्क्मेव 
गुणीकृतत्वमिति शब्दो गुणीकृतार्थः । 2 र : 
शब्दे गुणी कृतास्मस्वं वाच्यस्य छाप्यसम्भवः। 
वाधितस्वादथान्यत्र व्यङ्गथं प्रत्य नवेच्यता ॥ ५॥ 
इति सङग्रहरलोकः । शब्दस्य तु व्यापारान्तरं स्वविषय एव स्मप्मर्थयिष्यते । 
“शब्द का उपसजंनीकृतार्थत्व ठीक है । वह व्यङ्गय अर्थ के प्रति+दाता हैँ । क्योंकि वाच्य का. 
उपादान उसी ( व्यङ्गय ) के लिए होता है । जैसे जल के लिए इति का । अविवक्षित वाच्य इनि 
~ में. व्यक्षक ( शब्द ) को वाच्य को अपेक्षा नहीं रहती । उसका यही अनपेक्षणीयत्व ही जाए 
कृतात्मत्व है । इस प्रकार शब्द गुणीक्तार्थ होता है । नहीं? होता ऐसो वात न हीं। जो कभी भी 
सम्भव नहीं है वह शब्द के प्रति उसके अपने अर्थ का गुणीभाव हे क्‍योंकि जलद्वतिन्य।य से 
वह वाधित है । ( इति जल के प्रति गुणीभूत होती है न कि जल इति के प्रति । जैसा कि--यो 
दि यदर्थमुपादीयते नासौ तमेबोपसर्जनीकरोतीति वक्त युक्तम्‌ , ° यथीदकाद्युपादानाथमुपात्तो 
घरादिस्तदेवोदफादि’ इस पंक्ति से स्पष्ट है । ) दूसरे के प्रति गुणीभाव का जहाँ तक सम्बन्ध है वहाँ 
वह ( वाच्यार्थं ) व्यङ्गय के प्रति अनपेक्षणीयत्व रूप युणीभाव से युक्त ही हे । शब्द में एक अभिधा 
के अतिरिक्त किसी दूसरे ब्यापार की सिद्धि उसके अपने प्रसंग में की जाएगी । 
विमर्श : अग्रिम मूल ग्रन्थ में वाच्य और प्रतीयमान अर्थौ के व्यज्ञय-त्यक्षक्भाव की 
वास्तविकता का खण्डन करते हुए अभिव्यक्ति पर प्रकाश डाडा गा हे । इस स्थल पर भाषा की 
कठिनाई के कारण विपय का स्पष्टीकरण व्यक्तिविवेकव्याख्यान में प्रसंग के आरम्भमें ही 
इस प्रकार कर दिया गया है-- _ 


'' इह च सदसद्विषयत्वेनाभिव्यक्तिद्रिधा प्रतिपादिता। तत्रापि सद्विपया त्रिप्रकारा । 
झाक्त्यवस्थस्य व्यक्तीभावः यथा. दुध्यादेर। आंविभूंतस्य च घरादेः सन्तमसादिम्रति- 
न्धकप्रत्ययानिरासादप्रकाश्ञमानस्य प्रदीपादिप्रकाशकेन सह प्रकाशनम्‌ । अनुभूतस्य च , 
संस्कारात्मना स्थितस्य कुतश्चित्‌ प्रबोधकप्रस्ययात्‌ प्रवोधमान्रम्‌। तदपि प्रवो धकत्रे; _ ल” 
विध्यात्‌ त्रिविधम्‌ । प्रबोधकं च नान्तरीयकं धूमादि, सहावस्सवनत्रं, वाचकः झूब्द्‌ 
इति त्रिविधम्‌ । तदेवं पञ्चधा ब शयाऽभिव्यक्तिः । असद्विषया स्वेकवेति पोढा व्यः 
क्तिराशाङ्कय प्रकृते दूषिता। तत्र दिना घरप्रदीपन्यायेन सद्विपया' व्यक्तिरङ्गी ही 
कृता । यथा च न दोषस्तथोपपादितम्‌ । शिष्टं तु पच्षपञ्चकमनभ्युपगमपराहतमेवे 
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अभिव्यक्ति दो प्रकार की वतर्लाई गई है सद्विपपक और असद्विषयक। उनमें सद्विपयक 
अभिव्यक्ति भी तीन प्रकार की होती है--( १) शक्तिरूप से स्थित वस्तु का व्यक्तिभाव जैसे दही 
आदि का। (२) गहन अन्धकार आदि प्रतिवन्धक के न हटने से नहीं दिखाई देती हुई 
व्यक्तिभावापन्न घट आदि वरतघु का भी प्रदीप आदि प्रकाशक द्वारा उसके साथ प्रकाशन । 
( ३ ) संस्कार रूप से स्थित पूर्वानुभूत वस्तु का किसी उद्घोधक्त पदार्थ के कारण उद्घोधन ( स्मरण ) 
इनमें भो रटति रूफ तीसरी अभिव्यक्ति उद्दोधक के त्रैविध्य से तीन प्रकार की होती है--तीन 
प्रकार के उद्बोधकों में प्रथम हैं-धूम आदि व्याप्तिसम्बन्ध से सम्बद्ध हेतु, दूसरा है--दूसरे 
सदृशा पदार्थ और तीसरा है--दाचक शब्द । इस प्रकार सद्विषयक अभिव्यक्ति पाँच प्रकार की 
हो जाती है । असद्विषयक अभिट्र्यक्ति केवल एक ही प्रकार की होती है 1 इसलिए सव मिलाकर 
>भिव्यक्तियों की संख्या छ होती है । इन सभौ अभिव्यक्तियों का ग्रंथकार ने खण्डन किया है 
उय्यक्तिवादी ने घटप्रदीपन्याय से सद्विपयक अभिव्यक्ति अपनाई है। वह जिस प्रकार निर्दोष है 
उसका उपपादन किया जा चुळा है। शेष पाँच अभिव्यक्तियाँ व्यक्तिवादी को मान्य ही नहीं, 
इसालेए उनकी स्वीकृति का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । 
नापि वाच्यप्रतीयमानयोमुख्यवूत्या व्यङ्गाव्यञ्ञकभावः सम्भवति 
व्यक्तिलक्षणानुपपत्तः । तथा हि सतोऽसत एव वार्थस्य प्रकारामानस्य 
सम्बन्धस॑मरणानवेद्षिरा प्रकाशकेन सहैव प्रकाराविषयतापत्तिरभिव्यक्ति- 
रिति तछक्षणमाचक्षते । तत्र सतो5भिव्यक्तिस्त्रिविधा, तस्य त्रैविध्यात्‌ । 


"तत्र कारणात्मनि कार्यस्य, शत्तयात्मनावस्थानात्‌ तिरोभूतस्येन्द्रियगी- 


चरत्वापत्तिलक्षण आविभ।च एका, यथा क्षीरा्वस्थायां दध्यादेः | तथाव- 
स्थानानुपगमे तु सेवोत्पत्तिरित्युच्यते केश्चित्‌ । तस्यैवाविभूतस्य . कुतश्चित्‌ 
प्रतिवन्धादप्रकाशभानस्य प्रकाइाकेनोपस्जेनीङृतात्मना सहेव प्रकाशो 
द्वितीया, यथा प्रदीपादिना घरादेः । तदुक्तम्‌ 
“स्वज्ञानेनान्यधीहेतुः सिद्धेऽथे व्यञ्जको मतः । 
यथा दीपोऽन्यथाभावे को विशेषोऽस्य कारकात्‌ ॥! 
इति । ध्वनिकारेणाप्युक्तं स्वरूपं प्रकाशयन्नेव परार्थावभासनो व्यञ्जक 
इत्युच्यते यथा प्रदीपो घटादे:” इति । 
तस्येवानुभूतपूर्वस्य संस्कारात्मनान्तर्विपरिवर्तिनः कुतश्चिद्व्यभिचारि- 
णोऽर्थान्तरात्‌ तत्प्रतिपाद्‌काद्वा संस्कारप्रवोधमात्ं तृतीया, यथा घूमादसेः, यथा 
चालेख्यपुस्तकग्रतिविम्बानुकरणादिभ्यः , शाब्द्यञ्च गर्वादेः । असतस्त्वेकप्रका- 
रेव, तस्य प्रकारान्तरासम्भवाद्‌, यथार्कालोकािनेन्द्रचापादेः। इति । 
i और न वाच्य और प्रतीयमान अर्थ का मुख्य रूप से व्यज्ञयव्यअ्कभाव वनता, क्योंकि 
व्युक्रि-व्यक्षना का टक्षणु दी निष्पन्न नहीं होता । लोग व्य्जना का लक्षण 'समझ में आते हुए सत्‌ 
या असत्‌ किसी भी पदार्थ का सम्बन्ध स्मरण की ला प्रकाशक द्वारा साथ-साथ प्रकाश- 


विपयता कौपं होना? बतछाते हैँ । इनमें सत्‌ की अभिव्यक्ति तीन प्रकार की होती है, क्योकि 
सति पत्थर तीन प्रकार का होता दै । उनमें-एक ( 


'के अनुसार ) स्वरूप कारण में शक्ति 
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रूप से स्थित होने के कारण ढिरोभूत कार्यं की इन्द्रियविषयतापत्ति, जैसे दूध आदि अवस्थो मै... 
दही आदि की । झाक्त्यात्मना अवस्थित न मानने पर (न्याय के अनुसार) कुछ लोगों द्वारा उत्पत्ति 
नाम से पुकारी जाती है । दूसरी है--आविभूत पदार्थं थ्का भी, जो किसी प्रतिवन्धक के कारण 

_ __प्रकाशित न हो रहा हो, किसी प्रकाशक द्वारा, जो स्वयं अप्रधान हो, ' अपने साथ प्रकाश जेसे 
प्रदीप आदि द्वारा घट आदि का । जैसा कि कहा गया है-- Fe 

व्यक्षक वदद होता है जो पदार्थ के आविभूत रहने पर अपने ज्ञान के द्वारा उसके साथ दूसरे . 
के ज्ञान का कारण हो यथा दीप । नहीं तो उत्पादक से उसका फरक ही क्या १ 

ध्वनिकार ने भी कहा है--'अपने आकार को प्रकाशित करता हुआ ही दूसरे का प्रकाशन 

> करने वाला 'व्यक्षक' कहा जाता है, जेसे प्रदीप घटादि का! * , ह 
, तीसरी है-- उसी सत्‌ पदार्थ के, जो संस्कार रूप से अन्तःकरण में घूम रहा हो, उससे भिन्न 
किन्तु उससे नियत सम्वद्ध पदार्थ द्वारा अथवा उसके प्रतिपादक द्वारा, संस्कार का /लागरणंभार्न । 
जैसे धूम से अश्नि का, चित्र, लिपि, प्रतिविम्व अनुकरण आदि से और शब्द से गवादि का ।, 

असत्‌ की अभिव्यक्ति केवळ एक प्रकार की दै, क्योंकि जो वस्तु असत्‌ है उसके भेद प्रभेद 
सन्मव नहीं, जेसे--सूर्यप्रकाश से इन्द्रधनुष आदि की | | 

° अव इन उदाहरणों द्वारा निर्धारित उक्त व्यक्तिलक्षण का खण्डन करते हैं-- ऊ 
न चेतलुक्षणं वाच्ये सङ्गच्छते । तथा हि-सतोऽभिव्यक्तिरा[क्तयदा]|य- 
योरर्थयोलेक्षणं न तत्प्रतीयमानेष्वेकमपि संस्प्रष्टु क्षमते तस्य दघ्यादेरि- 
> बन्द्रियविषयभावापत्तिप्रसज्ञद्‌ घटादेरिव 'चाच्याथेसहभावेतेदन्ताभ्रतोतेर*. ¬ 
सम्भवात्‌। न च स्वरूपासंस्परि लक्षणं भवति ।” प > 
तृतीयस्यास्तु यल्लक्षणं तदनुमानस्येव सङ्गच्छते, न व्यक्तः | यदुक्त-- 
'तरिरूपालिज्ञादयदनुमेये ज्ञानं तद्नुमानःमिति। तव्चानुमानमेव। न ह्ार्थादर्थान्त- 
रप्रतीतिरनुमानमन्तरेणार्थान्तरमुपपद्यते। उपमानादीनां च तत्रेवान्तर्भावात्‌। 
यदाहुः-न चान्यद्रोनेऽन्यकल्पना युक्तातिम्रसङ्ञात्‌ । तस्य नान्तरीय- 
कतायां स्यात्‌ । न हि यथाविधसिद्धः तथाविधसन्निधानं सूचयति । सामा- 
न्येन च सम्बन्धिनाथंप्रतिपत्तिरनुमानमिति छे एव प्रमाणे’ इति । 

“ब्यक्ति का यह लक्षण वाच्य में नहीं लगता । क्योंकि सत्‌ पदार्थ की अभिव्यक्ति के पक्ष में 
प्रथम दो ( दही और धट ) पदार्थों की अभिव्यक्ति के जो लक्षण हैं वे प्रतीयमान पदार्थो में से 
एक का भौ स्पर्श नहीं कर सकते क्योंकि उसमें दध्यादि के समान इन्द्रिय-विषयत्व की प्रसक्ति 

` का भय है और धटादि के सम्प्रन वाच्यार्थ के ज्ञान के साथ उसके 'यह इस प्रकार का है? ऐसे शान 
का सम्भव नहीं । वह लक्षण, लक्षण नहीं होत जो लक्ष्य के स्वरूप से अत्यन्त दूर हो। तीसरी 
अभिव्यक्ति का जो लक्षण है वह अनुमान दवी,में संगत होता है, व्यक्ति में नहीं । कहा है “त्रिरूप > 
लिङ्ग से अनुमेय विषयक जो शान है वह अनुमान है? वस्तुतः वह अनुमान है ही। एक-- 
पदार्थ से दूसरे पदार्थ की प्रतीति अनुमान को छोड़कर और कोई तत्त्व सिद्ध नहीं होती । 
क्योंकि उपमान आदि का उसी में र है। जैसा कि कहा है--हर किसी के शान से हर 
किसी की कल्पना ठीक नहीं, अतिव्याप्ति के) भय से। उसकी ( जिसके दर्शन से जिस किसी अन्य = 
कौ कल्पना करनी हो ) व्याप्यता ( व्याप्ति सम्बन्ध ) होने पर ही वह ( कल्पना ) हो सकेती है! धं 
ह ६ उय० वि० डर र 
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च्यु न्धा क | कराते । 
. २ किसी सम्बन्ध से ज्ञात पदार्थ उस तरह के ( अव्यवस्थित ) सम्बन्धो ह बोध ह जळ 
न सम्बन्धी द्वारा किसी पदार्थ का शान अनुमान कहलाता ६ । इसलि 
सामान र 


दो द्दी हें \ ^ ल ८ 


विमशझ: व्यक्ति के दो पक्ष किए हैं--एक सत्सम्वन्धी और दूसरा किक न ० 
सत्सम्बन्धीत्पक्ति के तीन प्रकार बतलाए गार हैं । उनके उदाहर" दही, म म ब 
RT Fs अ ट यो में प्रथम 

$ उदाहरण दिए गए हुँ । इनक अ न र 

ला सिड होती है, हिताय बत गीर उ द या नयी 

ब *.अलग-अलग दिए हं । अन्थः 
स अ होती हे उसमें कथित दो प्रकार की समिन्यच्तिया के न्या ही 2 
घटते ¦ इसमें च्न्होने दोष दिखलाते हुए कहा है--वाच्य से प्रतीयमान कौ प्रतीति मर न 
नामक,अभिव्यक्ति मानी जाय तो जैसे दूध से परिणत हुआ दही आँख से देखा जाता वटे पे व 
वाच्य से अभिव्यक्त हुआ प्रतीयमान भी देखा जाना चाहिए । किन्तु ऐसा i ह्‌ र 
प्रकार प्रकाशन या शप्ति रूप अभिव्यक्ति मानी जाय तो जसे प्रकाशक दीपक के साथ मुह द 
घट आदि का ज्ञान होता “ै, उनमें पौर्वापर्य नहीं रहता, वैसे बाच्य और प्रतीयमान i 
में दोना चाहिए । किन्तु वाच्यकी प्रतीति पहले होती है और प्रतीयमान की वाद में । ६ नु 
वाच्य और प्रतीयमान के बीच मानी जा रही अभिव्यक्ति न परिणति रूप मानी जा सकती के र्‌ त 

_ पि राही । अभिव्यक्ति का जो तीसरा, प्रकार है वदद वाच्य, और प्रतीयमान की गती आ दर 

लागू होता है, तो भी उससे यह सिद्ध नहीं होता कि वह अभिव्यक्ति एक्क सवतस्त शब्द ₹ 
है । वह अनुमिति से भिन्न कुछ नहीं है। 


ग्रन्थकार का कथन बहुत अंशों तक ठीक है । व्यक्तिवादी व्यञ्जना को यहद कहकर अनुमान से 
भिन्न सिद्ध करता है कि अनुमान में देतु का प्रतीयमान के साथ नियत साइचर्य या व्याप्ति ग्रह 
होता है व्यक्षना में व्य्ञक का प्रतीयमान के साथ वैसा सम्बन्ध नहीं, केवळ सामात्य सम्बन्ध 
प्रतीत होता है । इसलिए व्यक्षक कई प्रतीयमान की प्रतीति करा सकता है। किन्तु व्यक्तिवादी 
ने स्वयं व्यञ्जक का ऐसा निरूपण किया है जिससे उसका प्रतीयमान के साथ व्याप्ति जेसा ही 
सम्बन्ध होता जाता है । उसके वक्ता, बोद्धव्य ( जिससे कहा जाता हैं १, काकु आदि से युक्त 
व्यञ्षक को निश्चित प्रतीयमान बा प्रत्यायक माना है। इस स्थिति में व्यक्षक हेतु रूप माना 
जा सकता है। ड 


इस प्रकरण की पुष्टि में--'यदाहुः न चान्य'"'""एव प्रमाणेः तक जो ग्रन्थ उदधृत किया 

गया है उसकी पदावली अत्यन्त प्राचीन हे । उसका अभिप्राय प्रसंगानुकूल हो निकालना - होता 

है । उसमें 'अन्यदर्शन? और “अन्यकल्पना? इन शब्द के स्थ लगे 'अन्य? पद का अथे कोई ऐसा 

. पदार्थ दै जो उसके ज्ञापनीय पदार्थ के साथ कोई नियत सम्बन्ध न रखता हो । यथाविध का 

| अर्थ हर केसे करना पड़ता दै। “सामान्येन सम्बन्धिना! का अर्थ ऐसा सम्बन्धी हे जिसमें 

,  किशेषणरूप से उसके सामान्य--जाति का ही बोध होता हो । वह पदार्थ जो हेतु होता ह और 

वह पदार्थ जो साध्य होता.है--दोनों का भनुमिति केवळ भपनी जाति के साथ शान होता 

oe है, जैसे “भाद वद्वि' में घूम का धूमत्वरूप साम!न्य के साथ और वहि का वहित्वरूप 
न सीमारी के साथ । “००व्यक्तिराब००व्यक्तेयंदा ००? पढ़ा जाना उचित है । 


So, 
भ्र ७ 
या 
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न च वाच्यादर्थाद्थौन्तरमतीतिराविंनाभावसम्बन्धस्मरणमन्तेरेणेव 
सम्भवति, सर्वस्यापि तत्पतीतिप्रसज्ञत्‌ । नापि सहभावेन, धूमाभिप्रतीत्यो- 
रिव तत्प्रतीत्योरपि क्रमभावस्फेब संवेदनाक्‌ इत्यसम्भवो लक्षणदोषः । 

अथ रसाद्यपेक्षया तयोः सहभावेन प्रकाशोऽभिमत इत्युच्यते, अव्याप्तिः 
स्तर्हि लक्षणदोषः । वस्तुमांत्रालङ्कारमरकाहास्य प्रकाराकासूहभावेतःव्यात्तेः । 

न च रसादिष्वपि विभावादिप्रकाशनसहभावेन प्रकाशनमुपपद्यते । ` 
यतस्तैरेच कारणादिमिः ऊत्रिमेविभावा्यभिधानेरन्त्‌ एव रत्यादयः प्रति- 
विम्वकब्पाः स्थायिभावव्यपदेशमाजः कविभिः प्रतिपत्तुप्रतीतिपथसुपनीय- 

, माना हदयसंवादादास्वायत्वम्टुपयन्तः सन्तो रसा इत्युच्यन्ते। न च, कारेः 
णादिभिः कार्यादयः प्रतिविम्वकरपाः सहैव प्रकारितुसुत्सहन्ते कऋ्रायंक{रग- 
भाचाचसायस्मैवावसादम्रसङ्गात्‌ । यत्र तु तछक्षणं सुख्यतया सम्भवति, तत्‌ 
काव्यमेव न भवतीति कुत एवं तद्विशेषध्वनिरूपता स्यात्‌ । 

वाच्य अर्थ से जो अर्थान्तर की प्रतीति.होती है वहअविनाभाव सम्बन्ध के स्मरण ( व्याप्ति 
स्मरेण ) के विना सम्भव ही नहीं । नहीं तो सभी वाच्यों से सभी प्रकाए के अन्य अर्थ की प्रतीति 
होने लगेगी । और न सहभाव पूर्वक ( साथ-साथ ) ही ( प्रतीति होंगी जसा कि व्यञ्जना में होना 
चाहिए ) | क्योंकि धूम ओर अभि को प्रतीतियों के समान ही उनकी प्रतीतियों क क्रमिक 

आगे पीछे ) होना ही अनुभव मेंतआता हे । इसलिए लक्षणा मे असंभव दोषू. आता है” कारपा “२७ 
कि प्रतीयमान की अभिव्यक्ति मानने पर उसमें अभिव्यक्ति का ळक्षण नहीं घता । 

और यदि रस आदि को लेकर उन ( वाच्य और प्रतीयमान ) को प्रतीति साथ-साथ मान 
ली जाय तो लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है, क्योंकि वस्तु और अलंकार की अभिव्यक्ति प्रकाशक 
के साथ नहीं होतो । रस आदि में भी प्रकाशक विभाव औदि के ज्ञान के साथ उनका 
ज्ञान नहीं होता । 

क्योंकि विभावादि नामक उन्हीं कृत्रिम कारण आदि से झूठे होते हुए भी प्रतिविम्ब के समान 
स्थायिभाव नामधारी रति आदि भाव जब कवि द्वारा ज्ञाता के ज्ञान का विषय बना दिए जाते हैं, 


फलतः हृदय संवाद के कारण ( एक सी अनुभूति के कारण ) आस्वाद्यता को प्राप्त होते रहते हैं 


गते हैं। कार्य आदि भले ही वे प्रतिविम्ब तुल्य हों कारण आदि के साथ तो 
तव रस कहे जाने गते हे रण भाव के स्थिर स्वरूप का ही उच्छेद 


ह सवो ti कार्यका 
प्रकाशित हो नहीँ सवोते । क्योंकि इस प्रकार क ऱ् 
' होने लगेगा । और जहाँ उसका ( व्यक्ति का १ लक्षण मुख्यरूप से जाच हे. पह च 
प्रदीप आदि ) काव्य ही नहीं होता, इसलिए उसमें काव्य का एक विशेष भेद ध्वॉन' हृ 


कैसे १ 3 a 
प थौन्दरमतीतःः से लेकर 'असम्भवो लक्षणदोषः? तक ब्यक्ति लक्षण , 


विमां: “त च वाच्यादर्थाद त 
९ : लाया गया और उसमें कारण बतलाया 
वाच्य और प्रतीयमान अथे की प्रतीति मे असम्भव दिख हरण वः | 
त रभाव। भाव यह था कि जहां जहाँ वाच्य 


गया वाच्य तथा प्रतीयमान अर्था की प्रतीति का पूर्वप र कप 
` से वाच्येतर अथै की प्रतीति होती दै की कढ की प्रतीति पहळे और अर्थान्तर की प्रतीति पीछे 
होती देखी जाती है । व्येक्ति में कार्यं ऑर कारण व्यक और व्यङ्गय दोनों की2प्रतीति साथ 
साथ होती है इसलिए वाच्य और अर्थान्तर के स्थळ को व्यक्ति का स्थळ नहीं माना जा काते! । 


~ ] 
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NNN Nr 
व्य रस आदि -व्यङ्ग 
क न आ बतलाकर उनकी प्रतीति में सहभाव के कारण 
व्यक्ति लक्षण संगत बतलाना चाह । अनुमितिवादी ने उसका भी म क न ऱ्य ल ५ हि 
दिए । एक तो अभ्युपगमवाद के "आधार पर और दूसरा स्पष्ट खण्डन दृष्ट । प्र डी 
अव्याप्ति है१पनुमित्विदी का कथन है कि यदि रस आदि की रतीति में क्रम न द अल ड 
सहभाव ही मान लिया जाय तव भी ध्वनि यदि रस आदि तक ही sl य नय 
होता । ध्वनि के अन्तर्गत तो रस के अतिरिक्त बस्तु और अळंकार भी आते है ओर॒इ स 
में क्रम का अस्तित्त्व स्वयं व्यक्तिवादी को अभिमत है क्योंकि व्यक्तिवादी ने उन्हे अ का 
माता'है । ऐसी स्थिति में ध्वनि को व्यक्ति मान लेने पर ल्य क्ति का लक्षण रस आदि भ र 
ध्वन्निमें. तो संगत हो जाएगा, वस्तु और अळंकार ध्यनि में फिर भी वह (व्यक्ति र स 
लक्ष्य कै किसी एक देश के लक्षण:का न घटना अव्याप्ति दोष हो ता है। निदान ध्व समर 
अभिव्यक्ति के लक्षण में अव्याप्ति दोष होता दै। दूसरे रस ध्वनि में भी क्रम ह अभाव 2 
लिया जाय । विभाव आदि से ,रस को प्रतीति होती है अतः उन्हें कारण म नर के 
कार्य मानना न्यायसंगत हे । कारण और-काय कभी भी एक साथ अभिव्यक्त नहीं हो - कप 
एक साथ अभिव्यक्त होते हे उन गाय के सिर पर उगे सींगों आदि में परस्पर कार्यका | तप 
होता । ऐसा स्थिति में कायकारण भाव के रहते हुए भी रस आदि की प्रतीति स 
नहीं सोना जां सकता, फलतः उनमें भी व्यक्ति लक्षण घटता नहीं । जहाँ घटता है घट प्रद म 
~ अदि लौकिक पदार्थ काव्य ही नहीं हैं । न्ह ध्वनि कहा जाक यह भौ सम्भव नहीं इ क 
रस, वस्तु और अलंकार तीनों प्रकार की ध्वनि में अ व्यक्वथव्यक्नकभाव नहीं कमवत; 
व्यज्ञयव्यक्षकभाव की सिद्धि का जो एकमात्र सम्बल है वह 'सहभावेन तीति नहीं 
व्यक्तिवादी की 'ओर,से इन तको का उत्तर पीछे दिया जा चुका है । रे सारतः व्यक्तिवादी क 
का अस्तित्त्व मानते हुए भी व्यह्ुथव्यअकभाव सम्वन्ध स्वीकार करता है । उसका प्रती ति- र 
पद्य अनुमितिवादी के प्रतीतियौगपद्य से भिन्न है । अनुमितिवादी वाच्य को प्रतीति पहले य 
इसलिए क्रम भाव मानकर वाच्य और अर्थान्तर में व्यंग्यव्यक्षकभाव नहीं मानता, डड 
अर्थान्तर की प्रतीति के समय वाच्य की भी प्रतीति होती रहती है--उस एक मात्र चरम प्रतीति. 
को लेकर क्रमभाव नहीं मानता । जहाँ तक वाच्य और अर्थान्तर की पृथक्‌ प्रतीति का सम्बन्ध है 
उसमें व्यक्तिवादी क्रम का खण्डन नहीं करता, इसीलिए उसमें रस आदि तीनो-ध्वनियों को क 
ध्वनि कहा दै, केवळ इतनी सूक्ष्मता दिखलाई है कि रस आदि की ध्वनिः क्रम रहते हुए भे 
लक्षित नहीं होता अतः वह असंलक्ष्य क्रम ध्वनि है' और वस्तु तथा अलंकार ध्वनि में वह लक्षित 
हो जाता है अतः वह संलक्ष्य क्रम ध्वनि है! ; र 
द्विविधो हि प्रकादाकोऽर्थ उपाधिरूपः स्व्न्त्रश्चेति । तत्र ज्ञानशन्दप्रदा- 
' पादिरुपाधिरूपः । तदुक्तं त्रयः प्रकाशाः ख्यपरप्रकाशा' He अन्यः स्वतन्जा 
` धूमादिः । तत्राद्यस्तावद्‌ भवद्धिनोभ्युपगन्तव्य एव प्रत्यक्षाभिधेययोरेवाथयोः 
काव्यतापत्तिप्रसङ्गात्‌। अन्यस्य तु आ गि पपद्यते न व्यञ्जकत्व व्यक्त- 
पपत्तेः ` न 
र त प्रकीशक दो प्रकार का होता है उपाधिरूप और स्वतन्त्र । उनमें शान, शब्द और प्रदीप 
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आदि उपाधिरूप है; कहा गल्ला दै- प्रकाश ( प्रकाशक ) तीन हैं--स्वप्रकाश, ररी तथा व. 
स्वरपरप्रकाश । दूसरा स्वतन्त्र प्रकाशक धूम आदि है । इनमें प्रथम ( उपाधिरूप ) प्रकाशक को आप ' 
मान सकते ही नहीं, क्योंकि केवल प्रत्यक्ष और अमिछेय अर्थो तक हो काव्यत्व सीमित होने का 
.. भय है । जो दूसरा ( स्वतन्त्र रूप ) है वह रिङ्ग (हेतु) ही सिड होता है व्यक्षक नहीं; क्योंकि 
उसमें व्यक्ति लक्षण ही नहीं घटता । थे 
यत्र तु तल्लक्षणमिति । व्यक्तिलक्षणं प्रदीपघटादी । उपाधिरूप होते । उपाधिस्वरूपो-- 
परञ्जनेनान्यप्रतीतिदेतुः। तथा हि-ज्ञानं, शेयं गर्भीकृत्य “ज्ञातोऽयमर्थ? इति ज्ञेय 
प्रकाशयति; दाव्दोऽप्यध्यवसायाश्रयेण स्वरूपं प्रकाशयन्नथप्रकाशकः | 
विपयव्वमनापन्नेश्शब्दे्नार्थः प्रकाश्येते } 
न सत्तयेव तेऽर्थानामगृहीताः प्रकाशकाः ॥' ० 
इति। प्रदीपस्यो पाधिस्वं “स्वज्ञानेनान्यधीहेतुरिःत्यादिना प्रतिपादितम्‌ „तत्र 
च्यक्तिवादिना यथा प्रदीपवृत्तान्त इदाङ्गीकृतो नेन्द्रियशोचरतापत्तिस्तथा प्रतिपादितं 
प्राक । अतश्च अयेतद्दोपथयादित्यादिना यो धूलिम्रक्षेपः कृतः, स स्वमनीपिकया शङ्कितपत्त- 
दूपणप्रपञ्चो निरुत्थान एव । | Po 
० उपाधि का लक्षण है--वह पदार्थं जो अपने स्वरूप में लपेट कर दूसरे किसी पदा की > 
प्रतीति कराता है--जैसे शान ओर शब्द । ज्ञान का स्वरूप हे 'रूद पदार्थ जान लिया गया? इसकी 
कुक्षि में यह पदार्थ? इस स्वरूप से ज्ञेय पदार्थ भी प्रविष्ट है। इस प्रकार शान से ज्ञानाकारा- 
>-कारित शेय की प्रतीति होती है । शब्द भी अर्थे का प्रकाशन तभी करता है, जव वह-यर्थस्वरूप __ 
हो जाता है । कहा गया है-- क | 
«शब्दों से तव तक अर्थ का प्रकाशन नहीं होता जवतक वे अर्थ स्वरूप नहीं बन जाते । प 
जवतक अर्थकी सत्ता द्वारा शब्द नहीं पकड़ लिए जाते तबतक वे अर्थ के प्रकाशक नहीं os इ 
प्रकार प्रदीप भी उपाधिस्वरूप प्रकाशक है। उसका निवचन सनान ss 
किया जा चुका है । इन प्रकाशकों मेते व्यक्तिवादी ने प्रदी पन्याय से व्यज्नकत्व माना य र्‌ अ 
पर भी इन्द्रियगोचरतापत्ति नहीं रहती । यहद पहले कहा जा चुका है। और इसीलिए 
“अघरैतद्दोषभयात्‌? ग्रन्थद्धारा जो धूल झोंकी गई है उसका समस्त प्रपञ्च य उ ब 
नहीं, क्योंकि उसमें पूर्वपक्ष को कल्पना तथा उस पर दोपोद्भावन अपनी 
ध्वनिवादी का मत पूर्वपक्ष रूप से उपस्थित न करके अनुमिऐिवादी ने अपने हो मन से कारि 
कोई पूर्वपक्ष उपस्थिब किया हे और दोष दिये हैँ । द 
न च त्रिविधस्यापि व्यङ्गयामिमतस्याथस्य प्रकाशकलहभावेन प्रकाश- 
स्तस्यापि भ्वनिकारस्याभिमतः। यद्यमाह-'न हि विभावाडुभावन्यभिचा- 
रिण एव रसा इति कस्प्रचिद्धगमः। तत एव ततातोत्य विना च | 
रसादीनां प्रतीतिरिति तत्पतीत्योः ार्थकारणनारिनावस्य हैः 
श्यम्भावी । ख तु लाघवान्न प्रकाशत इत्यलक्ष्यक्रमा "व व्यङ्ग 
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रसादय’ इति । ] न | 
न्यक्ष्यरूप से अभिमत तौनों प्रकारी के अर्थ ( रस, वस्तु, अलङ्कार ) का प्रकीशक के साथ -> 
प्रकाश स्यं ध्वनिकार को भी मान्य नहीं दै- जैसा कि इनका कहना है-- _ 
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र: ६; ्ावानुभावन्यभिचारी ही रस ह ऐसी किसी की मान्यता, नहीं है; किन्तु उन्हीं से 
' (विभावादि से) उनकी प्रतीति के साथ अविनाभाव सम्बन्ध से सम्बद्ध रसादि की प्रतीति होती 
` हे, इसलिए उनकी ( विभावांदि और रसादि की ) प्रतीतिर्या म॑ कार्य कारणभाव होने से क्रम 
अवश्यम्भावी है। वह समझ भर में नहीं आता इतने ही रसादि असंलक्ष्यक्रम और व्यङ्गय _ 
\? 3 
ह व ; ज्वनिकःर का भाव उक्त कथन से केवल इतना ही है कि एक ओर रसादि की प्रतीति 
क्रमयुक्त है और दूसरी ओर वे व्यज्ञय भी हैं। क्रम होने से उनमें काय कारणभाव है किन्तु 
कार्यात्मक अर्थान्तर की प्रतीत्पके समय कारणात्मक वाच्यादि की प्रतीति होतो ही रहती हं अतः 
व्यङ्गय हैं। यह अर्थे ध्वनिकार के तत्प्रतीत्यविनाभाविनी पद से स्पष्ट होता है। व्यक्तिविवेकव्याख्यान 
में उसी पद के आधार पर व्यहुंयत्व का समर्थन किया गया है । अनुमितिवादी इस तथ्य को नहीं , 
समता । वह वाच्य और प्रतीयमान की आरम्भिक प्रतीति को लेकर क्रम सिद्ध करना और 
उसके आधार पर व्यह्वथत्व का खण्डन करना चाहता है, व्यक्तिवादी के व्यङ्गयत्व को भूमिका तक 
वह पहुँचता ही नहीं । र मन 
अथेतद्दोषभयात्‌ सद्दभावानपेक्षमेतङ्लक्षणमुच्यते । तथाप्यजुमाने- 
ऽतिव्याप्तिः । तत्राप्युपसजेनीकृतात्मना धूमादिना प्रकाश्यस्य भरकाशोऽ 
स्त्येच । अथासद्ग्रहणेन इसा निरस्तेत्युच्यते तहि थटप्रदीपयास्तस्याव्यातिः 
घटस्य सत्त्वात्‌ । i 
_ अ्यासद्ग्रहणं न करिष्यत.इति तहि अर्कालोकेन्द्रचापादावव्यातिः । ~ 
इन्द्रचापादेरसत्त्वात्‌।  - ह हक 
अथोभयोरपि ग्रहणं न करिष्यत इति तह्मंनुमानस्येच तहक्षण पयं- 
चस्यति, न व्यक्तेः । .तशचेष्ठमेव नः, वाच्यप्रतीयमानयोः सतोरेव च क्रमेणेव 
प्रकाशोपगमात्‌। - है । 
तस्मात्‌ तदवस्थ एंचासम्भवो लक्षणदोषः । किञ्च सदसञ्गावेन प्रका- 
श्यस्य विशेषणमनुपपन्न व्यावत्याभांवाद्‌ इति । 


और यदि इस दोष के भय से इसका ( व्यक्ति का ) ऐसा लक्षण वनाया जाय जिसमें ( व्यङ्गय 

और व्यञ्जक के) सहभाव की अप्रेक्षा न हो तव भी अनुमान में अतिव्याप्ति होती है। 'वहाँ 

( अनुमान में ) भी धूम आदि अप्रधान होकर ( वहि आदि ) प्रकाइय का प्रकाश करते हैं । यदि 
असत्‌ ग्रहण द्वारा उसका ( अतिव्याप्ति का ) निरास, हो जाता है, ऐसा कहा जाय तो घट प्रदीप 

में उसकी ( व्यक्ति लक्षण की ) अव्याप्ति होती है, क्योंकि घट सत है । यदि असद्‌ का अहण 

नहीं करेगें तो सूर्य प्रकाश से प्रकाशित इन्द्रचाप आदि में अव्याप्ति” होती है, क्योंकि इन्द्रचाप 
आदि असत्‌ हैं। यदि दोनों का ( सत्‌ असत्‌ ) का भ्रण नहीं करेंगे तो व्यक्ति के लिए वनाया 

गया लक्षण अनुमान में ही पर्यवसित होगा, व्यक्ति मे.नहीं । और वह तो हमारा अभीष्ट ही हे 

___ कल्लोकि वाच्य और प्रतीयमान का तथा केवल सत्‌ पदार्थों का ज्ञान क्रम से ही माना जाता है। 
इसलिये लक्षण में अएम्भद दोष वैसा का वैसा रहा आता है। एक वात यह भी है कि काश्य 

के लिए सत्‌ और असत्‌ विशेषण लगाना ठीक भी नहीं | क्योकि उनका कोडे व्यावत्त्ये नहीं है । द 

_ विमर्शः उक्त सन्दर्भ में ध्वनि में व्यक्ति के लक्षण की |असंगति व्यङ्गय और व्यक्षकदी प्रतीतिर्था 
में सहमा का अभाव दिखलाकर की गई । अपना मत संपुष्ट करते हुए ध्वनि में व्यक्ति लक्षण 
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संगत सिद्ध कंरने के लिए उसके विरुद्ध व्यक्तिवादी की और से एक हा उपल्थितोडिया गया 
कि जिस कारण व्यक्ति लक्षण ध्वनि में संगत नहीं होता उस त सद्भाव को ब ~~ 
दिया जाय। सहभाव न होने पर विभावादि और रसादि की प्रतीति में क्रम होने पर 3 
व्यक्षक और व्यङ्गय माने जा सकेंगे । इस सुझाव को दूषित बताते हु « अनुमितिवादी ने क पय 
* व्यक्तिवादी के अनुसार व्यक्तिलक्षण से यदि प्रतीति-सदरभाव हटा दिया जिर ह ल 
अनुमान में भौ संगत हो जाएगा फलतः अतिव्याप्ति होगी । इसका उप द ना हु हे कि 
अनुमान में भी प्रकाशक धूम आदि प्रकाश वहि आदि के मंतिउपतनन है गौण ल 
और क्रम से उसकी प्रतीति कराते हैं । व्यअक और व्यद्ग्य को सिति केवल दो म जे 
में ऐककालिकता या सहभाव के कारण अनुमिति से पथक्‌ होती ए, उसके ब र 
 व्यक्तिलक्षण अनुमिति में भी लागू हो जाता है । है न र वि र र 
ने व्यक्तिलक्षण में प्रकाइय के साथ असत्‌ विशेषण जोड़ना चाह > 1 रु 
और प्रकाइय असत्‌ हो तो प्रकाशक प्रकाश्य में नाज ना जाना न रक 
वादी ने इस पर भी दोष दिखलाया । उसका केना ष : Mi है 
रत्यादि तो असत्‌ होते हैं, उनमें व्यक्तिलक्षण लागू हो जाएगा और धूम आदि े 
आदि असत्‌ नहीं होते अतः उनमें न का आ ककत कट 
किन्तु इतने पर भी लोक में जहाँ प्रदीप से घट का महा ० ह 
तथापि व्यक्तिक्षण उसमें नहीं लगेगा, क्योकि घट असत्‌ नहँ होता, सप. ps 
प्रका 5 जेने पर भी अव्याप्ति दोष होगा। साथ ही यदि इस अव्या भय 
i र न भो झरना चाहे और सतः का हौ ग्रहण अ त्य ह ही वल: 
होगा । सूये प्रकाश पर अभिव्यक्ति इन्द्रचाप असतं. ही होता दे। प 5 न्य ह के डी 
जाएगा । इन दोषों के कारण यदि व्यक्तिलक्षण में 'सत और असत्‌? दोना हो वि व ५ 
लगाए जाएँ तो वहीं अनुमान में अतिव्याप्ति होती है। ओर अतिव्याप्ति ही नहीं न त्य 
होता है । व्यक्ति के लिए बनाया गया लक्षण सत्‌ और असत्‌ दोनों प्रकार के पदार्थ 
नहीं होता । उसमें प्रतीति सहभाव अपेक्षित होता ही ६ ॥ उसको हटाने जक व्य ८ 
एकमात्र अनुमिति का लक्षण वन बैठता है। व्यक्ति में वह सरवधा चरितार्थ नहीं होता । इ 
अतिरिक्त यदि न्यायपूवक विचार किया जाय तो व्यक्तिवादी द्वारा प्रकार्य के लिए सत्‌ Ress 
विशेषण दिए भी नहीं जाने चाहिए, विशेषण वहीं शब्दतः कथित होता है जिससे किसी विरुद्धः 
भाव का व्यावर्तन किया जाय । जैसा कि अन्थारम्भ में कहा गया द्दे। कर प्रकार व्याक्तिवादी का 
व्यक्तिलक्षण अनुमान में व्यमिचरित सिद्ध किया जाता हे । यह सव नी बखेड़ा दै। इसका उत्तर 
पीछे दिया जा चुका दै । | ° 
संगति--ग्रन्धकार ने झुभोतक 'यत्राथः शब्दो वा’ इस ध्वनिलक्षण का खण्डन करते हुए पहले 
अर्थ के उपसर्जनीकृतात्मत्व-श्स विशेषण का. शब्द और उसके उपसजेनीकृताथंत्व विशेषण का तथा 
व्यङ्गय पद से प्रतीत व्य्जना का खण्डन किया । अब पुनः ध्वनिलक्षण में उपात्त पदार्थो की म न 
करते हुए उन्हें भी दोपावद्द सिद्ध करने के लिए--पहले 'अर्थ? शब्द के अथ॑ का विचार करते ओर्‌॒__.. 
उससे आनेवाळे दोषों का स्पष्टीकरण करते हें । इस सन्दर्भ में ग्रन्थकार की पदावली का, शयान 
रखना अपेक्षित है । वह ध्वनिवादी की लोर से जब पूर्वपक्ष करता है तब ज्र तथा ला 
तथा व्यक्त शब्दों का प्रयोग करता है और जव अपना पक्ष उपस्थित करता है तो के धक _..0ह. 
या हेतु और अनुमित शब्दों का । कहीं-कहीं ये शब्द एक ही पंक्नि में प्रयुक्त किए गए हँ 
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श्च यत्र वाच्यस्यार्थस्यं'व्यञ्जकत्वं, स चेद्‌ ध्वनिस्ताई तद्चुमितस्य 
- “द््य्जकत्ये ध्वनित्वं न स्यात्‌ तस्य वाच्यत्वाभावात्‌। ततश्च "एब वादिनि 


~ 


देवर्षो? इत्यादौ ध्वनित्वमिष्टं न स्प्राद्‌ इत्यव्यःसिलेक्षणदोषः । अथार्थशब्देनो- 
 अयमपि संग्रहीत तस्योभयारथेविषयत्वेनेषटत्वात्‌ | यदाह 
= अभेः सहृद्यन्छाव्यः काव्यात्मा यो व्यवस्थितः । 
चाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदाबुभो स्म्टृतो ।॥! 
इति । सत्यम्‌। किन्ढु तमर्थमिति तच्छः्देनानन्तर्यात्‌ प्रतीयमानस्या- 
शस्य परामर्श सति पारिशेष्याद्‌ 'अर्था वाच्यविशेष! इति स्वयं विवृत- 
त्याच्य अर्थरान्दो वाच्यविषय एव विज्ञायते नोभयार्थेविषय इति तद्‌- " 
वरे दोषः 


इसके अतिरिक्त जहाँ वाच्य अर्थ व्यक्षक हो, यदि वह ध्वनि माना जाय तो उससे अनुमित | 
अ का व्यक्षकत्व होने पर ( भी ) ध्वनित्व सम्भव नहीं । क्योंकि उसमें वाच्यत्व का अभाव है । 
रेसा होने पर 'रवं वादिनि देवप? इत्यादि में माना गया ध्वनित्व माना न जा सकेगा- अतः 
ध्वनि लक्षण में अव्याप्ति दीप होगा । यदि कहा जाय कि अर्थ शब्द के उभयार्थ विषयक होने से 
दोनों अर्थी का संग्रह हो जाता हे जैसा कि कहा हे-- ह 

“अर्थे, जो सहृदय शाष्य होने से काव्य को आत्मा माना गया हैं, उसके वाच्य और प्रतीयमान _ 

- नमक दे भेद माने गए हैं । 5 6 

टीक है । किन्तु (यहाँ) अर्थैशब्द वाच्यार्थमात्र के लिए प्रयुक्त ज्ञात होता है दोनों अर्था के लिण 
नहीं । क्योंकि ध्वनिलक्षण 'यत्राथः शब्दो वा तमर्थम्‌) में “तम्‌? पद द्वारा तुरन्त पीछे ( प्रतीयमानः 
पुनरन्यदेव, सरस्वती स्वादु’ आदि में ) कहे गए प्रतीयमान अर्थ का परामश हो जाने पर 
वाच्य ही शेष रहता है और “अर्थो वाच्यविशेषः? इस प्रकार स्वयमेव ( अथं पद की ) व्याख्या की 
गई है । अतः दोष पूर्ववत ही वना रहता है। 


विमक्ष : आनन्दवर्धेनाचार्यं के ध्वनिलक्षण-त्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुप० में एक अर्थं से दूसरे 

अर्थ की प्रतीति का उल्लेख है । अनुमितिवादी की शंका है कि जिस अर्थ से अर्थान्तर की प्रतीति 

होती है वह अर्थे कौन सा है केवल वाच्य, अथवा व्यंग्य भी । वह स्वतः समाधान भौ करता है कि 

वह अर्थ वाच्य ही हो सकता है व्यंग्य या दोनों नहीं । इस समाधान में वह युक्ति और शब्द को 
प्रमाणरूप से उपस्थित करता है। युक्ति दै-व्यंग्य के विषय में और शब्द हे--उभयाथे 
विषयकत्व के निराकरण तथा वाच्यसमर्थन में । ( युक्ति) उसका कहना है कि ध्वनिलक्षण में 

आए प्रथम अर्थ शब्द का अर्थे प्रतीयमान या व्यंग्य नहीं हो सकता क्योंकि प्रतीयमान की प्रतीति 

के लिए तद्‌ इस सर्वनाम से युक्त दूसरे अर्थ शब्द का+उपाद!न्‌ किया है। तद्‌ सर्वनाम प्रक्रान्त 

. पराम्ांक है | प्रक्रान्त या प्रकरण प्राप्त अर्थ प्रतीयमान ही है क्योंकि वही प्रतीयमानं पुनरन्य- 
` देव’ तथा 'सरस्वतीस्वादु’ इस ध्वनिलक्षण कारिका के पहिले की कारिकाओं में आया है । अतः 
तद शुब्द का अर्थ भी वही प्रतीयमान है । फलतः प्रतीयमान या व्यंग्य अर्थे प्रथम अर्थ का नहीं 

हो सकता! दोनों अर्थ शब्दों का एक ही अर्थ मानने एर कत्तृत्व और कमंत्व का विरोध होगा। 

इस प्रकार भः? इस प्रथम अथ शब्द का पारिशेष्य-प्रमण से 'वाच्य! अर्थ हो जाने पर ध्वनि 

7 लक्षण में/अव्याप्ति नामक दोष आता है । क्योंकि एकमात्र वाच्य अथे ही व्यक्षक नहीं होता, 
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व्यंग्य या वाच्य से प्रतीयमान अर्थ भी व्यक्षक होता है) और व्ह अर्थ भी ध्वनि माये&- जाता 
है 'एवं वादिनि देवपौ में वाच्य अर्थ से अवहित्था या ल्ल्ञा व्यक्त होती दे और उससे शिव 
विपयक पावतीनिष्ठ रति । यहाँ दूसरा छब्जा या अवहित्था अर्थ तीसरे (रति) अथ का व्यक्षक 
होता है और ध्वनि उसे भी माना जाता हे । उक्त अर्थ के अनुसार यदिऽध्वनित्व केवल वाच्यरूपी 
व्यक्षक तक सीमित हो जाएगा तो लञ्जा आदि अथौ में, जो वस्तुतः व्यक्षक ह, खि न 
जाएगा । यही अव्यास्तिदोप होगा । क्‍योंकि ऐसे अर्थौ में भी व्यश्कल्ग्यूलक अपन स्वतः 
ध्वनिकार ने माना है। द 

शब्द प्रमाण द्वारा अर्थ के उभयार्थविषयकत्व का स करते हुए अनुमितिवादी हि ठ 

, (पर्वपक्ष) यदि “अर्थः? शब्द का अर्थं वाच्य और व्यंग्य दोनों «ही टण माने जाएँ प, हे 

_ सहृदयश्डाष्यः? कारिका द्वारा आभास मिलता है तो उक्त अव्याप्त द्‌ i म ड 
पक्ष ) किन्तु वह सम्भव नहीं क्योंकि उक्त युक्ति से तमथम में आर तत्पद से युक्त अथश दया ५ 


1 > व्यक्षक से 
९ ग्य को तब व्यक रूप 
.अनन्तरोक्त प्रतीयमान अर्थ हो जाने पर वह व्यग्य टि में चला त्जाता ६५ 


ख्या “अथ रॉ फच ८ 
वाच्यार्थ ही शेष रहता है तथा स्वयं आनन्दवधेन ने (अर्थैः? की या र वायि 
की है । उनका यह वाक्य हो प्रमाण है कि “अर्थः? का अर्थ वाच्य ही दै । भतः द 
बना हो रहता है । है | कु 
अस्तु वोभयार्थविषयः । तथाप्यतिव्यासिलेक्षणदोषः, यत्र वा 
द्वस्तुमात्रेणेकेन द्वि्ञेवीन्तरिता वस्तुमात्रस्यव साध्यस्य प्रतीतिस्तत्र प 
~ नर लुग भाविशेषात्‌ ठे ः हे 
“वनित्वापत्तः, तल्लक्षणाचुगभाविश बात (६.४ ME 5 क 
न च तत्‌ तत्रेष्यते, चारुतातिवृत्तेः । वयसि या 
एच तस्या ध्वनिविषयभावाम्युपगमात्‌, अन्यत्र ठ तद्विप 
चारुत्वनिश्चये च काव्यतत्त्वविदः प्रमाणम्‌ । र 
अथवा ( आँखें बन्द करके ) अथः शब्द उभयाथे विषयक ही मान लिया जाय, तव ह च्य 
में अतिव्याप्ति दोष आता है । क्योंकि वहाँ भी ध्वुनित्त मानना होगा जहाँ कातर 2 
किसी एक वस्तु के अथवा दो तीन वस्तुओं के वाद उसी वस्तुमात्र की साध्यरूप से प्रती ps 
है क्योंकि ध्वनि का लक्षण वहाँ भौ घटित हो जायगा और वहाँ वह ( जिल माना 
जाता क्योंकि वहाँ तक जाते समय चारुत्व या चमत्कार उड़ जाते है । वह र ध्व म न 
है जो व्यमिचारिभाद अथवा अधिक से अधिक अलंकार ध्वनि के च र द हो, ब 
ध्वनियों में वह्‌ उलट जाता है । जहाँ तक चारत्न और अचारुत्व का प्रश्न है उसके विषय में कार 
तत्त्ववेत्ता जन प्रमाण हैं । 
विमश : ध्वनित्व वहाँ माना जाल है जहाँ एक ओर व्यंग्यत्व दो और प्र जोर म 
चमत्कार । अनुमितिवादी की मान्यता है कि चमत्कार केवळ उन ब्यय मे र ज pi ४ 
बिना किसी वस्त्वन्तर प्रतीति के व्यवधान कै प्रतीत होते हैं अथवा व्यवधान हु इक य 
व्यभिचारिभाव या अलंकार के व्यवधान पर । यदि केवल वस्तुमात्र से वह व हौ गा 
ऐसे व्यंग्य की प्रतीति में जो स्वयं वातुमात्र हो विघ पड़ जाता है 3 त हिम | 
रहता । अनेक वस्तुओं'की प्रतीति के ैयवध [न के बाद प्रतीति ह च र 
की तो वात ही दूर है । यदि “अर्थः? शब्द भा अर्थे वाच्य और व्यंग्य दोनों हो अ 


» 


~ 
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दाण. व व्यक्तिविवेकः 
_ तो हावसहमात्र ्यंग्यो में भी ध्वनिरक्षण चला जाएगा जिनकी प्रतीति एक या अनेक वस्तुमात्र 
.--प्रतीत्ति के व्यवधान के बाद होती है । फलतः अतिव्याप्ति दोष होगा ही । 
कुछ ऐसे उदाहरण उपस्थित करते हैँ जिनमें एक या अनेक वस्तु मात्र की प्रतीति के व्यवधान 
के बाद वस्तुमात्र व्यज्ञय-की प्रतीति देखी जाती है-- 


तत्रेकेन वस्तुमात्रेणान्तरिता सा यथा-- 
>~ सिाहेपिड्छकण्णऊरा बहुआ वाहस्स गव्विरी भमइ । 
मुत्ताहलरइअपसाइणाण : मजे सवत्तौणम्‌।' 
( शिखिपिच्छकणपूरा वधूर्व्याधस्य गविणी भ्रमति । 

मुक्ताफररचितप्रसाधनानां मध्ये सपत्नीनाम्‌ ॥ ) 
~ -अत्र हि वक्ष्यमाणप्रकारेण व्याधवध्वाः सपल्लीभ्यः सोमाग्यातिरेकोऽडु- 
मेयः । स चाविरतसम्भोगसुखासङ्गनिस्सहतया पत्युमंयूरमात्रमारणक्षमत- 
याउमीयमानयान्तरितः । 

उनमें एक वस्तुमात्र से व्यवहित वस्तुमात्र प्रतीतिं यथा--'मोतियों से अलंकृत सपत्नियों के 
बीच केवळ मोरंगे का कश्नफूल पहने हुई बहेलिये की बहू गर्वे के साथ घूमती हे! 5 

यहाँ, जैसा कि आगे (ठृप्तीय विमश में ) कहा जाएगा, व्याधवधू का सपलियों की अपेक्षा 
अधिक सौभाग्य अनुमेय है वह अनुमित हो रही पति की निरन्तर सम्भोगसुख के नशे से केवळ 


ह.) 


_मोर करेनह्दी मार सकने की शक्ति से व्यवहित है । 


प्रस्तुत पद्य में ब्याधवधू के सपलियों के बीच गर्वपूर्वेक भ्रमण का कारण पति का स्नेह है, 
वह शिखिपिच्छकणंपूरा पद से प्रतीत होने बाळी व्याधनिष्ठ मयूरमात्रमारणशक्ति के वाद 
प्रतीत होता है । 
द्वाभ्यामन्तरिता यथा-- 
"वाणिअअ हत्थिदन्ता कत्तो अह्माण वग्धकित्ती अ । 
जाचलुलिभआलअझुद्ी घरम्मि परिसक्कए सोहा ॥ 
( चाणिजक ? इस्तिदन्ता कुतोऽस्माक व्याघ्रकृत्तिश्च । 
याचल्लुलिताळकसुखी गृहे परिष्वक्कते स्नुषा ॥ 
अत्र हि चक्ष्माणग्रकारेण वुद्धव्याधेन वाणिजक प्रति हस्तिदन्तायभावः 
प्रतिपादनाय व्यापकचिरुद्वकार्यापलब्धिः प्रयुक्ता । यथा नात्र तुषारस्पशो 
धूमादिति । | 
 इस्तिदन्तव्याघाजिनादिसद्भावो द्यस्मदगरडे समर्थस्य सतः सुतस्य 
_ > तद््यापादनव्यापारपरतया व्या्तः। तद्दियद्धं च स्मुपासौभाग्यातिरेकप्रयुक्त- 
_ग्नविरतसम्भोगखुखासङ्गजनितमस्य निस्सहृत्वम्‌ । तत्कार्ये च ख़षाया विळु- 
लितालकसुखीत्वमिति । पु [ 
दो वस्तुभीत्र से अन्तरित यथा-सौदागर भाई, मारे यहाँ हाथी दाँत और बाघ की खाल 
अ कहल, जब से मुँह पर लटें लटका कर पतोहू ने घूमना शुरू किया ह्वै। - 


शो 
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ANNAN NNN ANNAN ANN ह 
यहाँ कहे जाने वाले ( तृतीम्र विमश में ) ढग से बूढ़े अब॒ह्वेलिये ने पुराने व्यापारी से हो 
दाँत आदि के अभाव की बात कहते हुए व्यापक विरुद्ध कार्य की उपलब्धि कह दी, जैसे यहाँ 
ठंडक नहीं है, धुआ होने से । १ हज 
हाथी दाँत और बाघ की खाल आदि का सद्भाव हमारे यहाँ समर्थ पुत्र की उन्हें मारने की 
लगन से व्याप्त दै । उसके विरुद्ध है पतोहू के अत्युत्कट आकर्षण से निरन्तर सम्भोगसुख्र क्री चाट 
के कारण उत्पन्न असामर्थ्यं उसका फल है पतोहू का अलकसंवृत चेहरा । 
विमर्श : यह वात घर आये किसी पुराने सौदागर से बूढ़ा बहेलिया कह रहा है। पहले के समान 
अब ऊँचा सौदा मेरे घर नहीं, जब से गर्वीली पतोहू का घर में राज हुआ ६। इसका अभिप्राय 
व्यक्त करते हुए ग्रन्थकार ने अनुमान प्रक्रिया का आश्रय लिया है ॥ अनुमान क्रिया का एक, 
विशिष्ट परिभाषिक शब्द है “व्याप्त जिसका उन्होंने प्रयोग किया हे । व्याप्त का स व्याप्ति युक्त 
हे । व्याप्ति का अर्थ है “नियत साहचर्य, जैसे धूम का बहि के साक्ष । धूम जहा भी रेहेगा खि 
अञ्चि के नहीं रद्द सकता । अझि धूम के विना भी अयोगोलक आदि में रहती दै । इसलिए धूमःव 
का व्याप्य और वहि धूम का ब्यापक माना जाता है! ्याप्य को,ब्यापत भी है कर 
इसलिए यह भी कहा जा सकता है कि धूम बह्कि से व्याप्त हे । शसी प्रकार प्रकत पकडी 
व्याप्नचर्म आदि का अस्तित्त्व तमो सम्भव है जब उसके युवक पुत्र में ्या्रादि व र्क Ares 
अर्थ यह है कि व्याध पुत्र की व्याघ्रादि वधपरता व्यापक है । और घर में यो 
, सद्भाव व्याप्य। फलतः व्याप्रचम आदि का सद्भाव व्याधपुत्र की व्याघ्रादि वधमरतारे 
प्रस्तुत पद्य में पतोहू का छरितालकुखीत्व बतलाया गया«है जो व्याधपुत्र के उस Fr २ 
वैमुख्य का ( कार्य) फल है, जो व्याधपुत्र की व्याघ्राद्रि वधप्रतारूपी व्यापक 


र 


च्य हि ठत 
यह प्रयोग ठीक वैसा ही हुआ जेसे धूम से वहि के अनुमान में व्यापक जो वह्ठि द न विरुद्ध 
पदार्थ जल का कार्य ठंढक कहकर उसके अभाव का, व्याप्य धूम द्वारा 0७0) किया व ळी 
इस स्थल में प्रमुख वाक्या स्नुपापरिष्वक्कन द्वारा उसके सौभाग्यातिशय का डी अ रत 
और उसके परिणामस्वरूप बहू के ठलितालकमुखीत्व द्वारा पुत्र के FE ध्वनियो से 
का, इसके बाद व्याघ्रवधवैसुख्य की प्रतीति होती है शा युती 2 नम उसमें 
अन्तरित है एक--वधूस्तरैभाग्यतिशय और दूसरे सम्भोगसुखासङ्गपरत्व ¬ नी 
चमत्कार नहीं है । अतः उसे ध्वनि नहीं माना जा सकता, किन्तु उसे a न गया । 
यदि ध्वनि लक्षण के अर्भ शब्द वाच्य और वाच्य से प्रतीयमान व्लैनों अथं का संग्रह 


जिभिरन्तरिता यथा-- मै धु 
(विवरीअख़ुरअसमए बह्म दडछूण णाहिकमलम्मि । ; 
इरिणो दादिणणअणं चुम्बइ हिव्हिआउला लच्छी ॥ 
( विपरीतस॒रतसमये ब्रह्माणं रघद्र नाभिकमले । अ 
हरेर्दक्षिणनयनं चुम्बति हियाकुला लच्मीः ॥ ) RAS. 
अत्र हि लक्ष्मीलज्ञानित्रृत्तिस्साध्या | तत्र च भगवतो दरेद्क्षिणस्थाइण: | 
सूर्यात्मनो लक्ष्मीपरिचुम्बन sw तद्धि तस्य विर्य एप मा 
मापयति । सो5पि च साहचय she ग लिनस्य सङ्कोचम्‌। सो५वि ब्रह्म eg 


दर्शनव्यवधानमिंति त्रयाऽन्तरिताञ्ञमेयार्थप्रतिपत्तिः । तदियद्चुपायपरश्यरः 
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_दार्रहनिस्सहा न रसास्वांदान्तिकसुपगन्तुमलशिति भप्रहेलिकाप्रायमेतत्‌ 


काव्यमित्यतिव्यात्तिः । 
तीन से अन्तरित यूथा--'ब्रिपरीत सुरत के समय नाभि कमल पर बेठे ब्रह्मा को देखकर 
बुरी तरह लजाई लक्ष्मी विष्णु का दक्षिण नेत्र चूमने लगी ।' 
टाटा लक्ष्मी री लज्जानिवृत्ति साध्य है। उसमें हेतु है विष्णुभगवान्‌ के सूर्ये स्वरूप दाहिने 
नेत्र का लक्ष्मी द्वारा चुम्बन । वह उसके ढक जाने रूप अस्त का अनुमान कराता है। वह भी 
अपने साथ ही नामिकमल का मुँदना और वह मुँदना भी ब्रह्मा से आँखों की ओट का अनुमान 
कराता है--इस प्रकार अनुमेयार्थ की प्रतीति तीन से अन्तरित हुई ( तीन अर्थी की प्रतीति के 
वाद हुई ) एक के बाद एक उपस्थित होते जाने वाले ये उपाय साध्य प्रत्यायक हेतु सामाजिक के 
मतिष्क में चढ़ नहीं सकते इसलिए रसास्वाद के पास भी पहुँचने में समर्थ नहीं होते, इसलिए 
'केवऊ ये पहेली जैसे हैं कान्य नहीं--इसीलिए इनमें अतिव्याप्ति होती है । 
* व्यभिचारिभावव्यवहिता यथा-- 1] 
“पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूवंम्‌ । 
` सा रञ्जयित्वा चरणो कृताशीर्माल्येन तां निर्वचनं जघान॥' ` 
अक्र ह्युक्तप्रकारेण्यनुमितकोतुकोत्सुक्यप्रदपंलज्ञादिव्यभिचारिमावान्त- 
रिता गोर्यामाभिलाषिकम्टङ्गारचगतिः । 
` वरभिचारिभाव से अन्तरित यथा-८-दोनों चरणों में अता लगाकर सखी ने हँसी करणे 
' हुए पावती को आशीर्वाद दिया कि तुम इससे पतिदेव के शिर की चन्द्रकला का स्पशे करना तो 
उसने उस पर मुँह से विना कुछ कहे गजरे को चोट की | 
इसमें पार्वती में अभिलाष सम्बन्धी श्रह्वार का अनुमान होता है, जो पहले कथित ( ५१ पृष्ठ 
पर ) क्रम के अनुसार अनुशान द्वारा ज्ञात कौतुक, औत्सुक्य, प्रहषे, लज्जा आदि व्यभिचारिभावो 
की प्रतीति के बाद होता है । 5 
अलड्काख्यवहिता यथा-- , 
'लावण्यकान्तिपरिपूरितदिड्युखे$स्मिन्‌ « 
स्मेरे5घुना तव सुखे तरलायताक्षि ! । 
क्षोभं यदेति न॑ मनागपि तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेच जडराशिरयं पयोधिः  * | 
अत्रापि कस्याञ्मिडुक्तक्रमेण वदनपूर्णेन्दुबिम्वयो रूप्यरूपकभावोऽडुः 
सितः । तद्न्तरिता चालुकार्यांवशतिः। सेब ध्वदेविषयभावेनोपगन्तव्या, 
नान्या । ? 


विशेषाङ्यमिचार्यल 


नच व्यवधानाविशेषाङ्यमिचार्यलङ्करव्यचधानपक्षेऽप्येतत्‌ समानमिति 


~~~ मन्तव्यं, वस्तुमात्रस्य व्यभिचायेलङ्कारादीनां च भिन्नजातीयत्वात्‌। वस्तुः 


ad 


22 


मात्रं हानुमेयाद्त्यन्तविलक्षणस्वभावमग्न्यरदेरिव माव व्यमिचार्याद्यस्तु 
तच्छायाभुविधायिनस्तदुपरक्त इव तदालिक्षिता इवोत न ततोऽत्यन्त- 
विलक्षणा एवेति तद्यवधानमन्यदेव वस्तुव्यवधानादित्यसिद्धस्तद्धिशेषः । 
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प्रथमो विमशः ` क क 
अलङ्कारोऽप्यलङ्कार्यान्न पृथगवस्थातुमहति तरेराश्रयाश्रयिभावेनावस्थी:द. 
इति तङ््वचधानस्याप्यविशेषोऽसिद्ध एवेति तद्वस्थेवातिव्याप्तिः ॥ j 


अलङ्कार से व्यवहित यथा-- न > 8 

हे चपल नेत्रों वाली सुन्दरि ! मन्दहास लिए तुम्हारा चेहरा अपनी लवण्यमयी कान्ति से 
दिशामण्डल को तिलतिल करके छा देता है, तव भी यदि इसमें थोड़ा भी क्षोभ नहीं दोता तो 
निश्चित ही यह पयोधि जलराशि ( ड-ल के अभेद से जडराशि अर्थात्‌ जडत्व-मूखंता की खाई ) है। 

यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार से किसी सुन्दरी के मुख और पूर्णन्दु का रूप्यरूपकभाव अनुमानगम्य , 
हे । उसके बाद अनुकार्य का बोध होता है। उसी को ध्वनि के विषर्यरूप से स्वीकार किया जाना 

» चाहिए, किसी अन्य को नहीं । र | 
१ ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ( वस्तुमात्र और अलङ्कार तथा व्यमिचारी दोनों के ) व्यवधान 
(भी व्यवधानत्वेन) एक समान होने से व्यभिचारी भाव और अलङ्कार प्रतीतिजनित =ःवधान रोने 
पर भी यह ( चमत्कारशून्यता ) मानी जाय, क्योंकि केवळ वस्तु और व्यभिचारी, अलङ्कार 
आदि भिन्न भिन्न ढंग के तत्त्व हैं । जो वस्तुमात्र है उसका स्वभाव अनुमेय से एकदम भिन्न है 
जैसे अभि आदि से धूम आदि का । व्यभिचारी आदि तो उसकी ( रसरूप अनुमेय की.) छरा 
लिए रहते हैं इसलिए, उससे दिले मिले से, आलिन्गित से उत्पन्न होते हे । 4 उभार खाते हैं ) उससे 
एकदम भिन्न नहीं होते, इसलिए उनका व्यवधान वस्तुमात्र के व्यवधान से एकदम भिन्न ह--इसलिए 
उसे ( व्यभिचारी आदि के व्यवधान को वस्तुमात्र के व्यवधान से) अभिन्न कहना युक्ति सिद्ध 
ˆ _जुहीं। अलङ्कार भी अलंकाये-से एथक नहीं रह सकता, क्योंकि उनका अस्तित्त्व आश्रयाक्षगिभोव- 

मूलक है । इसलिए उसके व्यवधान को भी अविशेष ( वस्तुमात्र के व्यवधान से अभिन्न) कहना 
युक्तिसिद्ध नहीं; इसलिए अतिव्याश्षि वैसी ही रही आई । 

विमद: उक्त संदर्भका आशय केवळ इतना ही है कि व्यभिचारी भावों और अलह्कार की प्रतीति 
के व्यवधान के बाद प्रतीत होने पर भी रस प्रतीति में चमत्कार होता 'ऐ-क्योंकि वे रस के तारतम्य 
लिए हुए अन्तरङ्ग तत्त्व हैं । व्यभिचारी रस स्वरूप से एथक्‌ नहीं ही होता, अलङ्कार भी अपने 
आश्रय अर्थ या शब्द को छोड़कर नहीं रह सकता इसलिए वह भी रस का व्यभिचारी से कुछ 
उन्नीस अन्तरङ्ग है क्योंकि रस विभावादि रूप अर्थ से भिन्न नहीं और “अनुविद्धमिव शानं सर्व 
शब्देन भासते? के अनुसार विभावादि स्वप्रत्यायक शब्दों से भिन्न नहीं । 


यद्यर्थ इति वाच्योऽथोऽभिमतोऽव्यासिरच सा । 
येनेबंवादिनीत्यादावथेस्यार्थान्तरादतिः ॥२१॥ 
अथोभौ  तह्यंतिव्यातिद्दित्रवस्तुव्यवायिनि । 
प्रहेलिकादिरूपेऽपि काव्ये ध्वल्यात्मता यतः ॥ २२॥ 
इति सङ्गहञ्लोको। * ` 
उक्त प्रपन्न का सार दो इलोकों में संग्रहीत करते ई 
यदि “अर्थः? इससे वाच्य अर्थ अभिमत हो ( तो भी ) वही अव्यप्ति र्‌ही आती है, क्‍योंकि “एवं 
वादिनि देवों? आदि में अर्थान्तर से अर्थ | प्रतीति होती है। यदि दोनों (अथै अभिमत हों ) तो 
प्रदेलिकादिरूप दो तीन धस्तुमात्रां से अन्णैरित अथे को प्रतीतिवाले काव्य में ध्वनि हो नाने वे 
कारण अतिव्याप्ति होती है । . b 
SN 
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टे #चलमत्रेवार्थस्योभयात्मतः सामान्येन यः काव्यात्मत्वेन व्यपदेशः 
सोपलुपपन्नः । स हि प्रतीयमानाथेकविषयो युक्तः, तस्येव काव्यजीवितः 
भूतस्य प्रधानतया ' ध्वनित्वेनेएत्वात्‌ । यत्‌ स एवाह काव्यस्यात्मा 
व्वनिरिःति | 'काव्यस्यात्मा स एवाथः इति। "प्रतीयमाना त्वन्यैव भूपा 
लज्जेव योषित? इति च । तेन यः काव्यस्य व्यवस्थित! इति तत्रा- 
चितः पाठः । ` | | 

केवल यहीं ( योऽर्थः सहृदयङलाष्य में ) वाच्य और प्रतीयमान दोनों अर्था में अर्थ शब्द का 
प्रयोग किया और फिर उसी अर्थ को अर्थत्वेन (न वाच्यत्वेन और न प्रतीयमानत्वेन ) 
काव्यात्मा जो कहा गया वह- ठीक नहीं । काव्यात्मा संज्ञा एकमात्र प्रतीयमान अर्थ के लिये ही ठीक 
है, क्योंकि काव्यात्माभूत उसीको प्रधानता के कारण ध्वनि नाम से पुकारना अभिमत है। जेसा कि 
स्वकंडन्हीने कहा है--काव्यस्यात्मा ध्वनिः, काव्यस्यात्मा स पवार्थः और प्रतीयमाना त्वन्यैव 
भूषा. लज्जेव योपिताम्‌? । इसीलिये वहाँ “यः कान्यस्य व्यवस्थितः यह पाठ ठोक है। | 

विमश : ध्वनिकार ने काल्य की आत्मा ध्वनिको माना । ध्वनित्व प्रतीयमान अथ में ही रहता 
है? वाच्य में नहीं । वाच्य व्यक्षक होने से ध्वन्यते$नेन इस व्युत्पति के आधार पर ध्वनि कह द्या 
जाता है वस्तुतः प्राधान्येन प्रतीयमान या ध्वन्यमान अर्थ ही ध्वनि और काव्यात्मा माना गया हैं 
ऐसी स्थिति में अनुमितिवादी का कहना है कि “योऽर्थः सहृदयइलाष्यःः कारिका में “अर्थ! का अर्थे 
अर्थसामान्य है और उसे काव्यात्मा कहा गया है, उससे प्रतीयमान के समान वाच्य भी काव्यात्मा 
माना जह सकता है जैसा कि स्वयं ध्वनिक्कार को अभिमत नहं है । उन्होंने केवल प्रतीयमान अर्थ 
को ही काव्य की आत्मा माना है-उनकें इस सिद्धान्त पर अनेक वाक्य हैं--काव्यस्थात्मा ध्वनिः, 
काव्यस्यात्मा स एवार्थः और प्रतीयमाना त्वन्यैव भूषा लज्जेव योषिताम्‌? आदि । इस आपत्ति के 
संशोध नाथ व्यक्तिविवेककारने पाठ परिवतेन किया--अर्थः सहृदयइलाध्यो यः काव्यस्य व्यवस्थितः 
वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य॑भेदाबुभौ स्मृती । इस पाठान्तर में अर्थ के वाच्य और प्रतीयमान ये 
दो भेदमात्र स्पष्ट कर दिए गए, उनका काव्यात्मत्व, नहीँ कहा गया जिससे आपत्ति उपस्थित 
होती थी! 


किञ्चात्र वाशब्दो विकल्पार्था वा स्यात्‌ समुव्चयार्था वा । न तावदि- 
कड्पार्थेः पक्षान्तरासम्भवस्य व्युत्पादितत्वात्‌ । सम्भवे वास्य द्विवचनाञुप- 
पत्तिः, तयोस्ससु्ययाभावाद्‌। यथा “शिरः श्वा काको वा दुपद्तनयो वा 
परिसुशेत्‌? इत्यत्र बहुवचनस्य । सम्नुञ्चयार्थेत्वे यत्र शब्दार्थयोरेकेकस्य 
व्यञ्जकत्वं तत्र ध्वनित्वमिष्टं न स्यात्‌। 
इसके अतिरिक्त यहाँ (यत्रार्थः शब्दों बाइस ध्वनि लक्षण में!) वा शब्द विकर्पार्थक हो सकता 
है अथवा समुत्यार्थक । विकद्पार्थक दो नहीं सकता क्योंकि थिह सिद्ध किया जा चुका है कि दूसरा 
पक्ष सम्भव नहीं है । सम्भव भी हो तो द्विवचन असिद्धि होता है, क्योंकि उनका समुच्चय नहीं हे! 
=~..असा 'शिरः श्वा काको वा दुपदतनयो वा परिस्रशेत? में बहुवचन समुच्चयार्थक मानने पर जहाँ शब्द 
अश दोनों मेंसे केवल एक व्यक्षक दोता है वहाँ ध्वनित्व मान्य होते हुए भी माना नहीं जा सकेगा । 
विमरक्ष वा”शब्द विकल्पार्थक होता है और मुच्छ थक । अनुभितिवीदी का प्रश्न है कि दोनों 
= मेरे बह, किस अर्थ में प्रयुक्त है । उसका कथन है कि दोनो हो अर्थो में प्रयुक्त होने पर ध्वनि लक्षण 
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में दोप आता है । विकल्पार्थक मानने पर अर्थ होगा--'जह, शब्द अथवा अर्थ उपसर्जनीकृतार-:१ 
होकर उस अर्थकी अभिव्यक्ति कराएँ।? उसमें अर्थं के समान शब्द भो व्य्षक माना जाएगा। वस्तुतः 
पर्वोक्त दृष्टिकोण से शब्द का कोई अभिधारिरिक्त व्यापार डोता नहों जिससे वह व्यक्षक बने । अतः 
केवल अर्थ ही व्यक्षकरूप से अवशिष्ट रहता है, तव विकल्प द्वारा शब्द को भी व्यक्षक मानने का 
पक्ष ही नहीं उठता । यदि आँख बंद कर शब्द को भौ व्यज्षक मान लिया जाय तो व्यूङः यहद 
द्विवचनान्त क्रियापद अनुपपन्न होगा क्योंकि विकल्प से प्राप्त पदार्थो का अन्वय एक साथ नहीं 
होता अतः उनके क्रिया आदि पदों में उन्हीं स्वतन्त्र पर्दो के वचन पुरुप प्रयुक्त होते हैं, जैसे 'शिर 
को कोई भौ छुए--कुत्ता, कौवा या धृष्टयुम्न !? यहाँ कुत्ता आदि का छू में स्वतन्त्र रूप से अन्वय 
है अतः उसमें कर्त्ता के अनुसार एक घचन हो है, वहुवचन नहीं । ठीक ऐसे ही वा शब्द के 
शिकस्पार्थक होने पर 'शब्दो वा व्यनक्ति अर्थो वा? यह वाक्य योजना होगी; व्यङ्कः नहीं । „ ` 
यदि समुच्चयार्थक माना जाय तो विकल्पार्थक मानने से उठनेवाले दोप तो रट जाळे हैं, 
किन्तु एफ अन्य दोष आ जाता है। वा शब्द के समुच्चयाथंक होने से ध्वगित्व सबदा शब्द और 
अर्थ दोनों पर रहेगा, एक एक पर नहीं । ऐसी स्थिति में जिन स्थलों में केवळ शब्द या केवळ अर्थ ही 
व्यक्षक होता है वहाँ ध्वनि लक्षण की अव्याप्ति होगी । लोचूनकार ने वा शब्द को उभयार्थक माना 
है (“प्राधान्य को लेकर विकल्पार्थक और वास्तविक स्थिति को लेकर समुत्तयाथक । जहां शब्द का 
व्यक्षकत्व अर्थ की अपेक्षा प्रधान हो वहाँ और अर्थ का शब्द क अपेक्षा वहाँ--दोनों स्थलों में 
व्यङ्गय की अपेक्षा प्रधान व्यञ्जक उपसजन ही रहेगा । साथ ही काव्य में अर्थ शब्द प्रमाण सेही शेय 
-देद्य होने से अर्थ जहाँ ( विवक्षितवाइ्यध्वनि में ) प्रधानतुया व्यक्षक होगा, वहाँ शब्द भी 
होगा ही, भले ही वह अप्रधानतया व्यक हो। इसी प्रकार शब्द में जह ( अविवक्षितवाच्य में ) 
प्रधान व्यक्षकता रहेगी वहाँ भी अर्थ अप्रधानरूप से व्यक होगा ही क्योकि शब्द व्य्षक तभी 
होता है जब उससे अर्थप्रतीति होती है। लोचनकार ने “व्यक्क इति द्विवचनेनेदमाह' से लेकर 
«इति सर्वत्रशब्दार्थयोध्व॑निव्यापार:? तक इस विषय का स्पष्ट निरूपण किपाहै। यह अंशास्वयं ग्रन्थकार 
ने उद्धृत किय है । अभिनवगुप्त को इस व्याख्या के अनुसार वा शब्द के विकल्पाथंक होने पर भी 
समुच्चयार्थ को लेकर “व्यकः यदद द्विवचन बन जाता हे । साथ ही समुचय पक्ष में भा केवल एक 
एक की व्यञ्जकता का अभाव होने से दोष नहीं आता । 


शाब्दस्य च विरोषणमचुपादेयमेच स्याद्‌ अुर्थेस्य विदिष्टत्वेनेच तद- 
वगतिसिद्धेः। अत एव च लक्षणवाक्ये दीपकादयलङ्कारसुखेनोपमाद्यमि- 
व्यक्ती भ्वनित्वमिंच्छता गुणीकृतात्मनो5भिधाया उपादानं न कृतम्‌ | अन्यथा 
तद्पि कत्तव्यं स्यात्‌ । तदाश्रितत्वादर्थेस्यार्थाश्रितत्वाचचालङ्काराणामति 


पक्षद्वयमप्यनुपपन्नम्‌ | Sec FS 
+नीक्ृतार्थत्व प्रतीति अ षण . 
शब्द का विशेषण ( उपसजंनीकृताथत्व ) उपादेय नहीं हे। उसको प | 
( 5 कया ) से हो जाती है । इसीलिए तो लक्षणवाक्य ( यत्रार्थः शब्दों वा ) में दौपक __. 
आदि अलंकार से अभिव्यक्त होते उपमा आदि अलंकार में ध्वनित्व मानते हुए भी युणीकृतात्मा- 
अभिधा का उपादान नहीं किया । नहीं तोहुवह भी करना चाहिए । अर्थं उसके ( अजि ) नाच 
हैं और अर्थ के आश्रित अलंकार-इस प्रकार दोनों हो पक्ष ( विकल्प और समुः्चर्य) ह र 


नहीं होते । ° EN 
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धवा? शब्द 
~ विमश : इस विषय का पूर्ण विचार आरम्भ में ही किया जा जनुक है । प्रकृत में 'वा? शब्द के 
ल मार जल अनो दितचनसमर्थनामनोर्थाक्षितचित्ततया वाच्य- 
बा पय छमसिडमतीतिकमावास्तयोरेककालिकतां  शब्दस्योक्त- 
निल्स्तामरि. व्यज्ञकतां पश्यन्तस्तन्निबन्धनां ध्वनिभेद्योरविवक्षितविव- 
क्षितान्यपरवाच्ययोध्वननव्यापारं प्रति पर्यायेणान्योन्यसहकारिता, क 
हि व्यक्तिक्रियां रपि 
चानयोः प्रधानेतरताप्लुपकव्प्य सहकारितया ली नळी 
कर्दत्वात्‌ तदपेक्षो व्यङ्क इति द्विवचनानिद्श', ्ाधान्यापेक्ष द 
घेः विकल्प इति मन्यमानाः 'व्यङ्क इति ह्विवचनेनेदमाह-- आ 
a गद्यप्यविवक्षितवाच्ये शब्द एवं व्यञ्जकस्तथाप्यथस्य सहकाएि 
अख्यति । अन्यथा5ज्ञातार्थों5पि दब्दस्तद्यजकः स्यात्‌ | ति 
घाच्ये च शब्दस्यापि सहकारित्वं भवत्येव । _विशिष्टशब्दा यतया 
तस्याथेस्याव्यअकत्वादिति सर्वत्र शाब्दार्थयोध्वेननव्यापारः । एवः्च भइनाः 
यकेन द्विल्लचनं यद दूषितं तद्‌ गजनिमीलिकयेच । अथः शब्दो वेतितु 
विकल्पामिधानं प्राघान्या भिप्रायेण” इति यदाइुस्तद भ्रान्तिमात्रसूल न तत्त्व- 
मिल्यलमबस्वुनिदन न द ले भिनवधगुप्त) का चित्त द्विवचन के समर्थन 
-* इस विषय में 'कुछ पंडिताई जताने बले लोगों ( अभिनु ) का 
केर में पड़ गया, फलतः वे वल्व्य और वाचक की प्रतीति के अतिपर भद्ध क्रम के र 
शोर कहें दोनों की एककालिकता दिखाई देने लगी, साथ ही शब्द की प्रोक्तन्याय से खण्ड 
र उन्होने इन दोनों भ्रमों के आधार पर अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपर- | 
क क हु नि भेदो में ध्वननव्यापार के प्रति ( शब्दार्थौ में ) एक दूसरे की सहकारिता भी 
PR आधार पर ( झाब्द्राथौ की) प्रधानता तथा अप्रधानता की कल्पना करके 
र हि व्यक्तिक्रिया के प्रति दोयों ही का कठेत्व होने से ( एक ओर ) “व्यजः यह 
और ( दूसरी ओर ) प्रधान्य के आधार पर यत्रार्थः शब्दों वी? यह विकल्प युक्ति- 
es i यही मानते हुए उन्होंने जो कहा फि न्य्कः इस द्विचन से कहा--कि ब 
3 वाच्य में शब्द ही व्यक्षक है, तथापि अर्थ की सहकारिता टूटती नहीं, नहीं तो ऐसा 
न अर्थ ज्ञात न हो, व्यक्षक बन बेठेगा। इसी प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि 
र न की सहकारिता भी रहती ही है । क्योंकि वह अर्थ भी विशिष्ट शब्द का जा 
न्क नहीं हो पाता, इसलिए समी ( ध्वनि स्थलों में ) शब्द और अथे दोनों ही 
ह ता है । और इसीलिए भट्टनायक ने जो दिवचन पर दोष दिया वह गजनिमीलिका से। 
द नदो य यह जो विकल्पामिधान है बह प्रधानता की दृष्टि से'--वह एक मात्र भ्रांति मूलक 
कळती नहीं । अस्तु इस प्रकार बेकाम की बात पर अधिक जोर देने से क्या ? 
न मश ४ अनुमितिढादी का कथन है कि अभिनवगुप्त ने सहृदयालोकलोचन में जो व्यः इस 
द्वि | का समर्थन किया है वद आंतिपूर्ण है । उन्होंने इस द्विवचन को सिद्ध करने के लिए ध्वनन 
का में शब्द और अर्थ दोनों की सहकारिता मानी है। वह सम्भव नहीं | सहकारिता उन दो 
है: ते अम्भव दद जिनमें एककालिकता या यौगपथ ह्यो अर्थ और शब्द की प्रतीति में एककालिकता 
र्‌ < 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रथमो विसशः ? ME गोख है | 
नहीं टै । क्योकि शब्द की प्रतीति पहले हो जाती है तव अक्षैकी प्रतीति होती है । प्रताति शान 
का पर्याय है । शान तीसरे क्षण मैं नष्ट हो जाता है । दूसरा कोई शान उसके वाद होता है । मन 
के अणु होने से भी एक वार एक ही ज्ञान होता हे । इस प्रकार वाच्य , और वाचक के शानों का 
परस्पर साहचर्य सम्भव ही नहीं । उसके अभाव में एककालिकता सम्भव नहीं और इसीलिए उनका 
एक क्रिया में एक सांथ अन्वय भो सम्भव नहीं । फलतः व्यक्ष: यह द्विवचन भी ठीक नहीँ । 
इसके अतिरिक्त शब्द की शक्ति केवळ एक है अभिधा । उसमें व्यापारान्तर का ,रावेथा अपपत हे । 
ऐसी स्थिति में किसी अन्य क्रिया में वाच्य के साथ उसका साहचर्य हो भी सकता था, “व्यः? की 
व्यक्ति क्रिया में तो उसका अन्वय ही सम्भव नहीं, अन्वय के बाद साहचर्य की बात तो दूर रही । 
और इस प्रकार जव शब्द में व्यक्षकत्व ही नहीं तो व्यञ्जनव्यापार के प्रति उसकी प्रधानता या 
अप्रधानता का प्रश्‍न नहीं उठता, फलतः प्राधान्य अप्राधान्य के आध्यर पर उठने वाला विकल्प 
भी निर्मूल हो जाता दै । इस प्रकार शब्द अर्थे का न तो समुचय सिद्ध होता और न बिकल्प । 
फलतः “बा? शब्द का उपादान एक झमेले की ही चीज ठरता ६। . ० 
अनुमितिवादी के इस कथन का तात्पर्यं है--शब्द में व्यञ्जकता का अभाव अतः उसके आधार 
पर वाच्य के साथ व्यक्तिक्रिया में उसके अन्वय का अभाव अतः उसके आधार पर साला 
प्राधान्य का अभांव--और इन तीनों तथ्यों के आधार पुर विकल्प या समुच्चय बोधक वा 
शब्द को गि अभाव । Rds - 
je की पैठ अनुमितिवादी की अपेक्षा अधिक ६ । यह gs अ 
शब्द और अर्थ की प्रतीति में साहचय तभी हो जब उनका कम दूर हो जाय । शब्द की प्रती 
-भौर अभे की प्रतीति के मुहमुहः अनुसन्धानात्मक परिशान से उनका आहाये साइचर्य असग्नव _ 
नहीं, अतः उनके प्राधान्य अप्राथान्य और तन्मूलक समसु-्यय तथा विकल्प भी असम्भव नहीं | 
पिण्डात्मक पदार्थौ में भौतिक साहचये के अभाव से ज्ञानात्मक पदार्थों में मानस साहचर्य का 
अभाव सिद्ध नहीं होता । इसीलिए व्याकरणदशेन ने स्फोट की कल्पना की है, और न्यायदझन ने 
{सकारात्मक वर्ण समुदाय की । 1 £ 
[र तमिति तद्‌ः पुस्त्वेन नि्देशोऽनुपपन्नः स्यात 
मशिनस्तलिज्ञतापत्तेः । न चात्र तलिङ्गताचिशिष्टः कश्चिदर्थे: प्रक्रान्तः, व 
नपुंसकलिङ्गस्यानन्तरं प्रक्रान्तत्वात्‌ । तेन तनेव--_ 
“प्रतीयमानः पुनरन्यं पव सोऽथाऽस्ति वाणीपु महाकर्चानाम्‌ | | 
यो5सो प्रसिद्धावयवातिरिक्तश्चकास्ति लावण्यमिवाइजनासु ॥ इति, 
“सरस्वती स्वादुतम॑ तमर्थमि'ति च पाठविपर्यासः कतेव्यः । न 
त्वत्रैव 'वस्तु तदिःति । तत्रैव हि पाठविपरयासे pene, | पुचित | 
म्तौ :॥०अन्र तदः : 
शश्च Sn कती |? ने प पुरुत्वनिद्शद्‌ 
शय्य 
रक रत “तम्‌! ( तमथमुसजनीकृ० ) इस तद, शब्द का पुंिज्ञान्त निर्देश अशुद्ध 
है । वह पिछले सन्दर्भ से चळे आए अथे का परामशेक है अतः उसलिह् से (उडि से ) विशिष्ट 
होना आपत्तिजनक है । उस लिङ्ग से युक्त कोई भी अथं पहले से हा नहीं चला झा रहो है, 
तः नपुंसकलिङ्ग ही पीछे से चला आत] ( लिङ्ग ) है । इस कारण वहीं (पीछे डी ).'अतीयमानः | 
नर एवं सो<र्थोस्ति"'“योध्सो ` तिरिक्तश्वकास्ति”*!--इस प्रकार और “सरस्वती स्वाइत्फ 
७ व्य० वि० 
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तमर्थमु£दस अकार पाठ परिवर्तन बरना चाहिए। न कि (यत्रार्थः शब्दों वा ) वस्तु तदुपस० 
दर्स प्रकार यहीं । वहीं का पाठ बदलने से पर्याय प्रक्रमभेद दोष और पुंस्त्व निर्देश दोप दूर होते 
हैं, यहाँ केवल एक ही-तद का पुंसत्वनिर्देशादोप । इसी प्रकार का पदार्थ विन्यास अधिक 
अच्छा है । र वि 

विमर्श : ध्वन्यालोक की कारिकाओं में एक ही अर्थ पदार्थ कहीं पुंलिङ्ग कहीं नपुंसकलिङ्ग और 
पुनः कडवी सु लिङ्गसे मिलता हे--'यो54: सहृदयश्शाध्यः? इस प्रथम उद्योत को द्वितीय कारिका में अथे 
शब्द का प्रयोग अपने लिङ्ग में ( पुंलिङ्ग में ) ही है उसी अर्थ--को चतुर्थ “प्रतीयमानं पुनरन्य* 
देव वस्त्वस्ति’ इस कारिका में वस्तु नाम से उछिखित कर नपुंसकलिङ्ग में प्रयुक्त किया गया और 
पाँचवीं 'कान्यस्यात्मा स एवार्थः? कारिका में पुनः पुछिङ्ग में । इसके पश्चात्‌ पुनः टो "सरस्वती 
सवादु तदर्थवस्तु? कारिका में नपुंसकशिङ्ग में । व्यक्तिविवेककार का कथन हे कि ध्वनिलक्षण कॉ. 
१३वीं कारिका में उस अर्थ को तम्‌ अर्थम्‌ कहकर पुलिङ्ग में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। उसे 
“प्रतीयमानं अुनरन्यदेव? और “सुरस्वती स्त्रादुतदर्थवस्तुः के अनुसार वस्तु शब्द का परामशंक 
होने से नपुंसकलिङ्ग में पढ़ा जाना चाहिए । उन्हाने इस आपत्ति का संशोधन चौथी और छठी 
कारिका को बदल कर किया--बहाँ प्रतीयमान की जगह पुँछिङ्ग प्रतीयमानः, और स्वादुतमं 
तमर्थम्‌ प्राठ किया । वस्तुनः उनका यह - संशोधन कोई ' आवश्यक कार्यं नहीं था। आनन्दवर्धन 
काव्य की भाषा में रद्दस्यतत्त्व का विशेषण सूचना रूप से करते हे । वे छोक चमत्कार के लिए, 
अर्थे को नपुंसकलिङ्ग में लाने केऽ लिए वस्तु शब्द से कहते हें । इसमें वक्रोक्तिजीवितकारं की 
आलोचना के अनुसार एक िङ्ग-वक्रता नामक गुण छिपा रहता है, जो चमत्कार का कारण ह्‌ । 


~ 


ल 


` अपि च काव्यविशेष इत्य. काव्यस्य विशिष्टत्वमचुपपन्नम्‌ , काव्यमा- 
अस्य भ्वनिव्यपदेशविषयस्वेनेष्टत्वात्‌ तस्य रसात्मकत्वोपगमात्‌। यत्‌ स 
पवाह- 
“काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 
कौश्चदन्दवियोगोत्थः शोकः २छोकत्वमागेतः ॥'. ˆ 
अपि च, 'काव्यविशेषः इसमें काव्य का विशिष्टत्व ठीक नहीं । क्योकि केवल काव्यमात्र को 
ध्वनि नाम का विषय मानना अभिमत है क्योंकि वही ( ध्वनि ही ) रसात्मक रूप से मान्य है । 
जैसा कि उसी ने ( ध्वनिकार ने ) कहा हे--'काव्यस्यात्मा"*****छोकत्वमागतः ॥? वही ( रसरूप ) 
अर्थ काव्य की आत्मा हे । इरी से पहले क्रोश्च पक्षी के जोड़े के वियोग से उठा आदि 
कवि ( वाल्मीकि) का शोक ही कोक वन गया !? है | 
विमर्श : जो काव्य रसात्मक होता है वद्दी ध्वनि माना जाता है । रस और ध्वनि एक ही तत्त्व 
के दो नाम हैं । वे दोनों ही काव्य की आत्मा माने गए हैं । 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः? कहा जा चुका 
है । रस को भी काव्य की आत्मा 'काव्यस्यात्या स एवार्थः?, इस उद्धृत पद्य में कह दिया गया 
है । उक्त पद्य के 'स अर्थः? का अर्थ ध्वन्यालोक की वृत्ति में शिदिष्ट रसध्३नि है । व्यक्तिविवेककार 
| का कथन है कि रसविशिष्ट होता है केवल काव्य, काथ्यविशेष नहीं । इसकी उपपत्ति में वे आगे 
` -. भी छिखेंगे। 
' ` प्राव्यविशेष इत्यत्रेति । अन्न विशेषशब्दः प्रसेदपर्यायो$तिशयपर्यायो वा स्यात्‌ । प्रभेद- 
पत्ते 'काव्यसाद्रस्य* इत्यादिनाअ्व्याप्तिलक्षणं दूर्षणसुक्तस्‌। अतिशयपक्षे “न च तस्ये”. 
~ ्टादिनाऽसम्भवाख्यदोषोपन्यासः । काब्यमात्रस्फ सामान्येन ` गुणीङृतव्यङ्गथादेरपि । 
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प्रथमो विसशः * ~° 
ANAANAANAANAANAANNANNANNA SNA RNARNA NANA MNNANNA NA NANA AMAA AANA APS 
निरतिश्ञयो निर्विशेषः सुखास्वादः। “पाव्यादिःव्यादिभ ध्ुवाख्यगीतिसामैथ्यःतुयुण्येन 
नाठ्यविपयरसस्वरूपवर्णनस्श। काव्यविषये तु गानवर्जमिति तदेव रसस्वरूपम्‌ । 
काव्यस्य वेशिष्ट्यं स्वरूपकृतं रसकृतं वेति पक्षद्वयम्‌ । रसस्यापि वशिष्ट्यं चमत्कारा- 
तिशयक्षतं वा, भेदान्तरक्रतं वा, रसरहितसुन्दरशब्दार्थापेक्षाकृतं, वस्तुमात्रादिव्यज्ञयरूप- 
कृतं वा, अद्जीभावकृतं वेति पक्तपञ्चकम । 

_ तत्र सर्वस्य रसवच्वेनेकरूपतयेष्टस्वान्न स्वरूपकृतः कश्रिद्विशेषः। _क्रतः पुनस्तत्कृतः 
काव्यविरोषस्स्यात्‌। एतेन रसस्य चमर्कारातिशयविशेषपक्षो निराकृतः। भेदान्तरकृत- , 
विशेषपक्षे तु न तत्कृतः काव्यविशेषः । 

. * भेदान्तरवतः काव्यस्य ध्वनित्वाभावग्रसङ्गेनाव्यासिः स्यात्‌ 
2 रसरहितसुन्दरशब्दार्थापेक्षाक्ृतविशेपपचे तु रसरहितस्य शुब्दाथयुगळूस्य काव्यत्वसेच 
`न, कुतो विशेषग्रहणेन तब्यावृत्तिः । वस्तुमात्रादिग्यङ्गधक्ृत विशेषोऽपि «नास्ति वस्तुमात्री- नी 
दीनां व्यज्ञकत्वाव्यक्षकत्ववेशिष्टये व्यङ्गयवेचित्याभावात्‌। _ न 
वैशिष्टये वा वस्तुमात्रादिव्यङ्गयाभावे केवळरससद्भावे च ध्वनित्व न स्यात्‌ ,इत्य- 
च्याततिः । प्रहेलिकादौ वस्तुमात्रादिव्यज्व्यसद्धावे रसाभावे ध्वनित्वं स्याद्‌ वस्तुमात्रादी ना- 
मेव व्यङ्गयानां प्रयोजकत्वादित्यतिव्यापतिः । अङ्गीभाव्रपक्षे तु रसस्य स्वात्मविश्रान्तत्वेन 
कदौचिदप्यङ्गतवाभावः। इत्थं च न स्वरूपक्गतं नापि बि । 
चेशिष्व्ये वा लक्षणमाहात्म्यात्‌ तस्य प्रतीतेविशेषप्रहणमनर्थकमिति पिण्डिताः 
अच्षरार्थस्तु तस्येति काव्यस्य । स्वरूपकृतं वशिष्व्ये निराइृत्य न च तस्येत्यादिना रस- 
.गतचमस्कारातिशयपक्तं निराकरोति । तस्य रसस्य 5.3 वी 
यहाँ विशेष शब्द का अर्थ प्रभेद हो सकता है «था अतिशय ! प्रथम «( प्रभेद ) पक्ष म 
“क्राव्यमात्रस्य? इत्यादि द्वारा अव्याप्ति दोष दिया है और अतिइांधपक्ष में असम्भव दोष । र 
काव्य का वैशिष्ट्य दो ही प्रकार से हो सकता है स्वरूपकृत या रसछत रस 
चैशिष्य्य पाँच प्रकार से होता है ( १) चमत्कार के अतिशय से, ( २) भिन्न-भिन्न भेदो से, 
< ३ ) रसरहिन्न सुन्दर शब्दार्थौ से, ( ४ ) वस्तुमात्र व्यंग्य से या (५) प्रधानता से । 
' इनमें स्वरूपत वैशिष्ट्य सम्भव नहीं, क्योकि समो कात्य रसयुक्त होने से एक से मा 

गए हैं । इसी तके पर रस का अतिशय चमत्कार से उत्पन्ने वेंशिष्य्य भौ नहीं माना र आ 
रस के शगार करुण भादि भेदो से यदि काव्य में वेशिष्य्य माना जाय तो किस 20६ दे 
होगा किससे नहीं, या सभी से ( वैशिष्य्य होता है )-_ये विकल्प उठेंगे । इनमें से र एक ड 
चैशिष्ट्य की उत्पत्ति मानी जाय तो दूसरे कार्व्या में रस रहते हुए भौ वैशिष्ट्य ह | 
माना जाएगा । फकत अव्याप्ति होगी । सभी से वेशिष्व्य मानने का कोई अथे डे ह्‌ 
यदि रसरहित-- सुन्दर शब्द और अर्थ के आधार पर काव्य में त अ ka 
ठोक नहीं, क्योकि रसरदितब्ब्दार्थ तो काव्य ही नहीं होते । उनमें वशिष्ट्य क आ 
लला बारिक टा इ र हिल नीर कच आदि के 
दा यारा अमल रॅ घेता है उस काव्य में . 
वैशिष्ट्य से व्यंग्य में वेशिष्टय मान भी लिया जाय तो जहाँ केवल रस ह्‌ 

रझ का नहीं, ध्वज्ञित्व का समन्व 231: 
| त कमी अंग होता नहीं; क्योकि वह स्वात्मविश्रान्त होत दै ji 
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विशेषत“थैदा करने की क्षमता नहीं £इस प्रकार काव्य में स्वरूपकृत और रसकृत दोनों प्रकारे 
का वैशिष्ट्य सम्भव नहीं । यदि वैशिष्व्य हो भी तो उसका शब्दतः कथन आवश्यक नहीं । उसका 
योध लक्षण के बल से ही हो जाएगा । 
अक्षरां यह हैतस्य =दकाव्य का उसका स्वरूपकत वेशिष्ट्य का निराकरण कर 'न च 
तस्य? इत्यादि ग्रन्थ दारा रसगत चमत्कार के अतिशय के पक्ष का निराकरण करते हं । तस्य = 
रस का.( १०२ ५० के 'खं च ये सुकुमारमतयः? द्वारा भंदान्तरकृत वेशिष्य्य पक्ष का निराकरण, 
१०३ पृ० के 'अतएव च तः द्वारा रसरहित सुन्दर .शब्दार्थ पक्ष को, और १०४ ४० के 'न च 
रसात्मनः? द्वार! वस्तुमात्रादि व्यंग्य पक्ष का )। 
न च तस्य विशेषः सम्भवति निरतिशयसुखास्वादलक्षणत्वात्‌ तस्य । 
यदाइ eS 
लि 
, 'पार्व्यादथ भवागानात्‌ ततः सम्पूरिते रसे । 
" `? तदास्वादभरेकाग्रो हृष्यत्यन्तसुखः क्षणम्‌॥ 
ततो निर्विषयस्यास्य स्वरूपाचस्थितो निजः । 
, व्यज्यते हादंनिष्यन्दो येन तृप्यन्ति योगिनः ।।' 
इति । तदभावेचास्य काव्यतेव न स्यात्‌ किमुत विशेष इति अर्नारः 
म्भणीयमेवेतत्‌ प्रेक्षावतां स्याद्‌ वेफल्यात्‌ । 
उस (रस) में कोई वैशिष्टय नहीं रहता क्योंकि वह निरतिशय-घुखास्वाद स्वरूप है। जेसाकि_ 
कहा गये दे-उस्पे बाद पाठ्य से और भ्रुवागान से रस सैम्पूरित हो जाने पर आस्वादयिता 
अन्तमुंख होकर एकं क्षण के लियेःउसके घनास्वाद से एकाग्र हो जाता है और प्रहपं का अनुभव 
करता है । उसके पश्चात्‌ उस वेद्यान्तरसम्प्कंशून्य आस्वादयिता के स्वरूपमात्र में अवस्थित होने 
पर अपने आनन्द निष्यन्द की अभिव्यक्ति होती है जिससे योगिजन तृप्ति लाभ करते हैं |? 
उसके ( रस के ) अभाव में यह काव्य हो नहीं होगा-विशिष्ट काव्य कहाँ, ,अतः प्रेक्षावान्‌ 
जनों ( कवि और सहृदय ) द्वारा फलशूऱ्यता के कारण यह प्रवृत्ति का विषय हो नहीं बन सकेगा । 
भुवागानादिति । भ्रुवाख्यगीत्युपादानेन नाव्यविषयरसस्वरूपप्रदुरांनमित्युक्तम्‌ । एतद्व- 
जितव्वे तत्‌ काव्यगतं रसस्वरूपम्‌ । 


निविपयस्येति । अत्रान्तसुखस्वं हेतु: । अस्य चवयितुः स्वरूपमन्तसुंखानन्द्रूप- 
संचिदात्मकम्‌। 

तदभावे रसाभावे। एतत्‌ काव्यम्‌ । प्रेक्षावतां विचारयितणाम्‌ । बैफल्यादिति फलमत्र 
चतुवंगसाधनय्युत्पत्तिः । रसाभावे काव्यतेव न घरत इति । 

भ्रवागान = भ्रुवा नाम को गाति निकालने से नास्यसम्बन्धी रस,स्वरूप की निष्पत्ति होती है । 
यह कहा जा चुकाहै। निविंष = इसमें हेतु हे अन्तसुंक्ञता--इस चर्वणा या आनन्दानुभव करनेवाले 
का अन्तमुख होकर आनन्दरूप का अनुभव होना । 

विमश : अनुमितिवादी के मत में सरस काव्य ही काव्य है । उसमें काव्यस्यात्मा स एवार्थ:- 
का म्रा अभिप्राय यही चिकाला है । जो कहीं तक संगत भी है । ऐसी स्थिति में रस से युक्त काव्य 
काव्यसामान्य होगा-विशेष नहीं । सामान्य काव्य मे विशेषता तब आती जब उसके विशेषणी- 
भूत रस में विशेषता होती । जैसे रंगों से बज्न में विशेषता तब आती है जब रंग हो रक्तत्व, 
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डि > 


प्रथमो तिमशः 3 १०१. 
पीतत्व आदि अनेक विशेषताओं" से युक्त रहते हैं। किन्तु यर्दि रंग एक ही होता तो उससे युक्त वर 
में मनुष्यत्व से युक्त मनुष्यों के समान एकसमानता रहती, कोई विशेषता न होती । रस या उसका 
पर्याय ध्वनिकाव्य ध्वनिलक्षण में 'रस' रूप से ही अपनाया जायगा, शगार, करण आदि रूप से 
नहीं क्योंकि लक्षण में सामान्य ध्वनि का निरूपण किया गया है। इसलिए भी विशेष शब्द का 
उपादान अनावश्यक हैं । ET 


कचिव्यापारो हि विभावादिसंयोजनात्मा रसाभिव्यक्त्यव्यभिचाणे 
~~ ~~ त्वेन ~*~ विध ठे - 
काव्यमुच्यते । तञ्चाभिनेयानभिनेयाथत्वेन द्विविधम्‌ | 
कवि का वह व्यापार जो विभावादि की समीचीन योजना स्वरूप, हो और नियमतः रसामि- 
व्य्षक हो, काव्य कहलाता है । वह दो प्रकार का होता है--अभिनेयाथ और अनभिनेयाथे । 


कविव्यापारः । अनेन कवेः कर्म काव्यमिति काव्यकौतुकविडितां काव्यस्य ars 
कविमूळकाव्यस्वप्रतिपादिकां दर्शयति । तत्र ह्यक्त॑ “तस्य कम स्ट्ृत काव्यम्‌ । be 
हृठयदर्पणे च “तत्कत्ता च कविः प्रोक्तो भेदेऽपि हि तदस्ति रद्‌? .इति ल क ह 
प्रत्रिपादितम्‌ । तत्‌ पुनरस्य ग्रन्थकृतो नावजकम्‌ भप्रातीतिकत्वात्‌। कविब्यापारश्च 
सामान्येन किन्तु विभावादिघटनास्वभावः । अत एव नियमेन रसीपेक्ती। , 


... कविव्यापार इससे काव्यकौतुक में आई काव्य की शब्दव्युत्पत्ति की ओर संकेत किया गया पं । 
-उसमें काव्य को व्युत्पत्ति कवेः कमे की गई है। उससे शात होता हैं कि काव्य का कारण कुविः हु 
हृदयदर्पण में भौ--तत्कर्ता च कविः प्रोक्तो भेदोऽपि हि तद्रित यत्‌? के अनुसार काब्य का 
कविमूलक माना गया है किन्छु रस विषय का जो प्रतिपादन ग्रन्थकार ने किया है वह्‌ क्य 
नहीं है । उससे विषय का स्पष्टीकरण नहीं होता । ( अथवा वह अनुभव में नहीं आता )। क 
ज्यापार ऐसा वैसा नहीं होता । वह विभावादि कौ घटना रूप होत१ है । इसलिए वह नियमतः 
रस की अपेक्षा? रखता है । 


सामान्येनोभयमपि च तद्‌ शासत्रवक्‌ विधिनिषेधविषयब्युत्पत्तिफलम । 
केवलं व्युत्पाद्यजनजाड्याजाड्यतारतम्यापेक्षया काव्यनाट्यशार्ररूपोऽयसु-. 
यायमात्रमेदो न फलमेद्‌ः । ३ 

सामान्य रूप से.दोनो ही प्रकार के काव्य का फल शास्त्र के ही समान विधि और निषेध की 
व्युत्पत्ति है केवल व्युत्पाद्य व्यक्ति की जड़ता बा बुद्धिमत्ता के तारतम्य पर काव्य, नाट्य और 
शास्त्र इन उपायों में भिन्नता आती है, फल में नहीं । 


सामान्येनेति । विशेषाः पुनरस्य, सर्गवण्धनाटकाद्यः । जाड्यं काव्यनाट्यविषयं सुकुमा- 
रमतित्वम्‌। जाड्यं चात्र शाखविषयं शास्र चात्र दष्टान्तत्वेनोपात्तमिति न प्रपञ्चयिष्यते ।. 
न फलमेदः न व्युश्पत्तिभेदः । न १४ 
सामान्य रूप से इस ( काव्य ) की विशेषता है सर्गबन्ध, नाटक आदि । जडता का अर्भे है 
सुकुमार बुद्धि होना । उसी के लिए काव्य और नाय्य होते हैं। यह सुकुमारमत्तित्व शाख के प्रति 
होता है । यहाँ शाख दृष्टान्त रूप से अपज्ञाया गया है तो भी उसका निस्तारपूवेक विवेचन नहीं | 
क्रिया जायगा । फल विधि निषेध की व्युत्पत्ति में कोई भेद नहीं रहता ।. | शन Pie 
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१०२ .. व्यक्तिविवेकः 
- तत्राद्यं प्रख्यातरामरावणादिनायकप्रतिनायकसंमाश्रयेण प्रसिद्धविधि- 
निपेघास्पदचरितवर्णनमात्रात्मकम्‌ । ४ 
उनमें से प्रथम (काव्य) हैं प्रसिद्ध राम रावण आदि नायक प्रतिनायक के ग्राह्य और त्याज्य 
चरिता का वणन मात्र । 
आर्ये काव्यम्‌ । (भवति तथापि? ) प्रसिद्धं च विघिनिषेधात्मकं च यञ्वरितमिति 
व्याख्या । यद्यपि चोत्पाद्यवस्तु काव्यं भवति, तथापि तत्र तथा हृद्यसंचाद इति 
प्रसिद््रहणम्‌ । 
तावत। काव्यमात्रेण । तत्र काव्ये नाट्ये च । प्रभेदपक्षं दूषयितुं ग्रन्थः । 
" आधद्य--काव्य ( > > )। प्रसिद्ध० की व्याख्या है--जो चरित प्रसिद्ध भी हो और साथ हो 
विधिजिपिधातक भी । यद्यपि काव्य में वस्तु कविकल्पित होती है तथापि उसमें सामाजिक का 
हृदय एकरस हो जाता है । इसलिए वह प्रसिद्ध कद्दा गया । 
अपर पुनरजुकारक्रसण साक्षात्‌ तत्प्रद्शनात्मकम्‌ | यदाइुः- 
ˆ "“अनुभावविभावानां वर्णना काव्यसुच्यते। ' लः 
-तेषामेव प्रयोगस्तु नाट्य गीतादिरिञ्ञितम्‌॥' 
एवश्च ये सुकुमारमतयः शास्त्रश्रवणादिविमुखाः सुखिनो राजपुत्र- 


_ प्रभ्रतराः पूर्वेत्राधिक्तताः, ये चात्यन्ततोऽपि जडमतयस्तावता व्युत्पादयि- ` 


तुमशक्याः स्त्रीनृत्यातोद्यादिप्रसक्ता उभयेऽपि . तेऽभिमतवस्तुपुरस्कारेण 
गुडजिहिकया रसास्चादसुखं सुखे द्त्वा तत्र कट्कोषधपानादाविव प्रवते- 
यितव्याः। अन्यथा . प्रवृत्तिरेवेषां न स्यात्‌, किमुत व्युत्पत्तिः । काव्या- 
रम्भस्य साफरर्‍्यासच्छता तत्प्रवृत्तिनिवन्धनभावेनास्य रसात्मकत्वमवश्य- 
सुपगन्तव्यम्‌। तन्मात्रप्रयुक्तश्च ध्वनिव्यपदेशः 
न च रसानां वशिष्ट्ये तदात्मनः काव्यस्य विशिष्टत्वसिति युक्तं वक्तुम्‌ 
अच्याक्तः | धच हदि ग्रातानयतरसात्मन फव तस्य वानत्व स्यात्‌ , नान्यस्या- 
न्यरसात्मनः, वशिष्ट्याभावात्‌ । इष्यते च तत्रापीत्यव्यातिलेक्षणदोषः 
और दूसरा ( नाय्य ) उन्हों का अनुकरण द्वारा साक्षात्‌ प्रदर्शन | जैसा कि कहा गया है-- 
‘अनुभाव और विभावों का वर्णन काव्य कहा जाता है, और उन्हीं का गीतादि द्वारा आकर्षक 
प्रयोग--नाट्य ।? 
और इसी प्रकार जिनकी मति सुकुमार होती है, भी शारु'चर्चा से त्रिमुख होते हैं, ऐसे नित्य- 
सुखी राजकुमार आदि व्यक्ति “पहले ( काव्य ) के ,अधिकारी हैं। इसी प्रकार ये और इनके 
अतिरिक्त जो बहुत ही अधिक मन्दमति होते हैं, जो केत्रल उतने ( काव्य मात्र) से नहीं समझाए 
जा सकते और खरी, नृत्य, आतोद्य ( बाजे ) आदि में आसक्त होते है वे--दोनो ही प्रकार के 
व्यक्ति चाही चीज सामने रखते हुए रसास्वाद सुख की चरट लगाकर उसी प्रकार उस ( विधि निषे- 
धात्मक काम्य था नास्यबद्ध चरित ) की ओर प्रवृत्त कराए जाने के अधिकारी हैं जिस प्रकार 
जीभ पर “गुड़ रखकर कडवी दवाई की ओर मरीज। इसके विना किंसी.दूसरे प्रकार से इनकी" 
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प्रवृत्ति दी न होगी, व्युत्पत्ति कहाँ । कार्य निर्माण की सफलता चाहने वाले को उनकी प्रवृत्ति के 
उपाय रूप में इनकी ( काव्य-नाट्य की ) रसात्मकता स्वीकार करनी ही चाहिये । काव्य को ध्वनि 
भी एकमात्र उसी के आधार पर कहा जाती है । 

ऐसा कहना भी ठीक नहीं कि रसों की विशिष्टता से काव्या में विशिष्टता हो सकती है-- 
क्योंकि इससे अव्याप्तिदोप होता है। ऐसा मानने पर किसी एक रस से युक्त काद्य को ध्वनि कहा 
जा सकेगा, अन्य रस से युक्त अन्य काव्य को नहीं, क्‍योंकि वैशिष्टय का उसमें अभाव रदेगा। , 
काव्य वह भी माना जाता है--इसलिए उसमें अव्याप्ति रूप लक्षणदोप होगा । 

चिम : व्यक्तिवादी विशिष्ट शब्द और विशिष्ट अथ के साहित्य को काव्य मानता है। 
ध्वनि या रस को उससे भिन्न उसकी आत्मा । अनुमितिवादी स्सयुक्त शब्दअर्थ को काव्य मानता 
है । इस प्रकार दोनों के मत एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। व्यक्तिवादी के अनुसार काव्य-नीरत 
होने पर भी गुण और अलंकारों या वस्तु आदि ध्वनि से चमत्कारी हो जाता हैं । विनेय कळउन्स* ` 
खीकरण उसीसे निष्पन्न हो जाता है । अनुमितिवादी रस द्वारा हाँ चमत्कार मानता है और रस- 
शून्य काव्य को काव्य हो नहीं मानता । एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि व्यक्तिवादी जिस 
काव्य को उत्तम काव्य मानता है अनुमितिवादी उसके भी एक भाग रसध्वनि को हो काव्य मानता 
है ऊतम काव्य नहीं, उसके मत में जो उत्तम होता है वही काव्यत्व जाति से युक्त होता है, वह 
वस्तुध्वनि, अलंकारध्वनि, गुगोभूतव्यङ्गय और वाच्य अलंकार से युक्त कार्थ्यों को*काव्य नहीं 
मानता । व्यक्तिवादी की दृष्टि से काव्य के इतने भेद होने पर ध्वनिकाव्य को काव्यविशेष कहा जा 
सकता है किन्तु अनुमितिवादी के अनुसार उसे .केवल कान्य मात्र कहा जायगा । रस अनेके | 
उनकी कुछ स्वगत विशेषताएँ हैं। यह कहा जा सकता है*कि उनमें से एक किंसी*रस से युक्त काव्य 
अनुमितिवादी के मत में भी दूसरे की अपेक्षा विशिष्ट काव्य कहा जा सकता है. अनुमितिवादी उसे 
अव्याप्ति-दूपित ठहराता दै । उसका कहना है स्वगत भेद का यहा कोई प्रसंग ही नहीं है । यहाँ तो 
ध्वनिलक्षण किया जा रहा है। लक्षण किसी एक अंग के अनुसार नक्की किया जाता। उसे सर्वाङ्ग 
व्यापी होना चाहिये । इसलिए लक्षण ऐसा होना चाहिए जो रसत्वसामान्य से युक्त सभी कान्य 
को ध्वनि काव्य ठहरा सके । यदि उसके किसी एक देश = ( किसी एक रस से युक्त) कान्य के 
लिए यह ध्वनिलक्षण किया जायगा तो शेष रसों से युक्त काब्यों में वह लक्षण नहीं जायगा । यही 
अव्याप्ति दोष होगा । इसलिए ध्वनिलक्षण में “काव्यविशेषः' न कहकर केवळ “काव्य? ही कहना 
उचित था । इसी तथ्य का स्पष्टीकरण करते हुए वे आगे और भी ,लिखते हँ-- 


अत एवं च न गुणालङ्कारसंस्कृतरान्दार्थमा्रशरीर तावत्‌, कान्यम्‌, 
तस्य॒ यथोक्तव्यङ्ग्याथोपनिबन्ये सति विरिष्टत्वमिति शक्य बकलुम्‌। 
तस्य रसात्मतामावे मुख्यवरत्त्या काव्यव्यपदेश पव न स्यात्‌, 'किसुत 


» 


चिशिष्टत्वम्‌। ; कक 
गुण और अलङ्कार से संस्कृत केवल शद्दार्थमात्र कान्य का शरीर है और उलिखित व्यङ्गय * 
के सन्निवेश से उसमें विशिष्टता आ जाती है? यह भो म नहीं कहा जा सकता । रस न होने .. 
पर वह तत्त्वतः काव्य हो नहीं होगा, विशिष्ट काव्य कहाँ ? १२५/१४३ 4 
, अत एवेत्यादिना रस्नरहितसुन्दरशब्दार्थांपेक्षापक्षो$पि निराक्रियते । ., 
अतएव = इत्यादि द्वारा 'काव्य में सुन्दर शब्दार्थ की अपेक्षा है रस की नहीं” इस पक्ष का 
निराकरण किया जा रहा है । | के » 
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१०४ , व्यक्तिविवेकः 


न च रसात्मनः काव्यस्य वस्तुमात्रादिमिविशेत्रः शक्यम्‌ आधातु, तपा 


७ Ne ~ 
विभावादिरूपतया .रसाभिव्यक्तिहेतुत्वोपगमात्‌ न च व्यञ्जकानां वेचिव्ये 
व्यक्ञास्य विदोषो5भ्युपगन्तु युक्तः शावलेयादीनामिव गोत्वस्य | हे 
ततोऽस्य विशिष्ठटतोपगमे वा यत्र तयोरुभयोरेककस्य चा व्यङ्गता 
तत्रच स्वनिञ्रपदेशः स्यान्न केवलरसात्मनि काव्ये, वशिष्ट्याभाचात्‌ | 
इष्यते चासौ तत्रापि: प्रददेलिकादौ च नीरसे स्यात्‌। तत्राप्युक्तक्रमेण 
वस्तुमात्रादेरमिव्यड्ज्रत्वेनेष्टत्वाद्‌ इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां काव्यत्वमात्र- 
प्रयुक्तो$सावित्यनुमीयते 1 र 
` संगति व्यक्तिविवेककार वस्तुध्वनि और अलंकारध्वनि को रसध्वनि का ही पोषक तत्त्व 
मानदःहें श्सी तथ्य को वे इस प्रकार स्पष्ट कर रहे हैं - द 
काव्य रसात्मक ही हो, तवि भी वस्तुमात्रादि से उसमें वशिष्टय आ सकता ह”-ऐसी बात 
भी नहीं । वस्तुमात्रादि विभावादि रूप होते हैं, अतः वे रस की अभिव्यक्ति के हेतु माने गए हैं । 
व्यञ्जको के वैचित्र्य से व्यज्ञय में वैचित्रयु माना जाना ठीक नहीं, जसे गाय के चितकवरे होने से 
उसके गोत्व में । उन ( स्स्तु आदि व्यक्षकों) से यदि इस ( काव्य) में विशिष्टता मान भी ली'जाय 
तो जहाँ वे दोनों अथवा दोनों में से कोई एक व्यङ्गय होगा वहीं (उसीकाब्य में) ध्वनि व्यवहार हो 
सकेगा । केवल रसात्मक कात्य में नहीं। क्योंकि उसमें वैशिष्ट्य होता ही नहीं । पर ध्वनित्व 
माना व्यता है वहाँ भी । उधर प्रहेलिका,आदि रसहीन सन्दर्भो में भो ध्वनित्व मान लिया जायगा 
कयाकि उनमें भी, जैसा पहले कहा जा चुफा है, वस्तुमात्र आदि व्यज्ञयरूप से विद्यमान माने जाते 
हैं। इसलिए अन्वयव्यतिरेक से ऐसा लगता है कि ध्वनि व्यवहार एकमात्र सामान्य काव्य 
'में रहना चाहिए । « 

न च रसात्मन इत्यादौ वस्तुमात्रादिव्यङ्गयपत्तः परिहृतः। शक््यमिति सामान्यो- 
पक्रमान्रपुंसकलिङ्गता । वस्तुमात्रादीनां रसं प्रति व्यक्षकत्वाद्‌ व्यक्षकवेचिस्ये च व्यङ्गय- 
वेचित्याभावान्न तैरसौ विशेषणीयः । गोत्वस्य विशेष इति सम्बन्धः । 

ततो व्यक्षकाद्‌ । अस्य रसस्य । तथोरिति शव्दोपात्तवस्तुमात्रमा दिग्रहणगृही तश्चा- 
छङ्कारो गुह्यते । तत्र वस्त्वलङ्कारौ समस्तौ व्यस्तौ -चा यत्र व्यङ्गो व्यञ्जके संक्रान्तौ 
तत्रैव ध्वनिस्वं स्यात्‌। न केळ्ळरसयोगिनि काब्य इत्यव्याप्तिः। प्रहेलिकादाविति अति- 
व्यात्तिः । ननूभयसद्भावे वेशिष्टयं प्रस्तुतम्‌। तत्र का कथा रसाभावे वस्स्वादिमात्र भावे 
घेशिप्ट्यस्य । नेतत्‌। वस्स्वादीनाभेव प्रयोज्ञकत्वात्‌ तन्मात्रकृत वेशिष्ठ्यसुच्यते । तथा 
हि वस्त्वाद्यभावे रससद्भावेऽपि न ध्वनित्वमिष्टं भवता, वस्त्वादिसद्भावे त्विष्यत एव। 
'अतोऽन्वयब्यतिरेकाभ्यां वस्स्वादीनामेव प्रयोजकत्वमिति प्रहेलिकादावतिव्यातिः । 

न च० इत्यादि ग्रन्थ में केवल वस्तु आदि के व्यङ्गय होने की मान्यता का खण्डन किया गया। 

. शक्यम्‌--यहाँ 'शक्यम्‌?यह जो नपुंसकलिङ्ग दिया उसका कारण है विषय का आरम्भ सामान्य 

रूप से करना ( क्योंकि संस्कृत में सामान्य वस्तु के लिये नपुंसक लिम्ों का ही प्रयोग मान्य है )। 

. -वस्तुमात्र आदि रस में वैशिष्टय इसलिए नहीं छा सकते कि वे हैं रस के प्रतिव्यञ्षक और 

ग्रन्थकार व्यक्षक की विचित्रता से व्यङ्गय में विचित्रता नहीं मानते । „गोत्वस्य? इसका सम्बन्ध 

“विशेष:? से है । ततः=व्यक्षक से । तस्य=रस का! तयोः शब्दतः कथित वस्तुमात्र और 
ओदि/शब्द से अलक्कार का ग्रहण होता है। 
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जहाँ वस्तु ओर अलङ्कार ढुकट्रे या अलग-अलग व्यङ्य होकर व्यञ्जक बनेंगे केवल वहीं 
ध्वनित्व आयेगा, केवळ रस से युक्त काव्य में नहीं । इस प्रकार अव्याप्ति दोष होगा। अतिव्याप्ति 
होगी पहेली आदि में । क्योंकि वहाँ ऐसाश्तो है नहीं कि. वस्तुमात्र अलक्कार और रस इन सबसे 
वेश्िष्टय माना जा रहा हो । फलतः रस के अभाव में केवल वस्तु' आदि के रहने पर भी ( पहेली 
आदि में ) वह न माना जाय, यहाँ तो वेशिष्टय माना जा रहा है केवल वस्तु. आदि से जनित । 
इसलिए उनके अभाव में रस के रहते हुए भी ध्वनित्व नहीं माना गया जब वस्तु आदि का सद्भाव 
रहा । इसलिए अन्वय व्यतिरेक द्वारा यदद सिद्ध हुआ कि इस पक्ष में केवल वस्तु आदि प्रयोजक है 
अतः पहेली आदि में अतिव्याप्ति नहीं होगी । » 


विमर्श : 'काश्यविशेपः' के समर्थन में एक युक्ति और दी गई । डसमें कहा गया कि भले ही 
रसात्मक सन्दर्भ काव्य हो किन्तु जत्र उसमें उसके वस्तु आदि अवान्तर व्यड्ग्या का समावेश, A 
हो तब तो देशिष्टय आ हो जायगा। इस पर अनुमितिवादी ने उत्तर दिया। वस्तु आदि पा आरितत्व 
रस से पृथक नहीं है। वे रस के ही व्यञ्जक विभावादि अङ्ग हैं । जिस प्रकार गाय के काले, पीछे या 
उवेत रङ्ग से उसके गोत्व में कोई वेशिष्टय नहीं आता ठीक वैसे ही वस्तु या अलक्षार के वशिष्टय 
से रस में भी कोई वैशिष्टय नहीं आता । यदि मान भी लिया जाय तो अव्याप्ति और अतिव्याप्ति 
दोष हे गे । अव्याप्ति उस शुद्ध रस वाले काव्य में होगी जहाँ वस्तु औरS्भङङ्कार दोनों या उनमें 
से कोई एक एक ही व्यङ्गय या व्य्षक न ददोगे। अतिब्यासि उन*'सिहिपिच्छ? आदि पहेलियों 
में होगी जिनमें भनेक हेतुकल्पनाओ के बाद कोई नीरस वस्तु मात्र व्यज्य होती है । वस्तुतः 
उनमें काव्यत्व नहीं होता । इस प्रक्नार रस के ( अन्वय व्यतिरेक ) रहने न रहने -#ऋर जब 
काव्यत्व का अस्तित्व अनस्तित्व निर्भर हे तव शुद्ध काव्य के ही लिए ध्वनि का प्रयोग उचित है- 
ऐसा प्रतीत होता है। 'कुमारसंभव ८1६२, ७२; शाकुन्तल ३1४, वामनकृत काव्यालंकारसूत्र 
५।२।२३ तथा उसमें उद्धूत व्या० महाभाष्य के प्रयोग से “शक्यम्‌? का प्रयोग शुद ह 
व्याख्यानकार का संकेत इन्हीं संदर्भो की ओर है । “शक्यः? पीठ अवश्य ही किसी ने 
बदल दिया है ? Fe 
अतश्च समासोक्त्यादावप्यसाबुपगन्तव्य एव, न य: । प्रती- 
यमानस्य चार्थस्य द्वेविध्यमेव । तृतीयस्य रसादेः प्रकारस्योक्तनयेन काव्य- 
त्वादेव सिद्धत्वादिति। न च तस्य तदङ्गभावो भणित्रु युज्यते अक्षित्वेनेष्त्वाद्‌ 
इति काव्यत्वमेव ध्वनिव्यपदेशविषयो5भ्युपगन्तु युक्ता न तद्व्रिषः। 
और इसीलिए समासोक्ति आदि को भी ध्वनि नाम से पुकारा जाना चाहिए । वहाँ उसे 
निषेध्य नहीं ठहराना चाहिए ( जेसा कि आनन्दवर्धन ने ठहराया है )। इसी प्रकार प्रतीयमान 
अर्थै के दो ही मेद माने जानेशचाहिए । तोसरा रसं आदि ( नामक ) भेद उक्त रीति से (काश्य के) 
क्राज्यत्व से ही सिद्ध हो जायगा । उसके प्रति उसका अङ्गभाव भौ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
वह अङ्गोरूप से मान्य है । इसलिए केवल क्ययव्य सामान्य को ही ध्वनि नाम का विषय मानना * | 
चाहिए, उसके कित्ती विशेष ( भेद ) को नहीं । 2 कक वळ 
| क जिति । तत्रापि रसमयत्वेन काव्यत्वाद्‌ रससद्भात्रे च ध्वनित्वात्‌। 
द्वेविध्यमेवेति रसस्य काग्यमात्रळक्तणक्वाद्वस्त्वङ्कारष्यापिस्वेन तस्प्रतिस्रोगित्वाभावान्न 
अकारत्वं प्रकारिस्वेन प्रकाशमानत्वात्‌.॥ न च तस्येत्यादिना अङ्गस्वक्ृतं विशेष दूषयति। 


अङ्गितवेनेष्टत्वादिति चमस्कारविश्रान्ति सारत्वादू रसस्याङ्गिस्विमेव नाङ्गर्वम्‌ । शर 
२ > | ° न 
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१1 ग क 

समासोक्स्यादि-त्रे भो रसम होने से हो काव्य माने जाहले हे । रसमयता के कारणवे भी 
ध्वनि हैं ही । > ् क 

द्वेविध्यम्‌-रस ही सभी प्रकार के काव्य का लक्षण है । वह वस्तु ओर अलङ्कार म भा रहता 


हे । वह किसी में नहीं रहने वाला ( प्रतियोगी ) नहीं है, अतः वह किसी का अङ्ग या प्रकार नह! 


बनता । वह तो प्रकारवानू-अज्ली के रूप में प्रकाशित होता है । 

ने चं तस्य “इत्यादि, ग्रन्थ से अज्गत्व से उत्पन्न विशेषता को गलत ठहराते हं 1 

अद्वितवनेष्टत्वात्‌--योंकि रस रूप चमत्कार अपने आप में पूर्ण ( विश्रान्त ) है इसलिए वह 
अङ्गा ही है । अङ्ग नहीं । : 

विमा : ग्रन्थकार का निष्दर्प यह है कि ध्वनिकार द्वारा समासोक्ति आदि अहङ्कारो से युक्त - 
गाक्ष्यों का ध्वनि न मानकर युणीभूतब्यङ्गय माना जाना ठीक नहीं । उनमें भो रस रहता हैं अतः 
-वे भो ध्वनि ही होते हैं । 

“अतिवादी ने विशिष्ट शब्दार्थ को काव्य मानकर ध्वनि को उसकी आत्मा माना था। साथ ही 
ध्वनि के वस्तु, अलङ्कार तथा रस ये तीन भेद माने थे । अनुमितिवादी केवल रस को काऱ्यत्व 
निष्पादक मानता है । और उसी रस को काव्य में ध्वनित्व का निष्पादक । अतः उसको दृष्टि में 
सभी कोत्र्य ध्वनि काव्य ही हैं । फलतः वह काव्य के वस्तु और अलङ्कार ये दो भेद नहीं मट्नता 
उन्हें रस मे ही अन्तर्भूत कर देता है । रस को वह काव्य की आत्मा और प्रधान, अङ्गी वतलाता 
हे । ध्वनिकार भी ऐसा हो मानते हैं । शब्दार्थ को वह उस अङ्गी का आवास मानता है अतः 
शब्दार्थ रस के अङ्ग हैं। प्राचीन उद्भट आदि आचार्यो के मत से यह मत ठोक विपरीत है । वे रस 

- को भी शब्दार्थ बा अलङ्कारक तत्त्व मानते हैं । ग्रन्थकार ने इस आशय को उत्तम भाषा में व्यक्त 
नहों किया । सर्वनाम बहुल भाषा में उसे स्पष्ट किया है । अतः उसमें व्याख्याकारों में बुद्धि: 


` संवाद नहीं है । 


व्यक्तिविवेकब्याख्यान ॐ उनकी कुछ भी व्याख्या नहीं की गई है, केवल--न च तस्येत्यादिना 
अड्भत्वक्ृत विशेष॑ दूषयति ही कहा गया है 'अन्वित्वेनेष्टत्याद! इस हेतुवाक्य पर>--भी उसमें-- 
प्यमत्कारविश्रान्तिसार॒त्वादू रसस्य अक्वित्वमेव नाहुत्वम्‌'' लिखा गया है। इससे तस्य--के तद्‌ 
का अर्थ तो “रस प्रतीत हो जाता है। शङ्का रहती है “तदङ्गत्वेन? के तद्र शब्द पर । मधुसूदनी 
विवृति में उसका अर्थ वस्तुमात्र और अलङ्कार किया गया है, उसका वाक्य इस प्रकार हँ-- 
“तस्य रसस्य, तदङ्गत्वम्‌ = वस्तुसात्रालक्काराङ्गत्वम्‌। वस्तुतः प्रकरण के अनुसार “प्रतीयमानस्य 
चार्थस्य = दैविध्यमेव'--कहकर काव्य को जो दो विभागों में बाटा गया है-उसकी उपपत्ति में 
हेतु दिया गया है “तृतीयस्य रसादेः प्रकारस्योक़्नयेन कान्यत्वादेव सिद्धत्वात्‌? और इस हेतु 
वाक्यार्थे की मान्यता के लिए दूसरा दवेतुवाक्य दिया गया है 'न च तस्य तदङ्गभावो भणितुं युज्यते 
अक्षिव्वेनेष्टत्वात? इससे यह स्पष्ट होता दै कि जिस प्रकार वस्तुमा और अलङ्कार कात्य शरीर 
के अङ्ग हैं उस प्रकार यदि रस भी अन्ग होता तो उसके अधार पर भी काव्य में एक भेद होता, 
वस्तुतः वात ऐसी नहीं है, रस काव्य का अन्गी ही, अक्षी शुद्ध वस्तुरूप काव्य शरीर में भी 
अभित्याप्त रहेगा और अलङ्कारोपस्कृत वस्तु रूप काव्य शरीर में भी। अतः तस्य तदअत्वेन में 
प्रथम “तद्‌? का रस और द्वितीय 'तद? का काव्य अर्थ माना जाना चादिए। पूर्ण वाक्य का एक 
अर्थ किया जाना /चाहिए--'रस का काब्य के प्रति अकुभाव कहना ठीक नहीं ।! इससे ग्रन्थकार 
की, मूलमान्यता को बल मिलता है । मन्थकार की मूळ्मान्यत। दै-समासोक्ति आदि उन स्थलों 
को भ जिन्हें ध्वनिकार ने ध्वनि से नीचे गुणीभूत व्यङ्गय-कोदि में गिनाया है ध्वनि ही मानना । 


i 
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ANNAN NAAN ANARNAANAANANNANNANNANANNARNAANe ANNAN NANA NANNY 
गुणीभूत व्यङ्गय में व्यङ्गय प्रकृतपाक्यार्थ का उपस्कारक माना जाता हे या चमत्कार में उसके 
समान ही। ऐसी स्थिति में प्रकृतवाक्याथ ही प्रधान या अङ्गी माना जाता हे और रस आदि 
धनियाँ अङ्क । व्यक्तित्रिवेककार का कथन है कि उस काव्य में भी रस अंगी ही रहेगा । वह प्रकृत- 
वाक्यार्थं का उपस्कारक या अंग नहीं होगा । यह तथ्य उनके "अतश्च समासोक्तयादावप्यसाबुप- 
गन्तव्य एव, न प्रतिपेध्यः? इसी वाक्य द्वारा स्पष्ट होता हे। अतः तस्य तदङ्गत्ळ'्त्‌ में रस का 

काव्य के प्रति? यही अथं चाहिए । 

~ ~ ~ he ~ > 4 
कश्च.सुख्य रसात्मान काव्य सम्भवांत न तस्य गाणस्याश्रयण युक्त 


, गोणसुख्ययोमुंख्ये सम्प्रत्यय इति नियमातू। . « 
° यस्तु मेघदूतादो काव्यविशेषव्यपदेशः सो5मिवेयाथविशेषसमारोपकृतो ` 
न मुख्य! । नं, 5 51च 


ed 

इत्थञ्च काव्यस्य चिरिष्टतानुपपत्तावितरतलक्षर्णविधायिमतातिरिक्त न 
किञ्चिदनेनाभिहितं स्याद्‌, अन्यत्र ध्वनिव्यपदेरामात्रात्‌। न च तेनापिः 
किञ्चित्‌ । कथञ्चिद्वा तदुपपत्तौ तद्वाच्यमेव तस्य तत्पर्यवसायिनो लक्षण- 
विशेषसम्बन्धादेव तदवगतेः | यथा योऽश्वमारूढः स पुरुषों राजेत्यत्र। 

अथ पुरुषस्याश्वविशिएस्यैव सतस्तल्लक्षणसम्वन्धो न तु तत एवास्य- 
चैरिष्ट्यमिति, तथाप्यवाच्यं; काव्यत्वादेच तस्याप्यवगतत्वात्‌। तच्याक्त- 
मित्यवाच्यवचनं दोषः। ˆ द ० 

इसके अलावा जब काव्यत्व के लिए आश्रयरूप से उत्कृष्टत्म' रसात्मक वस्तु का मिलना 
सम्भव है तब गौण वस्तु का आश्रय ठीक भो नहीं होगा, क्योंकि गौण और मुख्य में मुख्य पर 
झुकाव होता है ऐसा नियम है.। मेघदूत आदि में जो काव्य विशेष कठ व्यवहार होता है, वह 
उसमें वर्णित पदार्थ के आधार पर औपचारिक है, वास्तविक नहीं । इस प्रकार काव्य की विशिष्टता 
सिद्ध-न होने-पर अन्य काव्य लक्षणकारो के मत के अतिरिक्त इनसे भी ( ध्वनिकार से भो) कुछ 
नहीं कहा जा सका, केवल “ध्वनि? इस नाम कथन भर को छोड़कर और उपसे भी कोई लाभ 
नहीं । यदि किसी प्रकार वह ( ध्वनि ) वास्तविक भी सिद्ध हो जाए तो उसे शब्द द्वारा कहना 
नहीं था क्योंकि ( जिसे ) काव्य ( कहा जाएगा उस ) का पर्यवसान्र सदव उसो में होगा, इसलिए 
( उस काव्य के ) विशिष्ट लक्षण कथन सेद्दी उसकी ( ध्वनि ) प्रतीति अपने आप हो जाती । 
जैसे 'ओ यह घोड़े पर संवार है वह पुरुष राजा हैं? यहाँ ( लक्षणगतवैशिष्टथ से ही पुरुषगत 
वैशिष्टय का बोध दो जाता है । ) 

यदि पुरुष के अश्वविशिष्ट झेने पर ही उसमें लक्षुण का समन्वय होता हो, इसके विपरीत 
लक्षण से उसमें वैशिष्टय प्रतीत न होता ही तो इस पर भी उसका ( ध्वनि का ) शब्दतः उपादान 
नहीं होना चाहिए, क्‍योंकि उसका ज्ञान काव्यत्व मात्र से हो सकता है । किन्तु उसका वैसा उपादान 
किया गया है, इसलिए ( ध्वनिलक्षणकारिका में ) अवाच्य वचन दोष आता है । 

किळेत्यादिना अभ्युपगमवादेन रसप्रतियोगिनो गौणस्य काव्यंत्वेअपि गौणस्वादेव' 
तदाश्रयत्वं न भविष्यत्वैत्याह । अभिषेयार्थतरिशेषेति। . अभिघेयस्याथस्य - यो, विशेषो' 
सेघादेदैचित्येण वर्णनं तस्य काव्ये समारोपात्‌ काव्यविशेष, इत्युक्तिः। 
किञ्च इत्यादि द्वारा मन्थकार ने यह कहा कि “भले ही हम ऐसा कोई काव्य मि 
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जिसमें रस प्रकार बनकर, गौण रू से रहता हो, तो भो दद उसका ( ध्वनित्व १ ) आश्रय 
नहीं वन सकेगा । उसमें कारण उसकी गौणता ही होगी । 

अभिधेय० से अभिधेय अथे में स्थित जो विशेषता = मेध आदि का विचित्र रूप से वर्णन, 
उसका काव्य में समारोप करके काव्य को विशिष्ट काव्य या उसको 'काश्यविशेप? कहा जा सकता 
है । इस्र-पूवपक्ष छा स्पष्टीकरण किया गया । 


तदुपपत्तौ तस्य काव्यस्य । तत्पयवसायिनो विशेषपर्यवसितस्य । तदवगतेः विशेषा- 
चगतेः। योऽश्वमारूढ इति लक्षणविशेषादेव पुरुषविशेषप्रतीतिः । अथेति । इह विशिष्टस्य 
चा लक्षणं लक्षणाद्वा विशेषश्तीतिः। तत्रोत्तरस्मिन्‌ प्ते विशेषग्रहणं न चक्तव्यमित्याद्यः , 
.पक्ष आश्रयिष्यते । तत्रापि काव्यमात्रळक्तणादेव वित्रद्षितविशेषप्रतीतिः काव्यमात्रस्प्र 


¢ 
रसमयत्वेनेष्टत्वात्‌। अन्यस्याकाव्यत्वम्‌। रसयोगिनि च ध्वनिष्यवहार इति च सवथा 
विशेषग्रहणं न कत्त॑व्यम्‌ । ५ 


तदुपपत्तौ तत = काव्य ।,उसकी उपपत्ति में। तत्पर्य० तत्‌ = विशेष रूप में पर्येवसित । 
'तद्वगतेः = तत्‌ = विशेष। "उसका ज्ञान। योऽश्वमारूढः- इस विशिष्ट लक्षण से ही. विशिष्ट पुरुष का 
ज्ञान हो जाता है । अथ--दो वाते होती हैं (१) या तो विशिष्ट का लक्षण होतः है या (२)लक्षण 
से विशेष का शान होता है। दोनों में से दूसरे पक्ष के लिए विशेष शब्द ग्रहण नहीं कहा जाना 
चाहिए यह कहा गया है अतः प्रथम पक्ष अपनाया जाएगा । उसमें भी काव्य सामान्य के लक्षण 
से ही अभोष्ट विशेषता की प्रतोति हो जाएगी । कारण कि सभी काव्य रसमय माने गए हैं। 
जो वैसे नहीं हैं 'वे काव्य नहीं है । औरं.जो रसयुक्त हैं, उनमें ध्वनि शब्द का व्यवहार होता 
है--इस प्रकार विशेष शब्द का' ग्रहण ध्वनिलक्षण में सवेथा नहीं करना चाहिए । 

अत्र व्यक्तिवादिनस्त्वयमभिप्रायः--इह प्रसिद्धं लूचयमाश्रित्य लक्षणं प्रवत्तते । लच्ये 
च द्विविधं काव्यं श्रते मुख्य गौणं च । तत्र सुख्यं यत्र व्यङ्गयस्य प्राधान्यं, शिष्ट 
गुणीभूतच्यङ्गयादि गौणम । उभयं च ग्राह्ममनादिकालिकव्यवहारसिद्ध॒त्वात्‌ । तेन गो- 
णमुख्यन्याय इह नाश्रीयते । तत्र च गुणीमूतब्यङ्गयनिरासाय विशेपप्रहणं कत्तव्यस्‌। 
सर्दस्येच काव्यस्य रसमयत्वं न रुणीभूतव्यङ्गयादिसद्भाव इति. चेन्न। अस्फुररसस्याङ्गः 
भूतरसस्य वा काव्यस्य विद्यमानत्वात्‌ । यत्र हि प्राधान्येन स्फुरोऽङ्गी रसः प्रतीयते 
तत्र ध्वनिस्वमन्यत्र तु कान्यान्तरस्वमिति। रसस्य च विश्रान्तिसारस्वादङ्गभावो नोप- 
पन्न इति चेन्न । स्वापेक्षयेतद्रूपत्वात्‌ । व्यापकरसान्तरापेक्तया तु न्यरभावेनाजङ्गस्वाद्‌ 
'विचोरभाण्डागारिकचत्‌। तथाह्मङ्गीभावमेव मनसिङ्कृत्य सुनिना रसेष्वपि स्थायि- 
-सञ्चारिव्यपदेहाः कृतः _ 

“सर्वेपासेव सद्भावे रूपं यस्य भवद्‌ बहु ।. 
स मन्तब्यो रसः स्थायी शोषाः सञ्चारिणो मताः ॥ इति । ; 

केचित्त स्थाय्यपेच्षोऽङ्गाङ्गिभावो रसेषूपचरयंत इत्याहुः । ततश्चाङ्गभूतरसकाऽ्य 
्याव््यमरित विशेषग्रहणस्य । यतंश्चास्फुटरसस्यापि काव्यस्य सम्भवस्ततो ध्वनेभेदत्रय- 
-पभ्युपपद्यते । अस्फुंटरसे हि काव्ये चस्स्वलङ्कारध्वनी । ्फुटाङ्गीभूतरसे तु .रसध्वनिः। 
त वस्त्वळङ्कारध्वनिसम्बन्धे सङ्कर सं ष्टी । तस्माद्‌ ध्वनिमते सत्रमेतत्समञ्जसमेव। 

हाँ व्यक्तिवादी का अभिप्राय यह है--सब जगह से विदित लक्ष्य को देखकर लक्षण 
ज्ञि किया जाता है। लक्ष्य में ( अनुभूति के क्षेत्र में ) दो प्रकार के काव्य देखे जाते हें, 
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मुख्य ओर गौण । उनमें मुख्य वे होते हैं जिनमें व्यङ्गय की प्रधानता रहती हैं और शेष गुणीभूत 
यज्ञयादि गौण । काव्य में मुख्यदा और गौणता रहते हुए भी उसे मुख्य या गौण नहीं कहा 
जाता ( ध्वनि या युणीभूत व्यक्ष्य कहा जाता हे ) क्योंकि अनादिकाल से दोनों ही उपादेय समझे 
चले आते हैं । इन दोनों में से एक . युणीभूत व्ययज्ञ का निरास करने के लिए 'विशेष? शब्द 
का ध्वनिलक्षण में उपादान आवश्यक हैँ । कान्य सभो रसमय हे, शुणीभूतव्यङ्गय नामक कोई 
वस्तु नहीं हे--ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि ऐसे भो काव्य देखे जाते हैं जिरें रस. यातो 
अस्फुट होता है या अङ्गभूत । उनमें जहाँ रस स्फुट और प्रधान होता है उसे ध्वनि तथा 
तदतिरिक्त को गुणीभूत व्यङ्गय माना जाता है। “रस स्त्रात्मविश्रान्त होता है. अतः वह किसी 
का अङ्ग नहीं वन.सकता?--ऐेसा नहीं, उसका अपना रूप सचमुच ऐसा ही है, किन्तु जहाँ एक 
रस व्यापक हो जाता है वहाँ दूसरा दव जाता है और विचोरभोण्डागारिकन्याय से अङ्ग हो 


जाता है। इसमें प्रमाण भरतमुनि का वाक्य है । उन्होंने इसी अङ्गभाव को मन में रखकर रसों > 


में स्थायित्व और संचारित्व माना है--( उनका वाक्य है )-- ८ क 

जहाँ सभी रस उपस्थित हों वहाँ वह रस स्थायी माना गया है जिसका स्वरूप ( बडु ) 
व्यापक हो, शेष संचारी !” कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि रस में अङ्ग-भनङ्गी-भाव उसके 
स्थायीभाव से उपचरित होता है । जो भी हो--( ध्वनिलक्षण में उपात्त) विशेष शब्द से इस 
अंगभूत रस की व्यावृत्ति अपेक्षित ह । 

ध्वनि के जो तीन भेद माने गए हैं वे भो ठीक हैं, क्योकि ऐसा भी काव्य. होता है जिसमें 
रस अस्फुट होता है, ऐसे काव्य में वस्तु और अलक्कार ध्वनि होतो हें । जहाँ रस स्फुट और 
अंगी अर्थात्‌ प्रधान होता है वहाँ रसध्वनि होती हे। रसध्वनि में ही वस्तु अळंकार ध्टनियाँ 
जब मिल बैठती हैं तो ध्वनियों का संकरसंसुष्टि मानी “जाती हे। इसलिए ध्वनि मत में तो 
यह सब कुछ ठीक ही ह । 

विमर्श: 'विचोरभाण्डागारिक” को व्याख्या त्रिवेन्द्रम्‌ से व्यक्तिविवेक का सम्पादन करने 
वाले--महाशय ने इस प्रकार की है--'विचोरो5पि भाण्डागाराधिपतिरपि। चोरावस्थायां तिरस्कर- 
णीयः भाण्डागाराधीशावस्थायामादरणीयस्तद्वत्‌ रसः अङ्गश्च अङ्गी च ।? अर्थात्‌ 'विचोरभाण्डा- 
गारिकः का अर्थ है चोर भी और भण्डार का मालिक भी। जेसे चोर की स्थिति में वह 
तिरस्करणीय होता दै औरन्मण्डार मालिक की स्थिति में मान्य वेसे ही रसः अङ्ग ओर अङ्गी होता 
है ।? वस्तुतः प्रसङ्ग के अनुसार इसे 'त्रिचोरश्चासो भाण्डागारिकः? न मानकर--'विचोरतामापत्तितोः 
भाण्डागारिकः? ऐसा मानना चाहिए । इससे भाण्डागारिकत्व न्वे और विचोरत्व विधेय बन 
जाता है, फलतः जहाँ अङ्गीरस की अङ्गता का निरूपण चल रहा है वहाँ आदरणीय भाण्डागारित्व 
से तिरस्करणीय विचोरत्व का स्थिति संवाद हो जाएगा । 


किञ्च “सूरिभिः कथित’ इति कथनक्रियाकठ्निद्‌शः पक्षद्व्येऽप्यवाच्य 


` एव । कर्तृमात्रविवक्षायां क्रियायाः «कत्रव्यभिचारात्‌ कठविशेषविवक्षाया- 


मनन्तरोक्तक्रमेण व्यापारविशेषसम्वन्धादेच तद्विरेषावगतिसिद्धरित्यवाच्य- 


वचनं दोषः 5: 

इसके अतिरिक्त--'सूरिमिः कथितः? इस प्रकार कथन क्रिया के कर्ता दोनों पक्ष में कथनोथ 
नहीं । क्योंकि केवल कत्तल की विवक्षा में किया का कर्त्ता से व्यभिचार नहीं होता और विशिष्ट 
कत्तेत्व की विवक्षा में तुरन्त पीछे कहे अनुसार (लक्षण विशेष से विशिष्टता की प्रतीति से) 
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गर से ब्रेश्िष्टयं हो है--इसलिए अवाच्य वचन दोष 
धिशेष व्यापार से हो उसके उंदिंष्टय का शान हा जाता इसलिए 
हू 8 हु 
आता हैं र ५ ह 
पक्षद्दयेपीति कर्तृमान्नपक्षे कतृविशेषे च। अनुन्तरोक्तक्रमेणेति । योऽसौ रक्षणा द्विरेपा- 
चगमः सोनन्तरोक्तः क्रमः व्यापारविशेषो छक्तणवश्ञायातविचारसरणिमाश्रित्य विशेष- 
विशिष्ट कथनम्‌ ॥ 
( १) पक्षदयेषपौति--कर्ठैमात्रपक्षे ऋतृंविशेषे च । अर्थात्‌ दो पश्चों का अर्थ हे शुद्ध कततृत्वपक्ष 
i 
और विशिष्ट कत्तृत्वपक्ष । he 
(२) अनन्तरोक्तक्रमेणेति-योऽसौ० लक्षण से जो विशेषता का भान होता. है, वहो 
_अनन्तरोक्त क्रम है । । : 
Se (३) व्यापारविशेषो-लक्षणबशा० = अर्थात्‌ लक्षण के आधार पर चली आई बिचारपद्धति 
के सहारे विशेष? शब्द के साथ वाक्ययोजना । | 
हे विमर्श : प्रथमः विमश का व्यक्तिविवेक व्याख्यान यहीं समाप्त हो जाता है। यहाँ दी गई-- 
है € अ र्थ व थित °} 
व्याख्यान की इन तीन रिप्पणियें के अनुसार उद्धृत सन्दर्भ का अथ इजा 'सूरिभिः कयितः 
यह न कहकर केवल 'दोयितः? ही कह देना पर्याप्त है। कथन क्रिया से ही उसके कर्ता की ज्ञान 
हो सकता है, इसलिए उसका” शब्दतः कथन आवश्यक नहीं । कारण कि यहाँ यदि सामान्य 
कर्ता की विवक्षा हो तो उसकी प्रतीति क्रिया के कत्ता से नित्य सम्बन्ध होने के कारण स्वतः 
रौ अःइगी और यदि किसी असामान्य. कर्त्ता की विवक्षा, हो तो उसको प्रतीति भी ध्वनि के 
इस असाधारण लक्षण के कथन से हो हो सकती है। असाधारण लक्षण का वक्ता साधारण नहा 
हो सकता । साथ ही लक्षण वाकय में जो खास वाकय योजना हुई है उससे भी कर्ता के 
पैशिष्य्य का भान हो सकता है । 


व्यापार विशेष शब्द का अर्थ ध्वनिव्यापार भो हो सकता है । ध्वनि संज्ञा क्रिसी साधारणजन 
के सह से निकल नहीं सकती! उसका वक्ता आवश्य ही असाधारण होगा । 


यहाँ तक किंए गए विवेचन के आधार पर ध्वनिलक्षण में आए दोषों को दो कारिकाओं 
द्वारा गिनाते हैं-- 


अर्थस्य विदिष्टत्वं, शब्दः सविशेषणस्तद्‌ः पुंस्त्वम्‌, । 
बेनचारान्दो पैक्तिध्वेनिनाम, कोव्यवेशि ॥ २३॥ 

द्विवचनवाशब्दों च, व्यक्तिध्यनिनांम, काव्यवेशिश्यम , 

वचनञ्च “कथनकतुः, कथिता ध्वनिलक्ष्मणीति दश दोषा; । 

थे त्वन्ये तद्गेदप्रभेद्लक्षण्डातात न ते गणिताः ॥ २४ ॥ 


> ` (२)अर्थ का विशेषण, (२) शब्द, ( ३ ) शुन्र का विशेषण, (४) तत्‌ शब्द का पुंछिंग 
में प्रयोग, (५) व्यज्कः में द्विवचन, (६) वा शब्द, (७) ( व्यङ्कः में अन्तर्दित ) व्यज्ञना, 
€ 2 ) ध्वनि यह संज्ञा, ( ९ ) काव्यविशेषः में काव्य का वैशिष्ट्य और (१० ) कथन क्रिया के 
कर्ता का गुब्दतः कंधन--ध्वनिलक्षण में ये दश दोष ” आते हैं, इनके “अतिरिक्त और दोप जो 
&वनि के भेद-प्रमेद के लक्षणों में आते हैं, उनकी गणना नहीं की गई । 
५ 


¢ 
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प्रथमो विमशः ' १११ 


तदेवं लक्षणदोषदुष्टपदव्युदासेन परिशुद्धो '्वनिलक्षणवाक्यस्यायमर्थो 
ऽवतिष्टते— 
वाच्यस्तदनुमितो चा यत्रह्योंऽथीन्तर प्रकाशयति 
सम्वन्धतः कुतश्चित्‌ सा काव्यानुमितिरित्युक्ता ॥ २५ ॥ इति | 
एतञ्चानुमानस्येच लक्षणं नान्यस्य | यदुक्त 'त्रिरूपलिङ्गाख्य़ानं प्रराथा 
नुमानमि'ति । केवल संज्ञाभेदः । 
तो इस प्रकार लक्षण दोष से दुष्ट पदों को हराने के वाद ध्वनिलक्षणवाक्य का यह अर्थ 
सर्वात्मना शुद्ध ठरता है— | 
“जहाँ वाच्य अथवा उससे अनुमित अथ किसी दूसरे अर्थ को किसी, भी सम्बन्ध से प्रकाशित 
करे--वह 'काव्यानुमिति' कही गइ है ।' 
यह लक्षण अनुमान हो का हो सकता है और किसी का नहीं। जैसा कि कहा गकि है 
“त्रिरूप लिङ्ग का आख्यान ( कथन) अनुमान है ।? केवल नाम भर भिन्न है । र 


संगति --यहाँ तक पूर्वपक्ष तथा उत्तर पक्षां का १९ कारिकाओं द्वारा इस प्रकार संग्रह 
किया गया हे-- 


» काव्यस्यात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्विमतिः। 
संज्ञायां सा, £ ४ 
यतः-- | 
केवलमेषापि =यक्त्ययोगतोऽस्य कुतः ॥ २६ ॥, ड; 
( १ ) संज्ञीरूप रसादि अर्थ को काव्य की आत्मा मानने में किझो का मतभेद नहीं है, वह 


-केवल संज्ञा ( ध्वनिसंशा ) के विषय में दे, क्योंकि यह ( ध्वनिसंज्ञा ) भी इसके ( रसादि के ) 


साथ व्यक्ति का कोई भी सम्बन्ध न होने से सम्भव ही केसे ? 
शाब्दस्येकाभिथा राक्तिरर्थस्येकेच लिङ्गता । 
न व्यञ्जकत्वमनयोः समस्तीस्त्युपपादितिम्‌ ॥ २५॥ 

(२) शब्द की शक्ति एक ह-अभिधा, अर्थ में केवल ( साध्यानुमापिका शक्ति ) लिङ्गता 
होती है । इसका युक्ति-प्रत्युक्ति द्वारा निर्णय कर दिया गया है कि इन दोनों में व्यक्षक्रत्व 
९ व्यञ्षना ) नहीं रहता । 

उक्त व्रथेव राब्द्स्योपादान लक्षणे ध्वनेः । 
न हि "तच्छक्तिमूलेष्टा काचिदर्थान्तरे गतिः॥ २८॥ 

(३) ध्वनि के लक्षण में शब्द का उपादान व्यर्थ किया, क्योकि उसकी शक्ति से अर्थान्तर 
का बोध नहीं होता । हर 

न चोपसजेनत्वेन, तथोयुक्त विशेषणम्‌। 
यतः काव्ये शुणीभूतव्यङ्गयेऽपी्टव चारुता ॥ २९॥ 

( ४ ) इसी प्रकार उनके ( शब्दार्थ के ) उपसजनभाव के प्रतिपादक विशेषण भी ठीक न 

क्योकि युणीभूतब्यंग्यरूप से अभिमत काव्य में भी ( ध्वनिवत्‌ ) चारुता मानी गई है। ` 
अत एवं विशेषस्योपादानमपि नाथंवत्‌। ` «» 

संन्ासम्बन्धमात्रैकफलं ` तदिति गम्यते ॥३०॥ . ° 

क 
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` ( ५ ) इसलिए विशेष शब्द का उपादान भी. निरथैक हे । ऐसा लगता है फि संज्ञा (ध्वनि ) 
के साथ केवल सम्बन्ध की प्रतीति ही उसका फल हैं । हि 
. तदा चातिप्रसङ्गः स्यात्‌ संज्ञायां युस्य कस्यचित्‌ | 
यद्वाक्यवत्तिनो5न्यस्थ , विशेषस्य तदासितः ॥ ३१ ॥ 

(६ ) किन्तु ऐसा करने पर हर किसी की संज्ञा में अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि (प्रहेलिका आदि) 
वाक्य में स्थित शेप में भी वह ( ध्वनित्व ) संगत होने लगेगा |? [ कारिका उत्तराधं का 4 
“प्रहेलिकादौ च नीरसे स्याद्‌ इस मूल वाक्य के आधार पर किया गया है। वैसे यह अव्यक्त हं ] 

तस्मात्‌ स्फुटतया यत्र प्राधान्येनान्यथापि वा । 
वाच्यशक्त्यालुमेयोऽथो भाति तत्‌ काव्यसुच्यते ॥ २२॥ 

(७) इसलिए काव्य उसे कहा जाता है जिससे वाच्य मर्थं की शक्ति ( लिंगत्व ) द्वारी 

प्रथत या,अप्रधान- किसी भौ रूप से अनुमेय की स्फुट प्रतीति हो । 
 _ व्राच्यप्रत्येययोर्नास्ति व्यङ्गथव्यञ्जकतार्थयोः । 
तयोः प्रदीपघरवत्‌ साहित्येनाप्रकाशनात्‌॥ ३३ ॥ 

( ८ ) वाच्य और उससे शेय अर्था में व्यंग्य व्यक्षकभाव सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि उनकी 

प्रतीति घर प्रदीप के सभन साथ-साथ नहीं होती । 
पक्षधर्मत्वसम्बन्धव्यास्तिसिद्धिव्यपेक्षणात्‌ । 
ुक्षत्वास्रत्वयोर्येद्वद्‌  यद्व्वानलधूमयोः ॥ २४॥ 
अंचुमानत्वमेवाच “युक्त तल्कक्षणान्वयात्‌ । 
असतश्चेन्द्रचांपादेः का व्यक्तिः कृतिरेव सा ॥ २५॥ 

( ० ) पक्षपमंतासम्बन्ध व्याप्ति शान द्वारा जैसे वृक्षत्व-आम्रत्व तथा धूम अश्नि में-- अं 

( १० ) अनुमान माना जाता है, वेसे दी अनुमान लक्षण का समन्वय हो जाने से बा भी 
वही मानना उचित है । इन्द्रचाप आदि जो असत्‌ पदार्थ है उनकी अभिव्यक्ति नहों--उत्पत्ति ही 

होती है । Ki | 
कार्यत्व॑ ह्यसतोऽपीष्टं देतुत्वं तु विरुध्यते। 
सर्वसामर्थ्यविगमाद्‌ गगनेन्दीवरादिवत्‌ ॥ ३६॥ 

(११ ) ( क्योकि ) कार्यत्व तो असत्‌ पदार्थ का भी मान्य है, कारणत्वमात्र से विरोध होता 

है । क्योंकि आकाश कमल के समान उसमें सभी झि कां अभाव रहता है । 
शब्दप्रयोगः प्रायेण पंराथेमुपयुज्यते | 
नहि तेन विना शक्यो व्यवहारयित्‌ परः॥ ३७॥ ् 
(१२) शब्द का प्रयोग प्रायः दूसरे के लिण हता है। क्योंकि उसके विना पर पुरुष को 
प्रवृत्ति नहीं कराई जा सकती । क i 
न च युक्तिनि ततः कश्चित्‌ प्रवतत । 
त निवर्तते वेत्यस्येष्टा साध्यसाधनगभता ॥ ३८॥ 
(२३३ ( शब्द प्रयोग में भी युक्ति दिए विना उससे किसी की प्रवृत्ति नहीं होती और 


ज़ निडृत्ति दी। इसलिए उस ( शब्द प्रयोग ) के भीतर साध्यसाधन भाव सम्बन्ध माना गया है । 
न 
ह 
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ते प्रत्येक छिया ज्ञेये शाब्दत्वीर्थेत्वभेद्तः। 
९ ~ ~ 
पदार्थवाक्यार्थंतया ते अपि द्विविधे मते ॥ ३९॥ 
( १४ ) वह साध्यसाधनभात्र सम्बन्ध भो दो प्रकार का होता है। एक झाब्द और एक 
आर्थ । वे भौ दोनों दो-दो प्रकार के होते हैं--पदार्थगत और वाक््यार्थगत । . 
तत्र साध्यो चस्तुमात्रमलङ्कारा रसादयः। `` 
इति त्रिधेव, तत्राद्यो पदं राब्दानुमानयोः ॥ ४०॥ 
(१५ ) उसमें साध्य वस्तुमात्र, अलङ्कार और रसादि ये तीन ही होते हैं। उनमें प्रथम दो 
शब्द और अनुमान के विषय हैं । न 
. अन्त्यो5नुमेयो भक्त्या तु तस्य व्यङ्गथत्वमुच्यते । र 
भक्तः प्रयोजनांशो यश्चमत्कारित्वलक्षणः ॥ ४१॥० ” 
( १६ ) अन्तिम ( रसादि केवळ ) अनुमेय होता है। लक्षणा द्वारा उसे व्यङ्गय कहा नाता 
है । क्योंकि लक्षणा का जो प्रयोजन है चमत्कार 
स तत्रास्तीति, सोऽप्यस्य विभावाद्येकहेतुकः 
अत एव न लोकेऽपि चमत्कारः प्रसज्यत ॥ ४२॥ « 
( १७) वह उसमें रहता है। इसका वह (चमत्कार) भी एकमात्र विभावादि द्वारा 
उत्पन्न होता है, इसीलिए लोक में वह नहीं होता । 
तत्र हेत्वादयः सन्ति न विभावादयो यतः 
न चकाथत्वमाशङ्कचमेषां लक्षणभेदतः ॥ ४३॥ 
` (१८) क्योंकि वहाँ ( लोक में ) हेत्वादि ही होते हॅ, विभावादि नहीं । इन्हें एकार्थक भी 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों के लक्षण भिन्न-भिन्न हें । £ 
स्वभावश्चायमर्थानां यन्न साक्षादमी तथा। 
स्वदन्ते सत्कविगिरां गता गोचरतां यथा॥ ४४॥ 
इति सङ्गदर्छोकाः 
( १९ ) यह तो पदार्थौ का स्वभाव ही है कि साक्षात्‌ उनमें उतना स्वाद नहीं होता जितना 


कुशल कवि के शब्दों से व्यक्त होने पर । 
संगति-अनुमितिवीदी ने शब्द की केवल एक अभिधाही शक्ति मानी है । अतः वह-- 


उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखम्‌। 
यथा समस्तं तिमिट्रांशुकं तया पुरोऽपि रागाद्‌ गलितं न लक्षितम्‌ ॥ 
आदि द्वयर्थक वाक्यों में द्वितीयार्थ क] रतीति का उपाय बतलाता है-- 
यत्‌ पुनरस्यानेकशाक्तिसमाश्रयत्वाइ व्यापारान्तरपरिकल्पनं तदर्थस्येवो प- 
पद्यते न शाब्द्स्य, तस्यानेकशक्तिसमाश्रयत्वासिद्धः । तथा दि-एकाश्रयाः . 
शक्तयोऽन्योन्यानपेक्षप्रवृत्तयोऽपाकतपोर्चाप्यनियमा युगपदेव . स्वकार्ये 
कारिण्यो इषाः यथा दाहकत्वप्रकारकत्वादयोऽञ्नेः। न च शब्दाश्रयाः- _ 
शक्तयस्तथा इश्यन्ते, अभ्युपगम्यन्ते चा, नियोगतो$मिघाशाक्तिपूर्वकत्वो 
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“११४ व्यक्तिविवेकः 

MR SANNA NAY MAYS YY “Na 
| ~ डरा ~ 

नेतरशाक्तिप्रवृत्तिदशेनात्‌। गस्माद्भिन्नाश्रया एव, ता न राब्द्कसमाश्रया 

हृत्यचसेयम्‌ । 


0 
शब्द को अनेका्थनोधक शक्ति का आश्रय मानकर उसके आधार पर व्य्जना नामक अभि- 
धातिरिक्त शक्ति की ( शब्द में) जो कल्पना की गई है वह अर्थ में टीक प्रतीत होती हे शब्द मे 
नहीं, बयोंकि शइ. अनेक शक्ति का आश्रय सिद्ध नहीं होता । 


जिन एकाधिक शक्तियों का आश्रय एक हौ होता है उनकी प्रवृत्ति परस्पर निरपेक्ष था 
स्वतन्त्र होती है । उनमें पौर्वापर्यं नियम नहीं रहता--वे सव एक ही साथ अपना कार्य करती 
देखी जा रही हैं । जैसे-अझि की दाहकता, प्रकाशकता आदि। किन्तु जिन शक्तियों को 
शब्दाश्रित माना जा रहा है उनमें यह न तो देखा जाता है और न माना ही जाता है। क्योंकि 
उनः से अन्य शक्तियों की प्रबृत्ति अभिधा पर निर्भेर रहती है। इसलिए भिन्न-भिन्न पदार्थो को 
उनका आश्रय माना जाना चाहिए, एक मात्र शब्द को नहीं । 


विमर्श : उपोढरागेण? आदि. अनेकार्थक झोका में जिन शक्तियों से अनेक अर्थ की प्रतीति 
होती है वे एकमात्र शब्द पर निभेर नहीं मानी जा सकतीं । शब्द पर निर्भर मानने से एकाश्रित 
अनेक शक्तियों की मूल? विशेषताओं का हनन होता है । एकाश्रित अनेक शक्तियाँ--अपने आप 
में स्वतन्त्र होती हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहतीं। अझ्नि की दाहकता, प्रकाशकता और 
पाचकता आदि शक्तियाँ इस तथ्य की पोषक उदाहरण हें । जिनमें शक्तियों को एकमात्र शब्द 
पर आश्रित माना है उन्हें यह भी मानना पड़ा हे कि अन्य सभौ राक्तियाँ अभिधा शक्ति पर 
निर्भर रहती हैं । यह उद्धृत उदाहरण के आधार पर एकाश्रित शक्तियों को प्रवृत्ति के विरुद्ध हे । 
इसलिए अनेकार्थक वाक्यों में भिन्नार्थप्रत्यायक शक्तियाँ के आश्रय भी भिन्न माने जाने चाहिए । 
उनमें अभिषेयार्थ की प्रतीति कराने वाली शक्ति अभिधा है उसका आश्रय शब्द है । दूसरे अर्थौ 
की वोधकशक्ति का आश्रय शब्द नहीं है--उसके आश्रय का निर्णय अनुमितिवादी ने इस 
प्रकार किया है-- ? 

यश्चासावाश्रयो भिन्नः सोऽथ एवेति तदूव्यापारस्यानुमानान्तर्भावो5भ्युप- 
गन्तव्य एव । तथा हि । गोर्वाहीक इत्यादौ तावद्गवादयोऽ्था बाधितवाही- 
कायर्थोन्तरैकात्म्यास्ताद्प्यविधानान्यथाज्ुपपत््या केनचिदंशेन तत्र तत्त्वमनु- 
मापयन्ति न सर्वात्मना । र 

थंचित्‌ € ~ 

न ह्यनुन्मत्तः कश्चित्‌ कचित्‌ किञ्चित्‌ क साधम्यमजुत्पश्यन्नेचा- 
कस्मात्‌ तत्वमारोपयतीति परिशीलितवक्तुस्वरूपः प्रतिपत्ता तच्चारोपनिमित्त 
साहश्यमात्रमेच प्रतिपत्तुम्ति न तृत्त्वभ्‌। „ 


तद्धि वाच्यतयोपक्रम एव भासते, 'न प्रतीतिपर्यंचसानार्पदं भवितुमर्हति, 
तस्य वाधोपपत्तः । 
तस्य चैवंविधस्योपक्रमस्य निमित्तं साधम्यमात्रप्रतिषादनम्‌ | प्रयोजनञ्च 
_ लाघवेन वा्दीकादौ गवादिगतजाड्यादिधमेप्रतिपादनं, यस्मादतिदेश्रकारो- 
| ड्रमर्थान्तरे शब्द्विनिवेशो नाम | यदुक्तम्‌ 
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जातिरान्दोऽन्तरेणापि जाति यत्र प्रणज्यते । व 
सम्बन्धिसदशाद्धर्मात्‌ तं गोणमपरे विदुः ॥ ४५॥ 
यह जो दूसरा आश्रय दै वद्द दे केवल 'अ्थ, इसलिए उसके व्यापार का अनुमान में अन्तभाव 
मानना ही चाहिये । गोर्वाद्दीक इत्यादि स्थलों में गो आदि अर्थो का वाहीक॑ आदि दूसरे अर्थों के 
साथ अमेद नहीं हो पाता । 
अभेद को स्थापित करने में जब कोई दूसरा उपाय नहीं रहता तव वाहीक आदि में वे अपने 
अभेद का अनुमान कराते हैं वह अपने ही किसी अंश द्वारा, सर्वात्मना नहीं । 
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उन्मत्त नहीं हे किसी प्रकार कहीं किसी साधम्यं को देखे बिना 
_ सहसा दूसरे का अभेदारोप नहीं करता--? वक्ता की ऐसो प्रवृत्तिका जिसे ज्ञान होता है वह 
चुद्धिमान्‌ व्यक्ति तत्त्वारोप का निमित्त साइश्य को ही मानता हे, तत्त्व की नहीं वह तो वाच्यरूप से० 
आरम्भ में दी प्रतीत हो जाता हे, इसलिए चरम प्रतीति का विषय नहीं वन सकता । ( तवृतक ) ~¬ ¬ 
उसका वाध हो जाता हे । > 
कथन की इस प्रवृत्ति का कारण साइृऱ्यमात्र का ज्ञान कराना हे और लाघवात्‌ वाहीकादि में गो 
आदि में रहने वाले जाड्य आदि धर्म का प्रतिपादन प्रयोजन है; क्योंकि दूसरे अर्थ में किसी दूसरे 
अर्थ के वाचक शब्द का प्रयोग करना अतिदेश का एक भेद भाना गया है। जैसाकि कहा गथा है- 
जाति शब्द का प्रयोग ( स्ववाच्य ) जाति से रहित पदार्थ में भी होता हे यदि (ळसमें कोई 
सादूदय सम्बन्ध से ) सम्बन्धित पदार्थ के धर्म की समता का धर्म शे | दूसरे आचार्य उसे गौण 
भी कहते हं । 
विमश : उपोढरागेण आदि स्थल्म में शब्द अभिधा द्वारा केवळ वाच्य अथंन्का ज्ञान कराता 
है, अर्थान्तर की प्रतीति जिस शक्ति से होती दै बह अर्थ में रदत है। अर्थ द्वारा अर्थान्तर का 
ज्ञान अनुमान द्वारा ही होता है ( जैसे धूमरूप धर्म से बहिरूप अर्थान्तर का ) इसलिए अर्थनिष्ठ 
शक्ति को अनुमान मानना चाहिये । 'गौवाहोकः' आदि स्थलों मे गोत्वु का वाह्दीकत्व से भेद होने 
से एकविभक्ति प्रतिपादित अभिन्नता नहीं बनती तब ( जाड्यादि ) अभेद का यही अनुमान कराती 
हे फि इस अभिन्नता का हेतु वाहीक में गोतुल्य जाड्य आदि गोत्व से भिन्न धर्मो का अस्तित्व 
हे। क्योंकि वक्ता की ऐसी प्रबृत्ति देखो जाती है? कि वह साधम्यं के विना भिन्न पदार्थो में 
अभिन्नता का व्यवहार नह करता साथ ही इस प्रकार वक्रतापूवेक बोलने का प्रयोजन वाहीक 
आदि आरोप विषय में गो आदि आरोप्यमाण पदार्थों के जड़ता आदि धर्मी का अस्तित्व । 
ग्रन्थकार ने इस प्रसंग में साइइ्य और साधम्यं दो शब्दों का प्रयोग एक साथ किया है । 
उसने लिखा है-कोई भो साधम्यं को विना देखे तत््तारोप नहीं करता । इसलिए तत्त्वारोप का 
निमित्त साइृइ्यमात्र समझा जाता है । साइइ्य और साधम्यं साहित्यशास्त्र के दो विवादास्पद 
शब्द हैं । मम्मट ने उपमा को भेदगमित साधम्यं माना है और परवत्ती आचार्यो ने साइस्‍्य । 
काव्यप्रकाश की वामनो टीका में टीकाकार वामज्ञ झलकीकर ने इस विषय का विस्तृत विवेचन 
किया है । उन्होंने सादय और साधम्यं के बोच प्रयोज्य-प्रयोजक भाव सम्बन्ध माना है! उनका , | 
इस मान्यता पर कथन है कि साधम्यं साइश्य कौ प्रयोजक होता दे और साडझ्य साधम्यं का ५ 
प्रयोज्य । साधर्म्यं का अर्थ भठँहरि के अनुसार समानधमंसम्बन्ध है.। साधम्य॑ शब्द की | 
निरुक्ति है--'समानो धर्मो ययोस्तौ सधर्माणौ तयोभाबः'। भतृंहरि ने समास के वाद प्रयुक्त 
भाववाची तद्धितप्रत्यय कौ अर्थ सम्बन्ध किया है। 'कृत्तद्धितसमासेभ्यः सम्बन्धार््थानं भाव- 
अत्ययेन ।? साधर्म्य पद में ष्यम्‌ प्रत्यय भाव^अर्थ में ही हुआ हे । वामन की टीका पर दी गई? 
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टिप्पणी में इस मत के समर्थन में कषयर का भाष्य व्याख्यान | भी उद्‌धृत किया है । भाव की 
व्याख्या 'प्रकृतिजन्यवोधे प्रकारीभूतो भावः? भी उक्त अर्थ में सहायक हे । इसका अथे हे शब्द 
का वह अंश जिसमें अत्यय जुड़ते हैं--उसके गर्भ में निहित जो ध्म वही भाव का अर्थ र) 
साधम्ये शब्द में धयन्‌ अत्यय जिस शब्द से हुआ है वह है सधमं या सधर्मन्‌ उसका अथे है 
समान धर्म वाला । इस अभे में विशेषण है समान धर्म और विशेष्य उससे युक्त व्यक्ति । ष्यञ्‌ 
प्रत्यय भाव में हुआ है अतः उसका अर्थे हुआ समानधर्म । किन्तु समानधम का ज्ञान समानशब्द 
से भी होता है। साधर्म्य दारा उसका तो ज्ञान होता हो है उसके आश्रयभूत व्यक्ति और उसके 
साथ उसके. सम्बन्ध का भी ज्ञान होता है । इसलिए भठंहरि का उक्त मत वैशानिक 
सिद्ध होता है । उ | 

जहाँ तक साइश्य और साधम्य के सम्बन्ध का प्रश्न है साधम्य शब्द की उक्त निरुक्ति के 
अनुसार उन दोनों में भेद बतलाते हुए वामनाचाये ने लिखा है (यः साधारणधमेप्रतियोगिकः उप- 
मानोपमेयोभयानुयोगिकः सम्पन्धः स साधम्यंमित्युच्यते, यश्च उपमानप्रतियोगिकः उपमेयान्ुयोगिकः 
सम्बन्ध: स साइश्यमित्युच्यये’-इति साधर्म्यसाइृश्ययोभेदः ( ए० ५४१ वालबोधिनी काव्यप्रकाश ) 
इस न्यायशा् की पदावली'में निहित सार इतना हो है कि जो सम्बन्ध उपमान और उपमेय 
दोनों में एक साथ रहता है वह साधम्य कहलाता है । साइृइ्य इसमें भिन्न होता हर । बहू एक 
साथ किन्हीं दो में न रहकर कहीं से उठता है और कहीं जाकर बसता हे । साइश्य एक पदार्थ 
का दूसरे में होता है, दोनों में परस्पर नहीं |? वस्तुतः साधम्य॑ के निरूपण में उसके आश्रयो 
को उपमान उपमेय नहीं कहा जाना चाहिए । क्योंकि साधम्यं से जो प्रतीति होती है उसमें दोनों 
पदार्था के गुणपन्न॑ बराबर प्रतीत होते हैं.। साइश्य में दोनों में कुछ न्यूनाधिकता आ जाती है । 
उसमें एक के धर्म में उत्कं और दूसरे के धर्म में अपकपं की प्रतीति होती है। उपमानोपमेयभाव 
इसी धर्मंगत प्रतीति के उत्कर्षांपकपे पर निर्भर है । जिसका धर्म उत्कृष्ट होता है वह उपमान और 
जिसका अपकृष्ट होता वह उपमेय माना जाता है । उनमें उत्कृष्ट धर्म वाले पदार्थ का साइइय 


` अपकृष्ट धमं वाले पदार्थ में जाता है । दोनों का सादूश्‍य दोनों में नहीं जाता । यह स्थिति साधम्ये 


में रूम्भव है । अतः साधम्यं धर्मंगत तुल्यकोटिक समानता का बोध कराता हे और सादृश्य 
ऐसी समानता का जिसमें उपमानांश कुछ छत्कट रहता है। साधम्यं और साइश्य की विषमता 
का आधार व्यवहार है। व्यवहार में कहा जाता है--'इन दो पर्दार्थों में साधम्यं है? और 
“इसका इसमें साइइय है ।? 
वस्तुतः इन दोनों प्रमार्णो के आधार पर साधर्म्यं और सादृश्य का भेद सिद्ध नहीं होता । 
व्यवहार ऐसा भी हो सकता है--'इसका इसमें साधम्यं हे और इन दोनों में सादृइ्य !! ऊपर 
के व्यवद्दार में जहाँ साधम्यं शब्द की प्रकृति को द्विवचनान्त माना जाता था और साइश्य की 
प्रकृति को एकवचनान्त, वहाँ इस व्यवहार में उसके विरुद्ध भी माना जा सकता है। 
इसके अतिरिक्त जिन व्याकरण-व्युत्पत्तियो _कके आधार पर साधम्यं का अथे समानधमं- 
सम्बन्ध किया जाता है उन्हीं व्युत्पत्तियों के आधार पर साइइ्य में इश का अथे ज्ञान करके. 
उसका अर्थ भी समानश्ञानविषयत्व किया जा सकता है। न्यायशाज्न का नियम हे--'विषयिता- 
सम्बन्धेन श्चानं प्रति तादात्म्येन विषयस्य कारणत्वम्‌? अर्थात्‌ विषय अपने शान में अपने मूल रूप 
से कारण होता हे । सुखचन्द्र आदि शान में समता को प्रतीति का ५ कारण मुखचन्द्र आदि में 
विद्यमान एमान धर्म है। यदि इन समान कहे जाने वाले धर्मों का कोई सम्बन्ध निर्धारित किया 
तो, वह साइश्य के अतिरिक्त हो ही क्या सकता है । फलतः साधारण या समान धर्म और 


हा 
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सादूश्य में प्रयोज्य-प्रयोजकभाव “हो सकता हे समान धर्म, के सम्बन्ध, जिसे साधर्म्यं शम्द 
से कहा गया है और साइइय का तो अभेद ही सिद्ध होता है । इसीलिए प्राचीन आचार्यो के 
साधम्य और नवीन आचार्यो के सादृश्य शब्द दारा उपमास्वरूप में कोई भेद नहीं होता । 
साधम्य को छोड़कर नत्रीन सादइय शब्द का प्रयोग करना-एक दृष्टि से अधिक अच्छा हे । | 

प्रत्येक दर्शक यह मानता है प्रकृति का यह इृश्यरूप उसका वह परिणा है जो विरूप 
होता है । सरूप परिणाम में प्रकृति दृश्‍य नहीं रहतो । ऐसी स्थिति में जिन पदार्थों को समान 
कहा जाता हे उनमें तात्त्विक एकता सम्भव नहीं । एकता की प्रतीतिमात्र होतो है जो प्रेक्षक की 
बुद्धि का तलस्परित्वाभाव-रूप दोप है । साइश्य शब्द के प्रयोग में यह भाव नहीं होता फि 

"वस्तुतः दोनों पदार्थो के धर्म समान हैं--अपितु यदृ प्रतीत होता है कि समान लगते हे 
साधम्यं जो ज्ञान कराता है उसका आश्रय ज्ञाता की बुद्धि से दूर पदार्थ की स्वगत स्थिति ~ ¬ 
होती हे वह समान हो या जेसी भी । अलंकार का महत्त्व ज्ञान तल ही सीमित है। तत्त्व तक 
पहुँचने पर तो वह एक निमूंल वस्तु सिद्ध होती है, इसलिए उपमालंकार का स्वरूप ज्ञान परेक 
होना चाहिए वस्तु परक नही । अतएव उसके स्वरूप में साधर्म्य का निर्देश उतना महत्पूर्ण नहीं 
जितना साइश्य का होता है । प य 


सत्रसे बड़ी बात तो यह है कि समान धर्म की भी स्वगत समानता का मानदण्ड, यद्रि सूक्ष्मता 
या लाघव से काम लें तो साइश्य को ही मानेंगे, अपने भीतर पुनः किसी गुणथमं को समानता का 
मानदण्ड मानने पर अनवस्था दोष होगा । इसलिए 'अन्ते रण्डाविवाहन्याय” से भौ--उपमा 
का मूल सादृश्य हो ठीक है । इस तथ्य की पुष्टि अलंकारसतेस्व की जयरथकृत विम॑शिनी टीका से 
भी होती है । काव्यमाला में निर्णयसागर से द्वितीय वार प्रकाशित अलङ्कारस्वस्व के ३५ वें 
शष्ठ पर 'पाण्ड्योऽयमंसार्पि' पथ की टीका विमर्शिनी में राजानक जयरथ ने लिखा है-- 
“अस्यास्तावद्‌ धर्मस्य साधारण्यं जीनितम्‌। तञ्च धमंस्येकत्वे भवति । न चन्वस्तुतोऽत्र धमंस्यैकत्वम्‌ । 
नहि य एव सुखगतो लावण्यादिः धमः स एव चन्द्रादौ । तस्यान्वया--संभवात्‌ । अपितु तज्जाती- 
योऽ्रान्योऽस्ति धमें:। एबं धरमयो्भेदात साधारणत्वा-संभवाद्‌ उपमायाः स्वरूपनिष्पत्तिरेव न 
स्यात्‌ । अथ धर्मयोरपि सद्ृश्यमभ्युपगम्यते तत्‌ तत्रापि साइस्यनिमित्तमन्यदन्बेष्यम्‌ , तत्राप्यन्य- 
दन्वेष्यम्‌ , तत्राप्यन्यदित्यनवस्था स्यात्‌ । ततश्च धर्म॑योवंस्तुतो भेदेऽपि प्रतीतावेकतावसाया द्‌ 
भेदेउप्यमेद इत्येतन्निमित्तमेकत्त्रमाश्रयणोयम्‌। अन्यथा हृयुपमाया उत्थानमेव न स्यात्‌ । अतएवात्र 
विम्बप्रतिविम्बभावव्यपदेश: । लोको हि दपेणादौ तिम्बात्‌ प्रतिबिम्बस्य भेदेऽपि मदीयमेवात्र वदनं 
सङ्क्रान्तमित्यमेदेनाभिमन्धते। अन्यथा हि प्रपिविम्बदरंने स्थूलोऽहं कृशोऽहृमित्याचभिमानो 
` नोदियात्‌, भूपणविन्यासादौ च नायिका नाहियेरन्‌ । एवं चात्रामेदविविक्षैव जीवितम्‌ ।? 
रसगंगाधरकार पंडितराज जगन्नाथ ने भो उपमा में -साधारण धर्मों का अभेद आहार्ये अर्थात्‌ 
ऐच्छिक ही माना है । यह उनके उपमालझ्टार' विवेचन के आरंभ से ही स्पष्ट हो जाता है । 
शास्त्रों में साइश्य और साधम्यं को लेकर बिवाद है । व्याकरणशाख्न दोनों को भिन्न मानता > 
है और न्याय अभिन्न ही मानते है । महिमभट्ट को न्यायमत प्रिय है । अतः वे उन्हें अभिन्न मानते 
हैं । इसीलिए पर्यायरूप से दोनों का प्रयोग एक ही संदर्भ में वे कर गए हें । ` | दे 


एवं 'छृशाङ्गयाः -सन्तापं वदति विसिनीपत्रशयनम? इत्यादाववग- 
न्तव्यम्‌ । अविनाभावावसायपूर्विकः ह्यन्यतोऽन्यस्य भतीतिरचुमानमि- ° 
त्यजुमानलक्षणपुक्तम्‌ तञ्चाञ्ोपलभ्यत एव । शः 


9 
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तथा हि वदतीत्यादौ वदनादेरथॉन्तरस्य प्रकाशादेः प्रतीतिः 31 
श्राचिनाभावः कार्यकारणभावकृतः परकाशनस्य वदनकारयेत्वप्रसिद्धे: 
न च वदतेः प्रकांशो वाच्य इति शक्य वक्त तस्य हा तात प्रकाशस्य 
चातच्त्रात्‌ ' न चायं ्वार्थेमेव प्रतिपादयति, तस्य वाधापपत्तः | 

' अथोपचारत उपादानान्यथानुपपत्त्या वदनक्रियायाः सरदे प्रकाश- 


७ ~ 


नाख्ये क्रियान्तरे वत्तते5य बदतिरित्युच्यते, तहान्यथाजुपपत्त्या वद्ना- 
देः प्रकाशादिः प्रतीयमानोऽनुमेय एव भवितुमहत, अर्थापत्तेरनुमाना- | 
भ्युपगमादित्युक्तम्‌ । दि म 
कि य वाहीकादो गवादिसाधम्यावगमः स _तत्त्वारोपान्यथाचु- 
पपत्तिपरिकटिपतो५नुनानस्येव विषयः । न शब्दव्यापारस्थेति स्थितम्‌ । 
है गोत्वारोपेण वाहीके तत्साम्यमचुमीयते । 
को ह्यतस्मिन्नतत्तुल्ये तच्वं व्यपदिशेद्‌ बुधः ॥ | 
- इति सडमग्रहश्लोकः । 
इसी पद्धति से 'कइशाइयोः सन्तापं वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌? इत्यादि स्थलों पर विचार 
करना चारिए । “अविनाभाव के निश्चय द्वारा एक पदार्थं से दूसरे पदार्थ का त अनुमान होता 
हे-रटेसा अनुगान का लक्षण कहा गया है । वह यहाँ लागू होता ही है । कोकि व॒दति? इत्यादि 
के प्रयोगों में बदन आदि से प्रकाशन आदि की प्रतीति होती है। उन दोनों का जो अ विनाभाव 
सम्बन्ध है उसका आधार है कार्यकारणभाव, क्योकि प्रकाशन “बदनक्रिया के कार्यरूप से प्रसिद्ध है ) 
किन्तु 'वदति? क्रिया से 'प्रकाशन अभिधया प्रतीत होता हे? ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
उसका उस अर्थ में संकेतग्रह (असमित ) नहीं है । और प्रकाशन स्वयं वदसे अभिन्न हैं 
नहीं । उधर वदति क्रियापद द्वारा उसका अपना अर्थ भी प्रतीत हो नहीं पाता क्योंकि उसका 
उत्तर क्षण में वाध हो जाता है । यदि यह कृहा जाय कि लक्षणा द्वारा वदति क्रियापद वदन लिया 
के सदश प्रकाशन नामक तदितर क्रिया में तात्पर्यं है, क्योंक्रि श्लोक में उसका उपादान इस 
उपाय के विना सार्थक सिद्ध नहीं हो पाता--तो (ऐसी स्थिति में ) अन्यथानुपपत्ति द्वारा 
अर्थापत्ति द्वारा बदन--आदि से प्रतीयमान प्रकाशन आदि अनुमेय ही होने चाहिए क्य।कि 
अर्थापत्ति का अनुमान में अन्तर्भाव माना गया है। ह 
इसलिए बाहीक आदि में जो गो आदि के साधम्ये का ज्ञान हे वह अनुमान का विषय है, जो 
( अनुमान ) किसी दूसरे उपाय से वाहोक में गोत्व के आरोप को सिद्धि न होने से माना जाता 
हे । वह शब्द-व्यपार का विषय नहीं है | यह बात तक हुई । इसका संग्रह यह हुआ कि-- 
“गोत्व के आरोप से वाहीक में उसके सश्म्य का अनुमान किया जाता है । नर 
व्यक्ति अत्यन्त भिन्न और साम्यञ्चत्य पदार्थ में किसी भिन्न पदार्थ के आरोप का अल्लेख करेगा ?? . 
. विमर्श: शब्द क्री शक्ति केवल एक मानी जाने पर जहाँ एक ओर व्यक्षना का खण्डन 
'दोता है वहीं दूसरी ओर लक्षणा का भी 'गोर्वाहीक? के प्रसन्न दारा व्यक्तिविवेककार ने खण्डन 
आरम्भ क्रिया है । उसका आंशिक अभिप्राय धौवोहीकः' के प्रसङ्ग में स्पष्ट कर दिया गया 
` = शेष जो बदति बिसिनी पत्रशशयनम्‌ आदि प्रयोगोंप्में चेतनसुकर बदन कथन आदि क्रियाप्रर रं 
गो क्रा बिसिनी पत्रशयन आदि जडगत्त्वेन व्यवहार है उनका भी स्पष्टीकरण किया &.' 


ह 
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उसमें “बदति विसिनीपत्रशयनमू? के विषय में उनका कूदना है--वदन क्रिया शयन रूप 
जडपदार्थ में तत्र तक संभव नहीं जत्र तक उसका अर्थ प्रकाशन नहीं कर दिया जाता । इस 
प्रकार क्योंकि प्रकाशन अर्थं की “आपत्ति? ( लाने ) से वदतिक्रियापद का इलोक में प्रयोग-- 
उपपन्न ( प्रसज्ञानुरूप ) होता दै फलतः यहाँ अर्थापत्तिप्रमाण मानना होता है। यह अर्थापत्ति 
अनुमान से भिन्न नहीं है। उसका अन्तर्भाव अनुमान में किया जा चुका है। इसलिए अर्थापत्ति 
द्वारा वोधित अर्थ अनुमान द्वारा बोधित माना जाना चाहिए । जो अथे अनुमान द्वारा वोधित होता , 
है वह वाक्य नहीं अनुमेय होता है। निदान--'गौर्वादीक' आदि स्थलों में भो वाहीक अदि में 
अभेद-आरोप की अन्यथानुपपत्ति रूप अर्थापत्ति द्वारा गो आदि के साधम्य की प्रतीति होती है 
_ अतः वह शब्द का नहीं अनुमान का विषय हे । जा 
अर्थापत्ति का अनुमान में अन्तर्भाव न्यायशासत्र का प्रसिद्ध विषय है। अर्थापत्ति का प्रसिद्ध _ 
उदाहरण है 'पीनो देवदत्तो दिवा न भुझक्ते' ( देवदत्त स्थूल है, पर दिन को नहीं खाता)” ° 
न्यायञ्ञाज्ज के अनुसार यहॉँ-देवदत्तः रातज्िभोजनकत्तृत्वावच्छिन्रः दिवा न भुआनत्वे सति 
पौनत्वात्‌ ।? इस प्रकार अनुमान प्रयोग से काम चला छिया जाएगा । अर्थात्‌ उपपाथ अंद और 
अनुपपन्नतोत्पादक अंश दोनों की समष्टि को हेतु बनाकर उनदोनो'के आश्रय में परिशेष पदार्थ 
का क्षनुमान किया जा सकता है। उसमें दृष्टान्त व्यतिरेकी रखा जा सकता द य कच 
आदि । गोर्वाहीक इस स्थल में भो अनुमान का रूप इस प्रकार बनाया जा सकता ऐ--'वाह्दीको 
गोसाधम्यँवान्‌ , भिन्नत्वे सत्यप्यभिन्नत्वेन व्यपदिश्यमानत्वात्‌ । है 
गक्वायां घोष इत्यादावपि गङ्गादयोऽथाः स्वात्मन्यचुपपत्तिवाधितभोषा- 
धिकरणभावास्तदुपादानसामर्थ्यात्‌ सम्व्धमात्रपरिकल्पिततेत््वारोप तद्‌- 
धिकरणभावोपगमयोग्यमर्थान्तरमेव तटादिरूपमनुमापयन्त | 
न हि तत्सादश्यमेवेक तत्त्वारोपनिवन्बनमिष्यते, किन्तर्हि, तत्स- 
म्वन्धादिरिपि, इति तत्सम्बन्धमात्रसमारोपिततद्भावेस्तटाद्रिव पल घोषाद्य- 
घिकरणभावोपादानान्य था न्ञुपपत्त्या गह्लादीनामर्थानामलुमैय पव भवितुमहति। 
शाब्दः पुनः स्वार्थाभिधानमात्रव्याएरपयंवसितसामण्या नाथ रस्य 
तटादेवीतीमपि वेदितुमुत्सहते, कि पुनः सस्पशमित्युक्तम्‌। प्रयोजने 
पुनरस्येचंविधस्यो क्तिवेचित्य परिग्रहस्य तटादाचारोपविषये वस्तुनि आयाः 
सेप्यमाणगङ्गादिगतपुण्यत्वशोतलत्वादिधमेप्रतिपत्तिः , न सादश्यमिति पूच- 
स्मादस्य विशेषः । उभयत्रापि च दत्त्वारोप एव हेतुः। स हि तत्साम्य- 
तत्सम्बन्धादि्निबन्धनत्वाद्‌ वहुविध इष्टः | यदाहु 
:अभिघेयेन सम्बन्धशत्‌ खाडश्योत्समवायतः | 
वेपरीत्यात्‌ क्रियायोगाह्लक्षण पञ्चधा मता॥ इति । 
“गङ्गायां घोषः इत्यादि स्थलों में? गन्नादि पदार्थों में घोष आदि वा कौ अधिकरणता का 
बाध हो जाता है । ऐसी स्थिति में वे ( गङ्गादिपदार्थं ) अपने साथ किसी भी सम्बन्ध से सम्त्रन्धित 
होने के कारण अभिन्न रूप से प्रतीत कराते हुए तट आदि किन्हों अन्य पदार्थो का अनुमान 
कराते हैं । एक मात्र सादृश्य ही तत्त्वारोप का कारण नहीं होता, संयोग प्रभृति दूसरे सम्बन्ध भी 
उसके कारण बनते हैं | इसलिए गङ्गा आदि अर्थों द्वारा तटादि रूप अर्थं अन्नुमेय होते हैं, अन्य हे 
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अथ अन्य किसी वृत्ति द्वारा नहीं कयोंक्रि घोष आदे को अधिकरणता दूसरे किसो भौ प्रकार से 
नहीं बन पाती । इन तटादिरूप अर्थी पर भो अनुमापक अर्थ का अभेद आरोपित | होता हे । 
इस अभेद का कारण भो अनुमापक गङ्गादि अर्थ के साथी तटादि अनुमेय अर्थ का संयोग आदि 
सम्बन्ध होता है । प 

शब्द की शक्ति तो केवल अपने वाच्यार्थ का ज्ञान कराकर शान्त हो जाती है इसलिए वह 
दूसरे अर्थ की बात भी नहीं जान सकता, उसके स्त्ररूप स्पर्श की तो बात ही दूर है। कथन 
प्रकार में इस प्रकार की विचित्रता अपनाने का प्रयोजन होता है आरोप के विषय तट आदि 
वस्तु में आरोप्यमाण गङ्गा आदि वस्तु के पुण्यत्व शोतलत्व आदि धर्म का ज्ञान; साइृदय नहीं-- 
यही पहले उदाहरण से इसका अम्तर है । किन्तु कारण दोनों स्थलों में तत्वारोप एक हा हे । 
उके कारण आरोप्यमाण का साम्य या संयोगादि सम्बन्ध बहुत से होते हे इसलिए वह भी अनेक " 


“-कार क] माना गया है। जसा कि कहा गया है- 


& 


“क्षण। पाँच प्रकार की होती है अभिधेय के साथ--१. सम्बन्ध से, २. साइइय से, २. समवाय 
से, ४.चेपरीत्य से तथा ५. क्रियायोग से । 

विमर्श : लक्षणा के इन पाँचों प्रकारो का स्पष्टीकरण अभिनवयुप्ताचाये ने ध्वन्यालोक 
की ब्याख्या लोचन में इस प्रकार किया है-'सा च लक्षणा पञ्चविधा तद्था-अभिषेश्नैन 
संयोगात; व्िटिफिशब्दस्य हि योऽभिधेयो अ्रमरशब्दः-दो रेफो यस्येति कृत्वा, तेन भ्रमरशब्देन 
यस्य संयोगः सम्बन्धः षट्पदलक्षगस्यार्थस्य, सोऽ द्विरेफशब्देन लक्ष्यते, अभिधेयसम्वन्थं 
व्याख्यातरूपं निमित्तीकृत्य । सामीप्यात्‌ गङ्गायां घोषः। समवायादिति सम्बन्धादित्यर्थः, यष्टोः 
प्रवेशय ईति यथाः। वैपरीत्यात्‌ यथा शत्रुमुद्दिरय कञ्चिद्‌ ब्रेवीति--'किमिवोपकृत न तेन मम’ 
इति। क्रियायोगादिति कार्यकारणभावादित्यर्थः, यथाऽन्नापहारिणि व्यवहार: प्राणानयं हृरति 
इति। एवमनया लक्षणया पञ्चविधया विश्वमेव व्याप्तम्‌ । अर्थात्‌=लक्षणा पाँच प्रकार की होती 
है । अभिधेय अर्थ के साथ संयोग से । द्विरेफ शब्द का अभिधेय अर्थ 'दो-रेफवाला' इस व्युत्पत्ति 
के आधार पर भ्रमर शब्द है, अतः वह उस भ्रमर शब्द से जिसका संयोग अर्थात, सम्बन्ध है-- 
रेते पटपद रूपी अर्थ की प्रतीति लक्षण, द्वारा कराता है। और उसमें निमित्त बनाता है अभिधेय 
के उक्त सम्बन्ध को । सामीप्य से--यथा गङ्गभ्यां घोपः । समवाय से--अर्थात्‌ सम्बन्ध से--जसे 
यष्टीः प्रवेशय । वैपरीत्य से--यथा शत्रु के लि कोई कहता है--'उसने मेरा किस प्रकार उपकार 
नहीं किया । क्रियायोग से अर्थात्‌, कार्यकारणभाव सम्बन्ध से; यथा--अन्न के मा करने वाले 

लक्षणा द्वारा सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है । 

से कहा जाय प्राणों को यह चुरा रहा है । इत प्रकार इस ता दास स ह 

विशेष : अभिनवयुप्त ने ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका के “भक्तिमाहुस्तमन्ये' पक्ष के 
लोचन में उक्त कारिका भी उद्धृत की है किन्तु व्यक्तिविवेक के पाठ से उसमें अन्तर है। 
लोचन का पाठ है 'अभिषेयेन संयोगात्‌? और व्यक्तिविवेक का पाठ है “अभिधेयेन सम्बन्धात्‌, 
व्यक्तिविवेककार ने “व्यङ्गयः? इस पद के द्विवचेन खण्डन में अभिनवयुप्त का लोचन पङ्किशः 
उद्धृत किया है । इससे प्रतीत होता है कि वे पश्चीद्तीं थे । अभिनवगुप्त ने संयोगात्‌-का अथे 
तेन अमरशब्देन 'यस्य संयोग: सम्बन्धः’ इस प्रकार सम्बन्ध किया है। संयोग शब्द सम्बन्ध विशेष 
का वाचक है और सम्बन्ध शब्द सम्बन्ध सामान्य का ।, सामान्यार्थे में पिशेष वाचक शब्द का 
प्रयोग ठीक थ जानकर व्यक्तिविवेककार ने पाठ बदल दिया होगा । कुछ ऐसा लगता है कि 
व्यैक्तिविवेककार को शोको और कारिकाओं का संस्कार बहुत कुछ घूमिल था। आवश्यकता पड़ने 
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पर वे अपने मन से गढ़कर जोड्त्रे गए हैं । इसीलिए उनके रूदाहृत पद्यों में भी काफी पाठान्तर 
हे । कालिदास के प्रायः सभी पद्य कुछ-कुछ बदलकर दिए गए हैं। संभव है लिपिकारों ने हो 
ऐसे परिवर्तन कर दिए हो । $ 


इसी प्रकार 'अभिधेयेन संयोगात? कारिका में दूसरा पाठान्तर है--सामीप्यात्‌ की जगह 
साइश्यात्‌ । लोचनमें सामीप्यात्‌ पाठ दिया गया है और उसका उदाहरण भी गङ्गायां घोषः । 
व्यक्तिविवेक में वह साइइयात्‌ कर दिया गया हे । अभिनवशुप्त ने समवाय का अर्थ सम्वन्थमात्र 
किया है । सामीप्य आदि सम्बन्ध उसी सम्बन्ध में अन्तर्भूत माने जा सकते हैँ सम्भवतः इसलिए 
सामीप्य को छोड़ साइश्य को अपना लिया गया हो । वस्तुतः सामीप्य्र के समान सादुइ्य भो 
और न केत्रल सादृश्य ही, वैपरीत्य आदि अन्य सम्बन्ध भो सम्वेन्यवाचक समवाय शब्द हारा 
ग्रुंदोत हो जाते हैं। वाद के गदावर भट्टाचार्य आदि आचार्यों ने 'अभिषेयेन सम्वन्थ' को 
ही लक्षण माना है, उनका लक्षगालक्षण--है-- “शक्यसम्बन्धो लक्षगा' । सम्नन्धमात्र से ताम Fr 
सकने पर भी वैपरीत्य आदि विशिष्ट सम्त्रन्धों का उछेख किया जाना केवल स्पष्टता के लिए ही 
हो सकता है । इस दृष्टि से लोचन या संयोगात्‌ पाठ हौ अधिक उचित प्रतीत होता है । सामीप्य 
के स्थान पर सादृश्य पाठ अभिनवगुप्त के लिए अपेक्षित नहीं, क्योंकि उन्होंने 'गौण' संज्ञा द्वारा 
साइश्थमूलक लक्षणा का स्पष्टीकरण उद्धूत लक्षगार्थकथन के पहले ही कर दिया है। वस्तुतः RE 
अनन्त हैं, अतः लक्षणा भो केत्रल पाँच तक सीमित नहीं वह भी अन्रन्तप्रकार की हो सकती ह । 


तस्य च तैरविनाभावनियमो लोकत एवावसित इति न तत्र प्रमा- 
णान्तरापेक्षाप्रयासः । लोको हि तत्सदशमर्थ .तत्सम्वद्धं च तत्त्वेन व्यवहरन्‌ 
दश्यते, तद्यथा दीर्धग्रीवं विकटकायं च कञ्चित्‌ पश्यन्‌ करभ इति व्यय, 
दिशति, मञ्चसम्वद्धांश्च कांश्चित्‌ क्रोशतो मञ्चाः कोशन्तीति | 

किश्चोपचारृत्तौ शाब्दस्य मा भूदतिप्रसङ्ग इत्यर्चश्य ke निमित 
सनुसतंव्यम्‌ । अन्यथान्यत्र प्रसिद्धसम्बन्धः कथमसमितर्मव तर न | 
ययेत्‌। यच्च तन्निमित्तं तदेवास्मामिरिद्द लिङ्गमित्यास्यातम्‌ । यत 
झाब्द्स्य तत्र व्यापाराभावात्‌। व्यापाराभावश्च समक न 
लिङ्गिनः प्रतीतिरनुमानमेवेति न गुणवृत्तावथान्तरप्रतीतिः शाब्द्‌ 
वाचकाश्रयत्वम सिद्धमेव । ; 

उसका उनके ( तत्त्वारोप का साम्य आदि के) साथ व्याप्ति-सम्बन्ध लोक वादय से डच 
होता है इसलिए उसमें किसी अन्य प्रमाण की खोज का भै प्रयाप्त अपेक्षित नहीं । कोर तत्सदृश 
और तत्सम्बद्ध अर्थ को तद्रूप से पुकारते हुए देखे, जाते हैं जसे लम्ती गरदन और विशाल शारीर 
चाले किसी को देखकर उसे 'करभ' ( हाथी का वच्चा) कहते हैं और मचाई पर बेठे हुए व्यक्तियों 
को चिछाते सुनकर मचाईयाँ चिछा रद्दी हैं--ऐसा । 


सिने हो जाय इसलिए--* 

इसके अतिरिक्त शब्द की इस उपचारबृत्ति (लक्षणा) में अतिव्याप्ति न 

कोई एक कारण अवश्य ही, मानना होगा । त्तहीं तो जिसकी शक्ति दूसरे अथं में प्रसिद्ध है ऐसा 

शब्द उस अर्थ की प्रतीति कैसे करा सकेगा जो उससे असमित (अर्थात्‌=उस अर्थं में संकेत शून्य 
वह जो निमित्त है उसी को हमने यहाँ उज कहा हैं और यह ठीक भौ है । क्योंकि शब्द 


\ 
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का व्यापार वहाँ तक नहीं होता । व्यग्पाराभाव का कारण है सम्बन्ध का अभाव | रिङ्ग से जो 
लिङ्गी | ग हे वह अनुमान हो दे । कक 
पल न बा ( ड ) में होनेवाली दूसरे अथे की प्रतीति शाब्दी नहीं होती 
इसलिए 'उसका आश्रय वाचक है? यह सिद्ध नहीं होता । ४ 
संगति-_उक्त विषय का कारिकाओं में संग्रह किया जाता है 
` गः सतत्त्वसमारोपस्तत्सम्वन्धनिवन्धनः । 
मुख्यार्थवाघे सोऽप्या्थे सम्वन्धमचुमापयेत्‌ ॥ ४६ प 29 
( १ ) भिन्न पदार्थ में भिन्न पदार्थ का--जो अभेद कथन हे-उसका आधार SF हे, 
( किन्तु ) वह ( अभेद ) मुझ्याथ के वाध हो जाने से अनुमान द्वारा उसे ( सम्वन्ध को ) अथनिष्ट 


ही वतला सकता है । 


: तत्साम्यतत्सम्बन्धो हि तत्त्वारोपेककारणम्‌ । 
- गुणवृत्तेद्विरूपायास्तत्प्रतीतिरतोऽड॒मा ॥ ४७ ॥ 
(२ ) तत्साम्य और तत्तम्बन्थ दोनों एकमात्र तत््वारोप के कारण हें । इसलिए दो प्रकार 
की शुणवृत्ति ( लक्षणा ) में उसकी ( प्रयोजन की ) प्रतीति अनुमान--( अनुमिति ) ही है |, 
विमक्ष : इस सारगमित कारिका की कई वार्ते नई कही गई ह।(१) गुणवृत्ति दो प्रकार 
की होती है । क्योंकि उसमें होनेवाले तत्त्वारोप के कारण दो कारण है एक तत्साम्य और दूसरा 
तत्सम्बन्ध । उसके प्रयोजन की प्रतीति इसीलिए अनुमिति है | 
किञ्च- ` 6 
मुख्यवृत्तिपरित्यागो न शब्दस्योपपद्यते । 
चिहितोऽ्थान्तरे ह्यथेः स्वसाम्यमनुमापयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
और-- 
(३) शब्द द्वारा ( अपनी ) मुख्य वृत्ति ( अभिधावृत्ति ) का परित्याग ( युक्तियों से ) सिद्ध 
होता नहीं । अर्थान्तर पर आरोपित अर्थं ही अपने साम्य का अनुमान करा सकता हे । 
तुल्यादिषु हि लोकोऽ्थेष्वथं तददशेनस्म्गतम्‌ । 
आरोपयेन्न शब्दस्तु स्वाथमात्रानुयायिनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
( ४) जो अर्थ ( पदार्थ ) तुल्य होते हैं उन्हीं पर, उनके ज्ञान से स्मृत, दूसरे पदार्थ को संसार 
आरोपित करता है, उस शब्द को नहीं जिसकी दौड़ केवल अपने अर्थ तक ददी होती है । 
इत्थमर्थान्तरे दाब्दवृत्तरनुपपत्तितः । , 
फले लिङ्गेकगम्ये स्यात्‌ कुत" शब्दैः स्खलद्वतिः ॥ ५० ॥ 
(५ ) इस प्रकार अर्थान्तर में शब्दवृत्ति सिद्ध न होने से, एकमात्र रिङ्ग द्वारा ज्ञातव्य फलरूपी 
अर्थ के लिए ( स्वार्थबोधकता में ) शब्द के पेर लड़खड़ा दी केसे सकते हैं । 
5 व्यापारो५थ ध्वनेः साक्षान्मुख्या वृत्तिरुदाहृता । 
अर्थारोपालुगस्त्वेष गौणी तदूव्यवधानतः ॥ ५९ 
(६) अर्थ में ध्वनि ( शब्द ) का साक्षात्‌ व्यापा मुख्य त्ति कहा गया है । अर्थ के आरोप 
के बाद का (ब्यापार ) गौणी वृत्ति, क्योंकि बीच में उसका ( अर्थ का ) व्यवधान पड़ जाता है । 
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आद्युभावादनालक्ष्यं किन्त्वर्थारोपमःतरा | 
लोको गोश्चैत्र इत्यादी शब्दारोपमवस्यति ॥ ५२॥ 
(७) इतने पर भी लोग अतिशीघ्रता के कारण समझ न पड़ने वाले अर्थारोप के विना 'गौश्नैत्र” 
इत्यादि स्थलों में शब्द का आरोप समझने लगते हैं । 
प्रधानेतरभावेनावस्थानादर्थशब्दयो: । 
समशीर्षिकयारोपो न तयोरुपपद्यते ॥ ५३ ॥ 
(८) शब्द और अर्थ दोनों की स्थिति प्राथान्य-अप्राधान्य लिए रहती है इसलिए दोनों का 
एक समान आरोप सिद्ध नहीं हो सकता । हि 
- आरोपविषये यत्र विशेषः संप्रतीयते । 
अर्थादारोपितात्‌ तत्र गुणवृत्तिरुदाद्दता ॥ 5४ ॥ | 
(९ ) वहाँ युणवृत्ति मानी गई है, जहाँ आरोपित अर्थ से आरोप विषय ( अर्थ ) में अतिशय 
की प्रतीति होती है । 
गुणवृत्तौ गिरां यावत्‌ सामग्रीणा निवन्धनम्‌ | 
सैव लिङ्गतयास्माभिरिष्यतेऽ्थान्तर प्रति ॥ ५५॥ 
( १०) शब्दों की युणवृत्ति में जितनी सामग्री कारणरूप से मानी गई है उसीको हम 
अर्थान्तर के प्रति लिङ्गरूप से स्वीकार करते हैं । 
नहि तत्‌ समयत्मावाद्वाच्यं शाब्दस्य करप्यते । 
प्रतीयमानतायां च व्यक्तमस्यानुमेयता-। ५६ ॥ 
( ११) वह ( अर्थान्तर ) शब्द का वाच्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ( उसमें उसको ) 
शक्ति नहीं है । इसलिए इसकी प्रतीयमानता में अनुमेयता स्पष्ट ही है । 
.तस्मात्‌ स्वार्थातिरेकेण गतिर्नॉर्थान्तरे गिराम्‌ । 
चाचकत्वाश्रयेणातो गुणवृत्तेरसम्मव: ॥ ५७ ॥। 
(१२) इसलिए-रशब्द की पहुँच, वाचकत्व ( अभिधा ) मात्र का आश्रय होने से दूसरे 
अर्धी तक नहीं है, इसीलिए युणबृत्ति ( शब्द में ) सम्भव नहीं । 
ततश्च a 5 ४ टि 
भक्त्या बिभर्ति चेकत्वं रूपाभेदादय ध्वनिः । 
न च नाव्याप्त्यतिव्याप्त्योरभावाल्लक्ष्यते तया ॥ १८ ॥ 
औरइसीसे¬ «» प 
( १३ ) ध्वनि नामक यह तत्त्व लक्षप्ण से अभिन्न सिद्ध होता हैं, क्योंकि स्वरूप का भेद 
नहीं है । और अव्याप्त अतिव्याप्ति के अभाव से" वह उसके ( लक्षणा ) द्वारा लक्षित नहीं होती 
ऐसी बात नहीं । 
सुवर्णपुष्पामित्यादो न चाब्याप्ति: सज्यते 1१ न 
यतः फ्दार्थवाक्यार्थभेदात्‌ भक्तिद्विचोदिता ॥ ५९ ॥ 
( १४ ) सुवणपुष्पामू- इत्यादि में अव्याप्ति की प्रांप्ति नहीं है, क्योंकि लक्षेणा पदार्थ और 
वाक्यार्थे के भेद से दो प्रकार की कही गई है | 
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अतस्मिस्तत्समारोप्पे भक्तेलेक्षणमिष्यते । - 
अर्थौन्तरप्रतीत्यर्थेः प्रकारः सोऽपि शस्यते ॥ ६० ॥ 
( १५ ) लक्षणा का लक्षण अतत्‌ ( तद्भिन्न) में तत्‌ का समारोप हे। इसलिए अर्थान्तर 
प्रतीति के लिए उपात्त वह प्रकार ( वाक्यलक्षणा ) भी ठोक है । 
ततश्च -- 
रूढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि । 
लावण्याद्याः प्रसक्तास्ते न भवन्ति पद्‌ ध्वनेः ? ॥ ६१ ॥ 
( भवन्त्येचेत्यर्थेः ) यन्तः 
ˆ इस कारण-- 
he (६६ „लक्षणा आदि जो शब्द अपने विषय ( अर्थ) को छोड़कर दूसरे विषया ( अर्थी) में 
रूढ होने हैं, क्या वे ध्वनि स्थल नहीं होते? 
( अर्थात्‌ होते ही हैं ) क्यों क्रि 
* मुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवृत्त्याथंद्शनम्‌ । 
“यदुद्दिश्य फल तत्र शाब्दो नेव स्खलद्वतिः ॥ ९२॥ 
( १७) जिस फल के लिए मुख्य बृत्ति (अभिधा) को छोड़कर ( अमुख्य ) गुणवृत्ति द्वारा 
अर्थज्ञान माना जाता है शाब्द की शक्ति उसमें क्षीण नहीं होती । 
वाचकत्वाश्रयेणेब्र शुण व्ुत्तिरसङ्गता । 
गमकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्याद्‌ विषयो न किम्‌॥ ६३ ॥ 
( १८) युणबृत्ति अभिधाश्रित--नहीं हो होती। (इसलिए वह ) गमकत्व ( अनुमान ) 
जिसकी जड है ऐसी ध्वनि का विषय क्यों नहीं हो सकती । > 
व्यञ्जकत्वेकमूलत्वमसिद्धञ्च ध्वनेयंतः । 
गमकत्वाश्रयापीष्टा शुणत्रृत्तिस्तदाश्रयः ॥ ६३ ॥ 
(१९ ) क्योंकि ध्वनि की व्यञ्षनामूलकता सिद्ध नहीं हुई, इसलिए अनुमानाश्रित गुणवृत्ति 
भी उसका आश्रय मान्य है । 
समिदिध्मादयः दब्दाः प्रसिद्धा गुणवृत्तयः 
*वनेः पदादिव्यङ्गास्य येनोदाहरणीकृताः ॥ ६५ ॥ 
\ (२०) क्योंकि-युणवृत्ति-नाम से प्रसिद्ध समिद-इध्मु आदि शब्द पदादि व्यङ्ग्य ध्वनि 
के उदाहरण बतलाए गए हैं । 
तस्माद्‌ व्युत्पत्तिशक्तिभ्यां निवन्यो यः स्खलदूतेः । 
शब्दस्य सोऽपि विज्ञेयोऽनुमानविषयोऽन्यवत्‌॥ ६६ ॥ 
इति,सङ्ग्रहश्छोकाः । 
( २१ ) इर्सलिए क्षीण अभिषातराले शब्द का व्युत्पत्ति और शक्ति द्वारा हुआ प्रयोग दूसरों 
( अन्य अनुमैयों ) के समान अनुमान का विषय मानना चाहिए । 
4 
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विमर्श : उद्धत इक्कीसों कारिकाओं द्वारा संग्रहीत विषय का मूल आधार लक्षा है। 
ग्रन्थकार ने उसे गुणबृत्ति, भक्ति और उपचारवृत्ति-नाम से पुकारा है। पहले इन सभी 
शब्दों की व्युत्पत्ति पर ध्यान देना चाहिश । वस्तुतः ये सभी शब्द आनन्दवधंन के प्रयुक्त शब्द 
॒ € € न ढ 
हैं। आनन्द वर्धन ने 'काव्यस्पात्मा ध्वनिरिति बुधैयेः समाम्नातपूर्वेस्तस्थाभावं जगदुरपरे भाक्तः 
माहुस्तमन्ये! इस प्रथम उपस्थानकारिका में भाक्त शब्द का प्रयोग किया है । उसकी व्याख्या 
करते हुए उन्होंने वृत्ति लिखी है-“भाक्तमाइुस्तमन्ये”-अन्ये त ध्वनिसंक्षितं कोव्यात्मानं ` 
गुणवृत्तिरित्याहुः ।? इससे स्पष्ट है कि वे लक्षणा को युणवृत्ति मानते हैं। भाक्तपद में निहित 
भक्ति शब्द का प्रयोग भी उन्होंने १४ वीं कारिका में किया है 'भक्तया विभत्ति नेकत्वं रूपभेदादयं- 
ध्वनि: ? इसी कारिका की वृत्ति में उन्होंने भक्ति को 'उपचरित शब्द वृत्ति’ भो लिखा 
नदै--प्यत्र हि व्यङग्यङ्कतं महत्‌ सौष्ठवं नास्ति तत्राप्युचरितशब्ददपया प्रसिद्यनुरोषध्रवत्तित- 
व्यवहाराः कवयो दृश्यन्ते ? अभिनवगुप्त ने आचार्य के इन सभो शब्दों की व्युत्पत्तिपूवक Fe: 
व्याख्या की है । कर 
अभिनवयुप्त ने लिखा है भक्तिर्हि लक्षणाव्यापारः' (१0४ का लोचन चौ० सं० पृ० ५९ )' 
अर्थात्‌--लक्षणा व्यापार भक्ति है । - र 
+भक्ति--उन्दोंने भक्ति शब्द की चार प्रकार से व्युत्पत्ति की है और उसे, १. मुख्याथ, २. वाच्य 
नो श्‌ गा 
और लक्ष्य का सम्बन्ध, ३- लक्ष्यगत धर्म और ४. उन धर्मो की प्रतीति में श्रद्धातिशय--रूप चार 
ह। हे 
अर्थी में अन्वित माना है । क्रम से एक-एक व्युत्पत्ति इस प्रकार हैं-- 
ख्यस्य चार्थस्य भङ्ञोभक्ति। ल न 
र र त सेत्यते पदार्थेन प्रसिद्धतयोत्मेक्ष्यते इत्ति भक्तिधेर्मा$मिघेयेन सामीप्यादिः । 
तेः दाब्दस्यार्थभागस्तेकष्यदिभेक्तिः । 
३ ) युणसमुदायवृत्तेः शब्दस्या 7 
¥ भक्तिः प्रतिपाद्ये सामीप्य नैक्षण्यादौ श्रद्धातिशयः, त्ता प्रयोजनत्वेनोद्विइय तक 
आगतो भक्तिः । 
९ 
अर्थात्‌ (९ ) मुख्य अर्थ का भई । 
(२ ) मुख्याथ द्वारा लक्ष्याथ की प्रतीति के लिए निमित्त रूप से गृहीत सामीप्य 
आदिः सम्बन्ध । र 
( ३) गौणीलक्षणा को थक्‌ मानने वाळे मीमांसकों के मत में कुन्ताः प्रविशन्ति आदिः 
में तैक्ष्ण्य आदि गुण, तथा । 
ते —भक्तिः 
तैक्ष्ण्यादि विषय में श्रद्धातिशय ; 
ne ने ङक्षणा के तीन अंगों में भक्ति शब्द का समन्वयः 
रो ब्युत्त्तियों द्वारा लोचनकार ने उब त 
है कक पुबाथ में, दूसरी और तीसरी द्वारा निमित्त में तथा चतुथः 
माना है पहली व्युत्पत्ति द्वारा मुख्याथंबाथ म, ई 


जन में । उनका वारये है-- « „ 

कल ह भङ्गो भक्तिरित्येवे मुख्यार्थबाधा, निमित्तं प्रयोजनमिति hs 

बीजम्‌-इत्युक्तं भवति । १1४ कारिका के लोचेन में उक्त त और भो स्पष्ट हो गया क 

र्ते "` । तत्र मुख्यार्थबाधा तावत्‌ त्यक्षादिप्रमाणान्तरमूळा । निमित्तं च 

ws nd तदपि प्रमाणान्तरावगम्यमेव । यत्त्विदं घोषस्यातिपवित्रत्वशीतळत्वसेन्यः 
^ 


त्वादिकं प्रयोजनमशब्दान्त रवाच्यं प्रमाणान्तरात्‌ प्रतिपन्नं, वटोर्वा पराक्रमातिशयशाछित्वं, तत्र म 
¢ 
न तावन्न व्यापारः ।' 


| क 


~ 
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23840 TIN NT ट 
इसी सन्दर्भ में आगे चलकर लोचनकार ने लक्षणा का निष्कृष्ट लक्षण भी दिया है-- 
मुख्याभैत्राथादिसहकायेपेक्षाथंप्रतिभासनशक्तिलेक्षणाशक्तिः | 
गुणवृत्तिः--आनन्दवर्वनाचाये ने लक्षणा अर्थ में गुणवृत्ति शब्द का प्रयोग प्रथम तथा 
-तृतीय उद्योत में असङ्गत्‌ किया है । लोचन में उसको व्युत्पत्ति भो उसी प्रकार जगह-जगह पर 
दी गई है । 

(११ गुणाः सामीप्यादयो धर्मास्तक्ष््यादयश्च, तरुपायेद्वत्तिरर्थान्तरे यस्य, तेरुपायेदृसतिर्वा 
शब्दस्य यत्र स गुणवृत्तिः शब्दोडर्थो वा । शुणद्वारेण वा वत्तेनं युणबृत्तिरमुख्योऽभिधा व्यापारः । 
१ १।१ ध्व. लोचन चो. प्र. ११ {० ) 


(२) मुख्यत्वे वाचकत्व, अन्यथा गुणवृत्तिः। गुणो निमित्तं साइश्यादि तदद्वारिका वृत्तिः 

३,ब्दस्य व्यापारो गुणवृत्तिरिति भावः । ( तृ० उ० पृ० ४२५ चौ० सं० ) 
ह: {२ )युणतया वृत्तिव्यांपारो गुणवृत्तिः युणेन निमित्तेन 'साइश्यादिना च वृत्तिः अर्थान्तर- 

विषयेऽपि शब्दस्य सामानाधिकरण्यम्‌ । ( ४३० ए० चौ० सं० वहीं ) 

इन उद्धरणों के आधार पर शब्द, अर्थ और अभिधा-तीनों पदार्थ में गुणवृत्ति शब्द का 
प्रयोग माना जाना चाहिए । 

उपचारः--आनन्दथ्धनाचाय ने १।१४ वीं कारिका की वृत्ति में लिखा है-*उपचारमात्रं तु 
भक्ति: |! लोचनकार ने उसका अर्थ 'उपचारो गुणवृत्तिलेक्षणाः किया है । और उपचार की व्याख्या 
करते हुए लिखा है--'उपचरणमतिशयितो व्यवहार: ।? बालप्रिया टीका में लोचन के इस मन्थां 
.का अभिप्राय इस प्रकार निकाला गया है--“यस्मिन्नर्थ यस्य शाब्दस्य व्यवहारः प्रसिद्धः, तमति- 
लद्बथ तस्सम्बद्धेऽन्यस्मन्ने तस्य शब्दस्य व्यवहारोऽतिशयितो व्यवद्दारः ।? अर्थांत्‌-जिस अर्थ में 
“जिस शब्द का व्यवहार प्रसिद्ध हो, उसको लाँधकर उस अर्थ से सम्बन्धित दूसरे अर्थ में शब्द का 
व्यवहार = अतिशयित व्यवहार है। ( ए० १४१-चो० सं० ) 

ध्वनिवादी के अनुसार-- 
लक्षणा और ध्वनि मे अन्तर 


महिमभट्ट का लक्षणाविवेचन ध्वनिकार के लक्षणाविवेचन का खण्डन है। इसलिए पहले 
"खण्डनीय ( ध्वनिकार के ) लक्षणाविबेचन का स्वरूप जान लेना चाहिए । ध्वनिकार का लक्षणा 
विवेचन अपने आप में एक स्वतःत्र विषय है। उसका पछवन ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में 
भो किया गया है और तृतीय में भी। प्रथम उद्योत और तृतीय उद्योत.के सम्पूर्ण विवेचन का 
सार ग्रहण करके महिमभट्ट ने अपनी उक्त खण्डन कारिकाएँ लिखी हें । उनमें कुछ कारिकाएं ऐसी 
है जो ध्वनिकार की कारिकाओं का आंशिक परिवत्तैन के साथ निषेधात्मक प्रतिरूप हैँ । शेष में, 
'तृतीय उद्योत के वृत्तिग्रन्थ में आए गद्यात्मक विवेचन का -सार संचय और उसका खण्डन है । 
पहले प्रथम उद्योत का लक्षणाविवेचन दिया जाता है । आनन्दवधँनाचार्य ने ध्वन्यालोक की 
प्रथम कारिका 'काव्यस्यात्मा ध्वनि? में ध्वनि के अझाववाद के पश्चात्‌ भक्ति में उसके अन्तर्भाव- 
वाद का उछेख-'भात्तमाहुस्तमन्ये? द्वारा किया और उसका खण्डन प्रथम उद्योत की अन्तिम 
पाँच ( १४, १६-१९ ) कारिकाओं द्वारा किया--वे कारिकाएँ निम्नलिखित हैं-- 

भुक्त्या विभात नेकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः । 

न अतिव्यापेरथाव्यापेनंचासौ लक्ष्यते तया । न 
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(उक्त्यन्तरेणाइाक््यं यत्तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌ । ® 
शब्दों व्यक्षकृतां विद्र धवन्युक्ताविपयीभवेत्‌ ॥ १।१५ ) 
रूढा ये विपयेउन्यत्र शब्दाः स्ब्रविषयादपि । मु 
लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वनेः ॥ ११६ ॥ - 
मुख्यां वृत्ति परित्यज्य युणवृत्त्याथंदर्शनन्‌ । 
यदुद्विद्य फलं तत्र शब्दों नेव स्खलद्गतिः ॥ १॥१७॥ है 2708 
बाचकत्वाश्रयेणेव. झुणवृत्तिव्यवस्थिता । " 
व्यज्ञकत्वेकमूलस्य ध्वनेः स्याछक्षणं कम्‌ ॥ १।१८॥ 
कस्यचिद्‌ ध्वनिमेदस्य सा नु स्यादुपलक्षणम्‌ । 
- 'लक्षणे5न्येः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव नः ॥ १।१९॥ `® 


च 0 «५ ® 
अभिनवरयुप्ताचार्य ने लोचन में इन कारिकाओं का पूर्वपक्ष इस प्रकार उपस्थित किया! दै * «5१ 


गाए ० 
भक्तिश्च ध्वनिश्रेति कि पर्यायवत्ताद्रूप्यम्‌ ! अथ पथिवीत्वमिव प्रथिव्या अन्यतो व्यावत्तेक- 
-बर्मरूपतया लक्षणम्‌ । उत काक इव देवदत्तग्रृहस्य सम्भवमात्रादुपलक्षणम्‌ १ ( चौ०” सं० 
१४० पृ० ) | एक-एक पूर्वपक्ष के अनुसार उत्तरपक्ष इस प्रकार हे-- 


र १) पू० प०--क्या भक्ति और ध्वनि का घट-कलश के थैमान ( पर्याय जैसा ) 
ताद्रूप्य हे । ० 

उ० प०= भक्ति और ध्वनि में ताद्रप्य नहीं हो सकता। क्योंकि उनके स्वरूप भिन्न ह 
( भक्त्या विमति नैकत्वं रूपभेदादयं वैवनिः १।४४ ) स्वङ्पभेद बतलाते हुए इतीय उचीत मे 
आ० आचार्यं ने तीन प्रमुख तके दिए हे--( १ ) एणबृत्ति-ब्रुख्य ब्यापार है और ध्वनि 
मुख्य व्यापार । 

(२ ) गुणबृत्ति अमुख्य वाचकत्व ( अभिधा ) ही का तो नाम दू? ब्य्षकत्व वाचकत्व से 
अत्यन्त भिन्न है। 

( ३) युणबृत्ति में जब एक अर्थ दूसरे अथे का ज्ञान कराता है तो वह उसके स्वरूप में 
परिणत हो जाता है, किन्तु व्यञ्जना में अथांन्तरप्रतीतिकाळ में व्यक्षकार्थ को प्रतीति भी 
'ृथक्रूप से होती रहती है। ( चौ० सं० ए० ४९२-२५) । इन प्रश्नोत्तों का सारभूत अथे 
यह हे-- ह 

थाङ्गायां घोष:? आदि उदाहरणो में प्रवाहर्थ--वाच्य है, वह घोषाधिकरण बनने में असमथ 
“होने से अमुख्य हो जाता है । ऐसी स्थिति में दो अन्य अर्था की प्रतीति होती है, एक तट आदि 
.की और दूसरे प्रयोजन रूप तटादि शैत्य पावनत्व आदि कौ, इनमें द्वितीय अर्थ लक्षणा और तृतीय 
अर्थ न्यज्नना द्वारा प्रतीति माना जाता है । लक्षणा से व्यक्षना भिन्न मानी जाती है--इसलिए कि 
-गङ्गा पद से अभिधया प्रतीत प्रवाह अर्थ लक्षणया" प्रतीत तटार्थ से अभिन्न हो जाता है फिन्तु 
व्यक्षना से प्रतीत प्रयोजनभूत शैत्य आदि से 'नहीं । साथ ही अभिधा की प्रतीति पहले, लक्षणा को 
उसके बाद और व्य्जना की उन दोनों के वाद होती है । इस प्रकार इनमें कालकक्षाक्रमु दै । 
अभिन्न पदार्थ में कालकक्षा का क्रम नहीं होता, एक ही कक्षा रहती है ।? 

(२) पू० प० न्या भक्ति, ध्वनि का ध्वनीतर तत्वों से मेदक लक्षण हे, भोसे परथिबीलव 
'पृथिवौ का । 
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मम्मट ने कान्यकारण के प्रतिपादन के पश्चात--कान्य स्वरूप का निर्वेचन करते हुए--जो 
अवतरणिका दी है उसमें लक्षण के स्थान पर स्वरूप शब्द का प्रयोग किया है--'एब मस्य 
कारणमुवस्वा स्वरूपमाह-"'तददोपौ***?। ( प्रथम प्रक्काश-काव्यप्रकाश श्म सूत्र )। काव्यप्रदीप 
कार ने काव्यप्रकाशकार की कारिकाओं पर अपनी स्वतन्त्र बृत्ति लिखते हुए स्वरूप शब्द की 
जगह लक्षण शब्द का ही प्रयोग किया हे-एवं कारणमुक्त्वा काव्यस्य लक्षणमाह--तददोपौ० । 
बामनादीर्य ने बालबोधिनी में इसी आधार पर मम्मट की वृत्ति में आए स्वरूपशब्द को व्याख्या 
लक्षणपरक की--स्वं लक्ष्यपदार्था लक्ष्यते इतरव्यावृत्ततया ज्ञायतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या स्वरूप 
लक्षणमित्यर्थः । इतरमेदकमिति यावत्‌ !! पण्डितराज जगन्नाथ ने कात्यलक्षण की भूमिका में 
लक्षण को इतरभेदबुद्धि का साधन माना है-- 

'तत्रः"गुणलङ्कारादिमिनिरूपणीये तस्मिन्‌ ( काव्ये) विशेष्यतावच्छेदके तदितरभेदबुडः 
साधनं च तहक्षणं तावन्रिरूप्यते । इस प्रकार आचार्य आनन्दवर्धन के लक्षण शब्द और उस पर 
असिरवशुप्त के लोचन में आई व्याख्या--पश्चादवत्ती आचार्यो में समानरूप से एक ही अर्थ मे 
प्रचित मिलती है। उसके आधार पर लक्षण का अर्थ एक ही सिद्ध होता है। आचार्ये वाचस्पतिमिश्र 
के शब्दों में उसे निःसंकोच 'समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणार्थः? ( सांख्यकारिका-५ 
कह सकते हैं । समझने के लिए इस एकार सोचा जा सकता है कि उस धर्म का नाम लक्षण डा 
जो अपने आश्रय को उससे मिलते-जुलते और एकदम विजातीय पदार्थो से अलग करके समझा 
सके । उदाहरण अभिनवयुप्ताचरये ने प्राचीन भाषा में प्ूथिवी का परथिवीत्व दिया है । नवीन भाषा 
में उसे गन्धवत्त्व या गन्ध कहा जाता है । न्याय-वेशेपिक दशनों का सिद्धान्त है कि गन्ध केवल 
पृथिवाझात्र में रहता है-अन्य द्रव्यों में नहीं । वह पृथिवी, को उससे मिलते जुळते ( द्रव्यत्व 
जाति वाले उसके अपने सजातीय ) द्रव्या से भिन्न”कर देता है ओर पदार्थत्वेन- गुण, कम, 
सामान्य, समवाय, अभाव--इन विजातीय तत्वों से भी । अतः गन्ध को प्रथिवी का लक्षण कहा 
जाता है । प्रकृत में शंका यह की जा रही है कि यदि ध्वनि को भाक्त कहा जाता है तो उसका 
ध्वनि से कौन सा सम्बन्ध मोना जाता है। ताद्रूप्य का खण्डने किया ही जा चुका है । उसके 
अतिरिक्त एक सम्बन्ध लक्ष्य-लक्षणभाव है, यदि ध्वनि और भक्ति में यही लिक्ष्यलक्षणाभाव 
और उस पर भी भक्ति को ध्वनि का लक्षण मानना अभीष्ट हो-- 


उ० प०--तो वह भी युक्ति-संगत नहीं । कारण कि लक्षण वह पदार्थ होता है जिसकी 
व्याप्ति अपने आश्रय की प्रत्येक इकाई में.हो और आश्रयव्याप्ति से आगे न वढा हो। गन्ध 
पृथिवी की वृक्ष, पुष्प, पछव आदि प्रत्येक इकाई में रहता है ओर उसकी व्याप्ति से आगे बढकर 
जळ आदि इतर तत्त्वो में व्याप्त नहीं होता । भक्ति में ध्वनि के प्रति ये दोनो सीमाएँ नहीं देखी 
जातीं । भक्ति ध्वनि के प्रत्येक स्थल में व्याप्त नही मिलती और ऐसे स्थलों में भी देखी जाती 
है जहाँ ध्वनि का सर्वथा अभाव होता है । “वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌, इस प्रयोग में कमलपत्र की 
शय्यारूपी जड़ पदार्थ में चेतन सुलभ वदन--( कप्ठताल्वीयमिधातजन्योचारण रूप व्यापार की 
आश्रयता ) का कथन अभिधा का विषय नहीं, मुख्य अर्थ में बाध दोने से भक्ति का ही विषय है । 
यहाँ ध्वनि का सर्वथा अभाव हे । ध्वनि वहाँ होता है जहाँ व्यज्ञयाथ में चारुत्वकृत प्रधानता 
रहती है । यहाँ वदति “प्रयोग में जडगतत्वेन चेतना-धुलभ व्यापार का प्रतिपादन जितना 
चमत्कारकारी है, उतना उससे प्रकाशित व्यज्ञया नहीं। ऐसे ही अनेक उदाहरण मिलते । 
' लावण्य भी उसमें से एक है वह 'हथता? अथे में निरूढः है, किन्तु उसका व्युत्पत्तिजन्य अथै-- 
“डीवगरसयुक्तत्व” है । मुख्य अथे को छोड़कर असुख्य अथे में लावण्य शब्द का प्रचार “गङ्गायां 
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घोषः? में तदादि अर्थे के लिए गङ्गाराब्द के समान काव्यप्रकाशकार के अनुसार प्रयोजनमात्र 
को छोड़कर भले ही मुख्यार्थबाध और मुख्यार्थयोग की अरपक्षा रक्‍्खे । किन्तु अभिनवयुप्ताचाय के 
अनुसार तो तीनों की दी अपेक्षा नहीं रखशा । ऐसे स्थलों में प्रयोजन ही कदाचित्‌ ध्वनि का 
विषय माना जा सकता है किन्तु जहाँ तीसरे प्रयोजन की उपेक्षा कर दी गई, वहाँ ध्वनि का 
अभाव रहते हुए भी भक्ति का सद्भाव देखा जाता है | ऐसी स्थिति में भक्ति को ध्वनि का लक्षण 
कैसे कहा जा सकता दै । 0.१५" 


इसक्रे अतिरिक्त उन पदार्थों में भी लक्ष्यलक्षणभाव सम्बन्ध नहीं माना जा सकता, 


जो भिन्न-भिन्न स्थलों में रहते हों या जिनके कारण भिन्न हों। ध्वनि और भक्ति की यही स्थिति 
है । भक्ति वाचकत्वरूप अभिधा पर आश्रित रहती है और ध्वनि श्यूज्ञना पर । 


» भक्ति ध्वनि के सर्वाश में नहीं पाई जाती। ध्वनि का एक भेद विवक्षितान्यपरवाच्द्न 


ध्वनि है। उसमें भक्ति का सवंया अभाव रहता है। इसलिए भक्ति ध्वनि का लक्षण नहीं ८, ५ 


हो सक्ती । न ; 

अभिनवगुप्त ने--भक्ति के इस लक्षणवाद का सार इस प्रकार दिया है-- 

“एवं यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनिरिति तावन्नास्ति । तेन यदि«वनेभैक्तिलक्षणं तदा भक्ति- 
सन्निधौ सर्वत्र ध्वनिव्यवहारः स्यात्‌ इत्यतिव्याप्तिः । अभ्युपगम्यापि जूमः--भवतु यत्र यत्रा भक्ति- 
स्तत्र तत्र ध्वनिः--तथापि यद्विपयो लक्षणाव्यापारो न तद्विषयो धवनन-त्यापारः। न च ग्रिन्नविषययो- 
धमंधर्मिभावः, धर्मं एव च लक्षणमित्युच्यते। तत्र लक्षणा तावदयुरयार्थेदिषयो व्यापारः। ध्वननं 
च प्रयोजनविषयम्‌। न च तद्विषयोऽपि द्वितीयो लक्षणाव्यापारो युक्तः, लक्षणासामग्रयभावात्‌ 
( इत्यभिप्रायेणाह अपि चेत्यादि ) डुख्यां वृत्तिमभिधाब्यापारं परित्यज्य परिश्जमाप्य गुणिवृत्त्या 
लक्षण ्पयार्थस्यायुख्यस्य दर्शन प्रत्यायना, सा यत्फलं कमंभूतं प्रयोजनमुद्दिश्य क्रियते, तत्र 
प्रयोजने ताउदू द्वितीयो व्यापारः । न चासौ लक्षणेव, यतः स्खलन्ती वाधकब्यापारेण विधुरी क्रिः 
यमाणा गतिरवबोधनझक्तियेस्य शब्दस्य तदीयो व्यापारो लक्षणा 1 ज | प्रयोजनमवगमयतः 
शब्दस्य बाधकयोगः । तथाभावे तत्रापि निमित्तान्तरस्य प्रयोजनान्तरस्य चान्वेषणेनानवस्थानात्‌. 
तेनायं लक्षणलक्षणाया न विषयः ।? 


अर्थात्‌ = इस प्रकार (( ध्वनि और भक्ति के सम्वन्ध में ) स्थिति ऐसी नहीं दै कि जहदाँ-जहाँ 
भक्ति हो वहाँ सर्वत्र ध्वनि भो हो हो। यदि भक्ति को ध्वनि का लक्षण माना जाय तो सभी 
भक्ति--स्थलों में ध्वनिव्यवद्दार होगा--जिससे अतिव्याप्ति दोप आएगा । 

इस बात को मानकर भी इम कहते हैं--भले ही जहाँ-जहाँ भक्ति हो वहाँ स्त्र ध्वनि भी 
हो, क्रिन्तु इतने पर भो लक्षणा ( भक्ति ) व्यापार का जो विषय है ध्वनि का वह नहीं । जिनके 
विषय भिन्न-भिन्न होते हैं उनमें धमैवमिभावसम्बन्थ नहीं बनता, और थमे ही तो लक्षण माना 
जाता है । उनमें लक्षणान्यापार का विषय अमुख्य ( अभिधेय धमं से अतिरिक्त ) अर्थ है। ध्वनि 
का विषय प्रयोजन है । प्रयोजन को भोरलक्षणा*का_ विषय नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसमें 


लक्षणा की निष्पादक सामग्री नहीं दै--( इसी अभिप्राय से कहते हैँ-अपिचेत्यादि ) अभिधा- * 


रूप जो मुख्य व्यापार है उसे एकदम समाप्त कर लक्षणारूप छक्षणान्यापार द्वारा जो अमुख्य अर्थ 
का ज्ञापन है, वह जिस कर्मभूत फल के उद्देश्य से किया जाता दै-वह प्रयोजन किसी दूसरे ही 
व्यापार का विषय होता है। क्योंकि लक्षमा तो उस शब्द का व्यापार माना जाता है, बाधक 
योग से जिसकी अभिधा-शक्ति कुण्ठित हो, जाती है, प्रयोजन का शान कराते हुए तो शब्द सें 
वाधक-योग नहीं रहता । ऐसा माना जाय तो उसके लिए ( गङ्गायां घोषः ) इत्यादि लक्षणा के 


६ 5य० बि० 


(८७. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri ह 22! Kosha 


स्थलों में गज्षापद से लक्षणा द्वारा प्रतीत तट में प्रयोजन रूप से प्रतीत होने वाले शैत्यादि धर्मा में 
तट के ही समान लक्षणा मानी जाय तो उस लक्षणा के लिए भी नए, कारण और नए प्रयोजनों 
कौ कल्पना आवश्यक होगी और इसी प्रकार पुनः उसके प्रयोजनों के लिए की जानेवाली लक्षणा 
के लिए भी इस प्रकार अनवस्था दोष होगा । इसलिए यह लक्षणलक्षणा का त्रिषय नहीं है । 


उक्त लोचनांश की अन्तिम पह्कि 'तेनायं लक्षणलक्षणाया न विषयः! का अर्थ बालप्रियाकार ने 
“तेन बाधकयोगाभावेन । अयमिति--प्रयोजनरूपार्थ इत्यर्थः? इस प्रकार किया है। पूज्यपाद 
श्री गुरुजी ने भी अपनी दिव्याअना टिप्पणी में इसी प्रकार का तेनायमिति । तेन = स्खलद्ू ति- 
त्वाभावेन । अयं = शैत्यपावनत्वादिरूपप्रयोजनात्मकः, लक्षणलक्षणाया न विषयः = लक्षणलक्षणा 
प्रयोज्यनिषयतावान्नरः- ऐसा अ किया है । इन अर्थो से लोचन के प्रतिपाद्य विषय के उपक्रम . 
और उपसंहार की संगति नहीं लगती । विषय का उपक्रम “एवं यत्र यत्र भक्तिस्तत्र तत्र ध्वनिरिति 
तावन्नास्ति’ इस प्रकार हुआ है । यदि उपसंहार में आए तेनायं लक्षणलक्षणाया न विषय इति 
भावः? इस वाक्य का अर्थ-उक्त दोनों विवरणो के अनुसार "प्रयोजन के प्रति शब्द कुण्ठित नहीं 
होता इसलिए प्रयोजन में लक्षणलक्षणा नहीं मानी जा सकती? ऐसा किया जाय तो स्पष्ट रूप से 
सन्दर्भ समाप्ति में प्रतिपाथ विषय का उल्लेख नहीं होता। यद्यपि प्रयोजन को व्यक्नना का विषय 
माना जजाता है इसलिए कर्थचित्‌ ध्वर्नि का आक्षेप इस अर्थ में भी किया जा सकता है तथापि 
एक दूसरा'दोष ऐसा आता है जिससे यह कल्पना भी नहीं की जा सकती। दोनों विदृतियां मे 
_'तेनायं००? में आए 'अयं? इस सवनाम का परामश विषय प्रयोजन माना गया है। 'अय' शब्द 
इदं शब्द का पुलिङ्ग प्रथमा एकवचन का रूप है। प्रयोजन शब्द नपुंसक लिङ्ग हे । संस्कृत भाषा 
की प्रति के अनुसार भिन्न लिल्न-शब्द-के लिए मित्न-लिई सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया जा 
सकता । इस कठिनाई को दूरत्करने के लिए दोनों विद्वतियों मै प्रयोजन शब्द के आगे अथ में 
उससे अभिन्न एक एक शब्द जोड़ दिया गया दै--बालप्रिया में “प्रयोजन रूपार्थं इस प्रकार "अथ? 
शब्द और दिव्या्जना में 'प्रयोजनात्मकः? इस प्रकार 'आत्मा?। “अर्थं और आत्मन्‌? दोनों शब्द 
पुलिङ्ग है अतः उनके अनुसार 'अयं' सर्वनाम की संगति हो जाती है, प्रयोजन,के साथ पुछ्निन्न 
शब्द का जोड़ना यह लोचन और मूलग्रन्थ से मेल नहीं खाता । मूलग्रन्थ में--यदुद्दिश्य फलं तते 
शब्दो नैव स्खलद्गतिः? इस प्रकार 'फल? "शब्द और लोचन में उसका अर्थ करते हुए “सा यत्‌ 
फळं कर्मेभूतं प्रयोजन-रूपमुद्दिदय क्रियते? केवल प्रयोजन शब्द का प्रयोग किया गया है। फल 
और प्रयोजन दोनों ही नपुंसक लिक्ञ के शब्द हैं और उनके साथ ऐसा कोई शब्द भी नहीं जुड़ा 
है जो उनकी गणना पुंलिङ्ग में करा सके । 
इसके अतिरिक्त एक जबरदस्त शंका होती दै,कि ध्वनि के शब्द इत्तित्व के खण्डन में प्रयोजन 
की प्रतीति लक्षणा द्वारा मान लेने का जो पक्ष उठाया जाता है उसमें सभी आचार्यो ने केवळ 
लक्षणा शब्द का प्रयोग किया दै 'लक्षणालक्षूश? का नदीं । काब्यप्रमह्शकार ने लिखा है-- 


“यस्य प्रतीतिमाधाठुं लक्षणा ,समुपास्यते^? ( २११४, १६ ) 
फले झाब्दैकगम्येऽत्र व्यक्षनान्नापरह क्रिया ॥ 
और इसकी वृत्ति मे--प्रयोजनप्रतिपिपादयिषया यत्र “लक्षणया” शब्द प्रयोगः । 
° व्यज्ञना को अभिधा और लक्षणा से अतिरिक्त वतलाते हुए उन्होने लिखा है-- 
(१) भामिधा समयाभावात्‌ , (२) हेत्वभावान्न लक्षणा । (२1१५) इसी प्रकार आगे भी 
उन्होंने केवल लक्षणा शब्द का प्रयोग किया दै । यथा-- 
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प्रथमो विशः ॥ १३.१ भर 


लक्ष्य न मुख्य भाप्यत्र बाधो योगः फलेन न) । 
न प्रयोजनमेतरिमिन्न च शब्दः स्खलद्वतिः ॥ १२७ 
नापि प्रयोजने लक्ष्ये किंचित प्रयोजनम्‌ । 
नापि गङ्गादिशब्दस्तटमिव प्रयोजनं प्रतिपाद यितुमसमर्थः ॥ 
“एवमप्यनवस्था स्याद्‌ या मूलक्षयकारिणी ? (२-१७ पू० ) « =, 

एवमपि प्रयोजनं चेछक्ष्यते तत्‌ प्रयोजनान्तरेणेति तदपि प्रयोजनान्तरेणेति प्रङ्गताप्रतीतिक्ृद्‌ „ 

अनवस्था भवेत्‌ [१९० ७०० ०७०७ 
विशिष्टे लक्षणा तत्‌ कि व्य्जनयेत्याद- 


है प्रयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते । ( २११७ उगे, व 
र ४ म 
कुत इत्याह-- हि 
ज्ञानस्य _ विषयो ह्यन्यः फलमन्यदुदाहृतम्‌ । oe . 
विशिष्टे लक्षणा . नैवं विशेषाः स्युस्तु लक्षिते ॥ ( २।१८ ) 


तटादौ ये विशेषाः पावनत्वादयर्ते चाभिधातात्परयंलक्षणाभ्यो न्यापुररान्तरेण गम्याः ।? 

स्पष्ट है काव्यप्रकाश का यह पूरा सन्दर्भ ध्वन्यालोक और लोचन से अक्षरशः सम्बन्धित है । 
किन्तु इसमें कहीं भी “लक्षणलक्षणा? शब्द का प्रयोग नहीं । केवल “लक्षण? का प्रयोग मिलता है । 
काव्यप्रकाश की टीकाओं में इस प्रसङ्ग में केवल लक्षणा का ही प्रयोग है। रसगङ्गाधर में भी 
'लक्षणलक्षणा? शब्द का प्रयोग इस प्रसङ्ग में नहीं मिलता । 

लक्षणा के स्वतन्त्र प्रकरण में लक्षणलक्षणा लक्षितलक्षणा प्रयोग मिलते हँ । लक्षणनक्षणा 


“गायां घोषः? आदि स्थलों में मानी जाती है । काब्यप्रकीश में लक्षणा का वर्गीकरण करते हुए 
शुद्धावर्ग के दो भेद किए गए हैं--उपादान लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा । ( २।१० ) 
इसमें 'लक्षण? नाम से कथित शुद्धालक्षणा का--'गज्ञायां घोषः इत्यत्र तटस्थ घोपाद्यथिकरणत्व- 
सिद्धये गज्ञाशब्दः स्वार्थमर्पयति इत्येवमादौ लक्षणेनेपा लक्षणा । ( २-४. १३ सूत्र को वृत्ति) इस 
प्रकार विवेचन किया गया है । 
वामनाचार्य ने वालवोधिनी में इस वृत्ति का आशय स्पष्ट करते हुए लक्षणलक्षणा का स्पष्ट 
उ द ( उपलक्षिता ) एषा लक्षणा लक्षणलक्षणेत्यर्थः ॥ 
(इस प्रकरण में अधिक ग्रन्थों के प्रमाणों की आवश्यकताब्नहीं, ) इन प्रकरण के आधार 
पर लक्षणलक्षणा का सार इतना ही है कि-इसमें लक्षण का अपना अर्थे लक्ष्य रूप में सर्वात्मना 
बदल जाता है! गङ्गायां घोपः जो इसका उदारा दिया गया है उससे स्पष्ट है कि गन्ना का तट 
रूप में सर्वात्मना विलय हो जाता है। यद्यपि शेत्य पावनतादि को प्रतीति के लिए तट की प्रतीति 
तटत्वेन न मानकर गङ्गात्वेन महनी जाती है, तथापि उसु गज्ञात्व का अथ प्रवाह नहीं रता । । 
जहाँ तक ध्वनि प्रकरण का सम््रन्धहे-लक्षग्ल्क्षणा का यहद स्वरूप उसमें सावंत्रिकरूपसे 
संगत नहीं होता । ध्वनि के जो भेद लक्षणा पुर आश्रित रहते है उनमें अतिशयोक्ति मूल ध्वनि « | 
आदि भी गिने जाते हैं । अतिशयोक्ति में लक्षणलक्षणा का अस्तित्व नहीं माना जाता । इसी प्रकार | 
अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि में भो लक्षणलक्षणा नहीं होती । उपादान लक्षणा होती है । यदि 
ध्वनिकार का 'अतिव्याप्तसवधाव्यासेन चासौ <लक्ष्यते तया? कारिका द्वारा लक्षणछक्षुणामात्रमें ध्वनि 
के लक्षणत्व की शंका कौ जाय तो उक्त अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि तथा अतिशवोक्तिधूलक ध्वनि 
का लक्षणा में अन्तर्भाव--शंका का विषय ही नहीं बन सकेगा । फलतः लक्षणवाद एकदेशीय सिद्ध 
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होगा । इस प्रकार लोचनकार ने 'लक्षणलक्षणाया न विषयः इस वाक्य में जो लक्षणलक्षणा शब्द 
का प्रयोग किय। है, उसका अथे प्र्सङ्गानुरूप दूसरा ही लगाना होगा । यद्यपि दिव्या्जना—मं 
लोचन के लक्षणलक्षणा शब्द का वही अथे माना गया(है जो काव्यप्रकाश में बतलाया गया है-- 
अर्थात्‌--'गङ्ायां घोष: इत्यादौ लक्ष्यार्थस्य इक्यार्थासंवलितत्वेन उपादानलक्षणाया अभावात्‌. 
तीरादौ लक्षणलक्षणेव, सापि तत्रैव न शैत्यादौ-द्देतोरभावादिति तात्पर्यम्‌ । 
उक्त कठिनाइयों की निवृत्ति के लिए--हम तेनायं लक्षणलक्षणाया न विषयः में अयं शब्द 
को ध्वनि का परामर्शक मानते हैं और लक्षणलक्षणा को “ध्वनिलक्षण रूप से “अतिव्याप्तेरथा- 
्यापतेनचासौ लक्ष्यते तया? इस कारिका में मानी गई "लक्षणा? इस अथै में प्रयुक्त मानते हैं । 
फलतः उपक्रम के अनुरूप उपसंहार, पुंलिङ्ग द्वारा पुंझिङ्ग पदार्थ का परामश और ध्वनि में 
केवल 'लक्षणलक्षणा रूप? एदरशीय लक्षणा की शक्का तीनों का निराकरण हो जाता है । 2 
पूव-पक्ष-अथवा भक्ति ध्वनि का उपलक्षण हो सकती है जेसे काक देवदत्त के घर का । 
अ।च।रयृगण वस्तुविवेचन में दो, शब्दों का प्रयोग करते हैं--लक्षण और उपलक्षण । इनमें 
लक्षण शब्द की उद्धृत निरुक्ति के अनुसार वह वस्तु का असाधारण धर्म का वाचक शब्द है। 
उपलक्षण शब्द में लक्षण शब्द के साथ उप उपसर्ग लगा दिया गया है । उपनिषद्‌ और उपवास 
शब्दों.के समान यहाँ भी 'उप? का अर्थ सामौप्य है। उसके योग से लक्षण शब्द का अर्थ--लक्षण 
के समीप हुआ । 'अहिसा में गाँधी बुद्ध के समीप पहुँच जाते हैं? आदि वाक्यों के समान, यहाँ 
समीप दाब्द का अर्थ तुल्य किया जायगा । अर्थात्‌ लक्षण जेसा।' इसमें लक्षण उपमान और 
उपलक्षण उपमेय हुआ । उपमान उपमेय की अपेक्षा साधारण धमंसम्पत्ति में बीस माना जाता ह 
और अ्ममेय उन्नीस । लक्षण और उपलक्षण का साइश्य जिस-धर्म पर अवलम्त्रित है, वह एकमात्र 
वस्तुपरिच्छेदकत्व? ही हे । अर्थात्‌ लक्षण भी वस्तु का तद्भिन्न से परिच्छेद कराता हे और उपलक्षण 
भी। अन्तर इतना ही है कि लक्षण लक्ष्य की असाधारणता और उसके विशिष्ट व्यक्तित्व का 
सार्वदिक परिच्छेद कराता रहता है । उपलक्षण लक्ष्य के बाह्य परिवेश मात्र का परिच्छेद कराता 
है, वह भो सदा नहीं। पृथिवी का गन्ध और गृहविशेष का काक- ये लक्षण और उपलक्षण की उक्त 
कसौरियों से तौले जा सकते हैं। प्रकृत में ध्वनिवादी का प्रश्‍न है कि जो ध्वनि को भाक्त मानते दै 
बे उसके साथ भक्ति का कौन सा सम्बन्ध जोडते हे--तादाम्य और लक्ष्यलक्षणभाव का तो निराकरण 
किया जा चुका है--इनके अतिरिक्त एक उपलक्ष्य उपलक्षणभाव नामक सम्बन्ध और है, कदाचित्‌ 
उससे ध्वनि को भक्ति कहा जाय ? किन्तु ध्वनि के साथ भक्ति का वह सम्बन्ध भी नहीं जुड़ता । 
उसमें भी अव्याप्ति दोष आता है^। कारण कि भक्ति, ध्वनि के सभी स्थलों में नहीं रहती । उसके 
किसी किसी स्थल में--रहने पर भी सर्वाङ्गीण ध्वनितत्त्व का परिच्छेद नहीं होता । अतः वह भी 
अमान्य है ( कस्यचिदू ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपछक्षणम्‌ )। लोचनकार ने ध्वनिकार की ( कस्य- 
चिद्‌ ध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌ ) कारिका की अवतरणिका में इस तृतीय पक्ष का स्पष्टी- 
करण इस प्रकार किया है--'ननु मा भूद्‌ ध्वनिरित्रि भक्तिरिति चेक रूपम्‌। मा च भूद्‌ भक्तिध्वेने- 
क्षणम्‌ । उपलक्षणं तु भविष्यति, यत्र ध्वनिभेषति, तत्र भक्तिरप्यस्तीति भक्त्युपलक्षितो ध्वनिः 1? 
अर्थात--ध्वनि और भक्ति भले ही एक रूप ( अभिर ) न हों) और भले ही भक्ति ध्वनि का लक्षण 
न बन सके, किन्तु उपलक्षण तो हो सकती है । जहाँ ध्वनि होती हे वहीं भक्ति भी, अतः ध्वनि 
भक्ति से उपलक्षित दो सकती दै ।? ह न 
इस पर,स्वर्य लोचनकार का उत्तर हे--'न ताबदेतत्‌ सर्वेत्रास्ति, श्थता च कि परस्य सिद्धम्‌, 
किं वा नस्ब्ुटितम्‌-इति तदाह- कस्यचिद्‌ इति । शभर्थात्‌-उक्त स्थिति सवत्र नहीं होती । 
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इसलिये इतने से भी ( किसी एक्कस्थान में भक्ति और ध्वज्ञि के योगपद्य से भी ) प्रतिवादी का 
बनता और हमारा ( वादी ) का विगड़ता हो क्या हे । 
अतुमितिवादी का उत्तर--व्यक्तिवादा के उक्त सिद्धान्त की मीमांसा अनुभितिवादी ने अपने 
स्वतन्त्र ओर मौलिक विचारों द्वारा को हे । लक्षणा को शब्दवृत्ति माना जाय अधवा नद्ो-इस 
प्रश्‍न पर उस ( अनुमितिवादी ) का कथन हे कि वस्तुतः शब्द अपने वाच्य अथे तक हो,सोमित 
रहता दै । उसका यइ सिद्धान्त दूसरे दशनां से भी पुष्टि पाता है । अभिधा के विषय में कहा 
जाता है -- 'विशेष्यं नाभिधा गच्छेत्‌ क्षीणशक्तिविशेषणे? अर्थात्‌ अभिधा विशेषण का ज्ञान कराकर 
शान्त हो जाती दै अतः विशेष्य का भो ज्ञान उसी से नहीं माना जा सकता । उसके शान्त हो 
जाने में ताकिको का यह सिद्धान्त कामे करता है-“शब्दबुद्धिकम्षूं विरम्य व्यापाराभावः । 
थात्‌ शब्द, ज्ञान और क्रिया--विरत हो जाने पर पुनः (कार्यान्तर के लिए उद्बुद्ध नहीं होते) ।० 
अभिधा एक क्रिया ( व्यापार ) हो है । जिस प्रकार वह ( अभिवा ) एक वार विरत हो ज़्यले,पर 
पुनः कार्यान्तर के लिए जाग्रृत नहीं हो सकती ठोक वेसे हो उसका आश्रय शब्द भी एक वार 
अभिधा को उसके अर्थ की ओर विदा देकर विरत हो जाता है। शब्द को संस्कार रूप से स्थिर 
मानकर उसी से पुनः किसी शक्ति द्वारा अर्थ ज्ञान कराने की वात इस "किये अमान्य है कि उससे 
प्रवृत्तिय्रो के प्रति अथैज्ञान की कारणता पर चोट आती है। शब्द और अर्थ,द्रोनों यदि अभिन्न माने 
जाते हैं और ज्ञान के प्रति सब्रत्र शब्द को ही कारण माना जाता है तो फिर अन्य प्रमार्णों का 
उच्छेद होता है । वहाँ ज्ञान के प्रति अर्थ कारण होता है शब्द नहीं। यथपि वह अर्थ शब्दानवेध । 
से शून्य नहीं रहता । यह भी आवश्यक नहीं दै कि शान उसी अर्थ से हो जो अपने वास्तुविक 
आकार में अवस्थित हो, ज्ञान अर्थ अथवा अर्थज्ञान से भी होता है, मले ही अर्थ उपस्थित हो या नहीं । 
वस्तुतः शब्दवृत्ति नाम की कोई चीज मानी नहीं जा सकती? शब्द जड़ हे । उसमें किसी 
व्यापार की सत्ता नहीं देखी जाती । वह केवल दीपक के समान अन्तःकरणवृत्ति का कारण बनता 
हे । इस प्रकार वृत्ति, व्यापार या ऐसी जो भी वस्तु है वह अन्तःकरण में रहती है । उसका उद्घोध 
ज्ञात शब्द और उसके साथ पदार्थ सम्बन्ध से होता है । 

“विषे भक्षय मा चास्य ग्रहे सुक्था” इत्यादावपि यदेतद्‌ विषभक्षणानु- 
ज्ञानं तदर्थप्रकरणादिलहायमेतद्ग्रहे भोजनस्य ततोऽपि दारुणतरपरिणाम- 
त्वमनुमापयति। न ह्यजुन्मत्तः खुढदादो हितकामः सन्नस्य कचिद्‌ भोजननिषेधं 
चिदधानः अकस्माद्‌ विषभक्षणमच्ुजानातीत्यवगतवक्त्प्रकरणादिस्वरूप 
प्रतिपत्ता विषभक्षणासुक्षानादेव तद्ग्रहभोजनस्यात्यन्तमकरणीयत्वमनुमातु 
मर्हति । विषभक्षणानुज्ञानादेवाक्यार्थस्याप्रर्तुतस्येवोपन्यासो हि पूर्वोक्तेन 
नपेन प्रस्तुतातिरिक्तार्थाष्तरप्रतिपादनपरत्वात्‌ तत्र हेतुतया5वगन्तव्य इति 
न राब्दस्य तत्र व्यापारः परिकणपनीयः ` 

विषभक्षणादपि परामेतद्गृरहभोजनस्य दारुणताम्‌। 
चाच्यादतोऽडमिमते प्रकरणवक्तस्वरूपश्ञाः।। ६७॥ ., 
चिषभक्षणमडुमजते न हि कश्चिदकाण्ड एव सुहृदि सुधीः । 
तेनात्रार्थान्तरगतिरार्थी तात्पयंशक्तिजा न पुनः॥९६८॥ _ 
इति सङ्ग्रहाय । 
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“नहर दवा ले पर इसके घर मत खा? इत्यादि में भी जो यूह जहर खाने की सम्मति है वह्‌ 
अर्थ और प्रकरण आदि की सहायता सि अस्य इस इदं शब्द द्वारा प्रतीत व्यक्ति के घर किए जाने 
बाळे भोजन की उससे ( जहर से) भी अधिक दारुणपरिणामता का अनुमान कराता है । 

ऐसा तो सम्भव नहीं कि जो उन्मत्त न हो वह अपने जन का हितेच्छु होते हुए कहीं 
उसके भोजन का निषेध करता हुआ विना किसी कारण के एकाएक जहर खाने की सम्मति 
देने लगे। वक्ता और प्रकरण आदि के ऐसे स्वरूप के जानकार व्यक्ति को चाहिए कि वह जहर 

| खाने की सलाह देने से द्दी यह अनुमान करे कि उस ( व्यक्ति विशेष ) के घर का भोजन 
किसी भी स्थिति में करने योग्य नहीं है। यद्यपि विषभक्षण की सम्मति- आदि वाक्यार्थे 
प्रस्तुत नहीं है तथापि उसका का, उद्देश्य कहा गया है अतः पूर्वोक्त पद्धति से किसी अन्य अथे 
की प्रतीति कराना दै, इसर उसे उस दूसरे अर्थ की अनुमिति में हेतु माना जाना चाहिये 
_ और इसीलिए उसकी अनुमिति में शब्द के किसी व्यापार (शक्ति ) को कल्पना नहीं की 
जानी चाहिए 1 
` “विषभक्षणादपि पराम्‌'** और 'विपभक्षणंमनुमनुते'**? इन दो आयांओं में उक्त अर्थ का 
संग्रह हो जाता दै--( उनकः अर्थं ) 

£ १) इसलिए प्रकरण और क्ता के स्वरूप से. परिचित व्यक्ति वाच्य अर्थ (को देतु 
बनाकर उस ) के द्वारा अस्य इस इदं शब्द से कहे गए व्यक्ति के घर के भोजन की विष से भी 
अधिक दारुणता का अनुमान करते हैं । 

(२) अपने किसी भाई बन्ध पर हितबुद्धि रखने वाला कोई भी व्यक्ति जहर खाने की 
सलाह नहीं देता इसलिए यहाँ दूसरे अर्थ की प्रतीति होतो है, किंतु वह अर्थशक्ति द्वारा, तात्पर्य 
शक्ति द्वारा नहीं । 


विमश : प्रस्तुत ग्रन्थांश साहित्यशास्र की एक परम्परागत विचार-शैंली पर आश्रित है। 
उसके अनुसार अर्थ की प्रतीति में पूर्वापर भाव द्वारा एक क्रम की कल्पना की गई है। उसमें 
पहले अभिधा, उसके पश्चात्‌ तात्पये शक्ति और तत्पश्चात्‌ लक्षणा को स्थान, दिया गया हे । 
व्यक्नना मानने वाले उसे लक्षणासे भो परे की कक्षा में रखते हे । इस क्रम का' प्रतिपादन 
अभिनवगुप्त और धनिक--श्न दो आचार्यों ने किया है । अभिनवगुप्त ने लोचन में लिखा है-- 

त्रयो ह्यत्र व्यापाराः संवेधन्ते--पदार्थपु सामान्यात्मसु अमिधाव्यापारः,'"* विशेषरूपे वाक्यार्थे. 
तात्पर्यशक्तिः परस्परान्विते," सिंहो माणवकः इत्यत्र तु द्वितीयकश्यानिविष्टतात्पयंशक्तिसम- 
पितान्वयबाधकसमुरलासानन्तरममिधातात्पर्येशक्तिद्वयातिरिक्ता तावत्‌ तृतौया शाक्तिः तदूब्राधकवि- 
चुरीकरणनिपुणा ळक्षणाभिधाना समुछसति |! [ 

अर्थात्‌ व्यापार ( शब्द-शक्ति ) तीन होते हैं । पदार्थं सामान्यस्वरूप ( परस्पर सम्बन्ध 
से रहित ) होते हैं उनमें अभिधा, एक दूसरे से परस्पर--सम्बन्थित विशेष स्वरूप के पदार्थों में 
तात्पर्य शक्ति और 'सिंह है यह बचा? आदि स्थलों मे-'दूसरी कक्षां में आई तात्पर्यं शक्ति द्वारा 
बतलाए गए पदार्थ सम्बन्ध ( सिंह और बच्चे वेर बीच अभेद) में वाधा उपस्थित होने पर अभिधा 
और तात्पर्य शक्ति से भिन्न एक तीसरी शक्ति क्षणा होती है,जो उस बाधा को हटाने के 
काम में आती है । इस कथन का फल व्यञ्जना को इन तीनों से पृथक्‌ शक्ति मानना था। 
अभिनवगुप्त ने वह भी स्पष्ट लिखा-- ड 

““तद्मात अभिधातात्पर्यलक्षणाव्य तिरिक्तः चतुर्थोऽसौ व्यापारो ध्वननद्योतनव्य्जनप्रत्या- 
-्यनाबगमना दिसोदरञ्यपदेञनिरूपितोऽभ्युपगन्तव्यः-*वे उसे चतुर्थं कक्षा में आई मानते दँ 
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. 
“तुथ्यौ तु कक्षायां ध्वनन व्यापार्‌ः?। शब्दशक्ति कौ इस कक्षाकल्पना में लक्षणा को तृतीय कक्षा | 
और व्य्जना को चतुर्थ कक्षा में सिद्ध करने के लिए अर्भिनवगुप्त ने “सिंहो माणत्रकः यह. 
उदाहरण दिया था, किन्तु धनिक ने--वही डदाहरग दिया है जो प्रस्तुत प्रसङ्ग में महदिमभड् ने' 
अपनाया दै--'विप॑ भुङ्क्ष, मा चास्य गृददे भुकथाः साथ ही उन्होंने पूर्वपक्ष के रूप में 
अभिनवगुप्त द्वारा उपपादित उक्त सभी वार्ता का इस प्रसङ्ग में संकेत किया है। किन्तु अन्त में ` 
सिद्धान्त रूप से उन्होंने ऐसे दूरस्थ अर्था को प्रतीति में 'तात्पयेशक्ति' को ही कारण मानकर 
व्यक्षना का उसी तात्पर्य शक्ति में अन्तर्भाव दिखलाया है । उनका कहना है-- * 
तात्पर्यांनतिरेकाच व्यञ्कत्वस्य, न ध्वनिः ! 
अर्थात्‌ जिसे व्यक्षकत्वव्यापार कदा जाता है बह तात्पर्य से अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसलिए 
ध्वैनि नाम का कोई पृथक्‌ तत्त्व सम्भव नहीं । हर 
इस पर वे ध्वनिवादी की ओर से शंका उपस्थित करते हैं-- य 
किमुक्तं स्यादश्रुतार्थतात्पर्येऽन्योक्तिरूपिणि । 
विषं भक्षय, पूर्वो यश्‍चेवं परसुतादिपु--प्रसज्यते, 
अर्थात्‌--तात्पर्यंशक्ति को हो सत्र कुछ मान लेने पर पुत्रादि से केद्दे गए "विषं भक्षय! आदि 
अन्यो*क्त स्वरूप वाक्यों में, तथा 'पूर्वो धावति? आदि सापेक्ष वाक्यों मं केवल तात्पर्य मानने 
वाला कहेगा जहाँ 'मा भक्षय? और “परो न धावति? आदि तात्पयंभूत अर्थ का अपने शब्द द्वारा 
अभिधान नहीं है । 


~ 


9 


इस शंका के बाद ध्वनिवादी अपन्त्र सिद्धान्त उपस्थितू करता है र क 
प्रधानत्वात्‌ ध्वनित्वं केनवार्येते--इन स्थलों में दूसरे अथ-ज़िस शक्ति से प्रतीत होते हॅ 
वह व्यक्षकत्वरूप व्यञ्जना ही है, और उससे प्रतीत विष मत खाओ तथा बाद वाला नहीं दौड़ता' 
इत्यादि अर्थ ही प्रधान हैं. इसलिए 'यत्राथं: शब्दो वा तमर्थ”"'नियम के अनुसार वहाँ ध्वनि 
व्यवदार भी हो सकता है ! अपने निर्णय के पश्चात्‌ ध्वनिवादी ने तात्पियेवृत्ति और व्यक्षना का 
विषय .विभाग भी किया-- 
&वनिश्वेत स्वार्थविश्रान्त॑ वाक्यमर्थान्तराश्रयम्‌ । 
तत्परत्वं त्वविश्रान्ती । 
अर्थात--किसी अन्य अर्थ की प्रतीति के लिए कहे गये वाकुय के क्रिया कारक सम्मन से 
प्रतीत अपने अर्थे में यदि कोई बाधा न हो तो वहाँ अन्य अर्थ को प्रतीति के लिए व्य्षना 
व्यापार मानना चादिए*और यदि वहो अन्य अर्थ प्रधान दो तो उत्ते ध्वनि भो कहना चाहिए, 
इसके अतिरिक्त जिन स्थानों में वात्य का अपना मूल अर्थ ही ठीक से न बैठ रहा हो वहाँ 


तात्पर्यवृत्ति मान लेनी चाहिए । ठे 
ध्वनिवादी को इस व्यवस्था पर तात्पळेवृत्तिवादी- खण्डनात्मक उत्तर आरम्भ करते हुए | 
» तक । 
कहता हे-- ॥ कै | 
**०रतत्र, विश्रान्त्यसम्भवात्‌ । | 
एतावत्येव विश्रान्तिस्तात्पयस्येति कि कृतम्‌ ॥ > व 


यावतकार्येप्रसारित्वात्‌ तात्पर्य न तुलाइतम्‌ । |; 
अर्थात्‌-ध्वनि और तात्पर्य॑बृत्ति का यह विषय विभाग मान्य नहीं--कयोंकि उनळ वाश््यो का 
अपना मूल अर्थ कभी अपने आप में उदर करे नहीं रह सकता जो किसो अन्य अर्थ की प्रतीति कै 


- र 
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लिए कहे गए दों । तीपपर्यवृत्ति को तराजु पर तौलकर किसी नियत स्थान तक सीमित नहीं. किया 
जा सकता, उसकी गति तव तक «अश्षुण्ण रहती है, जब तक वाक्य प्रयोग का पूरा प्रयोजन 
सिद्ध न हो जाय । ४ र , क 

इस प्रकार तात्पयंबृत्ति के 'यावत्कायंप्रसारिता' सिद्धान्त की स्थापना को गई। ब्वाचवादी 
इससे भी आगे कहता है । 


~ 


भ्रमधामिकविश्रव्धमिति भ्रमिकृतास्पदे । 
निर्व्यांवृत्तिकथे वाक्यं निषेधमुपसपंति १॥ 

अर्थात्‌ यदि ऐसी वात है तो 'भ्रम धार्मिक विश्रब्धः स शुनकोऽय मारितस्तेन’, वातय म 
जहाँ भ्रमण का विधान प्रतीत होता है, और कोई वाधक तत्त्व शब्द से कहा नहीं गया है वदी „ 
उसकी ही निषेध तक प्रवृत्ति कसे मान ली जाय। अर्थात्‌ वाक्य को अपनी प्रवृत्ति उसके पर्दा” 


द्वारा कथित पदार्थों के सम्बन्ध तक होती है, वह जत्र तक पूर्ण नहीं होता तब तक वाक्य की 


शक्ति काम करती रहती है । भ्रम धार्मिक स्थल में श्रमण विधि तक ही पदार्थ सम्बन्ध पूर्ण हो 
जाता*है, अतः उससे आगे निपेधार्थ तक वाक्य की शक्ति काम नहीं कर सकती । इस पर 
तात्पयंवृत्तिवादी का कहना है” 


/ 


„ प्रतिपाद्यस्य विश्रान्तिरपेक्षापूरणाद्‌ यदि । 
` वक्तुविवक्षिताप्राप्तेरविश्रान्तिनेवा कथम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिस अर्थ के प्रतिपादम के लिए वाक्य का प्रयोग किया जाता है यदि क्रिया कारकः 
संसगे.की यथावत पूर्ति हो जाने से एक ओर उसे पूर्णं माना जा सकता है-तो ठीक उसके 
विरुद्ध वक्ता के अभीष्ट अर्थ की ध्रतीति'न होने से दूसरी ओर उसे अपूर्णं भी माना ही जा 
सकता है । ८ 


'तात्पय॑वृक्षिवादी” अपने द्वितीय पक्ष को हौ दृढ़ं और मान्य सिद्ध करने के लिए अन्तिम एक 

तके और देता है-- f 
पौरुपेयस्य वाक्यस्य विवक्षापरतन्त्रता । वकत्रभिप्रेततात्पर्यंमतः काव्यस्य युज्यते ॥ 

अर्थात्‌ वस्तुतः क्रियाकारकसंसर्ग की पूर्णता पर वाक्य की विश्रान्ति अपौरुषेय वाक्यों में 
मानी जा सकती है, जहाँ केवल वाक्य को देखकर अर्थ की कब्पना क्री जाती है, वाकय को 
स्थिति उससे भिन्न होती है। काव्य पौरुपेय होता है। उनके वाक्यों का प्रयोग कवि को 
मनोनिहित वस्तु को प्रकर करने की इच्छा से होता है, इसलिए जत्र तक उसका अभीष्ट 
( उसकी उस इच्छा का विषयीभूत ) अर्थ प्रतीत नहीं हो जाता तब तक उसे विश्रान्त या अपने 
क्रियाकारक संसर्गात्मक वाक्यार्थ में सीमिर्त नहीं म्प्रना जा सकता । 


इस प्रकार धनिकाचार्य ने अपने काव्यनिर्णय की उद्धत सात कारिकाओं द्वारा दशरूपक कौ 
अवलोक टीका में व्यक्षना का खण्डन और तोत्पयंवृत्ति की स्थापना की । इस मान्यता के अनुसार 
“रिषं भक्षय? बाक्य-यदि उसका प्रयोग अपने प्रियजन के" लिए हितेषी व्यक्ति ने किया हो, तो 
“विष खाले? इतने ही अर्थ तक सीमित नहीं रहेगा अपितु “मत खा? इस-वक्ता के अभीष्ट अर्थ की 
प्रतौति तक ( व्यापार ). काम करता रहेगा। 
“यदि धनिक के इस मत को इसी रूप में स्वीकार कर लिया जाय तो ध्वनि या व्यक्षना 
बृत्ति का ताहपय॑धृत्ति में अन्तर्माब मानना होगा ओर तात्पर्यं इत्ति को शब्दशक्ति स्वीकार 
करना होगा । किन्तु ऐसा होने पर मद्दिमभट्ट के“शब्दस्येकामिधा शाक्तिः! पर आँच आएगी ) 
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इसलिए वे तात्पर्य बृत्ति को भी शब्द शक्ति न मानकर उसे भी अनुमान में गताथे दिरुलाते हे । 
i .» RR टॅ ड 
उनका कहना है फि s 


“त्विषं भक्षय’ इस वाक्य का वक्ता कोई पेक्षा व्यक्ति हैं जो जिससे यह वाक्य कहा जा रदा 
हे उसका दितैपी है । उसने इस प्रकार विष भक्षण की सम्मति व्यक्तिविशेष के यहाँ भोजन न 
करने के लिए दी है। जो व्यक्ति इस वाक्य के पीछे छिपे शस प्रकरण को जानता है वहू--विप 
भक्षण विधान करने वाले 'विपं भक्षय? इस वाक्य के द्वारा-व्यक्ति विशेष के यहाँ करिए जाने 
वाले भोजन में विप से भी अधिक हानि प्रदता का अनुमान कर लेगा । 
दसरे के यहाँ का भोजन विप से भी अधिक दुःखदायी है, क्योंकि उसके निषेध के लिए एक 
~ है से डू 
हितेषी व्यक्ति ने अपने प्रियजन को जदर तक खाना अच्छा बतलाया हे । यदि भोजन वैसा 
दायी न होता तो दितेपी व्यक्ति अपने प्रियजन को जहर खांभे*की सलाह न देता! इस 
प्रकार और--संस्कृत में-- ठल 
~ ९ देश्य नज 7" “> न 
एतद्शुहभोजनम्‌ , विपाधिककष्ट परिणामि, हितेच्छुकत्तुक-प्रियजनोद्द इयक-विषभक्षणाभ्यनुशा 
¢ टो . SS 3 त 
दर्शनात, यन्नेवं तनंवन्‌ । 
इस प्रकार अनुमान द्वारा भोजन विशेष में विष से भी अधिक अभक्षणीयता की प्रतीति द्दो 
जाने पूर विष भक्षण और भोजन विशेष--दोनों ही अपने आप में शून्य सिद्ध हो जाते हैं और 
ततव शब्द में तात्पर्यवृत्ति नामक शक्ति मानने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती | „ _ 


यदप्यन्ये मन्यन्ते-वाच्यावगमोपक्रमः प्रतीयमानार्थान्तरावसायप- 
यैन्तो5यमेक एव दीघंदीर्धेः शब्दस्येषोरिव व्यापारः; न पुनरर्थान्तरुस्य 
कश्चित्‌ संवेद्यते । यथा ह्येक पवेषुवेलवता त दांचोरुरश्छद- 
सुरश्च भित्वा जीचितमपहरति, न च तस्य वृत्तिनदः, तचा 
सत्कविना सकृत्‌ प्रयुक्त एव क्रमेण सवायि चेकयेच 

~ २७. 8. >> ल: $ र्कां 

घवृत््या वितनोति ! न च तस्य व्यापारभेद्‌ र 

किश्व यत्परः शब्दः ख शब्दार्थं इति शाब्द्स्यैवासौ व्यापारो न्याय्यो 


च 
< 


चार्थस्येति । र 

'और जो दूसरे मानते हैं कि--“वाच्यार्थं के ज्ञान से लेकर र प्रतीयमान अर्थ के निश्चय न 
दोने वाला दौध-दीध यह शब्दव्यापार वाण के समान एक ही है;' दूसरे अर्थ की प्रतीति के र 
कोई ( भिन्न) व्यापार नहीं दिखाई देता । जिस प्रकार बळबान्‌ धनुषधारी द्वारा छोड़ा र र ® T 
शत्रु की छाती पर वेधा कवच और छाती को भी फाड़कर, प्राणों का अपहरण कर ता है और 
उसके ब्यापार में कोई भिन्नता नहीं आती, उसी प्रकार कुशळ कवि द्वारा एक ही वार प्रयुक्त 
शब्द भी क्रम से अपने अर्थ का अभिधान { अभियावृत्ति द्वारा कवच ) और दूसरे अर्थ नो | 
प्रतीति एक ही व्यापार से करा देता है) और उसके व्यापार में ( भी ) कोडे भिन्नता नहीं आती। 
और--'जिस शब्द का जिस अर्थ में तात्पर्य होता है वही अर्थ उस शब्द का वास्तविक अर्थ 
है इसलिए यह ( अर्थान्तर प्रतीति कराने वाला ) शब्द का ही व्यापार कहा जाना चाहिए-- 

1) 

ठ सिमल पूर्वपक्ष में ‘अन्ये’ शब्द विशेष . रूप से--विचारणीय है । उससे ज्ञात होता दै 
कि इस पूर्वपक्ष में दिए गए शर दृष्टान्त औरू यत्परः शब्दः स शब्दार्थ: न्याय उन आचार्यो दाबा 


~ 
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माने गये रे जो महिमभट्ट से भिन्न थे । दोनों मतों में से “यत्परः शब्दः स शब्दाथः? को अभिनव- 
गुप्त ने अपने ध्वन्यालोक लोचन में उद्धूत किया है । इससे ज्ञात होता है कि कम से कम इन दो 
मतों में से एक को मानने वाले आचार्ये महिमभट्ट से पूल्नेवती अभिनवयुप्त से भी पहले के थे । इस 
मत को मानने वाले आचाये मीमांसाशाख्न के आचार्य थे । इस तथ्य में दो प्रमाण मिलते हैं-- 
एक तो स्वयं अभिनवयुप्त और दूसरा मीमांसादशन | अभिनवयुप्त ने इस मत का खण्डन 
करते हुए इसके मानने वाले को मीमांसक कहा है । “नूनं मीमांसकस्य प्रपौत्रं प्रति नेमित्तिकत्व- 
मभिमतम्‌ ।? ( चौ० सं० ६६ पृ०) | उनका यह मीमांसक शब्द अपने पारिभाषिक अर्थात्‌ मीमांसा 
दशन को मानने वाले व्यक्ति अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि उनके एक दूसरे 
त्रिय शब्द से होती हे । उन्होंने ठीक उसके पहले लिखा है--पश्य श्रोत्रियस्योक्तिकीशळम्‌। _ 
( चौ० सं० ६५ पृ० ) मीमसादशेन में भी जहाँ “बिभि तत्त्व के उत्पत्ति, प्रयोग, निमित्त औरू 
अधिकार ये चार भेद किए गए हैं वहाँ उनकी भिश्रित।वस्था में कोई एक संज्ञा निश्चित करने के 
लिए “ऽप्ररः शब्दः स शाब्दार्थः? न्याय स्वीकार किया गया है। उनके अनुसार एक हो स्थल में 
यदि एकाधिक विधियों की प्राप्ति हो तो उनमें से एक विधि के नाम से उस विधिवाक्य को पुकारा 
जाता है जिसमें उस वाक्य का तात्पय रहता है । इस सिद्धान्त को मानने में शबर स्वामी ने एक 
न्याय और भी प्रवतित किया हे-“भूतभव्यसमुञ्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यत? अर्थात्‌-एक साथ 
कही गई पुरानी और नकेवातों में पुरानी बातें नई वातों के लिए दुद्दराई जाती हैं ।? काव्यप्रकाश- 
कार ने इन दोनों न्यायों को एक साथ उपस्थित किया है ओर मीमांसादशेन के 'धव॒तिलिङ्ग वाकय 
प्रकरणसमाख्यानां समवाये पारदोवंस्यमर्थविम्रकर्षात्‌? ( पूर्वमीमांसा ३।३।१४) इस सूत्र पर 
आपञ्चि आती हुई बतलाकर “सोऽयमिषोरिव दौधदीघतरो . व्यापारः? तथा 'यत्परः शब्द: स 
शाब्दारथेः? को अमान्य ठहराया हे । इससे भी संकेत मिलता है कि काव्यप्रकाशकार भी उक्त दोनों 
मतों को मीमांसकों का मत मानते हें । अस्तु इन प्रमाणं से यह तो अवश्य सिद्ध हो जाता है 
कि 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः? मीमांसा शास्त्र में भी माना गया दै । किन्तु यह तव भी सिद्ध नहीं 
होता कि इसका मूल प्रवतंक'मीमांसा ही हे, क्योंकि उसमें भी यह उद्धरण के रूप में उपस्थित 
किया गया है । जहाँ तक सोऽयमिषोरिव दीघंदीधेतरों व्यापारः? का सम्बन्ध है, उसके विषय में 
कोई भी निश्चित प्रमाण नहीं मिलता जिससे उसे किसी निश्चित आचाय द्वारा प्रवत्तित माना 
जा सके । इस पर कुछ परवतीं रीकाकारों से अवश्य कुछ प्रकाश पड़ता है किन्तु वह भौ 
अनुश्वुतिमात्र पर आधारित दिखाई देता है। टीकाओं में काव्यप्रकाश की काव्यप्रदीप रीका 
सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है । उसके रचयिता मिथिला के प्रसिद्ध नैय[यिक गोविन्द उक्कुर हैं । पण्डित- 
राज जगन्नाथ ने इन्हें उद्धृत किया है । इसलिए इनका समय १६वीं शती माना जाता है । 
इन्होने अपने उक्त टीकाग्रन्ध में यत्परः शब्दः और सोऽयमिप्रोरिव'**को भट्टमतोपजीवी लोगों 
का मत माना है--उनका वाक्य हे--'अथ “सोऽयमभिपोरिव दोघेदोधंतरो व्यापारः? इति यत्परः 
शब्दः स शब्दा्थः इति च 'निइशेष? इत्यादौ विधिरेव बाच्यः इति भट्टमतोपजोविनः 1? और 
इसका अर्थ किया है अस्यार्थः--यथा वळवता प्रेरित इपुरेयेने4 वेगाख्येन व्यापारेण वमेच्छेद- 
* मुरोभेदं प्राणहरणं च रिपोविधत्ते तथैक एव शब्द एकेनेवाभिधाख्यन्यापारेण पदार्थस्श्रति वाक्या- 
शाँनुभवं व्यङ्गयप्रतीति .च विधत्ते । अतो व्यङ्गयत्वाभिमतस्यार्थस्य बाध्यत्वमेव । किं च यत्न शब्दस्य 
तापपर्थ स दान्दार्थः इति “निइशेष? इत्यादौ तात्पर्यविषयतया विधिर्वाच्य एवेति? ( १४९ पू० 
काव्यमाला तृतीय; संस्करण ) । प्रदीप के भट्मतोपजोवी--शब्द का अर्थ-वामन झल्की 
करने 'भइलोछटादय/ किया है। ध्वन्यालोक के हिन्दी रूपान्तरकार श्री विश्वेश्वर सिद्धान्त 
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शिरोमणि जी ने भौ सम्भवतः वामन के हो आधार पर “यत्परः झाब्इः'*' इस मतः को अपनी 
अतिरिक्त टिप्पणी द्वारा भट्टलोलर का मत माना है । साहित्यद ग के टिप्पणीकार महामहोपाध्याय 
पं० दुर्गाप्रसादजी शास्त्री ने उसके निर्णयसाइरीय पष्ठ संस्करण में यच्च केत्रिदाहुः 'सोञ्यभिपो- 
रिब'""इति? ( साहित्यदर्पण पंचम परिच्छेद २५३ ५० ) के केचित्‌ का अ४<-भट्टमतो पजी विनो 
भट्टलोछटादयः किया दै । हमारे पूज्य गुरुजी ( कत्रिताकिक चक्रवर्ती पं० महादेव जी शाखी ) 
ने ध्वन्यालोक के चौखम्भा संस्करण में दिव्याक्षना टिप्पणी देकर उसमें अभिनवयुप्त के रेऽन्वि- 
ताभिधानवादी 'यत्परः शब्दः स शब्दार्थः? के छोचनांश के 'अन्वितामिधानवादी? शब्द का केवल 
“प्राभाकर इत्यर्थः? अर्थ किया है । इस टिप्पणी में वे स्थरू-स्थल पर अनेक अन्तनिगूड अर्थ का 
काव्यप्रकाश और कात्यप्रदीप तथा शाखान्तर के आधार पर स्पष्टीकरण करते हैं । उन्होने श्स 
श्ल पर काव्यप्रदीप का अनुसरण नहीं किया है। और वान् के अनुसार उन्होंने उसे 
भट्टळोछट का ही सिद्धान्त माना है । इसके अतिरिक्त रसप्रकरण में जहाँ काव्यप्रकाश रे , 
भट्टलोछ के मत का उल्लेख है वहाँ वे उसे भट्टमतोपजीवी wo md 
£ ८ भट्ट न्विताभिवानवाद का अनुयाया नहीं प्रत्युत ३ तान्वयबाद 
ह भा हिली में पगभदितामवसादना इव भाल 
( चौ० सं० ६४) इस लोचनांश के अभिद्दिताखयवादी अब्द का त तातिकमतादुयायिनाम 
इत्यर्थी? अथे करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया हे । इस प्रकार उदूग लोचन उसका Me 
और कान्यप्रदीप तथा वामनक्ृत उसकी छाया में परस्पर विरोध उपृस्थित Re द pe 
के अनुसार भट्टलोछट यदि भट्टमतोपजीवी माते जायें और यह कहा जञा कि म दे 
उन्हीं की मान्यता है तो अभिनवगुप्त द्वारा उसे अन्विता ed का. [ल स र ना 
पर भट्ट लोछट को प्रभाकरोपजीवी भी मानना होगा “क्य किं मयतम क़ ड 
आचाये प्रभाकर हैं। अलङ्कार शाख में भट्टलोछट बो “यत्परः शब्द: स शब्दार्थः? का प्रवर्तक मानः 
पर इसके अतिरिक्त एक और आपत्ति आती है जिस पर सरते अधिक ध्यान अ 
चाहिए । वह यद्द कि मीमांसा या साहित्य में भट्टलोछट का ऐसा कई भी म म वी 
जिसमें उन्होंने ईन साहित्यिक तत्त्वों पर यत्परः शब्दः हारा विचार करने Fe 
हो । साहित्य में अभिनवयुप्त ने लोवन में रसतिवेचन करते कस्य: खी त bn 
है किन्तु भट्टलोछट का नहीं । उनका नाम लोचन के ह क त 
य मिलता हे । किन्तु वह भी रसप्रकरण में ही । अतः उ का 1 शनि किक 
नही! र में तो मोक का इतना भी उल्लेख नहीं इ! के य शिरे 
मोबिल र Mh ता मीमांसक 
मिळता नहीं तब 'यत्परः शाब्दः का प्रवतंक उन्देन्हा ड 72 आज कि 
पद कट करते हुए इतर दानको मे सड मता ग पड हे प 
नेता रहा दै । मंजूषा आदि बन्धं में प्रभाकर में मत-को भट्ट र के i य अ 
हे । इसी प्रकार दिनकरी रामरुद्री में भी । यहाँ त स्य ण्या 
बाद इत्यादि द्वारा अन्विताभिधानवाद का हा खर विन! ड ता वी 
बी कदा गया है । इसलिए 'भट्मतोपजीमिनः यह कथने अममूळक हो र मूलक ही है । भट्ट 
न्हे „ यो इस मत का प्रवत्तंक माना है उनका भी कथन मुक्ति मूलक हदी 
कक गो मत जाते हैं जसा कि उमकी रस व्याख्या से स्पष्ट दै किन्तु भड का के 
हुआ वाद अभिद्दितान्बयवाद दै, प्रस्तुत प्रसंग में लोचन, काव्यप्रकार और उपसंदार वावर 
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अनुसार का ध्यप्रदीप में भी अन्विताभिधानवाद का खण्डन किया गया है। अन्वितासिधानवाद 
के प्रवत्तेक प्रभाकर हें । न 

ऐसा कुछ लगता है कि “यत्परः शब्दः? का दृष्टिकोण साहित्यिक क्षेत्र में सबसे पहले धनिक 
ने स्थापित किया । शमिनवगुप्त तक वह शुद्ध मौमांसा का विषय था और उद्धत लोचन के 
श्रोत्रिय तथा मीमांसक शब्दों के आधार “यत्परः शाब्दः? की युक्ति द्वारा मीमांसक ही आलंक्रारिक 
शास्त्र पर आपत्ति देते थे। धनिक ने अपने दशरूपकावलोक में इस दृष्टिकोण को सिद्धान्त रूप से 
स्वीकार किया है । यद्यपि वहाँ 'यत्पर इत्यादि? आनुपूर्वी के साथ यह वाक्‍य प्रयुक्त नहीं है। 
महामहोपाध्याय डॉ० पाण्डुरंग वामन काणे ने अपने ( History of Samskrit Poetics ) में 
धनिक को ३० १०२० से पहले का माना है। उन्होंने इस समय निर्धारण में वाक्‍्पतिराज के - 
एक १०३० वि० सं० के श्/लिंख का उल्लेख किया है और बतलाया है कि उसमें धनिक पण्डित 
भाम से एक व्यक्ति का उल्लेख हुआ दे, जिसके वसन्ताचायं नामक पुत्र को कुछ दान दिया गया 
था। उक्तः इतिहास में ही अभिनवयुप्त का समय भी ई० १०२० तक ही माना गया है। इससे सिद्ध 
होता है कि अभिनवयुप्त और धनिक दोनों समकालीन थे। महिमभट्ट ने अभिनवगुप्त के 
ध्वनिलक्षण पर लिखे लोचनांश का अविकल उद्धरण दिया है इसलिए, और वक्रोक्तिजीवितकार 
का नामोछेख किया है--इसलिए डॉ० श्री काणे ने उनका समय १०२० से ११०० तक पाना 
है। इस मान्यता के अनुसार लोचनकार के समकालीन धनिक भी महिमभट्ट के पूव॑वत्तों 
आचाय सिद्ध होते हैं । निदान धह मान लेना अयुक्तिक न होगा कि महिमभट्ट के इस ग्रन्थ में 
यत्परः शब्दः स शब्दार्थः की यह मोमांसाप्रवत्तित मान्यता धनिक द्वारा उसे सिद्धान्त रूप से 
स्वीकार कर लेने के बाद आई है। , 

फलतः अभी तक 'यदप्यन्ये मन्यन्ते? के अन्ये का अथे 'धनिकादयः करना टीक होगा 
इसके अतिरिक्त 'सोध्यमिषोरिव दीघेदीर्घतरो व्यापारः? यह न्याय सम्भवतः धनिक की 'तात्पय॑बृत्ति? 
की दीघंदीधे कल्पना के आधार पर सबसे पहले मह्दिमभट्ट ने ही निकाला हे, क्योंकि इसके 
पहले के उपलब्ध अलंकारशाख तथा मीमांसा व्याकरण दर्शन में भी इसका इस प्रकार से कहीं 
उल्लेख भी नहीं है । बाद में अवइय काव्यप्रकार, विश्वनाथ और काव्यप्रदीपकार ने इसे इसी 
रूप में उद्धत किया है । 


तद्युक्तम्‌ । साक्षाच्छन्दस्यार्थप्रतीतिहेतुत्वासिद्धेः | पारम्पयण तु तस्य 
हेतुत्वोपगमे वस्तूनां हेलफलभावुव्यवहारनियमो न व्यवतिष्ठते । ततश्च 
कुलालोऽपि सेकसलिलोपकरणभूतं कुम्भं कुर्वन्‌ मधुमास इव कुसुमचिकास- 
हेतुरिति मुख्यतया ख्यायेत, इत्यर्थर्येच व्यापारोऽभ्युपगन्तुं युक्तो न 
शाब्दस्य । न हि यः पुत्रस्य व्यापारः स पितुरेवेति मुख्यतया शक्यते 
वक्तम्‌ , तयोरन्योन्यव्यापारसाङ्कयदोषग्रसङ्गात्‌ । 


किञ्चाय विषमः रारहष्टान्तोपन्यास; । न हि यथा सायकः स्वभावत 
एव ठेद्यभेद्याद्यथविषयमेकयेव बर्या तत्तत्कार्य करोति, तथा शब्दः | स 
हिःखङ्कतसापेक्षः स्वव्यापारमारभते न स्वभावत एवेति यत्रेचास्य सङ्कत- 
स्तत्रेच व्याप्रिप्रते । ततश्चाभिधेयार्थविषयं एवास्य व्यापारो युक्तो नार्थान्त 
रत्रिषयः, तत्र सङ्केताभाचात्‌। तदभावेऽपि तत्र तत्परिकल्पने स्वः 
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कुतश्विद्भिधेयाथेबदर्थान्तरमपि प्रतीयात्‌ । तस्माद्यत्र सङ्केतापेक्षा तत्रैवास्य 
व्यापार इत्यवगन्तुं युक्त, नार्थान्तरे, तत्र वक्ष्यमाणनयेनार्थेस्येच तदुपपत्ति- 
समर्थनादिति । ) | भी 
ध्वह ठीक नहीं है । क्योंकि अर्थ की प्रतीति में शब्द साक्षात्‌ हेतु नहीं बन पाता, और 
परम्परा द्वारा हेतु माने जाने पर वस्तुओं में से किसी को कार्यं और किसी को कारण कइने की 
व्यवस्था कठिन हो जाएगी । क्योंकि तव तो ( परम्परा द्वारा कारणता मान लेने वाले ) जेसे 
मधुमास को पुष्प विकास का मुख्य हेतु माना जाता है वैसे ही सिंचाई के काम में आने वाळे 
घडे का निर्माता भी पुष्प विकास का मुख्य कारण कहा जा सकेगा । इस कारण शक्ति को 
शर्थ में ही मानना ठीक दै, शब्द में नहीं। ऐसा नहीं हो सस्ञ्रा कि जो व्यापार पुत्र का 
है, पिता को उसका मुख्य आश्रय कह दिया जाय, क्योकि ऐसा करने पर उनके अपने नियत 
कार्यों में सांकाये दोष की सम्भावना होगी । 
इसके अतिरिक्त यद्व शर का उदाइरण ठीक नहीं बैठता। क्योंकि जिस प्रकार बाण अपने 
आप ही छेद्य ( कवच आदि, जो थिन दो सकते हैं ), भेद (जो फोड़े जा सकते हे-- छाती आदि. ) 
पदार्थों में एक ही शक्ति से छेदन-भेदन आदि कार्यं करता है--उसी प्रकार शब्द नहीं । वह 
अपनी शक्ति काम- में लाता है संकेतग्रह की सहायता से, अपने आप नहीं । इसलिए यह वहीं: 
प्रवृत्त होता है ( शान कराने चलता है) जहाँ उसका संकेत रहता है। इसलिए शब्द की शक्ति 
केवल अभिधेय अर्थे तक ही चलती है अर्थान्तर ( अभिधेय से भिन्न अर्था में) नहीं। क्योंकि उनः 
अधौ में संकेत नहीं रहता । उस ( संकेत ) के अभाव में भी उस ( शाब्द व्यापार ) की कश्ना 
करने पर सभी लोग किसी भी शब्द से अभिधेय अर्थ के" समान दूसरे अर्थो का भी शान करने: 
लगेंगे। इसलिए जहाँ (जिस अर्थ के ज्ञान में ) संकेत को अपेक्षा होती है शब्द का व्यापार 
उसी अर्थ में होता दै-ऐसा समझना ठीक होगा, दूसरे अर्थ में ( उसका व्यापार मारती ठीक ). 
नहीं, क्योंकि उसमें ( दूसरे अर्थ की प्रतीति में ) तो आगे कहे जाने वलि ढंग से अर्थ का व्यापार 
हो उचित ठहरती है । व. | 
विमर्श : महिमभट्ट पूर्वपक्ष को अमान्य सिद्ध करते हैं । इसमें उनके दो तक प्रमुख र 
एक तो--शब्द अपने अथे के समान दूसरे अर्थ की प्रतीति--साक्षात नहीं कराता, और 
टसरे--वह उसी अर्थ का ज्ञान करा सकता है जिसमें उसका संकेत रहता है । 
इन दोनों तको के समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित युक्ति दी ६ क सन 
(१) दर्शन झार हेतु और हेत्वामास का भेद मानता है । उस i चो - 
कार्य का देठु नहीं माना जाता । उसे अन्यथासिद् माना जाता है । अ 1 घट क कपाळ. 
संयोग और कुग्हार कारण दै । कुम्हार दो कपार के जोड़ का हेतु है और ह कडी का। | 
इसलिए कुम्हार घट का हेतु नहीं माना जाता इसी” प्रकार अर्थान्तर की प्रतीति शब्द से नहीं- | 
शब्द से प्रतीत अर्थ से होती है । यदि शब्द उसको प्रतीति का देतु मान लिया जाएगा तो फिर ृ 
घट के प्रति कुम्हकार को भी कारण मानना आवडयर्क हो जाएगा । इसलिए जिसप्रकार घट का 
असली कारण कुम्हार न होकर दो कपाछों का जोड़ या कपाल होता है. उसी प्रकार अर्थान्तर 
की प्रतीति का .कारण भी पूर्ववतीं अर्थ होता दै न कि-उस अर्थ को वतलाने वाला शब्द । 
ग्रन्थकार ने इसी अभिप्रार्य से पुष्पविकास में मधुमास और अपनी सिंचाई के काम में आने. 
वाले घड़े को बनाने वाला ऊुम्दार दोनों के वैत॒त्व की शंका उपस्थित को है! ते 
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(२ ) बाण एक ही ब्यापार से छेदन-भेदन और प्राणहरण रूप अनेक कार्ये कर सकता है, 
किन्तु उसके आधार पर शब्द एक ही शक्ति द्वारा अनेक कार्यो का कर्ती नहीं माना जा सकता । 
कारण कि वाण और शब्द की कार्य प्रणाली में अन्तर है। बाण का व्यापार (वेग) अपने 
छेदन-भेदन आदि सभी कार्यों में स्वतन्त्र होता दे, शब्द का व्यापार परतन्त्र। वह उसी दिशा 
में होता है, जिसमें उस शब्द का संकेत रहता है । पुस्तक शब्द अर्थ ज्ञान के लिए प्रवृत्त 
अव्य होता है कि उसकी यह प्रबृत्ति एकमात्र उसी दिशा में होती है जिसमें किन्ही लिखित 
पत्रों का एक विशिष्ट समुदाय रहता दै--क्योंकि उसे उसी आकार के पदार्थ तक सीमित 
कर दिया जाता है । इस स्थिति में उसकी प्रवृत्ति किसी दूसरे पदार्थ का ज्ञान कराने में नहीं 
होती । निदान वह अपने, अर्थ को छोड़कर बाण के समान आगे नहीं बढ़ सकता, फलतः, 
उससे दसरे अर्था की प्रतीति किसी प्रकार मानी नहीं जा सकती । उन अर्थो की प्रतीति शब्द से 
_ प्रतीत उसके अपने अर्थ द्वारा होती हे । इसलिए उन अर्थौ के ज्ञान में शब्द शक्ति को कारण 
न्‌ मानकर अर्थशक्ति को कारण मानना होगा । अथ का यहाँ अनुमान हो हो सकता दै। इसलिए 
अन्ते में बही निष्कर्ष निकलता है कि दूसरे अर्थ अनुमान से ज्ञात होते ह । 
यत्‌ पुनः 
शाव्दाथ सहितो वक्रकविव्यापारशालिनि । 
वन्धे व्यवस्थितो काव्यं तद्विदाहादकारिणि ॥? 
इत्यादिना शास्त्रादिप्रसिद्धराब्दार्थापनिवन्धव्यतिरेकि यद्‌ वैचिञ्यं 
नगत्रलक्षणं वक्रत्वं नाम काव्यस्य जीचितमिति सहृद्यमानिनः केचिदा- 
चक्षते तदप्यसमीचीनम्‌ । | 
यतः परसिद्धोपनिवन्धनव्यतिरेकित्वमिदं शाब्दार्थयोरोचित्यमात्र पर्य- 
वसायि स्यात्‌ , प्रसिद्वाभिधेयाथव्यतिरेकि प्रतीयमानाभिव्यक्तिपर वा 
स्यात्‌। प्रसिद्धप्रस्थानःतिरेकिणः शाब्दार्थापनिवन्धनवेचिऽ्यस्य प्रकारान्त- 
रासम्भवात्‌ । 
तत्राद्यस्तावत्‌ पक्षो न राङ्कनीय एव, तस्य काव्यस्वरूपनिरूपगसाम- 
थ्येसिद्धस्य एथणुपादानवेयर्थ्यात्‌। विभावाद्य॒पनिवन्ध एव हि कविव्यापारो 
नापरः । ते च यथाशाख्रसुपनिबभ्यमाना रसामिव्यक्तेनिवन्धनभाव भजन्त, 
नान्यथा । रसात्मक च काव्यमिति कुतस्तत्रानोचित्यसस्पशेः सम्भाव्यते 
यन्निरासार्थमित्थ काव्यलक्षणमाचक्षीरन्‌ चिचक्षणम्मन्याः । 
द्वितीयपक्षपरिश्रह्दे पुनध्वनेरेवेद्‌ लक्षणमनया, भङ्गयाभिहितं भवति, 
अभिन्नत्वाद वस्तुनः । अत एव चारय त-एव प्रभेदास्तान्येचोदाहरणांनि 
> तेरुपद्शितानि। तञ्चायुक्तमित्युक्त, वक्ष्मते च । 
और जो-- 
= ° ( ऐसे ) शब्द औरं अर्थ कान्य होते हैं (जो) साहित्य से युक्त ( होते हैं) और कवि के 
धवक्रव्यापार' से युक्त वन्य? में व्यवस्थित ( होते हैं ) "+ इत्यादि द्वाराण्साख आदि में प्रचार 


_ _०७००७७७७७७७७७७७७७७७८"स्‍ल्‍शतश७७््र/शशशशशणशणणणणणणणननणाणाभभभणमााााभ»ाा»ााआ 
७ + यह सिद्धान्त वक्रोक्ति जीवितकार कुन्तक का है। द्र्टम्य वक्रोक्तिजीवरित १।७ ले० 
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शब्द और अथौ की योजना से भिन्न जो वैचित्र्य ( है) उतने ही तक सीमित वक्रता नामक 
( तत्त्व ) 'काग्य की आत्मा है? ऐसा जो सहृदयता का अभिनय करने वाले कुळ लोग कहते है-- 
(उनका ) वह (कथन) भो समीचीन नहीं है-- ह 
क्योकि यद जो ( शब्दार्थ ) की प्रचलित योजना से भिन्नता ( भिन्नयोजना ) है वद शब्द 
और अर्थ का औचित्य हो ठदरेगी, या अभिधावृत्ति से वतळाये गये तर्वानुभूत अर्थ से भिन्न 
प्रतीयमान अर्थ की अभिव्यक्ति करना । क्योंकि प्रचलित सर्वसामान्य योजना से भिन्न-शिब्दाथ 
योजना के वैचित्र्य में कोई तीसरा भेद हो नहीं सकता । 
इनमें से पहला वात की शंका नहों की जा सकती । क्योंकि उस ( औचित्य ) का अलग ते 
कोई उल्लेख व्यर्थ है, कारण क्रि उसका निरूपण तो काव्य-स्वरूप के निरूपण से ही हो जाता 
३ _( यइ इसलिए कि आखिर ) विभाव आदि को योजना ही तो कोते का व्यापार है; इससे , 
भिन्न और कुछ नहीं । और वे ( विभाव आदि ) नियम के अनुसार ही योजनाबद्ध होने पर 
रस की अभिव्यक्ति में कारण वन पाते हैं, और केसे नहीं | और रसात्मक (वस्तु ही ) काब्य ह 
इसलिए उसमें ( काव्य में ) अनौचित्य का स्पशे भां कहाँ जिसके निराकरण के रु लि अपने 
आपको चतुर मानने वाळे लोग इस प्रकार का ( वक्रताविशिष्ट ) काल्य का लक्षण रते फिरे । 
और दूसरी बात फो लेने पर इस (नए) ढंग से यह ध्वनि का दी लक्षण बनता ह क्वाकि 
वात एक ही है। और इसीलिए तो उन्दने उसके वे द्दा प्रमेद वे ह्वा उदाहुरणबदिखलाए 
हे । और (जहाँ तक ध्वनि के लक्षण का संवन्ध ह। बई ठा नहा ह-एऐस। पहले हा कहा 
जा चुका है और आगे भा कहा जाएगा । रु ै क 
( इस मत के विवेचन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलतु है किं) री 
प्रसिद्ध मार्गसुत्स्ज्य यत्र वेचित्र्यसिद्धये । 
अन्यथैवोच्यते सो5थः सा वक्रोक्तिर्दह्वता ॥ ६७॥ « 
(१) जहाँ वह अथे विचित्रता की सिद्धि के छिए प्रचलित ढंग को छोड़कर ओर दी किसी 
ढंग से कहा जाता दै--वहद ( ढंग ही ) वक्रोफ्ति कहीं जाती ह । 
पद्वाक्यादिगम्यत्वात्‌ स चाथो बहुधा मतः । 
तेन तर्क्रतापीष्टा बहुधेवेति तद्विद्‌ ॥ ७० ॥ र 
(२) यह अर्थ ( क्योकि ) पद, वाक्‍य आदि कई माध्यर्मा से प्रतीत होने के कारण कई 
प्रकार का है--इसलछिए उसकी वक्रता भी उसके जानकार की दृष्टि से कई प्रकार की हो 
मान्य होती है । र र 
शत्रोच्यतेऽभिधासंश्ः  ₹ाब्द्स्याथमकारान । 
व्यापार एक तरवेष्टो यस्त्वन्या5थस्य सोऽखिलः ॥ ७१॥ | 
ना है कि अथे की प्रतीति कराने में शब्द का अभिधा ही एक | 
| 


(३) इस पर हमारा कह » व न 
व्यापार माना गया है । दूसरा जो ( व्यापार ) है वह सारा का सारा अथक है! 


ततः्व-- ह” | 
वाच्यादर्थीन्तर॑ भिन्न॑ यदि तलिझुमस्य सः | 

तन्नान्तरीयकतया निबन्धो ह्यस्य लक्षणम्‌॥ ७२॥ + , 

(४) इसलिए--यदि वाच्येतर अर्थं नाच्य से भिन्न है तो इसका ( वाच्येतर का) वई 
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( वाच्य ) लिङ्ग है । क्योकि अर्थान्तर की अर्थान्तरता दी इसमें है कि उसके प्रति वाच्य अर्थु 
हेतुरूप से उपनित्रद्ध किया जाय । 
अभेदे बहुता न स्यादुक्ते्मागोन्तराग्रद्दात्‌ । 
तेन ध्वनिवदेषापि वक्रो क्तिरनुमा न किम्‌ ॥ ७३ ॥ 
इत्यन्तरञ्छोकाः 
(५) और अभेद होने पर बहुत्व नहीं बनेगा क्योंकि ( उस वक्र ) उक्ति का और कोई दूसरा 
प्रकार हो नहीं सकता । 
इसलिए ध्वनि के ही समान यह वक्रोक्ति भो अनुमान हो क्यों नहीं ( मानी जाय ) । 
विमझ: इस प्रसंग-में महिमभद्ट ने वक्रोक्ति का खण्डन किया है। वक्तोक्ति-सम्प्रदार 


- अलंकार शास्र के सम्प्रदाय-विकास में ध्वनि-सम्प्रदाय के वाद का तथा महिमभद्ध के पहले का 


£ 


सम्प्रदाय दै । इसके प्रवत्तंक आचार्य का नाम कुन्तक है । इन्होने काव्यालङ्कार? नाम से वक्रोक्ति- 
सम्प्रदाय पर कारिकाएँ रिखी हैं और उनपर अपनी स्वरचित वृत्ति का नाम वक्रोक्ति-जीवत 
रखा है । इस समय कुन्तक का ग्रन्थ वक्रोक्तिजीवित नाम से ही प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ के अभी 
तक दो संस्करण हो चुके हें । पहले एक वार सन्‌ १९२३ में यह ग्रन्य प्रकाशित हुआ था, 
और अब १९५५ में तीनवप पहले यह प्रकाशित हुआ है। इस वीत्र देश के प्रसिद्ध विश्ानों ने 
अंग्रेजी हेन्दी में इस संप्रदाय को लेकर काम किए हैं। हिन्दी में पं” वलदेव उपाध्याय 
( भारतीय साहित्यशाख द्वितीयभाग) और श्री रामनरेश वर्मा ( वक्रोक्ति और अभिव्यश्षना ) 
विश्वेप्त रूप से उल्लेखनीय हें । डॉ० नगेन्द्र ने भी इस बार प्रकाशित वक्रोक्तिजीवित में एक 
विस्तृत भूमिको देकर वक्रोक्ति पर अच्छा प्रकाश डाला हे । विशेष रूप से अध्ययन के लिए 
वक्रोक्ति-सम्प्रदाय पर लिखे इन ग्रन्थों को देखना चाहिए । यहाँ इस प्रसंग में केवल वक्रोक्ति के. 
मूल रूप का प्रतिपादन पर्याप्त होगा-- 

पं० बलदेव उपाध्याय ने अपने सादित्यशाञ्न के द्वितीय भाग में ( राजानक रुय्यक कृत ) 
अलंकारसवंस्व की एक टीका के रचयिता समुद्रबन्ध का वाक्य उद्धत किया है, वह इस विषय 
की जानकारी की एक कुंजी है । हम उसे उक्त मन्थ से उत करते हः 

“इह विशिष्टी शब्दार्थो काव्यम्‌ । तयोश्च वै डिष्टयं धर्ममुखेन, व्यामारमुखेन व्यङ्गथमुखेन वेति 
त्रयः पक्षाः। आद्येऽपि अलङ्कारतो गुणतो वेति द्वैविध्यम्‌। द्वितीयेऽपि भणिततिवैचित्र्येण 
भोगकृत्त्वेन वेति द्वेविध्यम्‌ । इत्ति पञ्जसु पक्षेषु आद उद्भटादिभिरङ्गीङृतः, द्वितीयो वामनेन, तृतीयो 
वक्रोक्तिजीवितकारेण चतुर्थो भट्टनायकेन, पञ्चम आनन्दवधनेन । (भारतीय साहित्य्याख 
पू० १६ द्वि० भाग ) 

इससे स्पष्ट दै कि वक्रोक्तिजीवितकार का मूल सिद्धान्त काब्य में व्यापारःप्रधानता-वादी 
है । व्यापार का अर्थ कविकमे है । कतिकर्म का अथे काव्यगतरूप पदार्थों की लोकसामान्य 
स्थिति से ऊपर उठकर अलोकसामान्य स्थिति में अमिव्धक्ति करना है । इसमें शब्द, शब्द का 
अंग-प्रत्यंग, उससे और उसकी प्रत्येक इकाई से प्रतीत होने वाले अर्थ और उनके लोक-स्थिति में 
अनुभूत न होने के कारण एकमात्र काव्य में आए विचित्र सम्बन्ध तथा इन सवके मूल में अवस्थित 
दावि-प्रज्ञा का कौशल ये समी तत्त्व चले आते हें । वस्तुतः काव्यशाख के और किसी सम्प्रदाय में 
इनसे अतिरिक्त कोई नई बस्तु बची नहीं रहती। इसीलिए आनन्दवर्धत का ध्वनि-सिद्धान्त भी, 
जिसकी सार्वभौम प्रतिष्ठा से भारतीय साहित्यश्ाक्क को अपने भावात्मक आलोचना क्षेत्र में 
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सर्वाधिक संतोष है--उत्त क्षेत्रों में विस्तृत वक्रो क्ति-सिद्धान्त के मान्यक्रम को आँच नहीं पहुँचाता। 
अन्तर इतना ही है कि,आलोचनो की वह दाशेनिक ककशत%इस व्यापारवादी सम्प्रदाय में नहीं 
है जो काव्यतत्त्व का परिश्ञान स्वगत भेदों)से पृथक कर कराती है । इसमें मानव-मेधा के उन 
आकर्षण सूत्रों का सांकेतिक उल्लेख है, जिनसे काव्य का स्वतन्त्र व्यक्तिस) एक मनोरम रूप में | 
सामने आता है। वस्तुतः भारतीय आलोचना के प्राचीन रूप में काव्यतत्तों का सजीव 
उदाहरणों द्वारा-जो मनोरम रूप अभिनवगुप्त तक भी निखर नहीं सका था, वक्रोक्ति सिद्धान्त 
ने उसे पूर्ण करने का गौरव प्राप्त किया है। संस्कृत के वर्तमान पठन-पाठन में इस संप्रदाय 
का कोई स्थान नहीं रखा गया दै, अतः हम इस प्रसंग में उपयुक्त निवेदन कर रहे हें। 
अब हम वक्रोक्ति सिद्धान्त में वक्रोक्ति की परिभाषा उपस्थित कर अपने प्रासङ्गिक विषय को 


*अपनाते हैं । न आ 
उभावेतावलक्कायों तयोः पुनरलङङ्गतिः | वक्रोक्तिरेव वेदग्ध्यभज्ञीभणितिरुच्यते ॥ १ 


यहाँ उभौ का अर्थ 'शब्दार्था सहितौ काव्यम्‌? इस पहले की कारिका से आए शब्द शैर-अ्थ 
हें । अर्ध--यह हुआ कि ये दोनों शब्द और अर्थ-अलङ्काये हैं । और इनका अलङ्कार है. एक 
मात्र वक्रोक्ति । वक्रोक्ति का लक्षण दै-वेदग्ध्यभङ्गीभणिति। वेदग्ध्यभन्नीभणिति शब्द की जो 
निरुक्ति स्वयं वृत्ति में दी गई है उसे हम यहाँ अविकल उपस्थित करते हैं-- 
'्रासौ वक्रोक्तिरेव १? ड 
वक्रोक्तिः = प्रसिद्धाभिधानव्यतिरेकेण विचित्रे वाभिधा । 
कोदूशी ? वैदर्ध्यभङ्गीभणितिः । वैदग्ध्यं = विदग्धभावः = कविकर्म - कौशलम्‌, तस्य मक्षी = 
विच्छित्तिः, तया भणितिः । र की 
त्रिचित्रैवाभिधा वक्रोक्तिरित्युच्यते । ३ : 
कारिका में कहा गया था शब्द और अर्थ दोनों का अलंकार एकमात्र वक्रोक्ति है । प्रश्न उठा 
आखिर यह वक्रोक्ति ही है क्या? उत्तर दिया उसका अर्थ वक्रोक्ति शब्द से ही स्पष्ट है। वक्र का 
अर्थ है कथन के प्रचलित ढंगो से भिन्न एक ( विचित्र ) नवीन ढंग से कहना । 
इस त्रिचित्रया नवीन ढंग से किए जानेवाले कथन का स्पष्ट रूप है वैदरध्यभङ्गीभणिति। 
उसका अर्थ है वैदग्ध्य = विदग्धता, विदग्धता का अर्थ है--कविकर्म की कुशलता ( कुशलताशाली 
कविकर्म ) उसका चमत्कारपूर्णंता के साथ कथन । इस प्रकार एक विचित्र ढंग का कथन या 
विचित्र कथन-प्रकार वक्रोक्ति है । 
इस सम्पूर्ण सन्दर्भ का संक्षेप स्वयं वक्रोक्तिजीवितकार ने इस भ्रकार किया दै-- 
धक्रता-वै चित्र्य-योगितया अभिधानमेवानयोरलङ्कारः ।! अर्थात्‌ 
पाँकपने की चटकीली छौंक के साथ कहना धी वक्रोक्ति रूप शब्द और अथे का अलक्कार है ।? | 
इस सन्दर्भ से स्पष्ट है कि अभिधा या अभिधान को वक्रोक्तिजीवितकार राजानक कुन्तक ने | 
शब्द और अथै का अलंकार माना है । यह असिधा या अभिधान राजानक महिमभट्ट की दृष्टि में । 
वही अभिधा व्यापार है जिसे दूसरे दशर्न में शक्तिः माना गया है । वक्रोक्तिजीवितकार ने इसी / 
कथन प्रकार को प्रधान मानकर उसमें सम्पूर्ण अलंकार रीति, गुण और ध्वनि का अन्‍्तर्भाव . 
दिखलाया है। मदिमभट्ट को अपना अनुमितिवाद स्थापित करना था, इसालए वे ध्वनि और उसूके | 
विरुद्ध उठे सभी संप्रदायों को अपनी दृष्टि से अमान्य ठहराते हैं। उनका कहना है--यह जो 
अभिधारूप विचित्र कथन भामक वक्रोक्ति व्यापार माना जा रहा दै-वह विवेचन करने पर-- 
औचित्य या ध्वनि नाम से प्रचारित वस्तु के भिन्न नहीं हो सकता । औचित्य तो इसलिए, दि; 
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काव्य शब्द और अर्थ के औचित्य के बिना काव्यत्व वो प्राप्त नहीं होता । अनोचित्य होते ही 


उसका सौन्दर्यं समाप्त हो जाता है, और सौन्दर्य॑विशिष्ट हो शाब्दराथं काव्य होते हैं इसलिए 
सौन्दर्य के नष्ट होते हो शब्द और अथे सामान्य शब्३ और अर्थ रह जाते हैं। यह जो वक्रतारूप 
व्यापार है वह इसो*काव्यगत औचित्य का दूसरा नाम हे। इस मान्यता का कारण वकता की 
चेसी व्याख्या है । वक्रता के विना शब्दार्थ में काव्यता नहीं आती, इसका अर्थ यह हुआ कि 
काव्यता का वक्रता ही एकमात्र काव्यहेतु है। ऐसा मानने पर औचित्य का तिरस्कार नहीं 
किया जा सकता, कारण कि कारणता अन्वयव्यतिरेक पर निर्भर रहती है, काव्यत्व औचित्य 
के बिना नहीं बनता और औचित्य के रहने पर ही वह निष्पन्न होता हू-यह सवंमान्य हं । 
इसलिए वह काव्य की--काव्यता का हेतु है । यदि एकमात्र वक्रोक्ति ही काव्यता का निष्पादक ४ 
तत्त्व माना जाय तो नियमतः उसे औचित्य से अभिन्न मानना होगा। और इस प्रकार उसरू 
औचित्य के अतिरिक्त एक नई संश्ञामात्र की नवीनता रहेगी--तात्तिक नवीनता नहीं । न 
~ योंदि यह वा जाय कि औचित्य से बढ़ी वस्तु उससे अभिव्यक्त होने वाला रसरूप अर्थ है । 
और उते अभिव्यक्त करने वाला शब्द का व्यापार वक्रोक्ति है--तो बह भी ठोक नहीं क्योकि 
यह सिद्धान्त स्थिर किया ला चुका हे कि शब्द में अभिषा के अतिरिक्त और कोई व्यापार 
नहीं रहता । यदि वक्रोक्ति सचमुच कोई व्यापार हे तो उसका अधिष्ठान शब्द न होकर 
अथे होगा.। इस प्रकार वक्रोक्ति भी अनुमानस्वरूप ही सिद्ध होगी क्योंकि अर्थ द्वारा अर्थान्तर 
की प्रतीति के किए किया जाने वाला व्यापार अनुमान ही होता दै । 
नापि दब्दस्थामिधाव्यतिरेकेण व्यञ्जकत्वं व्यापारान्तरपुपपचते, 
येनार्थानतर प्रत्याययेद्‌ , व्यक्तस्छुपपत्तेः सम्बन्धान्तरस्य चासिद्धेः । तदभा- 
वेषपि तद्भ्युपगमे तस्याथेनियमो न स्याद्‌ निवन्धनाभावात्‌ । न ह्यस्य 
गेयस्येच रत्यादिभिर्भाचेः स्वाभाविक एव सम्बन्धः, सर्वस्यैव तत्प्रतीति- 
प्रसङ्गात्‌ । [ 
और न शब्द फा अभिधा के अतिरिक्त व्यक्षकत्वरूप दूसरा व्यापार वन हो पाता है जिससे 
( वह ) दूसरे अर्थ का ज्ञान करा सके, क्योंकि व्यक्ति व्यक्षना वनती नहीं और कोई दूसरा 
सम्बन्ध भी नहीं सधत।। और उसके (व्यक्ति या सम्बन्धान्तर या अभिधातिरिक्त व्यापार के ) 
न रहते हुए भी उसको ( शब्द में एक नए व्यज्ञकत्व को ) स्वीकार कर छेने पर उसमें अर्थ का 
नियम ( नियत अर्थे की प्रतीति कराना ) नहीं रहेगा क्‍योंकि अभिधा में संकेतम्रह के समान 
उस कल्पित व्य्जना में किसी नियत अर्थ को प्रतीत कराने वाला संकोचक कारण नहीं हे । 
गेय के समान इसका रत्यादि के साथ कोई स्वाभाविक सम्बन्ध ( प्राकृतिक )--भी नहीं है क्योंकि 
ऐसे तो ( व्यक्षक या वाचक आदि अव्यक्षक ) सभी ( शब्दों ) से उस ( रत्यादि के साथ स्वाभाविक 
सम्बन्ध--द्वारा दूसरे अर्थ ) की प्रतीति मानी जाने लगेगी । 
नापि समयक्कतः, व्यञ्जकत्वस्योपाधिकत्वाद्‌ उपाधीनां चार्थप्रकरणादि- 
सामग्रीरूपाणामानन्त्यादनियतत्वाच्च प्रतिपदमिव राव्दानुशासनस्य समयस्य 
कंतुमशक्यत्वात्‌ । 
और (वह नियत अर्थ का प्रत्यायकत्वरूप नियम ) समय ( शब्दार्थयोः संकेतः समयः = के 
यनुसार = संकेतग्र्ठ ) से भी नहीं बनता, क्‍योंकि व्यजञकत्व उपाभिजनित होता दे और प्रयोजन, 


रे 
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प्रकरण आदि ( संयोगो विप्रयोग% इत्यादि-ध्वन्यालोक आदि में उद्धत वाक्यपदीयकार द्वारा 
निर्दिष्ट अभिधानियामक ) द्वारा पद-पद पर (!कदम-कदम पर!) झाब्दानुशासन के समान संकेतग्रह 
किया नहीं जा सकता क्योंकि वे-(प्रयोजन, प्रकरणादि उपाधि) अनन्त हैं, साथ ही अनियत भी । 

एक एवं ड राव्दः सामनत्रावाच>ज्याद चिभिन्नानथानवगमयति, यथा 
“रामोऽस्मि सच सहे’ इति, रामेण प्रियजीवितेन तु छृतं प्रेम्णः जिये ! 
नोचितम्‌? इति, “रामस्य पाणिरसि निर्भेरगर्भेखिन्नसीताविवासनपरोः करुणा 
कुतस्ते? इति, 'रामे तटान्तचसता ङुशतल्पशायिन्यद्यापि नास्ति भगवन्‌ ! 


भवतो व्यपेक्षा’ इत्यादावेक एव रामराब्दः । _ 
शब्द एक ही होता है किन्तु सामयी के भेद से नाना प्रकार के अर्थी का शान कराता है, जेसे- 
रामोऽस्मि सव सहे । = 
रामेण ` प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचित्रम्‌। और 


रामस्य पाणिरसि निभरगभखिन्नसीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते ? 


१. ध्वन्यालोक ( चौ० सं० १६९ पू० ) में इस शोक दी वृत्ति में लिखा गया है-इत्यत्र 
रामशब्दः । अनेन हि व्यङग्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते, न संश्चिमात्रैम्‌। इस पर लोचनकार 
ने लिखा है--अनेन = रामइब्देनानुपयुज्यमानार्थेनेति भावः। व्यङ्ग्यं धर्मान्तरं प्रयोजनरूपं 
राज्यनिर्वासनायसंख्येयम्‌ । उदाहरणचन्द्रिका नामक काव्यप्रकाशरीका में इसका अर्थ--रामो5स्मि 
सकलदःखपात्रत्वेन प्रसिद्वोऽस्मि। औक रामपदेन च सर्वेसहत्वानुपयुक्ताथेतया उक्ताथेसंक्रभित- 
वाच्ये सहस्नसम्पातेडपि प्राणधारणादात्मनि न्यक्कारो व्यज्यते, ( निर्णयसागरीय तृ० सं० 
काव्यप्रदीप के साथ १३२ ए० ) वामन ओर प्रदीपकार ने इसे स्वीकार फिदा हे । इसका अथ यह 
है-में राम हूँ वनवासी राम अपने आपको राम कहे त्रिना भी राम के नाम से प्रसिद्ध हे । 
इतने पर भी वे कहते हैं तो उसका अर्थ प्रकरण के अनुसार “सब प्रकार से दुःखी? हे । व्यक्तिविवेक 
से पहले बने वक्रौक्तिजीवित में इसका अर्थ इस प्रकार दिया गया है--अन्र रामझब्देन 
“ढ़ कठोरहृदयः? “सर्व सहे? इति यद्‌ उभाभ्यां प्रतिपादयितुं न पार्यते तदू--( स्निग्धश्याम ) 
एवंविध-विविधोद्दीपकविभावधिभवसहनसामथ्यंकारणं दुःसद्दजनकसुता-विरहृविसंष्ठुलेऽपि समये 
निरपत्रपःप्राणपरिरक्षावेचक्षण्यलक्षणं संश्ञापदनिवन्धनं फिमप्यसम्भाव्यमसाधारणं क्राय्यं प्रतीयते 
( व॒० जी० २।९, पू० १९७ दि छी संस्करण ) स्वयं व्यक्तिविवेक्रकार ने इसका अथ तृतीय विमश में 
किया है वह वहीं से देखन्लेना चाहिए । 

२. इस पद्य के “रामेण? शब्द को ध्वन्यालोक्कार ने अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य कहकर “अत्र 
रामेगेत्येतत्परं साहसैकरसत्वादिव्यङग्याभिसंक्रमितवाच्यं व्यक्नकम्‌ इस प्रकार उसे साहसिकत्व 
आदि दूसरे अर्था में संक्रान्त माना है । ध्वन्याल्मेक की इस वृत्ति के 'रामेण' इस अंश को प्रतीक 
रूप से देकर अभिनवगुप्त ने उसकी व्याख्या इस प्रकार की दै-*असमसाहसरसत्वसत्य संधत्वो 
चितकारित्वादिव्यङग्यधमान्तरपरिणतेन? अर्थात राम का शब्द असमान साइसप्रवणता, 
सत्यप्रतिज्ञता, उचितकार्यकारिता आदि में तात्पर्य है ( चौ० सं० २९२ पृ८ ) वक्रोक्तिजीवित में 

यह्‌ पद्य नहीं आया है । काव्यप्रकाश की प्रद्गीप और वाळबोधिनी दोनों टीकाओं में इस पर 
कोई विशेष विवेचन नहीं किया गया है । प्रदीप में केवळ कातरता की अभिब्यक्ति मानी भई है । 

३. यहाँ राम शब्द का अर्थ अत्यन्त क्रूरकतो व्यक्ति दै, योगियों में रमने वाला व्यक्ति नहीं । 
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'रामे” तटान्तवसतौ कुशतल्पशाथिन्यथापि नास्ति भगवन्‌ भवतो व्यपेक्षा? आदि में एक ही 


# 


रामशब्द । | छी 

यथाइ ध्वत्तिकारः--राब्दार्थयोहि प्रसिद्धो यः सम्बन्धी वाच्यवाच- 
कभावाख्यस्तमजञुरुन्धान एव गमकत्वलक्षणो व्यापारः सामग्ज्यन्तरसङ्गावाद्‌ ` 
पाघिकः प्रवतेते । अत एव च वाचकत्वात्‌ तस्य विशेषः । वाचकत्व हि 
शब्द्विशेषस्य नियत आत्मा, सङ्केतब्युत्पत्तिकालादारभ्य तद्विनाभावेन 
तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । स त्वनियत ओपाथिकत्वात्‌ परकरणाद्यवच्छेदेन तस्य 


प्रतीतेरि( तरथात्वप्रतीतेरि )ति । _ 


न्ध 
जेसा कि खुद ध्वनिकार ने कहा है गमकत्वरूप (व्यक्षनारूप) व्यापार (तथा) विभिन्नसामग्री 


के-सहयोग से औपाधिक है, और वह शब्द तथा अर्थका जो वाच्यवाचक भाव ( अभिधा ) रूप 
प्रसिद्ध सम्बन्ध है उसपर निर्भर रहता हुआ ही काम करता है । इसीलिए वाचकत्व ( अभिधा ) से 
उसका भेद है। वाचकत्व जो है वह शब्दों की अपनी नियत वस्तु है। क्योंकि संकेत ज्ञान के 
समय से लेकर उसकी ( वांचकत्व की ) उसके ( संकेतज्ञान के ) बिना प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । 
और वह ( व्यक्षकत्व ).तो भनियत है, क्योंकि औपाधिक है । उसकी प्रतीति प्रकरणादि के. निश्चय 
से होती हे, और निश्चय न होने पर नहीं । 

विमर्श : इस प्रसंग में व्यक्षना बृत्ति पर साक्षात आक्रमण किया गया है। यही वह स्थल है 
जिते ग्रन्थकार ने पहले जगह-जगह वक्ष्यमाण कह है । इस संदर्भ का भाव यह है-- 

शब्द का यह स्वभाव है कि वह किसी सुनिश्चित अर्थ का ही ज्ञान कराता है साथ ही उसके 
इस सुनिश्चित अर्थ में काम आती है केवल एक अभिधा शक्ति ही । वही उसका अर्थ से सम्बन्ध 
मानी जाती है । 


यथपि संसार में ऐसे भी कुछ पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों की प्रतीति बिना किसी सम्बन्ध के 
ही करा देते हैं जैसे राग, लय आदि रति आदि भावों की । किन्तु शब्द कौ गणना उन पदार्थों 
में नहीं है । उससे होनेवाळी अथेप्रतीति में प्रयोजन, प्रकरण आदि अनेक पदार्थ सहायकरूप 
` से कारण होते हैं । उदाहरण के लिए एक हो शब्द है “राम? किन्तु " 
(१ ) मैं राम हूँ सव कुछू सह लेंगा। 
(२) है प्रिये, किन्तु जिन्दगी का मोह रखने वाले केवल इस राम ने ही प्रेमोचित व्यवहार 


नहीं किया । ~ 
(३) तू राम का हाथ है, उस राम का जिसने कठोरगर्भा जानकी को क्षण भर में छोड़ दिया 
था, तुझे दया कैसी ? और | . 


( ४ ) भगवान्‌ समुद्र १ किनारे डेरा डालकरे कुश,की चराई पर सो रहे राम पर अब तक 
- आप ध्यान नहीं दे रहे हैं ? 


इत्यादि भिन्न-भिन्न स्थितियों में उससे सकलदुःखभाजन, कायर या भीरु, क्रूर या निष्ठर, 
और सर्वशक्तिमान्‌ तथा सहिष्णु होने की प्रतीति होती है । 


व्य 


—  — ——््———्् ् ल न  __ ___+ २.5५ 5 त्र 
१. तमुद्र को सम्बोधित करके यह कहा जा रहा हे--इसर्मे राम शब्द का अथे त्रिभुवननायक, 
° साक्षात्मरमात्मस्वरूप--व्यक्ति है, जिससे उसका क॑तुमकतुमन्यथाकतु समर्थत्व जाहिर होता दै 
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ग्रन्थकार अपनी इस उक्ति-को ध्वनिकार के वाक्य द्वारा प्रमाणित करते हैं। उन्होंने 
“शाबद्रार्थयो हि प्रसिद्धो यः सम्बन्धः = से हेशर--ओपाधिकत्वात्‌ प्रकरणाद्यवच्छेदेन तस्य प्रतीतेः = 
तक वाचकत्व या अभिधा को विशिष्ट अर्थ में नियत माना है और अर्थान्तर की प्रतीति में प्रकरण 
आदि उपाधि को हेतु 7 
इस प्रकार जव यह निश्चित हो गया कि शब्द किसी निश्चित अर्थ का ही ज्ञान करा सकता 
है तव उक्त राम आदि शब्दों में निश्चित रामत्व आदि के अतिरिक्त अनिश्चित दुःखेकपात्रत्व आदि ~ 
का ज्ञान शब्द द्वारा कैसे माना जा सकता है । निश्चित अर्थौ में तो शब्द का अभिधाव्यापार 
काम करता है, अनिश्चित अर्थौ में जब उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं होती तव विना किसी व्यापार के 
१ शब्द उन अर्थौ की प्रतीति नहीं करा सकता । ज 
शब्द का दसरा कोई ब्यापार अन्धकार नहीं मानते इसलिए उन्होंने उक्त ढंग से प्रतिवादी क, 
खण्डन क्रिया है, इस प्रकरण में यद्द वात केवल एक ही पङ्कि से स्पष्ट होती है कि अभिश्ः के 
अतिरिक्त व्यक्षना नामक कोई व्यापार नहीं है । वह पह्क है--व्यक्तेरनुपपत्ते: सम्बन्धान्तरस्य 
चानुपपत्ते: । 
इससे उक्त उलझे कथन का इतना ही अर्थ निकाला जा,सकता है कि संकेतित अर्था में शब्द 
की अभिधा शक्ति रहती है, किन्तु औपाधिक अर्थी की प्रतीति में ऐसी-क़ोई शक्ति शब्द में नहीं 
रहती । अभिधा को ही प्रत्येक अर्थ तक पहुँचाने में उन सभी अर्थो, के साथ शब्द को संकेतग्रह 
अपेक्षित होगा, जो सम्भव नहीं है । प्रत्येक अर्थ में संकेतग्रह कराने कौ बात तो महाभाष्य के 
उस शब्दानुशासन के समान है जिसमें इहस्पति उपदेष्टा, इन्द्र श्रोता, देवताओं के र! वषे 
अध्ययन काल थे और तव भो शब्दों का एक-एक करैंके पूरा परिगणन नहीं किया जा सका । 
आखिर कितने अर्था में संकेत किया जा सकता है। कुछ अर्था तक वह-ठीक भी है। सभौ अर्था 
में संकेतग्रह होने पर भी किसी भी शब्द से कोई भी अथ निकाला जाने लगेगा जिससे शब्द 
प्रयोग का कोई फल हो नहीं रहेगा । ? 
न चानथोरन्यः सम्वन्धः सम्भवतीति तस्याः सामग्रथा एच सम्बन्धः 
बलात्‌ तद्रमकत्वमुपपन्नं न शाब्द्स्येति, नार्थपक्षादस्य कश्चिद्विशेष इति 
९ ° 
अ सतय प्या प्रतीयमान अर्थ का ) और कोई सम्बन्ध हो सकता भी नहीं अतः 
उसी सामग्री ( अर्थ-प्रकरण आदि सहकारी पारिस्थितिक उपायो ) में सम्बन्ध के द्वारा उसकी 
( प्रतोयमान अर्थ की ) गमकता ठीक ठहरती हे = शब्द को नहीं । इस प्रकार अर्थ पक्ष की अपेक्षा 
इसमें कोई विशेषता नहीं है इसलिए उस पक्ष को उठाना वृथा है । 
चिम: जत्र अर्थ की अनेकार्थेकता सामग्री पर ही निभेर दै तो सामग्री को हो दूसरे अर्था 
की प्रतीति में कारण मान लेनी ठीक है | शब्द, को नहीं । सामग्री = दूसरे अर्थ की प्रतीति में 
कारण अपने भिन्न-भिन्न सम्वन्थो द्वारा सिद्ध होगी । उसकी यह कारणता गमकता = अनुमान 
रूप होगी । यहाँ 'अनयोः? शब्द किसका पराभशेक है यह स्पष्ट नहीं होतां । मधुसूदनी विवृति में 
वद्द वाच्य और प्रत्येय का परामशक बतलाया गया है । वस्तुतः ऊपर से वाच्य और प्रत्येय के 
सम्बन्ध की चर्चा नहीं--शब्द और प्रतीयमान के सम्बन्ध को चर्चा आ रही हे--यथा नापि 
शब्दामिधान्यतिरेकेण व्यअकत्वं व्यापारान्तरमुपपद्यते येनार्थान्तरं प्रत्याययेत्‌ः। { १४६ ४० ) 
साथ ही यहाँ 'सामग्रया गमकत्वमुपपन्न॑ नश्शब्दस्य” द्वारा शब्द की गमकता ( अनुमापकता ) कन्टी | 
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जा रही दै-अतः अर्थान्तर = प्रत्येय अर्थ का शब्द से ही सम्वन्थ नहीं सधता; फलतः--न | 


चानयोरन्यः सम्बन्धः सम्भवति--में शब्द और प्रश्येया्थ ही को अनयोः का परामश विषय 
समझना चाहिये । 

ननु यदि शब्दस्यार्थनिरपेक्षस्थ व्यञ्जकत्वं नेष्यते, तत्‌ कथं प्राप्तमि- 
त्यादो, प्रादीनां चोतकत्वमुक्तम्‌, न वाचकत्वम्‌। वाचकत्वे हि हलादि- 
त्वाद्‌ धातोर्येङादिप्रसङ्गः स्यात्‌ । 'द्योतकत्वं प्रकाशकत्वं व्यञ्जकत्वं चेत्येक 
एवार्थ इति । सत्यम्‌ । उक्तप्तुपचारतो न परमार्थत इति तस्य प्रदीपादि- 
निष्ठस्य वास्तवस्य रान्दार्थविषयत्वस्य प्रतिक्षेपात्‌ । 
अच्छा, यदि अर्थ निरपेक्ष शब्द की व्यक्षकता ( आप को ) मान्य नहीं, तो रापत! इत्यादि 
( पदों ) में आए “प्रर आदि उपसर्गे पर्दो को वाचकता न कहकर द्योतकता क्यों कही गई है? 
वाचकता ( स्वीकार करने पर ) होने पर तो धातु के (आप्‌ आदि वे धातुपद जिनमें "प्रर आदि 
उपसंग लगते हैं ) हलादि ( इल्‌ शब्द है आरम्भ में जिसके ) हो जाने से यङ आदि की प्राप्ति 
होगी । द्योतकत्व प्रकाशकत्व और व्यज्ञकत्व--सव एक ही बात है |! 

(उत्तर ) टीक। कह दिया है कि उपचार से, परमार्थ से नहीं। व्यञ्षक्रत्व वास्तव 
में तो प्रदीपादि में रहता हे, शब्द ओर अर्थ के वारे में उसका प्रतिक्षेप--अध्याहार कर 
लिया जाता हे । 

द्विमश : अनुमितिवादी ने “रामोऽस्मि सर्वं सहे’ आदि में प्रकरणादि सामग्री द्वारा ही 
अथवा = सामग्री के आधार पर अर्थ = वाच्याथं द्वारा प्रत्येयार्थ की अनुमिति मानी थी । इससे 
स्पष्ट होता था कि शब्द अपने अर्थ को वीच में रखता है । फिर सामग्री द्वारा उसका जब 
प्रत्येयाथे से सम्बन्ध हो जाता है तो उसकी अनुमिति कराता है । निष्कर्ष यह कि प्रतीयमानाथ की 
प्रतीति के लिये-वाच्याथे का'उपस्थित होना अनिवार्यं हे । इस पर--व्यक्ननावादी आपत्ति देता है 
कि “यदि -प्रतायमान अथे की प्रतीति में वाच्य अर्थ की प्रतीति अनिवाय॑ है तो " पराप्तम्‌--आदि 
पदों का 'प्र! आदि उपसगं पदों से जो अथ प्रतीत होता है--वह वाच्य नहीं द्योत्य माना जाता 
है--वाच्य इसलिए नहीं माना जाता कि यदि प्र आदि भी वाचक मान लिये जायें तो उनके साथ 
लगे क्रियापद के समान वे भी क्रिवावाचक माने जाएँगे--और जब आप्त आदि क्रियापद के 
समान उनमें लगे 'प्र' आदि उपसगं भी क्रियावाचक होंगे तो उनसे--'यढ? प्रत्यय की प्राप्ति हो 
जायेगी । कारण कि--यढ्‌ प्रत्यय हलादि धातु से होते हैं--'प्राप्त? में जब तक 'प्र? स्वतन्त्र अवाचक 
उपसगे था तब तक वह धातु नहीं था किन्तु जब वह वाचक हो गया तो क्रियापद हो गया--ऐसी 
स्थिति में आप्‌ धातु में “आ? आरम्भ का अक्षर न रहकर 'प्‌? आरम्भ का अक्षर हो गया । 'प? 
“हल है अतः प्राप्‌? धातु पद हलादि धातु पद हुआ,। और यह निम है कि जो क्रियापद “हळू? 
अक्षर से आरम्भ होता है उससे यङन्त यङ्लुगन्त प्रक्रिया के यङ्‌ प्रत्यय की प्राप्ति होती है ?-. 
इसके अनुसार प्राप्त धातु से भी यङ्‌ का विधान होने छंगेग; जो कि व्याकरण विरुद्ध है। ऐसी 
स्थिति में = “प्रः आदि वाचक नहीं माने जाने चाहिये धोतक ही माने जाने चाहिये । द्योतक होने 
परं वे “क्रियापद? के अंग माने जाकर स्वतन्त्र माने जायेंगे । निदान क्रियापद “आप? होगा-- 
जो अजादि र॒द्देग:--हल्‍ादि नहीं--अतः यढ की प्रासिं न होगी । इसके उत्तर में अनुमितिवादी 
नेऽउत्तर दिया कि वस्तुतः प्र आदि उपसर्ग योतक नह हें । वे तो उपचार से द्योतक मान ठिये 
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गये हैं । वास्तविक द्योतक तो प्रदीक्ष आदि ही होते हैं । शब्द नहीं। शब्द में समानता के कारण 


द्योतकता का आक्षेंप कर दिया जाता ह । ४ 


अथोच्यते-पचत्यादयः क्रियासामान्यवचनाः । सामान्यानि चाशेष- | 
बिरोपान्तर्भावभाञ्जि भवन्तीति तत्प्रतीतिनान्तरीयकतयंवू . विशेषसद्भावः 
सिद्ध एवं। यदाहुः निर्विशेषं न सामान्य भवेच्छशविषाणवद्‌'. इति 
केवलमर्थसामर्थ्येसिद्धोऽपि विशेषो द्योतनमपेक्षत इति तन्मात्रन्यापाराः 
प्रादयो द्योतका एवं भविठुम्दन्ति न वाचका इति । 
और यदि कद्दा जाय कि-पच्‌ आदि धातुपद सामान्य क्रिया के वाक्य ६ । और जो सामान्य 
होता है उसमें सभी विशेषों का समाहार होता है, इसलिये सामान्य की प्रतीति से द्दी लगी-, 
लगी विशेष की प्रतीति हो जाएगी । जेसा कि कहा गया दै-- खरगोश के सींग” के समान सामाऱ्य 
विशेष से रहित नहीं हो सकता । इसलिये विशेष प्रतीत तो ह्यो जाता हे-सामान्य अथ की प्रतीति, 
से ही, सिर्फ वह (अपने) थोतन की अपेक्षा रखता है । वदद योतन प्रादि उपसगे कर देते हैं कारण 
कि उनका काम ही इतना है । इसलिये वे द्योतक ही हो सकते ईँ--वाचक नही । 


की 
हल 


म्चे: प्रश्न का आशय यह है क्रि प्राप्त! आदि में आप्त? आदिन अपेक्षा जो क्रियागत 
प्रकृष्टटा आदि की प्रतीतिं होती है--वह आप्त आदि समान्य क्रियाओं के विशेष क हें। 
प्रतीति सामान्य के साथ 'आप्त' आदि क्रियापर्दो से ही हो जाती है, कारण कि क यम 
सामान्य वस्तु विशेष से विहोन नहीं द्वोती, जो विशेष से विहीन होती है व्हू शशविषण्ण भे 
समान होती ही नहीं है नीळ, पीत, हरित आदि छह रक्क हटा द्यि जा तो रङ्ग लाम हौ 
वस्तु कुछ नहीं रद्देगी- वैसे हो सभी विशेष हटा दिये जाने पर सामान्य का जास 
रहेगा--अतः सामान्य विशेष की सत्ता माननी ही होती है। विचित्रता इतना ही दै कि यहद क 
गुण-सामान्यवाचक पद से-साफ साफ नहीं झलकता | उ उसके लिये किसी डस वाले को 
आवश्यकता होती है--वह = क्रियाओं में 'प्र” आदि उपसग होते है । अतः “प्र” आदि उपसग 
प्रकृष्टा आदि विशेष का द्योतन हो करते हैं, अभिधान नहीं । वे योतक होते हैं, वाचक र | 
एतदर्थ--यही मानना ठीक है कि 'अ' आदि में चोतकता ही-पारमार्थिक है वाचकता नहीं-- 
जैसा कि अनुमितिवादी मानता है । म 

सत्यम्‌। किन्तु यदग्रतीतो सामान्यप्रतोतिरेव न पर्यवस्यति तद्विशेषः 
मात्र तेभ्यः प्रतीयतां नाम। न तु तावता व्यबद्दारसादधः pr । 
तस्याः प्रतिनियतविरेषावसायनिवन्धनत्वात्‌ | र त्वपूवेतया | मोन 
एबोदद्भवन्नवधार्यते । न बचत्यादिभ्य: । नाथीदपि तत्सक्लावसाडः काल 


अस्याः प्रतिनियतविशेषावसाय॑निवन्धनव्वात्‌ । Eo 
ठोक है--जिनकी प्रतीति के विना सामान्य की प्रतोत्रि ही नहीं हो पाती जब वे सभी विशेष | 


उन ( प्रादि ) से प्रतीत भले ही हो, किन्तु उतने से सिद्धान्त नहीं चलाया जा सवत 
कि--किसी खास विशेष का निश्चय कराने पर सिद्धान्त प्रचलित किया जाता है। खास-- 


का निश्चय पहले से नहीं हुआ रहता इसलिये वइ प्र आदि से ही प्रतीत शो हग 
है । पच आदि क्रिया पदों से नहीं । अर्थग्ते भी ( अर्थापत्ति प्रमाण से भी ) उसके ( व्यवह्‌ 
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सिद्धि रूप £ मान्यता ), सद्भाव की सिद्धि नहीं होती । क्योंकि यह किसी निश्चित विशेष के 
निश्चयात्मक ज्ञान पर निर्भर रहती ऐै। ९ 


विम॒श : पूव पक्षम कहा गया था कि सामान्य के अन्तर्गत सभौ विशेषो की सत्ता रहती 
है अतः सामान्य के ज्ञान से विशेष का शान हो हो जायगा । ऐसी स्थिति में 'प्र आदि उपसग से 
जिस "कर्ष? आदि धर्मविशेष की प्रतीति 'आप? आदि क्रियापदों से ज्ञात अथ में होती हे वह 
क्रियापद से ही हो जायगी । इस पर अनुमितिवादी उलट कर उत्तर देता है कि 'ठीक हे सामान्य 
के अन्तर्गत विशेष की प्रतीति हो जाय किन्तु उससे यह नियम नहीं बनाया जा सकता कि विशेष को 
प्रतीति प? आदि से नहीं होती केवल क्रियापद से ही होती है, कारण कि यह नियम तब बनाया, 
जाता जब किसी खास श्रिशेष की प्रतीति होती । सामान्य के अन्तर्गत तो सभी प्रकार के” 
विशेष रहते हैं जसे “गुण” के अन्तर्गत रक्तोत्व, पीत्व, शुछुत्व आदि सभी बिशेष गुण, किन्तु गुण 
दसे कभो भौ रक्तत्वादि विशेष गुण की रक्तत्व रूप से प्रतीति नहीं होती, गुणसामान्य रूप से 
गरतीति होती है । रत्तत्वधर्मंपूर्वंक रक्तगुण की प्रतीति 'युण? पद से नहीं रक्तगुण पद से हो 
सकती है और तभी यह नियूम भी बनाया जा सकता है कि रक्तत्व की प्रतीति रक्तपद से हुई । 
इसी प्रकार सामान्य क्रियापदो से प्रतीत सामान्य क्रियाओं में सभी विशेष क्रियार्ये तो रहती 
अवश्य हैं किन्तु उनकी तीति विशेष रूप से न होकर सामान्य रूप से होती हे, विशेष रूप से 
उनकी प्रतीति तभी होती है जव विशेषताधायक “प्र! आदि कहे जाते हैं । अतः जत्र वह प्र आदि से 
ही उत्पन्न दिखाई देती हे तो उसके प्रति “प्रर आदि को जनक माना जाय यहां न्यायसङ्गत है । 
निष्वेतं यह कि 'प्राप्त? आदि क्रियापदों में, प्रकप की प्रतीति*'प्र' के बिना नहीं होती । अतः प्रक 
का वाच्य वहा “प्र! माना जाना चाहिये । क्रियासामान्य = आप्‌, पच्‌ आदि नहीं । , 


इसके वाद 'नार्थादपि तत्सद्भावसिद्धि काचित्‌- अस्याः प्रतिनियतविशेपावसायनिवन्ध- 
नत्वात्‌? यह पंक्ति उलझी इई आती है। इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं लगता--*न अर्थाद्‌ अपि? 
में आए अथं शब्द का अथे क्या किया जाय यह विचारणीय प्रश्न है। इसी प्रकार ढत्सद्भावसिद्धि के 


तत्‌ पद का । मधुसूदनौ विवृत्ति में इनमें से प्रथम-अर्थादपि का = “अर्थापत्त्यापि! अथे किया 
गया है और 'तत्सद्भाव? के तत्‌ का व्यवहारसत्ता । 


तस्माद्‌ यत्प्रयोगान्वयव्यतिरेकानुविधायिनी यस्य प्रतीतिस्तयोर्चाच्य- 
वाचकभावव्यवद्वारचिषयत्वमेवोपगन्तुं युक्त नाभिव्यक्तिविषयत्वम्‌। यथा 
घररब्द्तद्थयोः । 


क्र 


प्रादिप्रयोगाजुविधायिनी तत्र पचतीत्यादो प्रकर्षादिप्रतीतिरिति तेऽपि 
तथा भवितुमहन्त्येव । अन्यथा नोलोत्वलादो सर्वस्येव विशेषणाभिमतस्य 
नीलादिराब्दस्य विदोष्यवाचिनश्वोत्पलादेविदोषणविशेष्यभावव्यवहारो५- 
स्तसुपगच्छेत्‌ । तत्रापि ह्येतच्छक्यं वक्तुम्‌। उत्पलादयः शाब्दाः सामा- 
न्येवचनाः । सामान्यानि च गर्भीकृतविशेषाणि भवन्तीति तेषां तत्र सद्भाव- 
सिद्धौ स॒त्यां नौलादिशब्दा अपि तत्तद्द्योंतनमात्रव्यापाशा: घादिवद्‌ द्योतका 
झवितुमहेन्ति नाभिधायका इति । १ 
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इसलिए = जिसके प्रयोग के भाव-अभाव में जिसकी प्रतीति का भाव-अभाव हो उन दोनों 
को वाच्य-वाचकभाव सम्वन्थ के *(अभिध] के ) व्यवहार दा विषय माना जाना हो ठाक दे, 
अभिव्यक्ति के व्यवहार का विषय नहीं । जैसे घट शब्द और उसके अर्थ का । “पचति? आदि स्थलों 
में प्रकर्ष आदि की प्रतीति 'प्र! आदि के भाव-अभाव का अनुविधान करने बालो है अतः वे भी 
वाच्यवाचक सम्बन्ध ( अभिधा ) विशिष्ट हो सकते हैं । यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो “नील चपल 
आदि स्थानों में सर्वत्र विशेषण रूप से मान्य नीलादि शब्द और _विशेष्यवाची उत्पल- मो 
शब्दों का विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध भी समाप्त हो जाएगा। क्योकि यह्‌ ए तो हे है 
कही जा सकती दै कि उत्पल आदि शब्द सामान्य उप के वाचक है और सामान्य उ र| 

को अपने भीतर लिए रहते हैं इस नियम के अनुसार उनको (नील शण आदि विशेषणा ह 

र वहाँ ( उत्पल आदि सामान्य वाचक विशेष्य पदार्थों में अस्तित्व के सिद्ध हो जाने हक ः 
आदि शब्द भी उन-उन अर्थो ( नील आदि अर्थी ) को केवल थ्योतित करने वाले ( हो 
“प्रः आदि के समान केवल योतित ही होंगे अभिधायक नहीं । or 
दे य यम यह वनाया जाना चाहिए कि जिस शब्द के प्रयोग पर जिस न र 
प्रतीति हो और प्रयोग न होने पर (प्रतीति) न हो- उन दोनों म वाच्यवाचकभाव 
माना जाना चाहिए । उनमें से शब्द को वाचक और अथ॑ को वाच्य माना जाना a र 
ध्रः आदि उपसर्ग और '्रकर्ष' आदि अर्थे की प्रतीति में यह बात देखी जाती है! प्र ड 
के प्रयोग पर--प्रकर्षादि अर्थ की प्रतीति होती है और प्रयोग न होने हि नी ) न ये 
आदि का प्रकर्षं आदि अर्थ के साथ वाच्य-वाचकभाव सम्वन्ध माना जाना हः) eR 
वाचक और प्रकर्षं आदि को वाच्य कहा जाना चाहिये । इसमें pd हुँ नी ह व 
विशेष्यों का एक साथ प्रयोग । अकेले सामान्य से सभी विशेषों की प्रतीति मान हे रा 
उत्पल द्रव्य है उसमें गुण रहते हैं । नील भी एक युण है अतः उसकी उस ग 
जानी चाद्दिए- ऐसी स्थिति में उत्पल को हो नील का वाचक मानकर नील क ५ क ०1 
का अभिव्यज्ञक माना जाना चाहिए, किन्तु--ऐसा माना नहीं जाता । माना हाता ड 
ही । उनके वाचक माने जाने का कारण यही अन्वय व्यतिरेक तो हया शब्द प्रयोग पर 
नील गुण रूप अर्थ की प्रतीति होती है और प्रयोग न होने पर नहीं-अतः इस अन्वयव्यतिरेक 
के आधार पर “प्रः आदि 'को भी प्रकर्ष आदि का वाचक मानना ही चाहिए । ८ 

एवश्चान्तर्मातरचिपरिवर्तितया सिद्धसद्भावानां, घरादीना घटादिशिव्दा 
अपि द्योतका एव स्युः, न वाचका इति वाच्यवाचकव्यवद्ारोऽस्तमियात्‌ । 
तस्मात्‌ भाक्तमेव योतकत्वसुपगम्तव्यं न मुख्यम्‌ । भक्तश्च प्रयोजनं वाच्य- 
स्यार्थस्य स्फुटत्वप्रतिपत्तिः । Fe विशेषण चिशष्यप्रतीत्योराशुभा- 
चितया क्रमानुपलक्षणा सहभावप्रतीतिः'। 

EO यदि यही मानना घ (तो ) घट आदि शब्दों को भी घट आदि अर्थी का योतक 
ही मानना चाहिए कारण कि घट आ दि अर्थ धमन में ( अन्तः ) विद्यमान रहते ही हैं । कि 
वाच्यवाचकभाव ही अस्त हो जाएगा। इसलिए द्योतकता औपचारिक ही मानी जानी चा लक 
पारमार्थिक नहीं । उपचार का प्रयोजक मानना चाहिए वाच्य ( कथनीय ) अथे गा थे हि 
प्रतीति और कारण मीनना चाहिए विशेषण विशेष्य की साथ-साथ प्रतीति, कारणू कि वे इ र 
जल्दी होती हैं कि उनका क्रम समझ में नहीं आता । 
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विम: तस्माद्भाक्तमेव'" "इस पि का अर्थं व्यापक भी हो सकता हे और संकुचित भी 
ब्यापक हो सकता हे--इसलिए कि? इसे शब्द और «प्रतीयमान अथे क साथ माने जाने वाले 
अभिव्यक्षकत्व को औपचारिक सिद्ध करने वाला कदा जा सकता है और--उसके प्रसंग म 
आए निपात की “दहेतकता' को औपचारिक सिद्ध करने वाला। वस्तुतः यहाँ निपात कौ 
द्योतकता को ही खण्डनाथ प्रयुक्त मानना चाहिए--कारण कि आगे पुनः निपात के विषय म॑ 
चर्चा की जाने वाली है । हि Ri 2: +: हे 
द्विविध॑ हि विशेषणमिष्टम्‌ अन्तरङ्गं बद्दिरङ्ग चेति। तत्राद्यमव्यवांहः 
तमेवार्थकारि लाक्षादिवत्‌ स्फटिकादेः। दवितीयमुभयरूपमयस्कान्तमिय 
लोहस्य । तद्धि व्यवहितमपि लोहे स्वां शाक्तिमुपदथात्येच । तदपि डिविवम्‌ 
समानाधिकरणं भिन्नाधिकरणं चेति। विरोष्योऽपि द्विविधो धात्वर्थो 
नामार्थश्रेति । तत्रोपसर्गाणां प्रायो धात्वर्था विषयो न नामार्थेः । चादीनां 
, तु निपातानाझुभयमपि । केवलं तेषां विशेष्यात्‌ पूव पश्चाच्च क्रमेण प्रयोगो 
नियोगतोऽवगन्तव्यः | नान्येषां विशेषणानाम्‌ । 
विशेषण दो प्रकार के माने गए हैं अन्तरज्ञ और बहिरङ्ग । उनमें प्रथम ( अन्तरङ्ग ) अव्यवद्दित 
( विशेष से दूर न) र्कार ही काम सिद्ध ( अर्थ प्रतीति ) कराता है जेसे लाक्षा आदि स्फटिक 
आदि के साथ । द्वितीय दोनों प्रकार से (व्यवहित और अव्यवहित दोनों प्रकार से अथसिद्धि ८ 
अध प्रतीति कराता है ) जैसे--लोह के साथ अयस्कान्तमणि । वह ( अयस्कान्त ) व्यवहित होते 
हुए री लोहे में अपनी शक्ति डाल ही देता है । वह भी ( इस प्रकार अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग भेद 
सेदो भेदो में बाटा गया विशेषण भी पुनः) दो प्रकार का होता दै = समानाधिकरण तथा 
भिन्नाधिकरण । विशेष्य भी दी प्रकार का होता है--धात्वर्थ और नामाथं। इनमें उपसर्गो का 
विषय प्रायः धात्वर्थ होता है नामार्थ नहीं । 'चः आदि निपातों का ( विषय ) दोनों ही होते हैं । 
केवल ( अन्य विशेपणों से इनका इतना ही अन्तर होता है कि) उनका ( उपसर्ग और निपात 
का ) विशेष्य ( धात्वर्थ और नामाथे ) से क्रम से पहले ( उपसगे का धात्वथे से पहले ) और पीछे 
( निणात का नामाथ से पीछे ) हो प्रयोग द्दोता हे । अन्य विशेषणों का नहीं । 
विम॒श : विशेषण दो प्रकार के होते हैं--अन्तरज्ञ और बहिरज्गै। अन्तरन्ग विशेषण वे 
कहलाते हैं जो विशेष्य से संलझ्न रहकर ही उसमें विशेषता लाते हैं । उदाहरण के लिए स्फटिक 
और लाक्षा आदि अन्धकार ने दिए हैं, हम दपंण और किसी रंग की लाल, नीली, पौली, 
काली एक कोई चीज ले सकते हैं। ये चीजें दपंण में अपना रंग तभी संक्रान्त कर सकती हैं 
जब वे उसके पास रहें । दूर रहने पर दर्पण पेर अपना रंग नहीं जमा सकतीं। यहाँ दर्पेण 
विशेष्य स्थानीय है और लाल, पीली, वस्तु विशेषण स्थानीय । बहिरङ्ग विशेषण वे होते हैं. जो 
पास ही नहीं दूर रहकर भी विशेष्य में विशेष्यता उत्पन्न करते है । उदाहरण अन्धकार ने चुम्वक 
( अयस्कान्त ) और लोहे का दिया हे । चुम्प्रक दूर रहकर भी लोहे में अपना विद्यत्सक्ञार कर 
देता हे और पास रहकर भी। प्रकत में निपात और उपतर्गी की गिनती पहले प्रकार के 
विद्येषण ( अन्तरङ्ग ) में की गई है। दोनों उपसगे और निपात अपने विशेष्य के साथ ही रहैकर 
अपनी शक्ति उसमें अन्तर्हित करते हैं । विशेष्य दो प्रकार के होते हैं धात्वर्थ और नामार्थ । धात्वर्थं 
का अर्थ है क्रियापदार्थं = पचति, गच्छति, इरति आदि और नामार्थ का अर्थ है संशावाचक 
पार्थं = गौ, नीळ, राम आदि--जाति, गुण और १ब्यवाचक। इतमें से उपसर्गे के विशेष्य 
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क्रियापदार्थ होते हैं और निपात के क्रियापदार्थ तथा संज्ञापदार्थ दोनों, किन्तु उनमें भ॑/ संज्ञापदाथं 
के लिए ही उपसर्ग का प्रयोग अधिक होला है। उपसगे जपने विशेष्य--क्रियापदार्थ के पहले 
प्रयुक्त होते हैँ और निपात अपने विशेष्य संज्ञापदार्थ के पौछे इस नियम में किसी प्रकार का 
हेर-फेर नहीं होता । निपात और उपसर्ग के अतिरिक्त विशेपर्णा का प्रयोग आगे पीछे कहीं भी 
~ ट्‌ द 
हो सकता है । a 
~ च ५ वि ज्ञे 2344 
तदेव॑ विशेषणविशेष्यस्वरूपे5व्सिते यद॑तदन्तसज वेशेषणसुक्त तद्‌ 
गवादौ गोत्वादिवद्‌ विशेष्यस्वरूपान्तभूतमिवेति तत्मतीत्योराशुभावितया 
क्रमानपलक्षणात्‌ सहभावावगमो द्योत्यद्योतकभावश्नमडतुः । अत एव 
` केचिदेपां घात्वन्तर्भावमिव मन्यमानाः * 
“अडादीनां व्यवस्थाथ पृथक्त्वेन प्रकल्पनम्‌ । 
तपसर्गयोः शास्त्र ताइदाः ॥! 
धातपखर्गयोः शास्त्रे धातुरेव च य 
क अ इत्याद्यचाचन्‌। 
तो इस प्रकार विशेषण और विशेष्य का स्वरूप निश्चित हो Mb ne 
डे $ वह गो आदि में गोत्र आदि के समान अपने [विशिष्य स्व 
विशषण कहा गया है वह गो आदि में गेत्व आदि य त ; 
रहता है अतः उनकी प्रतीति के अतिशीघ्र हो जाने से क्रम के न दिखाई देने के हो प 
का ज्ञान योत्यथोतकभाव के अम का कारण है। इसीलिए कुछ हीय इनका (निपात आदि अन 
द दा बैठे हैं कि-- | 
विशेषणों का ) धातु में अन्तर्भाव मानते हुए यहाँ तक कह डी सह 
शास्त्र में धातु और उपसर्ग के भिन्न रूप होने को कल्पना अडू ता गै व्यवस्था के 
हे 3 
वस्तुतः पूरा धातु का ही रूप है । ० | 
विमर्दा : अन्तरङ्ग विशेषण विशेष्य के रूप में छिप जाता ६, जैसे गो द्रव्य में गोत्व न 
इसलिए दोनों के ज्ञान इतने शीषर हो जाते हैं कि उनका क्रम परिलक्षित नहीं दो पाता। कक 
ज्ञान के अभाव'से ऐेसा प्रतीत होता है कि उन ( अन्तरङ्ग क i न अप 
थ दोनों की प्रतीति के श्रम से लीग उनम ५ 
एक साथ होती दै। बस इसी एक साथ दोना का ९ | 
मान बैठते हैं । वस्तुतः ऐसे विशेषण और विशेष्य दोनों के अपने-अपने अथं होते हें । क र 
भतृंहरिजी ने वाक्यपदीय में 'अवापत' आदि क्रिया पदों में 'अवापू_ इतने को आ द a ड 
क ग॑ और आप को वे मित्र केवल इसलिए मान 
उनमें 'अब + आप? इस प्रकार अव उपसग और आ. र 
अपूर्णभूत ( 1९८१०५ या लङ्लकार ) सामान्यभूता ( Aorist उ he 
(| १4 द्‌ 
( Conditional 71001 लङ्लकार ) में धातुके पहले "अट! या आर! ( ण ळी 
जोडे जाते हैं । इन्हें संस्कृत में आगम कहा जाता हे। यदि उपसर्गा को धातु ल्प र 
छिया जाएगा तो इन शब्दों के उपसगं के पहले जोड़े जाने की बात खड़ी होगी, किन्तु उक्त त॑ र 
लकार की क्रियाओं में ऐसा नहीं देखा ज्ञाता । ये आगम सदैव उपसगे के वाद और क्रिया के पह 
जोडे जाते हैं । यह व्यवस्था वनी रहे इस उद्देश से उपसर्ग को धातु से अलग करके गिना जाता 
टु € रा > की 
है। “अर्थ की दृष्टि से तो धातु और उपसगे दोनों एक ही ह । इस त्य की पुष्टि भठेहरि की एक 
अन्य कारिका से होती दै वह इस प्रकार है RR 
“थाहि संग्रामयतेः स्रोपसर्गौ विधिः स्मृतः । क्रियानिशेषाः सद्वातः प्रक्रम्यन्ते*तथ[विधाः ॥ 
अर्थात्‌ 'संग्राम? एक धातु है । उसके रूण = संग्रामयति, संग्रामयामास, संग्रामयिता, संभाग 
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ANA कक पदक किक कक NNN PNA NNN AYN ANNAN 
यिष्यत्ति, अधंग्रामयत्‌ इस प्रकार चलते हैं । इस धातु में सम डूपसर्ग है। उसके पूर्व--अद्‌ देखा 
जाता है यथा-असंग्रामयत्‌ में । अएीः उपसे क्रिया के ही रूप हैं । 

आधुनिक भाषाविज्ञाम शाख से इस तथ्य की पुष्टि और भी हो जाती है। उसके अनुसार-- 
प्रकृति और प्रत्यय--भलग-अळग अर्थो में स्वतन्त्र रूप से व्यवहृत होते माने जाते हें । | वेद में 
क्रियापदों से उपसर्गी का स्त्रतन्त्र रूप से अलग प्रयोग होता भी है। अतः लौकिक संस्कृत में 
यदि उपसर्ग धातु रूपों के साथ आत्यन्तिक रूप से मिलकर ही प्रयुक्त होने लगे हों--तव भी 
उनका अपना अर्थ माना जाना चाहिए और उन अर्थी में उनको स्वतन्त्र शक्ति भी मानी जानी 
चाहिए। उन्हें योतक मानकर उनकी शक्ति का अपलाप नहीं किया जाना चाहिए । 


महिमभट्ट ने इतना कहने के वाद भी एक शंका का समाधान नहीं दिया | वह थी यह आदि' 
श्रत्ययों के विधान की । इसका उत्तर दो प्रकारों से निकाला जा सकता है। एक तो--अडादीनां 
व्यद-यार्थम्‌ = इत्यादि वचन से । उसके अनुसार जैसे अड्‌ को व्यवस्था के लिए धातु और उपसग 
में रूप कृत भेद मान लिया जाता है वैसे ही यछ्‌ को व्यवस्था के लिए भो माना जा सकता है । 
दूसरे धातु और उपसगे दोनों को दो स्वतन्त्र वाचक मानकर पूर्ण क्रिया की शक्ति दोनों के अर्थों 
के सम्मिलित रूप में मान ली जानी लवाहिए। न्याय और व्याकरण इस वातपर जोर करते भी 
हैं--वे पचति आदि में सूच का विछित्यनुकूल व्यापार अर्थ मानते हैं और “ति? का आश्रय 
तथा वर्तमानकाल, वाद दोनों का सम्बन्ध जोडते हे । वैसे हो उपसर्ग और क्रिया पद का 
अन्तर मान लिया जाना चाहिये और अर्थावबोध में दोनों को स्वतन्त्र । 


' चादीनां चोपाधीनां विरोष्येऽयो निमेलेभ्यः स्फटिकोपले*य इव लाक्षा- 
दीनामव्यवधानमेव । तेन ते यदनन्तरमुपाधीयन्ते, तेष्वेच विशेषमाधातुमल 
नान्यत्रेति यत्तेषां भिन्नक्रमतया क्चिदुपादानं तद्नुपपन्नमेव अयथास्थान- 
चिनिवेशिनो हि तेऽयान्तरमनभिमतमेव स्वोपरागेणोपरञ्जयेयुः । ततश्च 
प्रसतुतार्थस्यासामञ्जस्यपसङगः। कथञ्चिद्‌ चा भिन्नकमतयाप्यभिमतार्थसम्वन्धो- 
पकदपने पर्तुतार्थे्रतीतेविध्चितत्वात्‌ तन्निवन्धने रसास्वादोऽपि विक्नितः 
स्यात्‌ शब्ददोषाणामनोचित्योपगमात्‌ तस्य च रसभङ्गहेतुत्वात्‌ । यथाहुः 


और ( इसी प्रकार ) “च? आदि ( निपात रूप ) उपाधियों ( विशेषणों ) का भी (अपने ) 
विशेष्यों से बेसे ही अव्यवधान होता दै जेसे=लाह आदि का स्फटिकमणि आदि से। इस 
कारण-वे ( च आदि ) जिसके बाद प्रयुक्त किके जाते हैं उसमें विशेष्य का आधान करते हैं, 
और किसी में नहीं, इसलिये इनका कहीं कहीं जो ( इस क्रम से ) भिन्न क्रम से उपयोग होता है 
वह अनुपपन्न--अनुचित ही है । ठीक स्थान पर प्रयुक्त न किये जोने पर वे किसी दूसरे ही अर्थ 
को जो अभीष्ट न होगा अपने रङ्ग से रंगेंगे ( अपनी विशेषता का उसमें आधान करेंगे । )--और 
वैसा होने पर प्रस्तुत अथे की सङ्गति ठीक नहीं होगी । मान लीजिये जेसे पैसे क्रम तोड़कर भी 
अभीष्ट अर्थ से सम्बन्ध जोड़ दिया जाय--तव भी प्रस्तुत अधे की प्रतीति में विन्न पड़ जाने 
सें--उस पर आश्रित रसास्वाद में भी विक्त पड़ जाएगा, कारण कि शब्द के दोषों को अनौचित्य 
मान ल्या गय है (द्वितीय विमश के आरम्भ में ) और उसे ( अनोचित्य ) को रसभङ्ग का 
हेतु । जैसा कि कहा दे s 
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'अनोचित्यादते, नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌। ` 
प्रसिद्धौचित्यवन्धस्ठु ˆ रखस्योपनिषत्‌ परा ॥ इति 
अनौचित्य को छोड़कर रसभङ्ग का और कोई हेतु नहीं होता । प्रसिदध औचित्य की प्रतिष्ठा = 
मूल रहस्य दै । 
ह विमर्श गर्व! आदि निपात अन्तरङ्ग विशेषण हैं, वे अपने विशेष्य से लगकर ,ी आने 
चाहिए, दूर कर देने से वे जिससे लगकर प्रयुक्त होंगे-उसीमें अपने अथ का आधान दर) | 
यदि शब्द से भी उनका अर्थ अभीष्ट अथ के साथ जोड़ने का प्रयल किया जायगा--तो शब्द से 
रस की प्रतीति तक पहुँचेंगे-यह प्रयल विश्न वनेगा--जो अनुचित होगा--और अनौचित्य-के 
* कारण दुष्ट होगा--कारण कि अनौचित्य को ही दोप कहा गया 2 रि 
स्वाभाविकं ध्वनेयुक्त व्यञ्जकत्वं न दीपवत्‌ | 
धूमवत्‌ किन्तु कृतक सम्वन्धादेरपेक्षणात्‌॥ ७४ ॥ 
जैसे दीप की व्यक्षकता स्वाभाविक होती है वेसे शब्द को व्यक्षकता स्वाभाविक ( मानना ) 
ठीक नहीं । अपितु धूम के समान वनावटी = ( कृतक ही ठीक होती, है ) कारण कि सम्बन्ध आदि 
Dare न को लेकर व्यन्नक माना जाता ह धूः भी जी प्रकार सम्बन्ध 
विशेष को लेकर असि का प्रत्यायक होता हे, जो सम्बन्ध विशेष्त को लेकर व्य्षक होता हे वह 
सच्चा व्यञ्जक नहीं । व्यञ्जक के समान होता है। सच्चा व्यक्षक होता है दीपक । हसत भ 
अपेक्षा नहीं रखता । यहाँ “ध्वनि? का अर्थ दूसरों a ध्वनि रूप से मान्य शब्द है । “न 
इस व्युत्पत्ति के आधार पर पहले शब्द को भी जान कहा जा चुका है । 
प्रादीनाँ द्योतकत्व यत्‌ केश्चिदभयुपगम्यते | 
तद भाक्तमेव तत्रेष्टं. न मुख्य तद्सम्भवात्‌ ॥ ७५॥ 
किन्हीं लोगों दारा “प्रर आदि में जो द्योतकता मानी जाती है, वह भक्ति = लाक्षणिक = 
चारिक = या अवास्तविक हो दै, मुख्य = वास्तविक नहीं, कारण कि उसका ( मुख्यता का ) दोना 
पर तथ्य अभी निपात उपसर्गों के प्रसङ्ग में उपस्थित किया जा चुका है । 
तथा हि. यस्य शाब्दस्य भावाभावानुसारिणी | 
यदर्थवुद्धिस्तस्यासी वाच्यांऽयं इत कथ्यते ॥ ७६ ॥ * र 
क्योंकि जिस अर्थ का ज्ञान जिस टे के भाव ( ह प अभाव ( व्यतिरेक ) का 
है--वह ( अथे ) उस ( शब्द ) का-वाच्य क == 
ह ee गोरः; सान्यथा त्वव्यवस्थिता | 
वाच्यत्वव्यवहार्थ्ध न स्यःदथस्य ॥ ७७॥ आ 
जैसे गो शब्द का गो र | की x ) अव्यवस्थित हो जाएगा । ओर (फिर 
$ को वाच्य नहीं कहा र 
> „ आादिप्योगाचुगमव्यतिरेकानुसारिणी ठ Fs 
प्रकर्षांदी मतिस्तेन तस्य तद्वाच्यता त I के | 6852 
इसलिए--जब प्रकर्ष आदि ( अर्थ ) ती प्रतीति प्र आदि ( शब्दा ) न्व्य आर व5्यतिरक 


NN 
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१५८ व्यक्तिचिवेकः 


( भाव ओर अभाव ) का अनुसरण करने बाली हे तव उसे ( प्रकपं अर्थ को ) उस ( प्र आदि 
शब्द ) का वाच्य क्यों नहीं होना चादिए ? n 
विशेषावगमस्याशुभावाद्छुपलक्षणात्‌ | 
क्रमस्य सहभाचित्व भ्रमा भऊतनवन्धनम्‌ ॥ ७९ |! 
विशेष--अर्थ ( प्रकपे आदि ) की प्रतीति शीघ्र होती हे >इसलिए--क्रम के दिखाई न दे 
सकने से सहभाव का भ्रम भक्ति का कारण वनता हे *। 
विमरक्ष : प्राप्त आदि में आप्त की अपेक्षा प्रतीत होनेवाला प्रकष--रूपी अधिक अर्थ प्र! 
से निकलता है-किन्तु वह इतने शीघ्र कि-दोनों ( प्रकष और आप्ति क्रिया ) में क्रम को 
प्रतीति नहीं होती । फलतः ऐसा प्रतीत होता हे कि दोनों की प्रतीति एक साथ हो गई। यह ' 
प्रतीति भ्रम है, यथार्थ नहीं । यही भ्रम या भन्ति “प्रः आदि को द्योतक कहला देने में सहायक 


वनती,है--इस प्रकार इस ज्रान्ति के आधार पर समझ में आने वाला प्र आदि का चोतकत्व 
भाक्त--भौपचारिक = या अवास्तविक ही है--वास्तविक या सत्य नहीं । 


“ विशेषणं तु छिविधमान्तर  वाह्ममेव च। 
तत्राव्यवहित॑ सदू यद्थंकारि तदान्तरम्‌ ॥ ८०॥ 
स्फटिकस्फरेय लाक्षादि ड्वितीयसुभयात्मकम्‌। 
' आयसस्येच .तत्कान्तं तदपि द्विविध मतम्‌॥ ८१॥ 
असमानसमानाधिकरणत्वयिभेदत 
» शविशेष्योऽपि द्विधा ज्ञेयो धातुनाराथभेद्तः ॥ ८२॥ 
विशेषण दो प्रकार के होते है--आन्तर और वाह्य। उनमें से अव्यवहित ( संलञ्च ) रहक 
(विशेषाधान रूपी) काम--(अथ) करने वाले आन्तर होते हं जेसे-लाक्षा आदि स्फटिक के लिए । 
दसरे दोनों प्रकार से (व्यवहित = असँलझ्न और अव्यवहित = संलय़ रहकर विशेष्य में विशेपाधान 
करते हैं )। जेसे अयस्कान्त = चुम्बक लोहे के लिए । वह भो समानाधिकरण और असमानाधि 
रण भेद से दो प्रकार का होता हे । 
विशेष्य भी दो प्रकार का जानना चाहिए--धात्वर्थ = और नामार्थ । 
शब्दत्वाथंत्वभेदेन नामार्थाऽपि द्विधा मतः । 
नामार्थ भी शाब्द और आर्थ भेद से दो प्रकार होता हे--- 
विमश : नामाथ के दो भेद मूल में नदी दिखलाये गये हें--संग्रहकारिका में उनका अधिक 
निर्देश हो गया है | 
तत्रोपसर्गाणां प्रायो धात्वर्था विषयो मतः ॥ ८३ ॥ 
उनमें उपसर्गो का अकसर धात्वर्थ हो विषय ( विशेष्य ) होता है | किन्तु-- 
चादीनां तु निपातानामुभय  परिकीक्तितम । 
केवलं तु विशेष्यात्‌ स्युः पूर्व परश्चाच्च ते ऋमात्‌ ॥ ८४ ॥ 
च आदि निपातों के ( धात्वर्थं और नामाथ ) दोनों-सिफ वे यथाक्रम--विशेष्य से पहले 
और बाद में रहते हैं-- 
विशेषणानामन्येषां पोवापयंमयन्त्रितम्‌। 
८ इत्थ स्थिते स्वरूपेऽस्मिन्‌ विशेषणविशेष्ययोः ॥ ८५॥ 


NAN Ne Ar जी 
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यद्न्तरङ्गमुद्िष्टमुभयात्मा विशेषणम्‌ | 
विशेष्ये मञ्नमिच तद्‌ गवि गोत्वमिव स्थितम्‌ ॥ ८६॥ 
और जो विशेषण हैं उनमें आगे-पीछे रहने का कोई नियम नहीं है ।* _ 
विशेषण और विशेष्य के ऐसे स्वरूप के स्थिर हो जाने पर--व्यवहित और अव्यवहित दोनों 
प्रकार का नहीं माना गया जो अन्तरङ्ग विशेषण है वह गो में गोत्व के समान विशोष्य में ड़बा सा 
रहता हे । 
अत णवाशुभावित्वात्‌ तत्मतीत्योः क्रमाग्रहः । 
यन्सूलश्वायमनयोद्योत्यद्योतकताभ्रम; ॥ ८७॥ 
इसीलिए उनकी प्रतीति शीघ्र हो जाती दै जिससे ( उनका ) क्रम “लक्षित नहीं होता'; जिसके 
कारण इनमें ( प्रः आदि विशेषण और उनके विशेष्या में) थोत्ययोतकभाव का अम हो 
उठा है। और-- - 
पादीनां धातुगर्भेत्वोपगमाव्च यदुक्तवान्‌। 
अडादोनां व्यवस्थार्थमित्यादि विदुषां वरः ॥८८॥ | 
प्र आदि धातु घटक होने से हो-विदच्छेष्ठ ( भत्त ईरि ) ने अडादीनां व्यवस्थार्थन = 
इत्यादि कहा है । A दी 
अत एवं व्यवहितेछेधा नेच्छन्ति चादिभिः । 
सम्बन्ध ते हि दाक्ति स्वाझुपदध्युरनन्तरे॥ ८९॥  . 
इसोलिए विद्वान्‌ लोग दूरस्थित “च' आदि के सम्बन्ध'को नहीं चाहते, वे अपनी शक्ति संलम 
अर्थ में ही आदित करते हैं । च 
सान्तरत्वे तु तां शक्तिमन्यत्रेवादधत्यमी। 
ततश्भार्यासामञ्जस्यादनोचित्यं प्रसज्यते ॥ ९०॥ 
दूर दोने पर तो वे उस शक्ति को और ही किसी पदार्थ में आहित कर बैठते हैं, उससे अथे मे 
सामअ्जस्य न होत्ते से अनौचित्य उपस्थित होता है कित 
वहिरझन्तरझुत्वभेदात्‌ तद्‌ द्विविध मतम्‌। 
तत्र शाब्देकविषयं॑ वह्दिरङ्गं प्रचक्षते ॥९१॥ 
वह ( अनौचित्य ) बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग-मेद से दो प्रकार का माना गया है। उनमें 
शब्दमात्र में रहने वाला' ( अनौचित्य ) वहिरज्ञ कदा जाता है. 
द्वितीयमर्थचिषयं तत्‌ त्वाद्यरेव प्रदाशतम्‌। 
तत्स्वरूपमतोऽस्माभिरिह . , नातिप्रतन्यते ॥ ९२॥ 
द्वितीय--अर्थ में रहता है । वह तो? पूर्ववचीं ( आनन्दवर्धन आदि आचार्यो ) ने हो दिखा 
दिया है । इसलिए उसका स्वरूप इम यहाँ नहीं,फेलएगे। 
पारम्पर्येण साक्षाच्च तदेतत्‌ ग्रतिपदयते ॥ 
कवेरजागरूकस्य रसभङ्गनिमित्तताम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यह ( अनौचित्य ) परम्परा से और साक्षात भी--अजागरूक कवि के रस में भङ्ग पैदा 
करने का देतु बनता है । ? रट 
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यत्‌ सेतच्छब्दविषयं .वहुधा परिदृश्यते | 
तस्यप्रक्रममेदाद्या दोषाः पश्चव योनयः॥ 53 ॥ 
यह जो शब्द में, रहने वाला ( अनौचित्य ) है वह दिखाई तो देता है बहुत प्रकार का 
किन्तु प्रक्रम भेद आदि पाँच दोष ही उसकी जड़ हैं । 
तेषां संक्षेपतोऽस्माभिः स्वरूपमभिधास्यते । 
यस्तु प्रपञ्चः पञ्चानां स्वय तमचधारयेत्‌ ॥ ९५ ॥ ` 
इति सडःग्रहसछोकाः । 
हम उनका ( पाँच दोषों का ) तो स्वरूप संक्षेप में ( आगे द्वितीय विमश में ) कहेंगे किन्तु _ 
उनका जो विस्तार है उसे पाठक अपने आप समझे । ब र 
«विमर्श ः संग्रहकारिका ९१ से ९५ तक जो विषय उपस्थित ग गया है वह पहले मूल में 
शेकीरचनाकोहै। 
नहीं आया है । उसके लिए महिमभट्ट ने द्वितीय विमशो क ँ कि का 
| ध्वनिकार ने ध्वन्यालोक में--काव्य का सामान्य लक्षण नहीं दिया । उन्होंने सीपे-सीधे 


ध्वनिकाव्य का लक्षण दिया, यत्रार्थः झब्दो वा! इत्यादि । इस पर व्यक्तिविवेककार आपत्ति 
देते हैं-- त व हि मर 

, किञ्च काव्यस्य स्वरूप व्युत्पाद्यितुकामेन मतिमता तल्लक्षणमेव 
सामान्येनाख्यातव्यम्‌ „ˆ यत्न वाच्यप्रतीयमानयोगम्यगमकभावखस्पशर्तत्‌ 
काव्यमिति, तावतैव व्युत्पत्तिसिद्धेः । यत्तु तृदनाख्यायेच तयोः पधानेत 
भावकल्पनेनै प्रकारह्यमुक्तं ?तद्प्रयोजकमेव। यो हे यद्विशोषभतीतो 
निमित्तभावेन निश्चित! स पव तदर्थिनः प्रतिपाद्यो भवति नान्यः; अति- 
प्रसङ्गात्‌ । यथा दण्डिप्रतीतो दण्डः । अनुभेयार्थसंस्पशेमारं चान्वयव्यतिरे- 
काभ्यां काव्यस्य चारुत्वहेतु्निश्चितम्‌। अतस्तदेव वक्तव्य भवति न त्वस्य 
प्राधान्याप्राधान्यकृतो विशेषः । 


और काव्य का स्वरूप समझाने के लिए इच्छुक ( उस ) बुद्धिमान्‌ ( पुरुष = ध्वनिकार ) को 
उसीका ( काव्य हो का) लक्षण (वह भो) सामान्य रूप से इस प्रकार उपस्थित करना 
चाहिए--'काब्य वह दै जिसमें थोच्य और प्रतीयमान का गम्यगमकभाव सम्बन्ध हो!--कारण 
कि उतने से ही वात समझ में आ सकती है । उसे बिना कहे हो प्रथानता तथा अग्रधानता को 
लेकर जो दो भेद कहे हैं वह अप्रयोजक = बे मतलब की वात हे) ( कारण कि ) जिस विशेष को 
प्रतोति में जो निमित्तरूप से निश्चित होता दै उस (विशेष ) के जिश्ा के लिए वही ( निमित्तभूत 
अर्ध ही ) कहा जाना चाहिए, और कोई. नहीं क्योंकि (वैसा न करने से ) अति प्रसङ्ग 
अतिव्याप्ति होगी; जैसे दण्डी की प्रतीति में. दण्ड | और काव्य में चारत्व का देतु अन्वय- 
व्यतिरेक से अनुमेय ( अथे के) अंश का है, हर र उसी को चाहिए, न कि 

[नता से उत्पन्न उसके विशेष को ( अथ॑, अंश) । 

aE i अलंकार और रसध्वनि में चमत्कार को लेकर कोई भेद 
नहीं मानते । दे उसी काव्यको काव्य मानते हे. जिसमें अनुमेय अथ ददो । अनुमेय अर्थ उनके 


[ 


गत में सदेव प्रधान ही होता दै, अतः ऐसा कोई काव्य ही नहीं है जो अनुमेय अर्थ से रहित हो 
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` और उसे सामान्य मानकर अनुमेय अंश वाले काव्य को विशेष काव्य माना जा सके । ऐसी 


र्य 


प्रथमो विमशः १६१ 


स्थिति में सामान्यकाव्य और विशेषकराव्य दोनों में कोई भी काव्य हो--ण्क दूसरे से भिन्न 
सिद्ध नहीं होते । ध्वनिकार ने--ध्वनि को लेकर काव्य को विशेष कहा-था। उस पर महिमभद्ट 
का कहना है कि यदि वस्तुतः काव्य में सामान्य या विशेष का अन्तरे होता नहीं है, यदि 
विना तर्क के आँख बंदकर मान भी लिया जाय तो--निवचनकर्ता को विशेष के पहले सामान्य 
का निर्वचन करना चाहिए, कारण कि सामान्य काव्य का ज्ञान विशेष काव्य के शान के 
प्रति कारण है, जो कारण होता है, उसका ज्ञान पहले करा दिया जाने पर उसके काय का 
ज्ञान संभव होता हैं । दण्ड का ज्ञान होने पर दण्डी ( दण्डवाले ) का ज्ञान होता है । आनन्द- 
वर्धनाचार्य ने वैसा न करके ध्वनिकाव्य का ही लक्षण निर्वंचन कर दिया था उसका कारण = 
काव्य के सामान्य लक्षण पर उनका जोर न देकर ध्वनिलक्षण पर जोर! देना था--ध्वन्याखोक मे 
ध्वनि ही प्रतिपाद्य विषय है । उसोका निवेचन किया जाना अपेक्षित था, उसके पहत 
कान्य का लक्षण--दण्डी, भामह और वामन कर चुके थे। इस ० को दृत्तिमन्थ में स 
शरीरं तावत्‌ काव्यन द्वारा उन्होंने स्पष्ट भो कर दिया है । इस प्रकार वस्तुतः वन्या a 
का अपने क्रम में कोई दोप नहीं हे, तथापि मददिममट् सामान्य और विशेष दोनों काव्यां क 
एक सिद्ध करने के लिए इस की अपेक्षा रखते च कि आरन्दवर्धन केही ड सामान्यङ्गाव्य 
का भी लक्षण किया गया होता, और तव वे दोनों का अभेद सिद्ध A से यदि,अपने मन 
से ही आनन्दवर्धन की ओर से कोई काव्यसामान्य का लक्षण वे बनाते हँ--तो प्रतिपक्षी उसमें 
दोप दे सकता है । 

यहाँ एक बात ध्यान देने की द--वह यह कि मदिमभट्ट ने जो काम्य स/मान्य का लक्षण 
अपने मन से ऊपर किया है-वह अपनी मान्यता के अनुसार । उसमें अनुमेय को उन्होंने 
जोड दिया है-और ध्वनि को हटादिया । साथ ही ध्वनिवाले काव्य को वनिवादी ने विशेष 
माना था--उसे ध्वनि के स्थान पर अनुमेयाथ रख कर वे सामान्य मानते हैं । 


न हि तंयोः सामान्यविशेषयोस्त्रिष्वपि वस्तुमात्रादिष्वचुमेयेचु चेतन- 
चमत्कारकारी कश्चिद्विशेषोऽवगम्यते । 
तत्र वस्तुमात्रस्य प्राधान्ये यथा-- | 
उन सामान्य और विशेष दोनों में वस्तु मात्र आदि ( रण और अलङ्कार ) में अनुमेय क्रो 
लेकर कोई ऐसा अन्तर्‌ नहीं है जो ( चेतन = ) बुद्धिमान्‌ को चमत्कृत करे। उनमें से-जिसमें 
केवल वस्तु दी प्रधान होती हे-वह जेसे- ७ 
“वञ्च मह व्विअ पक्काप होन्तु णीसासरोईअव्वाइम्‌ 
मा तुजझ वि तीप. विण दकलिंण्णदअस्स जाअन्दु ॥ इत्यत्र । 
( ब्रज ममैवैकस्या भवन्तु निःश्वासरो दितव्यानि । 
मा तवापि तया विना दाक्तिण्यहतस्‍्य जनितपत ॥ ) 
“जाओ, अकेली मेरे ही निःश्वास और अश्रुपात हों, यला, ( be मारे हुए 
तुम्हारे भो उस ( तुम्हारी प्रेयसी ) के विरद में हो-यह ठीक नहीं 7 इस उदाहरण के 
विसे : यहाँ = तृतीय विमशे पर #स्वयं व्यक्तिविवेक के अनुसार नायक का दूरा 


११ व्य० ब्रि 
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१६२ व्यक्तिविवेकः 
~ RIT 
नि कय टकके टू ४४१४ Ns 
र र व्यक्त होता है-यहाँ जो चमत्कार है--उसके अनुमेय 
नायिका पर अनुराग ट मा रूप से व्यक्त हू न 
बस्तु के हो अप्राधान्य में थथा-- ] 


तस्यैवाप्राधान्ये यथा-- 

“लावण्यसिन्घुरपरेव हि केयमत्र 
यतोत्पलानि शशिना सह सम्प्लबन्ते। 
उन्मज्जति दिरदकुम्भतटडी च यत्र 
यत्रापरे कदलिकाण्डसृणालदण्डाः ॥' 


“छावण्य की यह कौन सौ कोई दूसरी ही नदी है जिसमें चन्द्र के साथ नील कमल तेर रह 
'है, और जहाँ ( एक ओर ) हाथी के कुम्भतट निकल रहे हैं (तथा वहीं दूसरी कोई ) दूसरे ही 
कदली स्तम्भ तथा मृणालदण्ड ।? 


विमर्श: यहाँ विरोंधमूलक निगीर्याध्यवसाना अतिशयोक्ति चमत्कारकारक हे । कारण 
कि--उपमेय का शब्दतः उपादान, नहीं है, तथा जिस उपमानभूत नदी का उलेख है उसमें 
एक साथ नीलोत्पल तथा. चन्द्र, गजकुम्भ तथा खूणाल और--कदली का अस्तित्व दिखलाया 
गया है । व्यक्तिविवेककार के अनुसार ऊपर के पथ से इसमें कोई विशेष चमत्कार नहीं है दोनों 
में प्रतोयमान अर्थ एक सा ही है । 


यथा च-+ - 
"अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः । 
अहो देवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः?॥ 


साँझ अनुराग ( ललोई औंर रतिभाव ) से युक्त है और दिन उसके सामने उपस्थित है । 
विधाता की गति विचित्र है कि इतने पर भी मिलन नहीं हो रहा । 
विमशझ : यहाँ भी प्रधानता है आलंकार की । अलंकार है-समासोक्ति और अनुक्तनिमित्ता 
विशेषोक्ति। भमासोक्ति इसलिए है कि संध्या और दिवस के खोलिट्व तथा पुरिङ्ग से खो पुरुष 
की प्रतीति हो जाती है और उनक्के “अनुरावतीत्व तथा पुरस्सरत्व” इन विशेषणों से ली पुरुष के 
आनुकूल्य या भिळनाभिमुख होने रूपी व्यापार या व्यवद्दार की । इस प्रकार संक्षेप में ही दो 
वृत्तान्तो का कथन होने से तो हुई समासोक्ति । विशेषोक्ति और वद्द भौ अनुक्तनिमित्ता इसलिए 
है कि = यहाँ कारण उपस्थित होते हुए भी कार्योत्पत्ति नही देखी जा रद्दी है और उसका कोई 
कारण भी नहीं दिया गया है । कारण है-_खी पुरुषों का मिलनामिमुख होना और कार्य हर 
दोनों का मिल जाना । परन्तु मिलन हो नहीं रहा'हे । यहाँ 'देवगति की विचित्रता दिखाई 
गई है किन्तु यह नहीं कद्दा जा सकता कि वह कारण रूप से। अतः अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति 
है । इन्दी अलंकारों द्वारा इस पद्य में जान आई है अतः घटना का उतना महत्त्व नहीं है। वह 
अप्रधान हो है। महिमभटट के अनुसार > 'वच्चमहव्विअ* इसमें वस्तु प्रधान थी और लावण्य- 
सिन्धु तथा अनुरागयती० इनमें--वह अप्रधान । चमत्कार दोनों में बराबर है। कारण वह होता 
है अनुमेयांशः के परामश से । वह दोनों स्थलों में बराबर है। अतः दोनों को भिन्न कहना व्युत्पन्न 
ब्यक्ति को मान्य ( चेतन चमत्कारकारी ) नहीं हो सकता । 


क. 
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प्रथमो विमशः १६३ 


~ 


ASA AAA ANN ANNAN NNN 
अलङ्कारस्य प्राधान्ये यथो , * हू 
'बीराण रमइ घुखणारूणम्मि ण तहा पिआथणुच्छङ्ग । 
दिट्टी रिडगअकुम्मत्थलम्मि जदह वहलसिंन्दूरे ॥! 
( वीराणां रमते घुस॒णारूणे न तथा प्रियास्तनोस्सङ्गे । 
दृष्टी रिपुगजकुम्भस्थळे यथा बहलसिन्दूरे ॥ ) 


अलङ्कार की प्रधानता होने पर जै सै-- 5 

० बीरों की दृष्टि प्रिया के कुंकुमरंजित स्तनों पर उतनी नहीं रमता जितनी शत्रुओं के 
हाथियों के सिन्दूररंजित ढुम्भस्थलों पर । * 

विमझ: लोचनकार अभिनवगुप्ताचार्य ने यददाँ-व्यतिरेकालङ्कार माना ९ । 


या 


यथा च 
"न॑ ताण सिरिखदहोअररअणाहरणम्मि हिभअमेकरसम्‌। 
चिस्वाहरे पिआणं णिवेसिभं कुसुमवाणेन ॥? इति । 

( तत्‌ तेपां श्रीलहोद्ररलाहरणे हृदयमेकरसम्‌ 9 
ज्िम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबाणेन ॥ ) 


~ 
और भी यथा- . र न 
भी 5 लक्ष्मी के सहोदर = रल ( कोस्तुभ-पारिजात आदि ) के, आहरण मे ही लगा ह्‌ा उन 
( असुरों ) का वह हृदय कुसुमवाण ( कामदेव ) ने प्रियाओं के बिम्बाधर में फंसा दिया । 


विसक्ञ: यहाँ लोचनकार ने अतिशयोक्ति अलंकार माना «है र मा न ने 
अतिशयोक्ति का यदि या यदि के अर्थ के वाक्यार्थ में होना--भेद माना है । उन्होंने लिखा हे 
अत्र यद्यर्थोक्ती च कस्पनमिति तृतीया काव्यप्रकाशकारानुमता अतिशयोक्तिः वाच्या । न 
हि--यत्‌ हृदयं रलाहरणतत्परं तद्‌ विम्वाधर--सङ्गतं कृतमिति यत्तदूभ्या रत्नापेक्षया अधरेऽ- 
तिशय उच्यत इत्यतिशयोक्तिः । अर्थात्‌ 


ध्यहाँ? 'यद्यर्थोक्ती च कल्पनम्‌? ( १५३ सू० काव्यप्रकाश ) इस प्रकार य द्वारा 
अभिमत तीसरी अतिक्ञयोक्ति माननी चाहिए । क्योंकि यहाँ जो हृदय रल के आ त I 
था--ळगा हुआ था वह बिम्वाधर में सटा दिया*गया--इस प्रकार जो गोर वद्द ( a 
शब्दों द्वारा रक्ष की अपेक्षा बिम्बाधर में अतिदाय कहा जा रहा हे।? यह br सत 
असम्मत है । काव्यप्रकाश में-- यदि शब्द के अ्नमें प्रयुक्त ल्य चा. भ ४8225 बाची 
है । उनका कहना स्पष्ट है--यवर्थ॑स्य यदि शब्देन चेच्छब्देन वा हा ps 
असंभविनोऽर्थस्य ) सा ठृतीया-( वामनीसंस्क्रण-६२ २ पृ० ) अथ त्‌ `य Res 
अथवा चेत्‌ शब्द से कथन होने पर असंभव अर्थ की जो कल्पना हं--वह र हर. 
होतो है । काव्यप्रकाशकार ने इसका जो उदाहरण दिया है उससे उक्त तथ्य का पुष्ट दत 


गोभंवेदू ः 3 वाप्लुयात ॥? 
राकायामकलङ्कं चेदरसतांश वपु: । तस्या सुखं तदा साम्यपराभवमवाप्चुयात, र 
यदि--पूर्णिमा के टिन अख्तांझु ( चन्द्र) का शरीर कल शूरय हो, तो उस (सुन्दरी 
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१६४ व्यक्तिविवेकः 
टि कक कमवत 
AANA 
का सुख समता रूपी पराभव को पा सकता है॥ यहाँ अ वाक अ ह 
और चन्द्र के कलङ्क शर्य होने से इस असभन अ« की कल्पना कौ गई फर त जली 
यदि या चेंद कोई भी « शब्द नहीं है। न किसी असंभव अर्थ को we दी यहाँ कौ त रह 
हे । प्रिया के अधरोष्ठ पर प्रिय की दृष्टि का लगना उतना ही संभव और स्वाभाविक दे जितना 
सुगन्ध पर नासिका का लगना और संगीत की ओर श्रोत्र का EE 
ऐसा कुछ लगता है कि इन दोनों पद्यों में उदात्ता-लक्कार हे । vt वस्तुतः सम्पत्‌ शौय 
दार्यादिवर्णनम? के अनुसार यहाँ प्रथम पथ में बीर पुरुप के शौय का और द्वितीय परथ 
में कुसमवाण के शौय का वर्णन उदात्त रूप से किया जा रहा है । उसी उदात्त भाव SU, 
चमत्कार भी है । इनमें वस्तु की अपेक्षा अलंकार प्रधान दै । प्रधानता का कारण अल्कारकत 
चमत्कार की अधिकता है । 
तस््वैनाघाधान्ये यथा-- i क 
“चन्दमऊएहि णिसा णलिणी कमलाह कुसुमशुच्छेह्दि लआ । | 
हंसेहि सरअसोहा कव्वकहा सज्षणेहि करइ गुरुई ॥' 
( चन्द्रमयूखेनिशा नलिनी कमळे: कुसुमयुच्छेता ! 
हंसैः शोरद्शोभा काब्यकथा सजनेः क्रियते गुर्वी ॥ ) 
“उसी की ( अलंकार की ) अंप्रधानता में यथा-- ६९ 
चन्द्र की किरणों से निशा गौरवपूर्ण बनाई जाती है, कमलों से नलिनी, कुसुमस्तवका से 
लता, हंसा से तडावशोभा, सज्जनों से काग््यकथा । ~ 
बिम: यहाँ लोचनकार त्रे दौपकालंकार माना है । वस्तुतः है भी वही अलंकार । किन्तु 
वस्तुकथन जितना समृद्ध दै उतना अलंकार कथन नहीं । दीपक अळंकार-हंसों से तलाव की 
झोभा--आदि चार वस्तुओं को उपस्थित करने से वे ही प्रधान हो जाती हें--और दीपक 
थहाँ दर बात ध्यान देने की यह है--कि छहों उदाहरण ध्वनिकार ने अपने ध्वन्यालोक 
में दिए हैं और उनमें-प्रधानाप्रथानभाव भी बतलाया । किन्तु वह वाच्य और व्यङ्ग्य को लेकर 
कहीं वाच्य की अपेक्षां व्यङ्ग्य अधिक चमत्कारी होने से प्रधान वतलाया गया है और वहो 
व्यङ्ग्य की अपेक्षा वाच्य । 
यहाँ की स्थिति उससे सबथी भिन्न है। यहाँ अलङ्कार को अपेक्षा बस्तुगत प्रधानता और 
अप्रधानता तथा वस्तु की अपेक्षा अळंकारगत प्रधानता और अप्रधानहा वतलाई गई है। 
यह बात--लावण्यसिन्धु पद्य में वस्तु को अप्रधाने कहने से साबित होती है। और कहा गया 
है कि वह प्रथानता और अप्रधानता अवास्तमिक और अमान्य है । चमत्कार सभी में बरावर 
दिखाई देता है। ९/5... e 
यद्यपि--ध्वनिसम्प्रदाय में आनन्दवर्धन और मम्मर्ट ने वस्तु, अलंकार और रस तीनों 
ध्वनियों को दो भागों में वाँटा है--वाच्यत्वसह 'और वाच्यत्वासह । वाच्यत्वसह को भी दो 
भागों में बॉटा दै--अवित्नित्र और बिचित्र अर्थात्‌ चमत्कारशुत्य और चमत्कारकारी! वस्तु को 
चमत्कार शून्य माना है और अलंकार को चमत्कारकारी। इसके अतिरिक्त रस को वाच्यत्वासह 
मानकर उसे सदा निरतिशय चमत्कार रूप ही मान लिया है । इस स्थिति में ध्वनिसंप्रदाय में 
तीनों ध्वनियां में चमत्कारकृत भेद भी माना गया है । महिमभट्ट इस भेद को स्वीकार नहीं 
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करते; यहाँ उन्होंने इसी भेदभाव (का खण्डन किया है। दोनों आचार्यो के निर्णय में सहृदय 
जन ही प्रमाण हो सकते हैं । ) _ प 
रसादीनां प्राधान्ये यथा कुमारसभ्भवे मधुप्रसङ्गे बसन्तपुष्पाभरणं 
चहन्त्या देव्या आगमनादिवणने मनोभवशरसन्यानपर्यन्ते, शाम्भाश्च [वडत्तः 
धेर्यस्य चेष्टात्रिरोपवर्णनादो । i 
रस आदि की प्रधानता होने पर जेसे-कुमारसम्भव में मधुमास ( वसन्त ) के वर्णन के . 
प्रसङ्ग में बसन्त पुष्पाभरण को धारण की हुई ( देवी ) पार्वती के आगमन आदि के वर्णन में 
कामदेव के शरसंधान तक और धेयेच्युत शंकर कौ खास-खास चेष्टाओं के वर्णन आदि मे । 
विमर्श : कुमारसंभव के तृतीय सर्ग में शंकर जी का मन समाधि से मोड़कर पावती पर 
लगाने के लिए इन्द्र द्वारा भेजे बसन्त ने जो वैभव फेलाया वह नन्दिकेश्वर को डाँट से समाप्त" 
प्राय हो गया-कामदेव असफलता की दाङका से व्याकुल और किंकत्तेः्यविमूढ था--कि डी समय 
भगवती पार्वती--वसन्त पुष्पों का शङ्गार किए दिखाई दीं। कालिदास ने उनको उस स्थिति का 
वर्णन ५२-५७ तक किया है। इसके बाद ६८वें पद्य तक पावती की सौन्दर्यं विभूति का 
परिणाम कविने उपस्थित किया । इस प्रसङ्ग पर आनन्दवर्धुनाचार्य ने अपनी समीक्षा उपस्थित 
करते हुए लिखा था-- | ९ र 
“गत्र साक्षाच्छब्दनिवेदितेभ्यो विभावानुभावव्यमिचा रिभ्यो रसष्दीना प्रतीतिः स तस्य केवलस्य 
( अलक्ष्यक्रमन्यङ्गयस्य ) मार्गः, यथा कुमारसम्भवे मधप्सङे वसन्तपुष्पाभरणं बहुन्त्या देव्या 
आगमदिवर्णनं मनोभवसरसन्थान पयेऱ्तं, शम्भोश्व परिदृत्तधै्यस्य ge साक्षाच्छ- 
बदनिवेदितन्‌-7( ध्वन्यालोक--- २४८ ९० द्वितीय उ० २२वीं कारिका कर ० सं० ) इसके 
स्पष्टीकरण में आचाये अभिनवयुप्त ने लोचन में लिखा-'यत्र-हि विभावानुभावेभ्यः स्थायि- 
गतेभ्यो व्यमिचारिगतेभ्यश्व पूर्णेभ्यो झटित्येव रसव्यक्तिस्तत्रास्त्वलद्ष्यक्रम> यथा-- 
निर्वाणभूयिष्ठमथाऽस्य वीर्यं संधुक्षयन्तीव वपुगुणेनी। 
० अनुप्रयाता वनदेवताभ्यामदृरयत स्थावरराजकन्या ॥ इत्यादौ 
“सम्पर्णा लम्बनोद्दोपनविभावता-योग्य-स्वभाववर्णनम्‌ !? 
डे प्रतित्रहोतुं प्रणयिप्रियत्वात्‌ त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च । 
संमोहनं नाम च पुष्पधन्वा धनुष्यमोध समधत्त बाणम्‌ ॥ 
इत्यनेन त्रिभावतोपयोग उक्तः । 
हरस्तु कि्रित्‌ परिलप्तपैयंश्रन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे विम्बफळाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥ 
अत्र भगवत्याः प्रथममेव तत्प्रवणत्वात्‌ तस्य चेदीनां तदुन्सुखी भूतत्वात्‌ babes न पात 
सूचितस्य गाढीभावात्‌ रत्यारैमनः स्थायिभावृस्यौत्छवयावेगचापल्यह््ादेश्व स स 
रणीभूतोऽनुभाववर्गः प्रकाशित इति ९ विमावालुम्प्रवचवणेव भिजा यां र ह 
व्यमिचारिणां पारतन्त्र्यादेव स्रकसूत्रकल्पस्य[पि चर्वणाविश्रान्तेरलक्ष्य क्रमञ्य ङग्यत्वम्‌।' ० 
i मे रससिद्धि में जो विभाव आदि सामग्री व्यक्तिवादी ने मानी है 
अनुमितिवादी का उससे कोई मतभेद नहीं दै, वदद केवळ यहा रस की प्रधानता है--इतना ही 
` कहना चाहता दै, जो व्यक्तिवादी को भो स्रान्य हो है। यहाँ अनुभितिवादी के इस उद्धरण का 
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प्रयोजन यह सिद्ध करना है कि रसकृत चमत्कार रस की प्रधानता Ss Eo 
है, उसकी अप्रधानता में भी उतना ही । एतदभ वह रस की अप्रथ द त 
करता दै । Ro 

नेषामप्राधान्ये शुद्धसङ्कीणेतादिभेदाद्‌ द्विविधम | 

तत्र शुद्ध यथा--- हर 
र “कि? हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्रातश्चिराहशन 
केयं निष्करुण ! प्रवासरुचिता केनासि दूरोकृतः ? । 
स्वप्नान्तेष्चिति ते वदन्‌ प्रियतमब्यासक्तकण्ठग्रद | 

बुद्ध्वा रोदिति रिक्तवाहुवलयस्तार रिपुस्त्रीजनः ॥ 
र इत्यच करुणस्य शुद्स्यवाङ्गभाचः || $: - 

उनँ( रस आदि ) का अप्राधान्य दो प्रकार का होता हे-शुद्ध और हीर पद 
शुद्ध अप्राधान्य का उदाहरण--हँसी से क्‍या £ पुनः तुम उुझ से दूर त: प सः 3253 
समय के बाद आँखों के सामने आए हो। दे करुणाशून्य, निदेयी--केसी है यह तुम्हा 
प्रवास.की चाह? किस .वात पर (इस प्रकार मुझ से) दूर हटा दिए गह) इस क 
कहती हुई स्वम में-प्रियत्तमों के गले से लिपटी तुम्हारी शद्ाळार जागने पर : 
बाहुपाझ को खाली देखकर जोर-नोर से क्रन्दन करती ह ' ६4 1 

यहाँ करुण अकेला हो किसी अन्य अंग-भूत रस से मिश्रित न होता हुआ दी गा: न 

निमजे: विजयी राजा का कोई अपना जन मरे» शद्युओं की विछखती लिया का 
वर्णन करता है! इसमें शच नारियाँ आलम्बन, स्वझ देखना उद्दीपन, उनका ग 
अनुभाव आदि सभी सामग्री से करुण रस व्यक्त होता है, किन्तु उस सबसे राजाका शौय 
व्यक्त होता है या वक्ता का राजबिषयकरतिभाव, अतः वह ( करुणरस ) {इस शौय॑ या रतिमात्र 
में अंग वन जाता है। यहाँ अकेला करुणरस--शौये या रतिभाव का अंग हैं नट शुद्ध का 
उदाहरण मान्य दै । यद्यपि स्वप्न के वर्णित प्रियतममिलन से शह्गार व्यक्त होता है गा 
वह शौर्य का अंग नहीं अपितु करुण का अंग है। इस प्रकार शज्ञार करुण का अंग आर 
करुण शौर्य या रतिभाव का अंग है। फलतः यह उदाहरण ठोक है । यह पथ _ध्वन्यालोककार 
ने मी रसवदलङ्कार के प्रसङ्ग में शुद्ध रस के अंगभाव के उदाहरण के रूप में है उपस्थित 
किया है । उनका ग्रन्थ इस प्रकारै दै-रसादयोऽङ्गभूता इश्यन्ते। सच रसादिरलङ्कारः शुड" 
संकौर्णो वा। तत्राद्यो यथा--कि हास्येन'““'रिपुस्लीजनः ॥' ( १० १६४.) इस्यत्र करुणरसह् 
शुद्धस्याङ्गभावात स्पष्टमेव रसवदलङ्कारत्वम्‌। एवंनिधे विषये रसान्तराणां स्पषटपवाङ्गमावः । 
( पू० १९३ ) 

इस पर लोचन की व्याख्या इस प्रकार है--'झुदः--इति । रतान्तरेग अन्गभूतेन अरुङ्कारा- 
न्तरेण वा मिश्रः, आभिश्रस्तु संकीर्णः । स्क्मस्यानुभूतर्सदृशत्वेन भवनमिति हसन्नेव प्रियतमः 
स्वझेडवलोकितः । न मे प्रयास्यति पुनरिति-इदानीं त्वां विदितशठभावं बाहुपाशबन्धान्न 
मोक्ष्यामि । अतएव रिक्तवाहुवलय इति । स्वायत्तीकृतस्य चोपालम्भो युक्त इस्याहृ- केयं निष्करु- 
गेरि । केनासीति--गोत्रस्खळनादावपि न मया कदाचित्‌ खेदितोऽसि स्वझान्तेपु-- स्वभायितेपु 
सुप्तप्रलपितेपु पुन्‌ःपुनरुदूभूततया बहुष्विति वदन्‌ युष्माकं सम्बन्धी रिपुः््ञीजनः प्रियतमे विशेषेण 
आएसक्तः कर्ण्ईमद्दो येन ताइश एव सन्‌ बुध्वा शज््युवल्याकारीकृतबाहुपाशः सन्‌ तारं सुक्त 


~ 
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रोदितीति । अत्र शोकस्यादिभावेन स्वरमदशंनोद्दीपितेन करुणरसेन चव्येमाणेन सुन्दर्सभूतो नर- 
पतिप्रभावो भातीति करुणः शुद्ध 'एवालझ्वार: । नहि त्वया रिपवो हता इति याइगनलङक्गृतोऽयं 
वाक्यार्थस्तादृगयम्‌ , अपितु सुन्दरतरीभूतो55 वाक्यार्थः । सौन्दर्य च करुणरसक्कतमेवेति । 
सड्टीणेरसादावडभूते यथा-- ब र 
'क्षित्तो हस्ताबलमः प्रसभमभिहतो५प्याददानो5शयुकान्त 
ग्रह्मन. केशेष्वपास्तश्वरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण । 
आलिङ्गन्‌ यो5वधूतस्त्रिपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलामिः 
कामीवाद्रीपराधः स दहतु दुरित शाम्भवो वः शराझिः ॥ 

संकीर्ण रस आदि के अङ्गभूत होने पर जैसै- ५११६ 

हाथ से लगने पर जो उत्पल के समान आँखों में आँसू लिए श्रिपुरप्रमदाओं द्वारा तुरंत के ` 
अपराधी कामी के समान--झिटक दिया गया, आँचल का छोर छूने पर जोर से फयकीरदेया 
गया, केश पकड़ने पर फेक दिया गया, पैरों पर गिरने पर संभ्रम पूवेक (भय और क्रोध 
के साथ ) देखा तक नहीं गया जो शम्भु का शराभि--अद्द आपका अरिष्ट जलाए ।' डी 

अन्न हि त्रिपुररिपुग्रभावातिदायस्य वाक्यार्थत्वे देष्याविप्रलम्भस्य स्केष- 
हितस्येवाङ्गभावः । 5; 
० याच्या हीच शंकर का अतिशयित प्रभाव ही प्रधान है, इलेप के साथ इषया विप्रलम्भ 
का अङ्गभाव है !? कि 

विमदी: यह संदर्भ ध्वन्यालोक में भी ज्यों का ह! इस प्रकार मिलती है-'संकीर्णी 
रसादिः अङ्गभूतो यथा-क्षिप्तो हस्ता ( पूर्ण ) इत्यत्र त्रिपुररिशुप्रमावातिशयस्य वाङ्रयाथत्वे 
$ष्याविप्रळम्भस्य उलेषसहितस्याङ्गभात इति, एवंविध एव रसवदाथलङ्कारस्य न्याय्यो विषयः । 
अत एव चेरष्याविप्रलम्भकरुणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात्‌ सगावेशो न दोषः ।} 

लोचन में उक्त पद्य की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 

'क्षिप्त इति । कामिपक्षेऽनादृतः, इतरत्र धुतः, अवधूत इति न प्रतीक्षितः प्रत्यालिङ्गनेन इतरत्र 
सर्वाङ्गधूननेन विशरारूकृतः । साश्रु्वमेकत्रेष्यया, अपरत्र निष्प्रत्याशतया । कामौवेत्यनेनोपमानेन 
#ेषानुगृदी तेनेष्याविप्रलम्भो य आशङष्टस्तस्येषोपमासहितस्य अङ्गत्वम्‌, न केवलस्य । यद्प्यत्र 
करुणो रसो वास्तवोऽप्यस्ति तथापि स तच्चारुत्वप्रतीतोी न ्याभरियते इत्यनेनाभिम्रायेण छेष- 3 
सहितस्वेन्येतावदेवावोचतु, न तु करुणसहदितस्येत्यपि । एतमर्थमपू्तयोसेकषित द्रढीकत्तमाह-- र 
एवंविध एवेति । अतएवेति । यतोऽत्र विप्रलम्मस्यालक्कारत्वं न तु वाक्यार्थता, अतो हेतो रित्यर्थः । 

उक्त पूरे संदर्भ का उपसंहार करते हुए लिखते हैं-- 

तदेवं प्रकारञयेऽ्युमेयार्थंसंस्परं 'एंव काव्यस्य चारत्वहेतुरित्यव- 
गन्तव्यम्‌ । यदाह ध्वनिकारः--सवर्थां नास्त्येव हृद्यहारिणः काव्यस्य - 


स प्रकारः, यत्र प्रतीयमानार्थेसंस्परोनं न सौभाग्यम्‌ । तदिदं काव्यरहस्यं 
परममिति सूरिमिरविभावनीयम्‌। ह 
“मुख्या म्रहाकविगिरामंलडःकृतिभृतामपि । र 


च ~ 5] 
प्रतीयमानच्छायेषा भूषा%लजेव योषिताम्‌ ॥! इति । रर 
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` पनः से एव यथा-- मु 
ल ल त शुणीभूतव्यङ्गथः 9 काव्यस्य द्श्यते | । 
यत्र व्यक्ृयान्वये वाच्यचारत्व स्यात्‌ प्रकषंचत्‌ ॥ कि को. 

तो इस प्रकार तीनों प्रकारों कड ह Je न र 

समझना चादिए। जैसा कि ध्वनिकार ने कहा हैं ह अ 
2 ह नहीं, जहाँ प्रतीयमान अथ के स्पर से चारुता नही (सीभा f 

न और विद्वानों को यह समझना चाहिए कि यही sed 
“अलंकारो से युक्त होने पर भौ महाकवि के शब्दों की भूषा यही मतीयमान' अथे ग छाया है, 
जैसे खियों की लब्जा |! इसू प्रकार । और भो-जेसेवे ही ( ध्वनिकार हो कहते पाच 

काव्य का एक दूसरा युणीभूतव्यज्ञय नामा भेद भी दिखाई देता है; जिसमे व्यज्ञ 
सम्बन्ण् ये वाच्य की चारुता अधिक बढ़ जाती है ।? 
रे a का निष्कर्षं यह कि काव्य में चमत्कार तो आता है केवल Fo 
अर्थ के संस्पर्श से । भले ही वह .प्रतीयमान अर्थ प्रधान हो या अप्रधान । र्‌स की संकोणे ॥ 
जो दो उदाहरण ऊपर दिए गए हैं उनमें जो रस अप्रधान हवे भी SE १ । न 

सम्भवापेक्षया चास्य भ्वनेः स्वरूपमात्र्रतिपादनाथत्वा पग, दन्येपा 
मपि तद्वाकयवत्तिनां प्रदवर्णसंख्यादीनां तदुपद्शनभलका विशेषाभाचा- 
दिति संज्ञासंज्ञिसम्बन्ध्युत्तिमात्रफलमेतद्‌ पर्यवस्यतीति न्‌ कास्य 
विशेषव्युत्पत्तिफलम्‌। न चायं प्रधानेतरभावेनोपनिवद्धस्तेषामनुभेयता 
प्रतिवध्नाति । हे 

और ध्वनि की संभावना मात्र से ( यत्रार्थ: शब्दो वा में) उसको उमके स्वरूप मात्र के 
प्रतिपादनार्थं ( ग्रहण किया गया) स्वीकार करने पर उसी वाक्य के वर्ण पद वचन आदि 
और भी जो उस (यत्रार्थः ) वाक्य में आए हैँ सबका स्वरूप दिखलाना चाहिए, कारण 
कि स्वरूप मात्र कथन के लिए किसी अनुपयोगी वस्तु को अपनाना जिस प्रकार ध्वनिनामक 
कल्पित पदाथ के साथ लागू होता हे उसी प्रकार उन वणे पद आदि पदारथ के साथ । इसलिए 
इस ( ध्वनिलक्षण वाक्य ) का फल केवल ( ध्वनि ) संज्ञा और ( उसका अथे ध्वनि पदाथेरूप ) 
संज्ञी के सम्बन्ध का ज्ञान कराने में चरितार्थ होता है, अतः उससे काव्यविशेष का शान नहीं 


हि . बनता | और न यह ( प्रकारोऽन्यो आदि ) प्रधान और अप्रधान रूप से उन ( प्रतीयमानार्थों ) 
& का कथन उनकी अनुमेयता को रोकता । 


विमर्श : ऊपर के विवेचन से जब ध्वनि का अभाव साबित कर दिया गया तो अनुमिति-- 

नादी यह निष्कर्ष देता है कि अभावात्मक होने पर भी ध्वनि का जो ध्वनिलक्षणकारिका में 
स्वरूपनिर्वंचन किया गया है उसका आधार एकमात्र ध्वनि को संभावना हो सकती है 
अर्थात्‌ उन्होंने ध्वनि के न होने पर भी” कदाचित्‌ वह सिद्ध हो जाए--ऐसा सोच कर 
ध्वनिलक्षण किया होगा । इस प्रकार संभावित वस्तु के स्वरूप कथन का्‌ प्रयास करते हुए. 
ध्वनिवादी को यह प्रयास भी करना चाहिए था कि-ध्वनिकारिकाबाक्य में आए पद, वणे 
और संख्या--अर्थात्‌ वचन का स्वरूप कथन भी करे। कारण कि पर तो ये भी ध्वनि के 
समान विवेच्य नहीं होते। ऐसी स्थिति में ध्वनिलक्षणकारिका से कोई खास प्रयोजन नि 

, हीं होता सिवाय इसके कि उससे कल्पित ध्वनि. का कल्पितरूप वतला दिया जाय । फलतः 
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प्रथमो विमर्शः १६९ 


उसका फल केवल ध्वनि-संशा और्‌ उसके कल्पित ध्वनि अर्थ दोनों के सम्बन्ध जोड़ने भर में 
तात्पर्य दै । काव्य में कोई विशेषता-ध्वनिरूपता दी सिद्धि में -नहीँ । साथ ही व्यञ्गयनाम से भी 
ध्वनिनाम से पुकारा जाने वाळा अर्थ यदि प्रधान और अप्रधान भौ मान लिया जाय तो 
अनुमितिबादी की मान्यता को ठेस नहीं लगती । अनुमितिवादी उसे | अनुमेय मानता है । 
बह प्रधान या अप्रधान अनुमेय हो सकता है । और वस्तुतः तो जब ध्वनि कोई जीज़ हो नहीं तो 
प्रधानता या अधानता का कोई प्रश्न नहीं उठता । | ५ 


इस पंक्ति में एक कठनाई है। वह यद्द कि ग्रन्थकार पहले प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता या 
अप्रधानता में चारुत्वगत समानता का उपपादून कर रहा था, वह 'प्रकारोधन्योगुणीभूत० इस 
ध्वनिकृत्कारिका तक समाप्त हो गया। उसके वाद संभवापेक्षया-प्रतिबन्नाति-तक का अन्य 
उपस्थित किया । इसका कोई ऊपर से संत्रन्ध नहीं लगता । अतः हमारी दृष्टि में ग्रन्थकार ने 
अपने विकीर्ण विचारों का यहाँ संकलन किया है-ऐसा प्रतीत होता है। दूसरी बात यह द कि 
तद्वाक्यवत्तिनाम्‌-के "तत्‌ इस सर्वनाम पद का अर्थ क्या किया जाय यह एक प्रश्न दे । 
प्रसङ्गानुरूप उसका अथे = ४वनिलक्षग-वाक्य-यत्रार्थः शब्दों वा करना टीक लगता हे, किन्तु 
वाद में जो कहा गया है कि “अन्येषामपि पद वर्ण संख्यादीनां तदुप्रदश्शनप्रसज्ञ- इसमें ऊपर के 
“तत्‌? का ध्वनिलक्षण = ( कारिका ) वास अर्थ टीक न बैठकर काव्यबाक्य ठीक बेठता दै । 
घ्वनिलक्षण का तो उद्देश्य हो ध्वनिस्वरूपकथन दोगा- अतः उसमें वर्ण पद- आदि दे: निर्वेचन 
की कोई अनिवार्यता नहीं । ऐसा कुछ प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार यहाँ “ध्वनि! शब्द को 
स्फोट की छाया में देखकर पदस्फोट, वर्णस्फोट, बचनस्फोट के निवेचन को अनिवार्यता का 
औचित्य सिद्ध करना चाहते हे । वह ९सलिए कि.काव्य में ध्वनि को अमान्य घोतित करने १९ भौ 
यदि व्याकरण दर्शन के कल्पित स्फोट के आधार पर ध्वनि न'म के काव्य तत्त्व की कल्पना 
करते हैं तो वर्णध्वनि, पदध्वनि वचनध्वनि नाम के ध्वनितत्त्व की भी काव्य में कल्पना होनी 
चाहिए और गुणीमूतव्यज्ञों के साथ उनको भी एक अतिरिक्त अप्रधान वर्ग में दिखलाना 
चाहिए । यद्यपि भ्वनिवादी ने व्यक्षक के रूप में वर्ण पद और संख्या को ध्वनि माना है तथापि 
व्यज्ञयरूप से ध्वनि नहीं माना है। अनुमितिवादी शायद यही कहना चाहता है कि यदि 
ध्वनि नाम का कोई काव्यतत्त न होने पर भी उसकी सभावना “करके उसका निरूपण 
करना है तो काव्य में शायद पदध्वनि ( पद्य ) आदि व्यङ्गयाथे को कढ्पना कर उनका 
स्वरूप निर्वेचन भी करना चाहिए । अन्त में वह यही कह द्वेता, है कि--कुछ भी हो ध्वनिवादी 


के इन सत्र कार्पनिक निर्वचनों से प्रतीयमान अर्थ की अनुमेयता में वट्टा नहीं लगता । 


एक तीसरा अर्थ यह भो किया जा सकता है कि अस्य-अर्थात. निशेषणस्य = माने = अर्थ के 
उपसर्जनीकृतात्मत्व-का उपगम यानी 'वनिलक्षण में उपादान की स्वीकृति इसलिए मान ली जाय 
कि उससे ध्वनि के स्वरूप कषा प्रतिपादन होता दै" अर्थात्‌ अप्रधान के कथन से ध्वनि मे 
प्रधानता सिद्ध होती है. । और प्रधानता ही ध्यनि का प्राण है, अतः उपसर्जेनीङ्कतात्मत्वरूप 
अप्रधानता से ध्वनि का प्रधानत्व सिद्ध होता दै-तोश्स पर यह आपत्ति दी जा सकती 
हे--कि फिर अप्रधानता केवल अर्थ में हो क्यों दिखलाई गई--पद और वणे संख्या में भी 
अप्रधानता दिखलाई जानी चाहिए थी, कारण कि वे भी ध्वनि के प्रति अप्रधान हो माने 
जाते हैं। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता ह कि ध्वनिलक्षणकारिका में उपसऊजतोकृतस्वरार्थत्व = 
रूप विशेषण का भी कोई अभिप्राय नहीं, फछतः ध्वनिलक्षण का एक मात्र येही प्रयोउन 
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सामने आता है कि उससे ध्वनिनामक एक नए शब्द का ध्वभिनाम के एक नए अर्थ में जो है 
वस्तुतः प्रतीयमानरूप, व्यवहार किया गया। इ ०: व 
तदेवञ्च॒ नार्थशब्दयोरुपसजेनीकृतम्वार्थत्वमव्यभिचारासम्भवदाषदुः 
स्वात्‌। न वाच्यप्रतीयमानयोव्यंङ्गघव्यञ्जकभावस्तङुक्षणाभावात्‌। न च 
काब्य विशेषस्य लक्षणकरण प्रयोजनाभावात्‌ । नापि ध्वनिव्यपदेशः व्यङ्गयः 
व्यक्षकभावाभावादुपपद्यत इति सदमसमञ्जसमिव तछक्षणसुपलक्ष्यते । 
तो इस प्रकार-अर्थे और शब्द की 'उपसर्जनकृतस्वार्थता-नहीं बनती, कारण कि उसमें 
अन्यभिचार और असंभव दोप आते हैं। और न वाच्य तथा प्रतीयमान अर्थों का व्यज्ञय- 
व्यक्षकभाव ही वनता है--क््योंकि उसका कोइ लक्षण नहीं वन पाता, काव्यविशेष का लक्षण | 
भी वरना ठोक नहीं क्योंकि उसका कोई फल नहीं। और न--ध्वनिनाम हो सटीक उतर 
पाता है क्योंकि व्यक्गयन्य्षकभाव सिद्ध नहीं होता--इसलिए ध्वनि का पूरा लक्षण ऊलजलूल 
सा लगता हे। न 
यदि काव्ये शुणभूतव्यङ्ग्ेऽपीष्टॅव चारुता-- 
प्रकर्पशालिनी, तहिं व्यर्थं एवाद्रो ध्वना ॥ ९६॥ 
यदि युणीभूत व्यक्षयव्तव्य में भी प्रकर्पयुक्त चारुता मान्य ही है तो फिर ध्वनि में आदर 
व्यर्थं ही है । न 
न हि काव्यात्मभूतस्य ध्वनेस्तचास्ति सम्भवः । 
«  तेज्ञ निज्ञींवतैवास्य स्यात्‌ प्रकर्षे कथैव का ॥९७॥ ` 
काव्य में काव्यात्मभूत ध्वनि संभव नहीं अतः यह ( ध्वनि ) निजींव दी सिद्ध होता है, तव * 
उसके प्रकर्ष की बात ही क्या । 
अतोऽतदात्मभूतस्य येऽभावं जगदुध्वेनेः । 
ते मुधैव प्रतिक्षिप्तः स्वोक्तिभावमपश्यता ॥ ९८॥ 
इसलिए जो काव्यात्मभूत नहीं है उस ध्वनि का जिन्होंने अभाव बतलाया था उनकी वात का 
आदाय न समझने वाले ( ध्वनिवादी ) ने उन्हें व्यर्थं ही अमान्य ठहराया । 
झथेष्यते स तत्रापि रसादिव्यक्तयपेक्षया । 
काव्यमेवान्यथा न स्याद्रखात्मकमिद्‌ यतः ॥ ९१ ॥ 
यदि इतने पर भी काव्यात्मरूप से ध्वनि इष्ट ही हो तो उसका अस्तित्व वहाँ ( गुणीभूत | 
व्यङ्गय में ) भी मानना चाहिए कारण कि रस *( आनन्द चारत्व और रस) की अभिव्यक्ति 
वहाँ भी होती ही है । नहीं तो (रस होन होने पर) वह काव्य ही नहीं होगा कारण कि यह 


(काव्य ) रसात्मक ही होता है । Nos 
इत्थञ्च गम्यमानार्थस्परमात्रमलङकतिः । 


वाच्यस्येत्येतदुक्तं स्यान्मता सेवानुमा ततः ॥ १००॥ 
a इति सङ्ग्रहञ्छोकाः ॥ 
इस प्रकार बात तो इतनी ही साबित होती है कि गम्यमान अथै कौ स्पर्ष ही वाच्यार्थे की 
झोभा है । वशी ( शोमा हमें ) उससे ( वाच्य से होने दाली ) अनुमितिरूप से मान्य दै। 
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विमर्श : इस पूरे सन्दर्भ का निष्कर्ष यही कि प्रतीयमाना से युक्त काव्य दी va 
है । उसमें प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति अनुमान से होती है । वह जहा भी दती दं स र न 
रहती हे । अतः उसको एकाधिक भेद में विभक्त नहीं किया जा सकता । म भी यदि 
नामक अलग से कोई वस्तु हौ नहीं है तव उसका लक्षण दी व्यू ह्‌, नी र! 
सम्भावना के आधार पर किया तो उसमें अनावदयक्र अर्थो योजना या t 
अभीतक--ध्वनिलक्षण पर आघात कर व्यङ्गथाय के उच्छेद बे व्य प्ली ह मत 
ध्वनि और गणीभूतव्यक्ष्य इन मौलिक दो मेद को अमान्य ठहराने का । हैं खे 
i करते हैं -- न 
कयत अविवक्षितवाच्यो विवल्षितान्यपरवाच्यश्नात पल कल 
मुक्त, तत्र किमिद्मविवद्षितत्व॑ नामेति तात ता प 
अविचक्षितत्वमनुपादेयत्वतम्‌?उत, अन्यपरत्वम्‌ ? अनुपाद्‌यत्व जी अ. 
त्मना अंडोन वा ? सर्वात्मनाठुपादेयत्वे व्यज्षकत्वमप्यस्थाइुा डच । 
तदाश्रितत्वात्‌ । ततश्च प्रयोग एवास्य दुष्टः स्याद यथान कळि 
अथांशेनेत्युच्यते । वक्तव्यस्तह्यसावंश: | ख च CT चेत्येक 
एव पर्थवस्यति । ततश्चाविवक्षितत्वमन्यपरत्बमुपसजनीरतात्मत्न _ 5 त 
एार्श इत्यनया मङ्गा स्वरूपमेव ध्वनेरुक्त भवति न-त॒ तसा Re 
यस्य हि यल्लक्षणानुगमे सति अवान्तरबिशोषसर्पशः स वच 
इत्युच्यते यथा गोत्वस्य झावलेयत्यादि, न तु तस्थव स 0 कर 
मर्हति तदनवस्थाप्रसङ्गात्‌। न चात्र विरोपससपरा क 
Co 
«वतिभकारत्वोक्तियुक्तिमता । Se 
और = जो ध्वनि के दो प्रकार कहे है मिता तन Gd Mn 
'अविवक्षित्व क्या 'जीजञ है? इसके अर्थे का ताउपये स्पष्ट कन न्ती सर्वात्मना या अंशतः । 
अनुपादेयत्व स्वरूप है या अन्यपरत्वरूप । आर अनुप fe र पारवा आ 
सर्वात्मना-अनुपादेय होने पर इसका व्य्षकत्व भ त अनुपादेय ह ररा? जैसा कि अन्य पुनरत 
भरित रहता दै । और तव इसका प्रयोग ही दोषावह ठहरगा RO 
त यदि अंशतः तो इस अंश का स्पष्टीकरण किया जाना चयहिप (टीत 0 
त जान में ही पर्यवसित होता है । और तब अविवक्षितत्व, अन्यपरत्व और उपसर्जनी- 
डा मर एक हो सिद्ध होते हैं । इस प्रकार तो ध्वनि का स्वरूप ही सिद्ध होता हॅ, 
कता झा सेद । किसी भी वस्तु का प्रकार तो वह क जो उसके पूरे लक्षण से 
र डः किसो अत्रान्तर विशेषता से , युक्त हो: वेलीला a 
ia दे ( होने से चितकएरी गाय गाय का प्रकार-मेद कही जाती हे) न कि 
CT वस्तु र प्रकार बन सकती _ है, उसमें अनवस्थादोप आता है । और यहाँ 
Cr ) विशेष शुण कोई हे नहीं फिर इसे ध्वनि का प्रकार कहना केसे EE 
हो सकता है । : ने ध्वनि के दो भेद ध्वन्यालोक के 
प्रथम उद्योत ¥ 
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द्विविधः सरमान्येन । अर्थात्‌- ध्वनि है, और वह सामान्यतः दरो प्रकार की दे-अविवक्षितवाच्य 
तथा विवक्षितान्यपरवाच्य ।! इनके-उदाहरण भी उहानि दिए थे, प्रथम का— 


«सुवर्णपुष्पां एथिवीं चिन्वन्ति पुरुपालयः ॥ 
शुरुश्च कृतविद्यश्च यश्च॒ जगति सेवितुम्‌ । 
अर्थात सुवर्णपुष्पा एथिवी को तीन पुरुष वटोरते हैं-शर, विद्वान्‌ और क सेवक । 
यहाँ उनका कहना यह था कि सुवर्णपुष्पा परथिवी के चयन का अर्थ है--उस पाना र 
इसमें वक्ता चयन अर्थ को नहीं कहना चाहता वह कहना चाहता है METS 
अर्थ को अर्थात्‌ उसका विवक्षित अर्थ है-शर आदि को सम्पत्ति को राति अनायास 
हो जाती है। अतः चूयन' का वाच्य अर्थ मूल आदि का चुनना विवक्षित नहीं हं । झ्य 
प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य का उदाहरण उन्होंने--शिखरिणि क्क नु नाम ०० इत्यादि दिया [1 
" उसमें तिम्बफल पर चोंच की चोट कर रहे तोते को देखे किसी विदग्ध ने किसी सलोनी सुकुमारी 
से पूछा-इसने किस पवेत पर कौनसा तप कितने दिनों किया कि यह तुम्हारे अधर से बे 
खाने वाले विम्बफल पर चोच लगा रहा है। “इसमें यह ध्वनि निकलती हे कि उत्कृष्ट फल | 
लिये श्रीपर्वत आदि पर नियत समय तक कोई निश्चित तप करना पड़ता द । किन्तु रे 
की समानता का सौभाग्य-पान वाले पदार्थ को भो पाने के लिए इतने तप की अनसा न 
तुम्हारे छरदुळभ अधर को तो बात ही कया १ इस अर्थ के प्रति वाच्य अथं गोण रहता ५ 
यद्यपि वह अविवक्षित नहीं रहता । कारण कि उसकी प्रतीति होने पर ही इस व्यधा अर को 
प्रतीति द्दोती दै । अतः यहाँ वाच्य अर्थं विवक्षित होते हुये भी व्यज्ञयारथ के प्रति समर्पित दे । 
फलतः = विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का येह उदाहरण हे । उक्त पद्य की बंडी हौ ललित त्याख्या 
लोचन में दी गई है। अतुरितिवादी का कथन हैं कि ये दोनों भेद अमान्य हं । बस्तुतः ये भेद 
नहीं, प्रतीयमान का स्वरूपकथन हे । कारण कि प्रथम अविवक्षतवाच्य ध्वनि--का अर्थ भेदपरक 
सिद्ध नहीं होता । क्योंकि अविवक्षित का अर्थ अनुपादेय हो सकता है । तव यदद सोचना होगा 
कि वाच्य अनुपादेय सर्वात्मना होगा या अंशतः । सर्वात्मना होने पर "वाच्य को सभी 
विश्ञेषतारयें अनुपादेय होंगी तो उसमें माना जाने वाला व्यक्षकत्व भी अनुपादेय हो जायेगा, फिर 
उस पर आश्रित ध्वनि भी अनुपादेय हो जायगी। यदि अंशतः अनुपादेय कहा जायेगा तो-- 
व्यक्षकांश को उपादेय मानकर वाच्यांश को ही अनुपादेय कहा जायेगा, अनुपादेयता का अथ-- 
उपसर्जनीकृतात्मता ही होगा,क्योंकि वाच्य प्रधानरूप से उपादेय नहीं होगा, किन्तु अप्रधान रूप से 
और तब उसकी अनुपादेयता रहेगी हो, कारण कि सर्वात्मना वाच्य अनुपादेय य म याम 
माना जा चुका हे । अप्रधानता और उपसजेनीकृतात्मता एक ही बात है। ऐसी सन 
ध्वनि का लक्षण था वही रस ध्वनि भेद का लक्षण सिद्ध होता है, कोई ऐसी विशेषता र् (र नहीं 
होती जिससे वह ध्वनि का प्रकार सिद्ध हो'सके । प्रकार बनने के लिये यह आवश्यक दै म 
का लक्षण भी उसमें रहे और ऊपर से भी कोई अवान्तर विशेषता उसमें हो | जेसे-- तकब 
गाय--गाय का प्रकार है । उसमें गोत्व रहता ही है ऊपर चितकबरापन भी रहता है । ऐसी वात 
ध्वनि के भेद अविवक्षितवाच्य में नहीं है, भतः वह भेद नहीं, ध्वनि ही हे । 
सच बात यह हैं कि अवान्तर पदार्थ /विशेषसापेक्ष होता हे । मूल लक्षण एक हो होता है। 
अवान्तर भेद एरस्पर भिन्न होते हैं। गाय का चितकबरापन उससे भिन्न--नील, पीतादि को अपेक्षा 
रखते हैं । वे उन दूसरे रज्ञां की अपेक्षा भिन्न और विशेष दै, अतः वे उनसे युक्त व्यक्ति को मुळ 
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व्यक्ति का प्रकार साबित करते हें । ध्वनि में भी अविवक्षितवाच्य विवक्षितान्यपरवाच्य की 
तुलना में अवान्तर विशेष ही टद्दरता है, अत: वह निश्चित ही ध्वनि प्रकार है । किन्तु वात यह 
हे कि अनुमितिवादी लक्षणा नहीं मानता । अभिधा ही उसके यहाँ एक वृत्ति है। ऐसी स्थिति मं 
उसकी दृष्टि में अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य का भेद नहीं वनता । क्योंकि इन 
दोनों का भेद लक्षणा और अभिधा के भेद पर निर्भर है। अविवक्षितवाच्य लक्षणामूलक माना जाता 
है और अविवक्षितवाच्य अभिधामूलक । 


किञ्चेदं विवक्षितान्यपरवाच्यत्वं नाम न वुध्यामहे । यदि विचक्षितत्व 


नाम प्राधान्यमुच्यते तत्‌ कथं तस्यान्यपरत्वं घटते । अन्यपरत्वं ह्यन्यस्याङ्ग- 
"जालो भण्यते | यस्य चाङ्गमावः स कथं तदेव विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यमञः 
भवेद, इति यद्‌ वाच्यस्य विवक्षितत्वमन्यपरत्वञ्चापगत तद्‌ विप्रतिषिद्ध 
2 | ड FoR त्‌ 
विवक्षितान्यपरत्वयोविराधात्‌ । pr 
अब दसरे भेद विवक्षितान्यपरवाच्य का खण्डन करत हैं-आओर हम इस विवक्षितान्यपर- 
वाच्यत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि विवक्षितत्व का अर्थ प्राधान्य माना जाय तो उसका 
अन्यपर्‌ङ्गव कैसे घटेगा । अन्यपरत्व का अथ दूसरे के प्रति अङ्ग बनना कहलाता है। जो अङ्ग वन 
गया वह उसी समय विवक्षित होकर प्राधान्य पा सकता है इसलिये वाच्य काजो विवक्षितत्व 
और अन्यपरत्व है वह आपस में दो ( विरोधी ) कट मिटने वाली बाते हैं क्योंकि विवक्षितत्व और 
अन्यपरत्व का विरोध होता है । के 
[~ २७. 4 ५ ~ ~ OY a 
एकाश्रयत्वेन हि प्राधान्यतरयागत्ब चिरोषणाभिमतार्थविषयमेव 
सङ्च्छते नान्यविषयम्‌। तदेव हि विशेष्यस्योत्कर्षाधाननिवन्धनभावेन 
पद ट गा 
विवक्षितत्वात्‌ प्राधान्यम्‌ उपाधिभावाच्च वास्तवादप्राधान्यमचुभावतुः 


~ 


मलम्‌, यथा “रामस्य पाणिरसि निर्भेरगर्भेखिन्नलीताविवासनपटोः करुणा 
9 
कुतस्ते? इत्युक्तम्‌ । 1 र 
प्राधान्य और अप्राधान्य दोनों विशेषण रूप से मान्य वस्तु म ही साथ रद्द सकते हैं, और 
कहीं नहीं । वह विशेषण ही विशेष में उत्कर्प का आधान करने का देतु होने के नाते विवक्षित 
होकर प्राधान्य का और उपाधिरूप होने से अप्राधान्य का अनुभव कर सकता है--राम का 
हाथ है, परिणत गर्भ से खिन्न सीता को जन्नल में छुड़वाने में चतुर तुझमें करुणा केसी ? इसमे 
9 ~ 
गया है । : वय ` र 
किञ्चास्य विवक्षितान्यपस्वाच्यस्य ध्वनिप्रभेद्त्वे5 भ्यु पगम्यमाने वाच्य- 
स्यान्यपरत्वमलुपादेयमेवः तस्य तत्प्रमेदत्त्रादेव सिद्धेः । अन्यपरत्वं ह्युप- 
सर्जनीकृतार तञ्च भ्वनेः सामान्य ऋपमुक्तमेव । 
त्मत्वम्‌। तञ्च ध्वनः ` र 
यथाच तदपादीयते पूर्वेचापि तदुपादीयताम्‌ उभयत्रापि वा मोपादायि 
नयर चम 
उभयोरपि तत्प्रकरत्वाविशेषात्‌ । >. र 
इसके अतिरिक्त विवश्षितान्यपरवाच्य को. ध्वनि भेद मान लेने पर वाच्य का अ 
शब्दतः नहीं कहा जाना चाहिए । क्योंकि उसको प्रतीति उसका ( ध्वनि ) प्रभेद कहने'से हो दो 
जाती है । अन्यपरत्व है क्या ? (उत्तर) उपसजंनीकृतात्मत्व । और वद्दध्वनि का सामान्य रूप है यह 


श्र 
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र रत्व न त्मत दान 
कह ही दिया दै। और यदि यहाँ ( प्रभेद में उस (अन्यपरत्वरूप उपसजनीकृतात्मत्व जं wr 
F ( ~ | 
करते हैं तो प्रथम भेद ( अविवक्षितवाच्य ) में भी उंसका उपादान किया जाना चाहि व 
दोनों हो जगह उपादान न किया जाय, कारण कि दोनों ही ध्वनि के एक समान प्रकार हैं 


चिम: अनुभितिवादी ने विवक्षित्व का अर्थ वक्तुमिष्ट यानी तात्पर्य बी न 
अनुरार जो अर्थ तात्पये विषय होगा उसमें अन्यपरता का रहना सचमुच विरुद हि पा र 
अर्भपरता का अर्थ उसमें उपसर्जेनीकृतत्व या अप्रधानत्व किया है। जो तात्पर्य व्र व्य 
अप्रधान कैसे होगा । कारण कि प्रधानत्ब और अप्रधानत्व का विरोध होता हे) आरद ह 
तत्व केवळ विशेषण को छोड़कर और कहीं रह नहीं सकते । विशेषण विशेष्य का लि अ 
विवक्षित हो जाता है और उसकी उपाधि होने से अविवक्षित । विवक्षित हा से जान कज 
है और अविवक्षित होने से अप्रधान। फलतः केवल विशेषण में प्राधान्य अप्रधान्य का युर र 
निर्वाह सम्भव हैं, और कहीं नहीं । अतः विवक्षितान्यपरवाच्य में कक सम्भव प । नची 
वातं यह हैं कि जो अर्थ विवक्षित होता है और प्रधान व्यन्नय का अज्ञ रो तो ज्र कळ 
अपने आप सांवित हो जायुगी । और सबंदा साबित होती रहेगी, तव अन्यपरतल आ में 
की जरूरत हो क्या १ और यदि उसे सचमुच शब्द मर हो है तो फिर अविवक्षित र 

= अन्यपरत्व का दाब्दटः उपादान किया जाना चाहिये । न 
तसा वाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य दोनों ही ध्वनिभेद ठोक नहा रगत | 


he 5 


इन दोनों का खण्डन करके अब इनके प्रभेदों का खण्डन he द 
किन्नार्थान्तरसडक्रमितवाच्यस्य यडुद्ाहरण तदझिर्माणबक इतिवद्‌ 


(> थे मे थ्‌ ~ द्धा ग 
गुणवृत्तरेव सद्गच्छते;तस्य गुणवृत्तिप्रकारत्वसमथेनात्‌ | तथा ह प्रस 
क ~ hn ~ क 
न्यूनानतिरिक्तभावस्यान्यस्य साधम्येप्रतिपत्त्यथंमन्यत्रारोप उपचार: । स 
चायमारोप्यारोपकपावात्मकतया उभयार्थाचपया वेदितव्यः । 


और अर्थोन्तरसंक्रमितवाच्य का जो उदाहरण है उसे: अझ्निर्माणवकः के समान a न 
ही उदाहरण मनना ठीक हे । क्योंकि उसमें शुणवृत्ति की प्रकारता ( भेदता ) समर्थित होत॑ प जर 
वह इस प्रकार कि प्रसिद्ध अन्यून और अनतिरिक्त--जो अन्य पदार्थ, उसका अन्य प 
साधम्यं के ज्ञान के लिये आरोप (थोपना) उपचार कहलाता है। वह ( उपचार 
आरोपकभाव रूप होने से दोनों अङ्गो में विद्यमान समझना चाहिये । 


ततश्च यदा एक पव अर्थे एकशन्दाभिषेयः सामान्यविरोषांशपरिक राचे 
नोभयरूपोऽस्य विषयभावं भजते, तदार्थप्रकरणाद्यध्यचसितोत्क प 


विदेषांश एच समारोपितस्तत्र साधम्यावगतिद्देतुभवति यथा कमला 

स इन्दुरिन्दु” इति। न तु सामान्यां्शः, विहोषस्य सामान्याव्य sa 
और तब; जब एक ही अथे एक शब्द से दो बार कहा जाता है अतः क Ro 

अंशों में दो रूप से आकर पुनः इसका ( उपचार का ) विषय वनता है तब प = तना 

प्रकरण आदि से निणींत कर लिया जाता दै उत्कर्षे या अपक जि द ह 

उस पर आरोपित किया जाता है, और उस “ द्वितीय वार उमरी शब्द से क ह ह 

में साधम्य के शान का कारण बनता है । यथा--बददी अरत अशत है, वही चन्द्र चन्द्र है । 

“ नामान्यांश, कारण कि विशेष का सामान्य से विलगोव नहीं रहता । 


~ 
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चिमशं : युणवृत्ति साइश्य सम्बन्ध से होती है और _साइइय को ही बतलाती है श्त 
स्पष्टीकरण पहले किया जा चुका है । यहाँ पुनः अनुमितिवादी व्यक्षनावादी के उपर आक्षेप करने 
के लिये वह पुरानी वात उखाइता है । व्यश्षनावादी ने अविवक्षितवाच्य के दो भेद किये थे 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ओर अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य । अर्थान्तरसंक्रमित का उदाहरण जिग्ध 
०००रामोऽस्मि सर्व सहे-दिया था । अतः शब्दों के मूल अर्थ भी बचे रहते हे और नये अर्था का 
का आदान भी दो जाता है। यहाँ व्यअनातादियों ने उपादान लक्षणा मानी। पर व्यञ्जनावादी 
उसमें गौणो लक्षणा सिद्ध करता दै-यद्द अत्यन्त नवीन वात है । वब्यअनावादी के यहाँ गौणी 
रक्षणा रूपक और अतिशयोक्ति अळंकार में होती है। अर्थान्तरसंक्रभितवाच्यध्वनि आदि में 
नहीं । रूपक में भी यपि उपमान पद का 'स्वसदृश? इस दूसरे अध में संक्रमण होता है और 
उसमें भो लक्षणा होती हे तथा उसका प्रयोजन निरतिशय साम्य की प्रतीति व्यङ्गय । किन्तु यहद 
ध्वनि लक्षणामूलक होते हुये भो अर्थान्तर संक्रभितवाच्यध्वनि नहीं होती । यदद अलङ्कार मूलेक्रेवस्तु 
ध्वनि होती है जो विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि के दूसरे भेद संलक्ष्यक्रम में होती दै। अनुमिति- 
वादी उपादान लक्षणा के स्थलों में भो साइश्य मानता हे और उसे गुणवृत्ति कहता हैं--इसका 
अर्थ यह है कि वह रूपक आदि में भी अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यर्ध्वान अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्यता 
मानता है । उसकी यह मान्यता मौलिक है । 

व्यक्षनावादी ( ध्वन्यालोककार ) ने अविवक्षितवाच्यध्वनि के दो भेद बतलाए थे अर्थान्त 
संक्रमितवाच्य और अत्यन्ततिरस्क्ृतवाच्य । इनमें से अर्थान्तरसंक्रभितबाच्य का उदाहरण 
दिया था 'रामोऽर्मि सर्व सहे? । इसमें राम का अथ करते हुए उन्हनि लिखा था-*अनेन दि व्यङ्ग 
धर्मान्तरपरिणतः संश्ञी प्रत्याय्यते न संज्ञिमात्रम्‌? अर्थात्‌ ईस राम शब्द केद्वारा दूसरे व्यङ्गय 
धर्मी में परिणत संज्ञी का ज्ञान कराया जाता हं, केवल संज्ञी का नहीं । इसका स्पष्टीकरण करते 
हुए अभिनबयुप्त ने लिखा था-इस जगह राम शब्द का अथं अनुपयोगी हे अर्थात्‌ उसका अपना 
अर्थ-'दशरथ का पुत्र! यदि हटा भी दिया जाय तो पथ की कुछ ददानि नहीं होती, अतः वह 
उपयोगशून्य है; अज्ञः उसका राज्यनिर्वासनादिस्वरूप अनेक धर्मों से युक्त राम किया जाता है। 
इसलिए रामझब्द-'निर्वासनादिविपत्ति को सह चुके राम? इस अर्थ में संक्रान्त होकर 
अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वन्नि का उदाहरण वनता है। इसीप्रकार दूसरा उदाहरण आनन्दः 
वधंनाचाये ने ही दिया था--रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि?- में द्वितीय 
कमलपद । उसका अर्थ अभिनवयुप्त ने किया था कि यहद द्वितीय कमलशब्द सौन्दयंपात्रता 
आदि दूसरे कई धर्मा से चमत्कारपूर्ण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इन स्थलों में कौन सो लक्षणा 
मानी जाय-इसका स्पष्ट उल्लेख काव्यप्रकाश ओर साहित्यदर्पण में नहीं मिलता, किन्तु लक्षणा 
निरूपण में दिए उदाहरणो से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इन स्थानों में उपादानलक्षणा उन्हें 
मान्य है । यह लक्षणा वहाँ होती; है जहाँ साइश्य की प्राप्ति नहीं होती । अतः इसे शुद्धा माना 
जाता है । यहाँ एक वात ध्यान देने की «यह है कि अनुमितिवादी इसे भी गोणी मान रहा है । 
वह 'अञ्निर्माणवकः? की कोटि में उसे गिना रहदा है, गौणी सादृश्य सम्बन्ध को लेकर होतो है, 
अतः वह इस स्थल में साइश्य सम्बन्ध भी स्वीकार करता है और उसका निरूपण भी करता है। 
वह इस प्रकार कि--'कमलानि कमलानि? इस प्रकार एक ही शब्द के दो वार प्रयोग से उसका 
अथे अन्यत्र एक होते हुए भीन्यहाँ एक नहीं रहता । पहले का अर्थ सामान्य रहा आला है, दूसरे 
का विशेष हो जाता है । अर्थात्‌--कमलानि कमलानि में प्रथम कमल का अर्थ सामान्य कमळ ` 
रहा आता है और द्वितीय का असामान्य या श्रीसम्पन्न-सौरभरज्ञित कमळ हो जाता है । इस 


^ 
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ने भिन्न अर्थी में से एक का दूसरे पर आरोप कर लिया. जाता है । यहाँ आरोप को म 
प्रकार द न जशिनिभाणवकः या गोपाः में । वहाँ सदश्य के आधार पर द 
न मव है. यहाँ भो कमल्पदेन दोनों कमळ का सादृश्य हे उनका अभेद विवक्षित 
हे। नोर ठीक भी है। वै निकलने पर सामान्य कमळ ही तो विशेष कमल वन जाता पा 
दोनों डो स्थिति में एक रहते हैं । महिमभद् ने इस दादा को MR ऱ्य : ड क 
के रूप में उपस्थित कर दिया है। किन्तु “रामोऽस्मि सवे सहे? के विषय ह आरोप को hr का 
होगी यह नहीं कहा । हमारे विचार में यहाँ 'सहे” इस उत्तमपुरुष की क्रिया द्वारा र 
आक्षेप द्वारा ज्ञान हो जाता है और पाठक के मस्तिष्क में द चार पर स्त A 
द्वारा उपस्थित राम का आरोप कमलानि कमलानि वाली रीति से कर लिया जाता 
विवेककार का कहना है कि यह आरोप्यआरोपकभावसम्बन्ध दोनों में बरावर होता ॒ द 
कमलान कमलानि में दोनों कमलों का दोनों कमर्लो पर आरोप हो सकता ह । ६ 
म आदि का भौ। Ro : 
इस संदर्भ में एक तथ्य और भी ध्यान देने का है| वह यदद कि अभी ०० a 
वाय्यध्वनि के विषय में व्यक्तिविवेककार ने जो भी कुछ कहा दै नह र ह 5 
नहीं है, - कारण कि उनके मत में तो लक्षणावृत्ति शब्दात हा नह हैं दिया 0 
शब्दवृत्ति है। अतः यहाँ तक का सम्पूर्ण विवेचन केवल इस उद्देश्य से £ या तमी सव 
ध्वनिवादी को अपनी मान्यता स्थिर करनी ही ह, तो उन्हें अणिक कशि, कभितवाज्य ति मे 
वे एक दसरे मे अलग रद्द कर स्वतन्त्र रूप से सामने आ सके । भर्थन्तरस् न 
कौन-सी लक्षणा काम वरती, है--इसे वह स्पष्ट करे और फिर उसमें किसकी लक्षणा व 
होती है यह भी वतलाए। साथ ही यह भी दिखलाए कि आरोप से या उपचार द्व ह 
है या एकता १ ध्वनिवादी ने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है अतः बल HS Fe 
ओर से स्वयं समाधान सोचकर इतने तर्कं उपस्थित किप--अथोन्तरसंक्र पर नीर 
सारोपा लक्षणा होती है वह उपचार रूप होती हे । अरोप दोनों का दोनों पेर ह गक य 
फलतः लक्षणा भी दोनों में से किसी की भी कौ जा सकती है | इस अपरो वे क 
वाद ग्रन्थकार अपने सिद्धान्त पर आते हैं और अब अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य को अनुमा 
साबित करते हैं । हि 
हे अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो5प्यनुमान एवान्तमेवति । रामादिशब्दा हि. 
प्रकरणाद्यवसितोत्कर्षापकर्षलक्षणधर्मविशिष्ट संशिन प्रत्याययान्त, न संकषि- 
मात्रम्‌ , अर्थान्तरं यद्छुमितं ध्मेरूपं तत्र संक्रमितमाश्रयभावेन परिणत 
वाच्यमस्येति कृत्वा । '  - 


€ 


द्विविधो ह्यनुमेयोऽथो धर्मरूपो 'घर्मिरूपश्चेति । तत्राद्योऽस्य विषयः । 
तस्यैच चाच्यार्थनिष्ठतया प्रतीतेः। अन्यस्त्वन्यस्यश यथा अशिरत्र धूमाः 
दिति । ततो धर्मविशेषप्रतिपत्तों प्रकरणाद्रिव हेतुतयावगन्तव्यः, न रामादि- 
शाब्दा इति । ; 
अर्थःन्तरसंक्रमितवाच्य भी अनुमान में ही अन्तभूत हो जाता है। रामादि जो शब्द हैं ह 
टर प्रकरण आदि से निर्णीत उत्कर्ष या अपकर्ष रूप धर्म से विशिष्ट संज्ञी ( धमी) का ज्ञान कराते 


कढ 
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केवळ, संज्ञी, ( धमी ) का नहीं । और वह अर्थोन्तरसंक्रमितवाच्य = शब्द की इस <युत्पत्ति के 
आधार पर कि--धर्मरूप जो दूसरा अर्थ अनुमान द्वारा जाना गया है उसमें आश्रयरूप से 
पहुँचा हुआ है वाच्य जिसका । क्योंकि अनुमेय अर्थ दो प्रकार का होता है--धर्मरूप और 
धर्मीरूप । उनमें प्रथम इसका विषय होता है । क्योंकि वाच्यार्थ में विथमान रूप से उसी की 
प्रतीति होती है। और दूसारा दूसरे का | जेसे-यद्षाँ अभि है धुओं होने से यह | इसलिए धमं 
विशेष की प्रतिपत्ति के लिए देतुरूप से प्रकरणादि ही माने जाने चादिए-राम आदि शब्द भहीं ।. 


विमर्श--ध्वनिकार ने, जैसा कि डिप्पणो में अभी-अभी स्पष्ट किया गया है, “रामोऽस्मि? 
कमलानि कमलानि? आदि में-व्यङग्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते न संज्ञिमात्रम्‌? अर्थात्‌ 
ब्यज्जित हो रहे दूसरे धर्मी से युक्त संश्ञी का बोध होता दै केवल संश्ी का नहीं ऐसा कहा है । 
ध्वनिकार की इसी पदावली को अपनाकर व्यक्तिविवेककार अर्थीन्तरसं० का अन्तर्भाव अनुमान 
में दिखलाते हैं--प्रथम राम आदि जो शब्द अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि के स्थल मारने अत हैं 
अर्थात्‌ जिनके वाच्य अर्थ दूसरे अर्था में बदलते माने जाते हैं वे प्रकरणादि को सहायता से बैसे 
होते हैं । भाव यह कि प्रकरण आदि के आधार पर किसी भी शब्द का अर्थं बदलता है। यहाँ 
खिग्धइयामलकान्ति में आया राम शब्द भगवती-सोता के वियोग की स्थिति में भगवान्‌ राम द्वारा 
उस समय कहा गया है जव उनके सामने सर्वाधिक उद्दीपक-वर्षांकाल और उसमें भी उमड़ी घटाओं 
का समय आया । अतः इस प्रकार के आधार पर भगवान्‌ राम अपनी अपकर्पस्थिति को राम 
शब्द से व्यक्त करते दिखाई देते हैं। वे वतलाना चाहते हैँ कि उन्हें एक तो राज्य की जगह 
वनवास की यातना सहनी पड़ी और उपर से सीता का वियोग। अब बे काळी घटाओं के मनोर 
अवसर से पैदा हुई तड़पन को भी सह ही लेंगे । चिन्ता जानकी की है । उनका हृदय कोमल है । 
वह बन के कष्टों से, स्वयं आहत था ऊपर से बियोगजन्य कष्ट से आहत हुआ, तब तक उसकी 
सत्ता इसलिए मौजूद थी कि समय भो ग्रीष्म आदि रूक्ष था। किन्तु इस समय कालीघटाओं के 
समय में वह कैसे रहेगा ।? इस बात में राम अपने अपकर्ष की स्थिति की रामोऽस्मि कहकर व्यक्त 
कर रहे हैं । स्वयं राम के द्वारा विशिष्ट स्थिति में कहा गया राम शब्द अपने अथ में प्रकरण को 
हेतु बनाकर उसमें विद्यमान विशेष धर्मो का अनुमान करा देता है। इस समय अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य शब्द का अर्थ--यह किया जाएगा कि राम का वाच्य दूसरे धर्मो के आश्रय 
रूप में अर्थ में बदल गया । इस वाच्यार्थे में कोई अन्तर नहीं आता, केवल उसके ज्ञान में अन्तर 
होता है । पहले राम शब्द से प्रतीत अर्थ रामत्व आदि का आश्रय प्रतीत होता था, इस राम 
शब्द से प्रतीत अर्थ= चिरविपन्नता के आश्रय का। व्यञ्जनावादी के मत में वाच्या 
अवाच्यार्थ से मिलता था और उसमें विशेषता आती थी । अनुमितिवादी के मत में वह वेसा हो 
रहता है केवल उसमें बिशेषता प्रतीत होने लगती है। इस मान्यता पर उपपत्ति देते हुए अनु- 
मितिवादी ने लिखा कि अनुमेयर्थि यहाँ धर्म रूप.है अतः“अनुमापक में वह रह सकता है, पवेतो 
वहिमान्‌ धूमात्‌ = आदि में जहाँ अनुपमेंथ अर्थ धर्मी रूप होता है उसकी वात भिन्न है। 
अनुमितिवादी ने अनुमिति सामग्री भी कहद दी है-प्रकरण, हेतु, वाच्यार्थ और विशिष्टधर्म 
साध्य । उसने राम हाब्द को हेतु न मानने का स्पष्ट निर्देश किया है--धर्मविशेषप्रतिपत्ती 
प्रकरणादिरेव हेतुतयावगन्तव्यः । न तु रामादि शब्द: । इसप्रकार अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि 
का निर्वचन और अनुमान में अन्तर्भाव वतला कर--अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि* को समीक्षा 


करते हैं । दि 
१२ ठय० वि० 
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अन्त तिरस्कृतचाच्यस्तु पदार्थोपचार एव. यथा गौवोहीक इति । 
न्त ; ग्थि च - | र 
तस्या्यनमानान्तमाव. सरर १ है ज्ञेते "बाहीक बेल है?! = यह । उसका भी 
अन्तर्भावं दिखळाया जा चुका है। टर 
न ला गनरूप्यक धस्त न सम्भवत्येव । शाबव्दस्याभिघा- 
शाक्तिव्यतिरेकेण दाक्त्यन्तरानभ्युपगमादित्येतडुक्त, वक्ष्यते च। 
शब्दशक्तिमूलभनुरणनव्यड्ग्य तो संभव हो नहीं है । क्योंकि अभिधा से भिन्न दूसरी 
शब्दशक्ति मानी जा सकती नहीं यह प्हले भी कह दिया है और आगे भी कडा जायगा । 
| नाविवक्षितचाच्यस्य ध्वनेयुक्ता प्रकारता | 
न हि .प्रकारस्तस्येच स॒ पघ्वेत्युपपद्यते॥ १०१॥ 
उ ^ितक्षितवाच्य में ध्वनि की प्रकारता ( भेदरूपता ) ठीक नहीं क्योंकि कोई भी पदाथ अपने 
आपका प्रकार नहीं कहा जा सकता । 
i भक्तिः पदार्थवाक्यार्थरूपत्वात्‌ द्विविधा मता । 
तद्वुद्धिश्वानुमानान्तभूता ह _ यढुपपादिता ॥ १०२॥ 
तत्‌ तिरश्कृतवाच्यस्य ध्वनेभक्तश्च का ।भिदा । 
द्वितीयोऽपि धकारो यः सोऽपि सङ्गच्छते कथम्‌॥ १०३॥ 
परस्परविरुद्धत्वाद्‌ चिवक्षातत्परत्वयोः । की 
* अक्ति दो प्रकार की होती है पदार्थरूप और वाक्या्रूप। जब उसका ज्ञान अनुमान में अन्तत 
दिखला दिया गया तब तिरषक्ृतवाच्य ध्वनि और भक्ति का भेद हो क्या | जो दूसरा LI द्द 
( विवक्षितान्यपरवाच्य ) वद भी संगत कैसे ठहर सकता है। क्योंकि विवक्षितता और अन्यपरता 
: रुद्र छे 1७ 
च यः शब्द्शक्तिमूलो5न्‍्य : प्रभेदो वर्णितो ध्वनेः ॥ १०४ ॥ 
सोऽयुक्तोऽन्यत एवासौ तत्रेणर्थान्तरे मतिः । 
शब्दे शत्तयन्तराभावस्यासकृत्‌ प्रतिपादनात्‌ ॥ १०५ ॥ 
इति सङग्रहञ्छोकाः ॥ 
इति श्रीराजानकमहिमभट्टविरचिते व्यक्तिविवेकाख्ये काठ्याऽ- 
लङ्कारे ध्वनिलक्षणाक्षेपो नाम प्रथमो विमशेंः । 
जो शब्दशक्तिमूलक दूसरा ध्वनिभेद वर्तछाया गया है वह ठीक नहीं है--( क्योंकि उसमें 
होने वाली ) दूसरे अर्थ की प्रतीति और द्वी कारण से हो जाती हे ( वह इसलिए कि ) शब्द में 
और दूसरी शक्ति का अभाव अनेक वार साबित मिया जा चुका हैं। ू 
इस प्रकार राजानक श्रीमहिमभद्ट-रित व्यक्तिविवेक नामक काव्यालक्वार [ ग्रन्थ ] 
; ु में 'ध्वनि के लक्षण पर आक्षेप? “नामक पहला बिमश पूर्ण हुआ । 
इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उसके संस्क्ृतव्याख्यान के प्रथम विण्शे का नादनेर 
९ ( भोपाळ म० प्रश ) वासी पं० नमंदाप्रसाद द्विवेदी के आत्मज 


? पं रेवाप्रसाद द्विवेदी कृत हिन्दीभाष्य पूर्ण हुआ । 
(> — 
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अथ द्वितीयो विमशः ` ` 
एवं तावत्‌ प्रथमे विमर्श ध्वनिळक्तणं दूपयित्वा ध्वनिश्ञाखगतं “काव्यस्यात्मा ध्व- 


निरिति ग्रन्थान्तरं दूपयिठुं सामान्येन तावत्‌ काव्यगतमनो चित्योज्लासरूपं दूषणप्रपञ्च- . 
सुपपादयितुमाह--श्ह खल्वित्यादिना-- 

इह खलु द्विविधमनोचित्यमुक्तम्‌ अर्थेविषयं शब्दविषयं चेति। तत्र 
विभावानुभावव्यभिचारिणामयथायथं रसेषु यो' ब्रिनियोगस्तन्मात्रलक्षण- 
'मेकमन्तरङ्गमाचेरेवोक्तमिति नेह प्रतन्यते । र ५ 

अपरं पुनर्वहिरङ्गं वहुप्रकारं॑ सम्भवति। तद्यथा-विधेय'विमशः, 
प्रकमभेद्‌ः, क्रमभेदः, पौनरुक्तयं, वाच्यावचनं चेति। | 

इस प्रकार प्रथम विमर्श में पहले तो ध्वनि लक्षण को सदोप ठहराया, अब ध्वमिशाखन में 
आए एक दूसरे ग्रन्थांश ( काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति'** ) को सदोष ठहराने के लिए पहले सामान्य 
रूप से काव्य में आने वाले दोषों के जो अनौचित्य प्रतीति स्वरूप होते हैँ, प्रप्न-का उपपादन 
करने के लिए कहते हैं-इदद खल इत्वादि द्वारा 

यहाँ जो है सो, दो प्रकार का अनौचित्य कहा गया है--( १) शब्दविषयक और ( २) 
अर्थविषयक । इनमें से एक का स्वरूप, विभाव, अनुनाव और व्यभिचारा का रसो में जो बेमेल 
उपयोग है-बस इतना ही है, यदद अनौचित्य अन्तरङ्ग होता है,'इसका निरूपण पूर्ववत्तीं आचार्यो 
ने ही कर दिया है अतः यहाँ इसका फैलाव नहीं किया जा .रदा है । दूसरा जो है, वह वहिरज्ष 
होता है, और वह कई प्रकार हो सकता है--जैसे विधेयाविमशे,प्रक्रमभेद, क्रममेंद, पौनरुक्तय 
और वाच्यावचन । 


उक्तमिति सहृदयेः। अन्तरङ्गभिति साक्षाद्‌ रसविपयत्वात्‌। आयेरिति ध्वनिकारप्रस्ठ- 
तिभिः। तदुक्तम-- 
“अनौचित्यादृते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्वौचिस्यवन्धस्तु रसस्योपनिपत्‌ पर?॥? इत्यादिना । 
, उक्तम्‌ = कहा दै, कहा गया दै = अर्थात्‌ सहृदयो द्वारा । 
अन्तरङ्गमिति = अन्तरङ्ग द्दोता है, इसलिए”कि वदद साक्षात्‌ रस विषयक होता है । 
आथे: = ध्वनिक्रार आदि द्वारा जेसा कि | ! 
. रसभङ्ग का कारण अनौत्चित्य के अतिरिक्त ओड कुछ नहीं ह्दे। 
प्रसिद्ध औचित्य का निर्वाह रस फा परम रहस्य है--इत्यादि द्वारा कहा है । 


्रहिरङ्गमिति । वाच्यमुखेन रसे पर्यव॑सानाद्‌ । विथेयः प्राधान्येन प्रतिपिपादयिषितो 
योडर्थस्तस्थ अविमशोऽनचुसन्धानम्‌ उपसजनीकरणात्‌। प्रक्रमः कस्यचिद्ठस्तुनो निर्वाहा- 
यारम्भस्तस्य मेदो मध्ये$न्यथीकरणम्‌ अन्यथानिर्वाहश्र । क्रमस्य परिपाव्या भेद उल्लंघन 


ब्युत्क्म इति यावत्‌ । पौनरुक्त्यं पुनःप्रतिपादनम्‌ । वाच्यस्य वक्तव्यस्य अवधनमनुक्ति: । व्र 
बहिरज्ञ = अर्थांत वाच्य के माध्यम से रस में पर्यवसित होने से । 
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विधेय = अर्थात्‌ वह्‌ पदार्थ जिसका प्रतिपादन प्रधान रूप से करना हो, अं अविमश क 
अर्थात्‌ उपसज॑नीकरण = गौण या अप्रधान वना देने के कारण = अनुसंधान न होना--प्रधान रू 
से समझ में न आना ।, 


प्रक्रम = अर्थात्‌ किसी वस्तु के निर्वाह के लिए आरम्भ, उसका भेद = अर्थात्‌ बीच में 
परिवर्तन. या जैसा एक रूप निर्वाह चाहिए बैसे निर्वाह का न होना । 
क्रम = अर्थात्‌ परिपाटी का भेद = अर्थात्‌ उल््वन, अर्थात्‌ व्युत्क्रम 
पौनर्क्त्यम्‌ = दुबारा प्रतिवाद करना । 
वाच्यस्य = जिसे कहा जाना चाहिए उसका अवचन = अर्थात्‌ न कहना । 


एता अवान्तरभेदभिन्नाः पञ्चदूपणजातयः । यदेतदिह ग्रन्थकृता विचारसरणि- 
माश्रिस्य विधेयाविमर्शादिदोपपञ्चकसुद्वावितं, न पतन मा व ा. 
यानादुरः करणीयः । पूर्वैरेवंविधदोपोद्धावनरूपस्य विचारस्य प्रणी तस्वात्‌। तथा दि । 
“दास्यः पुत्र! इत्यादावाक्रोशे पष्ठया अछुक प्रतिपादयता सूत्रकृता विधेयाविमशः सू हे 
एवं। तथा 'स्वामीश्वराधिएतिदायादे'( २-२-३९ )त्यत्र सूत्रे “नहि भवति गवो सवाली 
अश्वेषु. चे'ति वदता भाष्यकृता ' स्पष्टमेव प्रक्रमभेदः प्रतिपादितः । तथा ख 
्रयुञ्यते लिरि’ ( ३-१-४० ) इत्यत्रा ुप्रयोगस्यानुरव्दपयाळोचनया वयचहितपूचंप्रयोग 
“ते पातयां प्रथममास? इत्यादौ निषेधता, चादीनां च “नहि भवति च वृक्ष? इत्यादिना 
प्रयोगनियमख्यापनेन द्योतकत्वं कथयता अस्थानप्रयोगलचणः क्रमभेदः कटाक्तित एव । 
तथा “'कर्मधाररमत्वर्थीयाभ्यां बहुतीहिळंघुत्वात स्यादि'ति दृत्तिछाघवं चिन्तयता 
कात्यायनेन पौनरुक्त्यमपि प्रकाशितमेव । तथा ईषदसमाप्तौ (५३-६७ ) इत्यत्र प्रतिज्ञा- 
नसमधिगम्यं सूत्रकारोक्त रूपकलक्षणमर्थ दूषयता प्रकृत्यथसद्दो कल्पवादिविधान- 
मिःति प्रतिज्ञानसमधिगग्यार्थभूतासुपमां व्यवस्थापयतोपमाश्रयेण वाच्यावचनमपि 
द्योतितमेव । एतेन रूपकाश्रयेणावाच्यवचनमपि द्योतितमेव । तदेवं महाविडुपां साग- 
मनुस्य सहृदयशिक्षाद्राय विचारय( न्दरं ? )तोऽस्य महामतेन कश्चित्‌ पय नुयोग- 
हेशस्याप्यवसर इत्यलमतिप्रसङ्गेन । a | 

दोषों की ये पाँच ही जातियों हैं, ये ही अनेक अवान्तर भेदो में बँट जाती हैं । ग्रन्थकार ने 


ऐसा विचारपथ अपना कर यहु» जो विधेयाधिमश आदि पाँच दोषों को उद्भावना हे 
उसपर यह सोचकर कि यह अभी के नए व्यक्ति को सूझ है--असूया और अनादर नह द 
जाना चाहिए क्यों इस प्रकार दोषों की उद्भावना कुरने का विचारपथ पुराने लोगो ह्‌ र 
दिया है । 'दास्याः पुत्र” दासी का जाया?-इसर्मे पी का लोप न करने की pe 
वाळे सूत्रकार ( पाणिनि ) ने विधेयाविमश की सूचना दी दै। इसी Hn 
दायादसाक्षिप्रतिभू**इत्यादि सूत्र पर भाष्य कृते हुए 'नहीं होता गाया का का पा 
भी? ऐसा कहते हुए भाष्यकार ने भी प्रक्रममेद स्पष्ट ही बतलाया हे । इसं क क डु 
रुज्यते लिटि ( २।१।४० ) यहाँ “अनुप्रयोग” शब्द के अनु! ड की अनु र द्वारा ह 
पातयाम्प्रथममास ( रघुवंश ९।६१ ) इत्यादि स्थलों में व्यवहित प्रयोगा ve क 
य snd 


6 १, इस सूत्र पर पातक्षल भाष्य नहीं मिलता । 
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द्योतकता का कथन करते हुए “मभेद? की ओर भो आँख घुमाई, जिसका स्वरूप शब्द का ठीक 
जगह प्रयोग न करना है । इसोप्रकार 'र्मधारयमच्चर्थीयाभ्यां बहुब्रोहिलेघुत्वातःस्यात्‌' इसप्रकार 
समास में लाघव की चिन्ता करते हुए कात्यायन ने पौनरुक्तय भी दिखलाया हे । 

इसी प्रकार सूत्रकार पाणिनिजी के ईषदसमाप्तौ (५।३।६७ ) इस सूत्रकथन में कुछ लोग 
रूपक मानते थे। उसका खण्डन कर अन्य लोगों ने उक्त सूत्र में उपमा स्वीकार, की और 
'प्रकृतिभूत पद का जो अर्थ तत्सट्श अर्थ में 'कल्पप' आदि होते है? ऐसी व्यवस्था दी | इस 
प्रकार रूपक को छोड़कर उपमा को स्वीकार करने से उन्होंने वाच्यावचन दोप की ओर संकेत 
कर दिया तथा रूपक स्त्रीकार करने से अवाच्यवचन दोष की ओर भौ । 

इस प्रकार व्यक्तिविवेककार महान्‌ विद्वानों का पथ अपनो कर ही यह विचार कर रहे हें । 
उनका उद्देश्य शिष्यशिक्षा ह, इसलिए थोड़ी भी आपत्ति की कोई गुआइश नहीं है । यह विषय 
बहुत बड़ी है अतः यहदीं हहरना ठीक है । r 

विमर्श--प्रतिज्ञान-समधिगम्य = प्रतिश्चान प्रतिज्ञा = गुरुशिष्यपारम्पर्यं किन्तु -यददाँ, केवल 
कथन उससे समधिगम्य = प्रतीत होते योग्य । ; 

- दुःश्रवत्वमपि वृत्तस्य शब्दानोचित्यमेव, तस्याप्यचुपरासादेरिव रसात 
गुण्येन भ्रवृत्तरिष्टत्वात्‌ । केवलं चाचकत्वाश्रयमेतन्न भवतीति न' तत्तुल्य 
कक्ष्यतयोपात्तम्‌ । जा 

वृत्त ( छन्द ) की दुःश्रवता भो दोष तो शब्द का ही है, कारण कि वह ( छक) भी 
अनुप्रास आदि के ही समान रस की ओर देख कर चलता है । किन्छु ( उसका ) यह ( सपा) 
दोप ) वाचक शब्द मात्र पर निर्भेर नहीं रहता अतः उसे ( विधेयाविमश आदि ) उन ( दोष 
की जोड़ में रख कर नहीं गिनाया गया । 


विमश-रयक्तिविवेककार छन्द को झब्दालङ्कार मानते है । उन्होंने इसका स्पष्टीकरण 
“अतएव यमकानुप्रासयोरिव वृत्तस्यापि शब्दालह्वारलमुपगतमस्याभिः' इस प्रकार आगे सु 
क्रिया है । यह उनकी अत्यन्त मौलिक मान्यता है। | शब्दाला में अनुप्रास के लिए आनन्द- 
वर्धन के परवः्ती आलङ्कारिकों में जो मान्यता स्थिर हुई थी, उसमें उसका रपाल 
था । प्रतिकूल होने पर वही दोप होना माना जाता है । यथा शार में अङुए्डोलणठला 
मम्मट ने अनुप्रास का लक्षण-- रसाचचुछुः प्रकृष्टो न्यासः किया है । यह रसी वड्झूल अ 
का स्पष्ट रूप है । मंहिमभट्ट भी ध्वनिकार के बाद हुए हैं । कदाचित्‌ उन्हें कय स॒ 
इस मान्यता का ज्ञान था। इसी आधार पर उन्होंने छन्द को शब्दों ह लहार सा र 
इस के प्रतिकूछ होने पर उसी को दुःभ्रवत्व दोष्‌ । मम्मट का सिड छन्दो के 
अनुप्रास के ही समान सरस काव्य. में रवीडुयुण होने का था किन्तु वे ह be 
छन्द की मात्राच्युति आदि को दोष मानते थः मद्दिमभट्ट काव्य को RO र ES, 
नहीं, अतः उनके मत में छन्द यदि विक्त होगा तो वह रस के i कूल ड 
उसमें मात्रा विराम आदि का दोष हो । (इस विषय में यहाँ इतना ही जानना प : 


इस विषय का विवेचन दोगा । ) 5 ल 
दोष मानकर भी अन्य दोषो के साथ दुःश्रवत्व को न गिनाने का कारण ग्रन्थकार ने i 


a 


अनू श्र ते 
वाचकत्वाश्रय न होना बतलाया । इसकी अभिप्राय यह है कि अन्य दोष वाचक शब्दों में रह 
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हैं अतः वे जंहाँ जद्दा रहते हैं वहाँ वाचकत्व रहता हदी हे \ ह (बल एम 
के साथ रहते हैं । दुःभवत्व दोप-छन्द में रहता दें । छल्द-संगीत रूप हे टे हा 
है। स्वर में पश्यन्ती वाणी का रूप है। पद्यन्ती वाणी नाभिचक्र मं हर ल रहते दे 
"शब्द और अथै में भेद नहीं होता । वे अभिन्न रहते दै । वहाँ अर्थ अर शा अल 
उनका भेद हृदय देश में होता है। हृदयदेश को. बाणी मध्यमा कहलाती हे । ड दका 
विलगाव होने पर--शब्द की अपनी शक्ति से अथे का शान नही होता । 23 म 
( पुरुष ) एक शक्ति आहित करता है। उसी से अर्थ का शान होता दै । यह शक्ति-अ का 
लक्षणा या व्यक्षनात्मक होती है । अभिधा को ही 'वाचकत्व' कहा जाता हैं । का टे र्‌ 
विधेयाविमश आदि दोष उन्हीं शब्दों में रहते हे जिनमें अमिधारूप वाचकत्व रहता दै । 
फलतः वे वाचकत्व के आश्रित उसीप्रकार रहते हैं जिसप्रकार पद्मत्व के आश्रित सौरभआदि युण। 
इस आश्रयत'.को मम्मट के टीकाकार गोविन्द ठकुर ने नियति कहा हे। नियति वा अथ 
हे नियतभाव या नियम । इसीलिए "वाचकत्वाश्रय' का अर्थ वाचकत्वनियत होता है। 
शास्त्रीय भाषा में 'नियत? को जगह “समनियत? शब्द का प्रयोग किया जाता हे अतः हमने 
'वाचकत्वाश्रय? का अर्थ 'वार्चकत्वसमनियत? किया हूँ । दुःश्रवत्व के साथ यह्‌ नियम नहीं है । 
कारण कि वह जिसपर आश्रित है वह है स्वरूप छन्द । स्वर मे उपयुक्त विवेचन के अनुसार 
अभिधारूप--वाचकत्व नहीं रहता । अतः वह वाचकत्व-समनियत, नहीं होता । महिमभट्ट ने 
इस प्रसङ्ग में उन्हीं दोषों को गिनाया है, जो वाचकत्वसमनियत हैं । अतः दुःश्रवत्व जो 
वाचकत्वसमनियत नहीं है, उसे नहीं गिनाया । 


संगति = अर्नीचित्यसामान्य का लक्षण-- न 
एतस्य च विवक्षितरसादिप्रतीतिविप्नविधायित्वं नाम सामान्यलक्षणम्‌ । 
अन्तरङ्गवहिरङ्गभावश्चान्योः साक्षात्‌ पारम्पयण च रसभङ्गहेतुत्वा दिष्टः । 


इसका सामान्य लक्षण है इस आदि की अभोप्सित प्रतीति में विज्नकारी होला । इनमें से 
एक को अन्तरङ्ग और दूसरे को बहिरज्ञ मानने का कारण इनके द्वारा साक्षात और परम्परा से 
रसभन्न होना है । 


एतस्य चेति । सामान्येनानोचित्यस्य । 
एतस्य चेति = सामान्यरूप से अनौचित्य का = अर्थात्‌ अनौचित्य सामान्य का । 


विमक्ष--'रस आदि की अभीप्सित प्रतीति में विज्न-यहाँ आदि पद से भाव, रसाभास) 
भावाभास--भावशबरलता, भावोदय, भावसन्थि, भावप्रशम--विवश्षित हैं । अभीप्सित रतीति र 
से मिलता हुआ शब्द मम्मट ने भौ दिया है। उनका शब्द दै-मुख्यार्थहति। सुख्यांथ का ञ्‌ 
है रस और इत्ति का अथं है अपकपे। अपक की व्याख्या करते हुए काव्यप्रकाश के Bi 
गोबिन्द ठक्कर अपने प्रदीप में लिखते हैं--उद्देश्यप्रतीतिविधातरुक्षणो5्पकर्षो मर । 
उद्देश्या च प्रतीती रसवति अविलम्विता अनपक्ृष्टटसविषया च। नीरसे तु अविल रि वैती 
चमत्कारिणी च अर्थविषया । अर्थात- हति शब्द का अर्थ है अपकपं । अपकर्ष का अथं है उद्देदय- 
भूत प्रतीति का विधात । उद्देश्य प्रतीति सरस काव्य में वह है जो रुक कर न हो, तत्काल Rs 
और इसीलिए जिसमें रसचवंणा कमजोर न पड़े । इसीप्रकार नीरस काव्य म उद्देश्य प्ररत 


बह है जो तत्काल दो और चमत्कारपूणे हो । नीरस काव्य की यद प्रतीति अर्थविषयक होती है ।; 
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शब्द के अनौजित्य वहिरक्ष होते हैं। उसका हेतु-व्यक्तिविवेकव्याख्यान के अनुसार 
रसप्रतीति में परम्परया विघ़ करना है। परम्परया का अथे यह कि शब्द अर्थ ज्ञान करता है । 
अर्थ विभावादिरूप होकर रस उपस्थित करता है । शब्द में दोष होने से “अर्थ का शान सदोप 
होता है, और अर्थज्ञान के सदोष होने से उसके द्वारा विभावादिकी प्रतीतिं भी निर्दोष नहीं 
होती वह भी सदोप हो जाती दे । इस प्रकार शब्द दोष अर्थ को बीच में रखकर रसभश करते 
हैं। अर्थ के दोष अन्तरङ्ग इसलिए कहलाते हैं कि अर्थ और रस के बोच कोई इतर तत्त्व नी - 
रहता जैसे शब्द और रस के बीच अर्थ रहता है । जो दोप अर्थ में रहते हैं वे तत्काळ इसको 

चवेणा को विकृत कर देते हैँ । 


> 


त एते विधेयाविमर्शादयों दोषा इत्युच्यन्ते। तानिदानीमखिलान्‌ खला 
इव व्याख्यास्यामः । ह र 
मुग्धः कि किमसभ्य एप भजते मात्सयेमोन चु कि है 
पृष्टो न न प्रतिवक्ति यः किल जनस्तत्रेति सम्भावयत्‌। 
~ च ७ प्र ५९९ ® 
छात्राभ्यर्थनया ततोऽदय्य सहसंवोत्सुञ्य माग सता 


> 


फैरोभाग्यमभाग्यभाजनजनासेव्यं मधाज्गीछृतम्‌॥ १ ॥ 
( अनौचित्य रूप ) वे ( द्वी ) ये विधेयाविमर्श आदि “दोष? नाम से भी पुकारे जाते हँ! 
अब हम उन सबकी व्याख्या खल तुल्य वनकर करेंगे । जे 
द्धा जाने पर जो कोई व्यक्तिःउत्तर नहीं देता, उसके विषय में-'क्या यह मूढ ६, या 
असभ्य है, अथवा मात्सर्ये के कारण ( जानते हुए भी ) चुप्पी साथे हुए है, ऐसी संभावनाएं की 
जा सकती हैं । इसकारण छात्रों की प्रार्थना पर आज बड़भागी लोगों का पथ एकाएक ही छोड़कर 
मैंने अभागी-पुरुष योग्य एकमात्र दोषद शन आरम्भ किया का नकी 
त = काव्यस्य विक्ृतत्वापादनादू दूषणाद्‌ दोषा इ 
क प । पृष्टस्याप्रतिववतृत्वे त्रीणि कारणानि ) अतिवधला दे 
मौग्ध्यम्‌ ( २) प्रतिमानेऽप्यम्रोढरूपत्वमसभ्यस्वम्‌ (३) प्रीढत्वेपि यगा हिच्या 
मात्सयंम्‌ । तान्यत्न सन्दिह्ममानतया क्रमेणोक्तानि। यः किलेत्यत्रेव च्छेदः । छात्राभ्य 
प्र्टस्वस्य अङ्गीकृतमिति प्रतिवक्तृत्वस्य च निर्देशः । पौरोभाग्यं दोषंकग्राहिस्वम्‌ । 
र काव्य को विकृत करने अर्थात्‌ दूषित करन से इनको दोष कहा गया । 
(जिस व्यक्ति से पूछो जाय उसके उत्तर न देने में तीनकारण हो सकते ह (१) उत्तर न सूझने-- 
रूप मुग्धता (२) सूझ जाने पर भी उसका रौढि से ( संक्षेप विस्तार वंक ) ह न अ 
सकने = रूप असभ्यता (३) प्रौढि ( अर्थात्‌ संक्षेप विस्तार पूवंक उत्तरक्षमता ) होने पर 
दूर ने न सह सकने- रूप मात्सय4 यह ( १ छोक में) इन तीनों को किसी एक 
म CT न करते हुए क्रम से उल्लेख [कया गया है । यह उल्लेख--'यः किल यहीं 
हे बचत की प्रार्थना = द्वारा ग्रन्थकार ने यह बतलाया कि उनसे दोषो के विषय pe 
` गए | अङ्गीकृत = के दारा यदद वतलाया म ने उन प्रश्नों का उत्तर देना भी स्व > 
तेमाग्य का अथे है एकमात्र दीष के नाग 2, 
hres परकीये काव्ये परिहाराय च दोषाणां विरार करियते) तत्‌, र Rs 224 
तेषां परिहारः। तथा च “भजते मास्सर्यभौनं चु किम्‌? इत्यतोऽनन्तरस्‌ इति एट इ 
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क्रमेणेतिराब्दो निर्देश्यः क्रमान्तरेण निर्देशात्‌ क्रमभेदो न युज्यते । एवमन्यत्‌ ज्ञेयम्‌ । 
तदर्थमाह--स्वकृतिष्विति 9 ° 

अच्छा यदि दूसरों के काब्य में दोषों का विचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य दोषों का 
परिहार है, तो अपने काव्य में उसका परिहार क्यों न करते? इसी पूर्व पद्च--'मुग्धः कि! में 
क्रममेद दोष है। कारण कि ( इति ) ( ऐसी ) शब्द का प्रयोग उपस्थित की संभावनाओं ( क्या-- 

« मूढ़ दै इत्यादि ) से लगकर उनके बाद किया जाना चाहिए ( जैसा कि अनुवाद में किया गया 
है ) उसका प्रयोग वैसा न कर 'भजते मात्सर्य मौनं नु कि पृष्टो न प्रतिवक्ति यः किल जनस्तत्र-- 
इति संभावयेतः--इस प्रकार--किंया गया है। इसी प्रकार और भी (शोकको दूर करने , 
आदि में १) समझते जाना, चाहिए । इसका उत्तर देते हैं-- 

स्वकृतिष्वयन्त्रितः कथमनुशिष्याद्न्यमयमिति न वाच्यम्‌ । 
चारयति भिषगपथ्यादितरान्‌ स्वयमाचरन्नपि तत्‌॥ २॥ इति । 

भह नहीं कहा जाना चाहिए कि यहद ( ग्रन्थकार ) स्वयं अपने काव्य में अनियन्त्रित है अतः 
दूसरे का अनुशासन कैसे कर सकता है ( कारण कि ) वैद्य अपथ्य से दूसरों को रोकता हे-स्वयं 
उसका आचरण करते हुए भी । 

कृतिः काव्यम्‌ = कृति = काव्य । 

विमर्श-प्रस्तुत पद्य में अवाच्यवचन दोष है। कहना तो था--वैद्य स्वयं अपथ्य का सेवन 
करते हुए भी दूसरों को उससे रोकता है किन्तु कह गए--'वैद्य दूसरों को अपथ्य से रोकता है, 
स्वयं उसका सेनन करते हुए ।? दोनों क्रथनों में अन्तर "तव प्रतीत होता है जब पूर्वाद्ध से 
मिलाकर पढ़ा जाता है । पूर्वाद्ध में 'अपना अनियंत्रण” पहले दिखलाया गया है दूसरे को रोक 
बाद में । उत्तरां में दूसरे की रोक पहले अपना अनियंत्रण वाद में। साथ हो अनियंत्रण में 
अपथ्य का निर्देश स्त्रवाचूक शब्द से किया जाना चाहिये था-पर नियंत्रण में सर्वनामपद 
द्वारा वह भी उलटा कर दिया गया है। अतः यह पाठ चाहिए--'अप्याचरन्नपथ्यं वैद्यो 
रुग्णोस्तु वारयति ।? 

तत्र विधेयाविमशों यथा-- 
'संरम्भः करिकीटमेघरकलोइेशेन सिंहस्य यः 
सर्वस्येच स जातिमाअनियतो हेचाकलेशः किल । 
इत्याशाद्विरदक्षयाम्दुद्घरावन्धेऽप्यसंरब्धवान्‌ - 
योऽसौ कुत्र चमत्कृतेरतिशयं यात्वम्विकाकेखरी ॥। 

उन ( पाँचों अनौचित्यरूप दोषों ) में 'विधेयाविमशं?। जेसे _ 

"करिकीट और मेघशकल के प्रति सिंह का? जो संरम्भ है वह ( तोसिंह की ) जाति भर 
में पाया जाने वाळा हेवाक़॒लेश है ।? यह सोच दिग्गज और प्रलयमेघों के घटाबंध पर भी जो 
असंरम्भ वाला है यह अम्बिका केसरी किस पर चमित्कार के अतिशय को पहुँचे ।? 

संरम्भ इति। कुत्सिताः करिणः करिकीटाः 'कुत्सितानि कुर्सनेः> ( २-१ -५३ ) इति 
समासः | करिकीटानामाशाद्विर देः प्रति निर्देशः । भेघशकलानां तु कढ्पान्ततोयदुः । य 

_ इत्यत्रैव च्छेदः । अयं ःछोको वक्रोक्तिजीविते वितत्य व्याख्यात इति तत पुवावधायः। 

'„ कुत्सित करी = करिकीर । "कुत्सितानि कुत्सनैः, संत्र से समास । करिकीट के उलटे दिग्गज 
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की गई है ( व० जी० १।९ उदा० ) अब बीं से इसे समझनी उचित है । RS, 

अत्र ह्यसंरव्धवानिति नञ्समासस्तावदनुपपन्नः। तस्य ह पञुदास 
एव विषयः, तत्रेच विशेषणत्वान्नजः खुवन्तेनोत्तरपदेन सम्बन्धोपपत्तः । 
तदुक्तम्‌ 


. ¢ f 
और मेघशकल के उलटे कल्यान्ततोयद । इस छोक को ब्याख्या वक्रोक्ति जीवित मे विस्तारपूर्वक 


“प्रधानत्वं विधेयेत्र प्रतिपेधेऽप्रधानता। 
पर्युदासः स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नञ्‌॥' इति । 
यथा— OR ERs 
“ज्ुगोपात्मानमत्रस्ता भेजे धमंमनांतुरः । | 
अगृध्नुराददे सो5थेमसक्तः खुखमन्वभूतू ॥ = | 
यहाँ ( संरम्भः करि० पद्य में ) “असंरब्धवान्‌? यह नन्समास ठीक नहीं बैठता । वह क 
में ही होता है कारण कि उसी में ( पयुदास में हो i विशेषण रूप से सुबन्त उत्तर पद 
थ ठोक सम्बन है । जैसा कि कहा गया ईँ ° ; 
नहो निषि न हो और प्रतिपेथ की अप्रधानता अत्तः जहाँ नल उत्तर पद के 
__उसे पर्यदास समझना चाहिए । उदाहरण यथा 
साथ र क ० रहते हुए अपनी रक्षा की, अनातुर रहते हुए क अगृध्नु 
रहते हुए अर्थ ( भूमि, रल आदि ) (लिया, ( और ) अनासक्त यती श भं MS | 
तावच्छब्दो विधेयाविमशत्रयस्येतच्छूलोकगतस्योपक्रमथोतकः | । स wp 
अयं भावः-'समर्थः पदविधिः (२:११ ) इति वचनात eo कट passe 
सामर्थ्य च सङ्गतार्थस्वं, सङ्गतस्वं च सम्बन्धः।स चात्र विशेषणवि यः र हो 
विशेषणं नज अब्राह्मण इति यथा। न चात्र वचयमाणन्याथन क वीत 
नन्वत्राह्मण इत्यादौ नञ्‌ कथं विशेषणम्‌ । विशेषणं हि Rena प 
Sr hla र सा चाक्षत्रियादी बाह्मणशब्द्स्य 
इत्यादौ ब्राह्मणशब्दो ब्राह्मणसर 3 Murat या मम 
जा द्योत्यते । तदुक्तम--'नजिवयुक्तमन्यसच्या बकर 
नान कारणम्‌ । तथा चेतत्‌ तथा नज | 
ध्तावत? शब्द इसी छोक में आए तीन विधेयाविमश दोषों का योतक OE 
स-न यह कि “समर्थ पद विधि! के अनुसार समास न 
oe अर्ो में संगति । संगति का अथे हे सम्बन्ध। वह (सम्बन्ध) दै. यहाँ विशेषण 
दा । पर्युदास का दी नञ्‌ विशेषणे "बनता है जेते ga । प्रस्तुत 
'ब्धवान्‌ ) में जेस कि आगे दिखळाया जीएगा- पुरा वन्त या ह 
व वता ब्राह्मण-- इत्यादि स्थर्लो'में नम्‌ विशेषण हो केसे सकता है £ विशेषण तो थि 
केन र पका में अनुकूलता के साथ विशेषाधायक ) होता ई। ह न स FR 
का उपरंजक (शी वे) अतः वह शधि का उपरंजन करता नहीं । अतः यहद विशेषण 
( विधि के) विरुद्ध ( नि घ oe Ee द मोगा इत्यादि में ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण के समापन 
त | गी लिए प्रयुक्त दै । जाह्मणशब्द कौ शक्ति का क्रियादि में पोतन 
I 
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नन द्वारा होता है। जसा कि कहा गया हे--'निवयुक्तमन्यसढृशाधिकरणे तथाह्मर्थावगतिः'""*। 
ब्राह्मणेतर अर्थ में ब्राह्मण शब्द नञ्‌ से निकल कर केसे' प्रवृत्त होता हे-इसमें शब्द शक्ति का 
अपना स्वभाव ही कारण जानना चाहिए। इसका जो रूप है उसे नञसूत्र के भाष्य से 
समझ लेना चाहिए । 


विसश--( नजसूत्रभाष्य)- भगवान्‌ पतंजलि ने 'नञ्‌? (२२६) सूत्र पर तीन न के उत्तर 
दिए हैं। १--'कः पुनः असौ? नञ्‌ है क्या १, २--्कि नञ्‌ प्रयुज्यमान: करोनि-' ( RE 
समास में ) प्रयुक्त हुआ 'नज वरता क्या है! ३--( समास मे) किप्रधानोध्यं समासः ! नञः 
समास में प्रधान कौन होता दै? पूर्वपद, उत्तरपद यथा अन्य पद का अर्थ * प्रथम मल के उत्तर 
में--उन्होंने नन्‌ को पदार्थी का निवतंक बतलाया है । द्वितीय प्रश्न इसी प्रक से सम्बन्धित हे । 
ऊहो ने नञ्‌ को प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों का कारण माना है। प्राप्ति के पर उदाहरण दिया 
है दोपक का | जैसे दीपक अंधकार की निवृत्ति कर उसमें छिपे पदार्थों की गरात का हं 
येते हा नञ्‌ भी । अप्राप्ति के लिए कोल प्रतिकील का उदाहरण दिया है । जते गडा हुई एक 
कील पर दूसरी कील रखकर ठोंकने से प्रथम कील निवृत्त हो जाती है। की ज का अ 
देते हुए उन्होंने नञ्‌ को उत्तरपदार्थं प्रधान माना है। उदाहुरण दिया हश । वे ळर 
ब्राह्मण शब्द को शुणसमुदायव।चक मानते हैं । उन्होंने 'तपः श्रुतं च योनिश्चेत्वेतद्‌ य हो 
यह पूरा वचन दिया भी हे | उनका कहना है समुदायार्थक शब्द समुदाय के एक-एक अं | हे 
वाचक होते हैं जैसे पत्चाल । जैसे पञ्चाल शब्द देश और उस देश के व्यक्तिया का वाचक 
घेसे हो-ब्राह्मण शब्द ब्राह्मणमात्र तथा युणद्दीन और जातिहीन ब्राह्मण का भी वाचक है । 
काळाकलूटा, गंदा व्यक्ति ब्राह्मण होते हुए भी अब्राह्मण समझ लिया जाता है । कभी-कभी उसके 
विरुद्ध गोरा, शुचि व्यक्ति ब्राह्मण न होते हुए भी ब्राह्मण समझ लिया जाता है । भाष्यकार 
के इस वचन से 'नजिवयुक्तं? वाक्‍य का अथे निष्पन्न होता हे । व्याख्याकार ने यहो 
लिखा भी दै। ० कन अर > 

प्रधानत्वमित्रि। यत्र विधेः प्राधान्यं प्रतिषेधस्याप्राधान्य॑ नञ उत्तरपद्न सम्बन्धः 
समर्थसमासः एकवाक्यस्वं च तत्र पर्युदासः 'किञ्चिद्वज॑यिस्वा कस्यचिदुपदेशो निरास? 
इति निगमनात्‌। तत्र कारिकायां त्रयं निर्दिष्ट द्वयं चाक्षिप्यते । 


जहाँ विधि की ( १) प्रधानता हो और प्रतिषेध की ( २ ) अप्रधानता, नञ्‌ का उत्तरपद 
से (३) सम्बन्ध हो, ( ४ ) समर्थ समास हो और (५) एकवाक्यता हो वहीं पञुदास होता 
है, कारण कि नियम है--किसी को छोड़कर किसी का उपदेश ( विधिरूपः कथन जडपादए ) 
निरास ( पयुदास ) कदृलाता हे । इन पॉर्चो में से तीन तो “प्रधानत्वं विधेः' सूत्र में कद दि 
गए हे । दो का आक्षेप कर लिया जाता है । । 

जुगोपेति । अन्न नजर्थविरिष्टस्योत्तरपदार्थस्यः विधिः, न त्रस्तस्वादिनिषेधः। तत्रा ऱ्य 
त्रसतत्वादेः सिद्धत्वात. तदनुवादेन गोपनादि विधीयते इति पर्युदासत्वम्‌ । - 

इस पथ में नञर्थ से विशिष्ट उत्तर पदार्थ का” विधान ( प्रधान ) है, तरस्तत्व आदि का 
निषेध ( प्रधान ) नहीं । उनमें अत्रस्तत्व आदि सिद्ध हैं, अतः उनका अटधवाद करके गोपन 
आदि का विधान किया जा रद्दा है अतः पयुदास है। , ू 
-« विमश ४ त्रिथिं और निषेध कौ पहचान के लिए--इतना समझना पर्याप्त है कि किसी 
वस्तु का विधान विधि है जेसे--गुरु शिष्य से कहे--'पंढो?। निषेध के लिए उससे उलटा-- 
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“मत पढ़ो? । यदि ये दोनों एक ही वाक्य में आनेवाळे हों तो इनका उपयोग वाक्य में केसे 
किया जाय--यह एक विचारणीय प्रश्न है (तदर्थ प्रधानता और अप्रधानता का सहारा छिया 
जाता है । यद्वि विधि में प्रधानता होती है तो निषेध को उसके साथ रगा दिया जाता है 
जिसका वह निषेध होता दै । ऐसी जगह पर्युदास होता है--उदाहरण--अत्रस्तो जुगोप=बिना 
डरे रक्षा की?। इसमें त्रास का निषेध और रक्षण का विधान दोनों एक साथ हैं। किन्त रक्षण 
का विधान प्रधान है, अतः निषेध को त्रस्त शब्द के साथ लगा दिया, कारण कि उसी पद 
से प्रतीत त्रास का निषेध विवक्षित है । जहाँ निषेध प्रधान होता है वहाँ उसका उपयोग 
क्रियापद के साथ कर दिया जाता है । जेते- यह काला नहीं हूं इसमें निषेध को प्रधानता 
` थी अतः उसको 'हे! क्रिया के साथ रखा गया । य नहीं कहा कि “यह अ-काला या अक्रृष्ण ह? । 
इस विषय का स्पष्टीकरण ग्रन्थकार स्वयं करते दे 
न प्रसज्यप्रतिषेधः तस्य तद्विपरीतत्वात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
“अप्राधान्यं विधेयेत्र प्रतिषेधे . प्रधानता । 
प्रसञ्यभतिपेधोऽसो क्रियया सह यत्र नञ्‌॥ 'इति । 
i ~ ) ~ T+ 
“नवजलधरः सन्नद्धो$य न द॒प्तनिशाचरः 
सुरधनुरिदं दूराकृष्टं न तस्य शराखनम्‌। 
अयमपि पट्र्घारासारो न बाणपरम्परा 
नर ~ ~ Cr 
कनकनिकषस्निग्धा विद्युत्‌ प्रिया न ममोबेशा ॥' 
( नञ्समास का विषय पथुंदास ही है ) प्रसज्यप्रतिमेथ नहीं, कारण कि वह उससे उलटा 
। जैसा कि कहा है-- र , 
द “जब विधि की हो अप्रधानता और प्रतिपेध की प्रधानता साथ हा नमझ का उपयोग हो 
तो इ ज्यप्रतिपेध कहते हैं ।! यथा-- 
क्रियापद के साथ तो इसी को प्रसज्यप्रात + > की 
"उमडता हुआ यह नवीन मेघ है, इप्त राक्षस नहाँ। दूर तक खचा हुआ यइ इन्द्रधनुष 
है उसका धनुष नहीं । यह अनवरत लगी झड़ी-धारा है--उसक्री बाणबृष्टि नहीं । यह कनक 
लिव प ( कालीभौंर कसौटी पर पौली सुवर्णरेखा ) के समान सुद्दावनी वस्तु--विजली है, मेरी 
प्रिया उर्वशी नहीं । ह र 
अप्राधान्यमिति ।-'प्रतिषेधस्य प्राधान्यं विधेरप्राधान्य नजः क्रियापदेन सम्बन्ध कि 
मर्थसमासः वाक्यभेदश्च, तत्र प्रसज्य प्रापय्य प्रतिपेध इति प्रसञ्यप्रतिषेःः । अत्र कारि- 
1 त्रये निदिष्टेऽन्य द्वयमाचिप्तम॒ | म्य 
बर र अन्न मक प्रतीयते न तु अदृ्ञनिशाचरविधिरिति 
ज्यप्रतिषेधता । 
fr प्रतिपेध की प्रधानता, (२ ए विधि की अप्रथानता (३) नञूका a 
के साथ सम्बन्ध, (४) असमर्थं समास तथा पर ) वाक्यभेद हो वहाँ मसा पर 
तिपेष = हटाने? के कारण प्रसज्य प्रतिषेध होता है! कारिका में तीन व स त 
यव ाता ऊपर से ले आई जाती हे । नव यहाँ इस्त निशाचर का परतिवेष अठात है 


हे न कि अदृप्त निशाचर की विधि । अतः प्रंसञ्य-प्रतिषेध हुआ । “I 
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न /! प्रसङ्ग य व्यव कक 
इह" च पर्युदासाश्रयणमसङ्गतम्‌ अथेस्यायुक्तत्वप्रसज्ञात्‌ । स ्वच- 
व्पतिषेधो छात्राभिमतः नासंरब्धवद्धिधिः, तत्रच क्रियांशप्रतिषेधावगती ब 
> > [4५ . (१ भूर 4 ~ षे शी 
क्रियाभिसम्वन्धोपपत्तः। न चासो प्रतीयते; युणीभूतसरम्भनिषेधस्याथा 
न्तरस्यैच संरब्धवत्सदशस्य विधौ प्रतीतेः, न च तत्प्रतीतो विवक्षिताथ- 
सिद्धिः काचित्‌ । तत्सिद्धिपक्षे च समासाचुपपत्तिः, नञर्थस्य विधीय- 
मानतया प्राधान्यादुत्तरपदार्थस्य चानूद्यमानतया तद्विपययात्‌। समास 
च सति अस्य विध्यजुवादभावस्यास्तमयप्रसद्वात्‌। यत्र तु विपययस्तत्र 
समासो भवत्येव ।-युथा-- 
| 'काव्यार्थतत्वावगमो न वृद्धाराधन बिना । 
अनिष्टवान राजसूयं कः स्वर्ग मुख्यमश्नुते ॥! इति । 


श्र 


यहाँ ( असंरब्धवान्‌ ) में पर्थुद्रास का मानना ठोक नहीं । उससे पका गलत होने 
लगता है । यहाँ संरब्धवान्‌ का प्रतिपेथ कहना अभीष्ट ई न कि असंरब्धवत्‌ को | 
( संरब्धवान्‌ के प्रतिपेध कपकहना अभीष्ट इसलिए है कि) वेसा होने पर हो क्रिया-भाग ज़ 
प्रतिषेध ज्ञात होता हे ( और तभी ) नञ्‌ का क्रिया से सम्बन्ध बन पाता हे । ( असंरब्धवत्‌ र 
करने से ) वह प्रतीत नहीं होता, कारण कि विधि में 'संरब्धबत्‌ ( व्यक्ति ) के समान हे हे 2 
इस एक दूसरे ही अर्थ की प्रतीति होती है जिसमें संरम्भ का निषेध युणीभूत दै। उ 
प्रतीति से अभीष्ट अर्थ की कोई प्रतीति भी नहीं होती । उसकी सिद्धि के लिए समास तोड़ना 
दोगा । कारण कि नजर्थ यहाँ प्रधान है क्योंकि वही यहाँ (साध्य) या विधेय है और उत्तरपदार्थ 
( संरब्धबत्‌ ) अप्रधान है क्‍योंकि वद्द यहाँ अनूद्यमान या पूरवविधि है। समास होने पर यह 
विध्यनुवादभाव समाप्त होरे लगता है। जहाँ कहीं ऐसा नहीं होता ( निषेध की कक 
प्रधानता और विधि की उद्देश्यता--अप्रधानता न होकर निषेध की उद्देश्यता-नअप्रधानता आर. 
विधि की विधेयता--प्रधानता होती है ) वहाँ समास होता ही हे । यथा-- 


धृद्धाराधनः के विना काव्यार्थ का तत्त्वज्ञान नहीं होता । ऐसा कौन है जो राजसूय यज्ञ किए 
विना वास्तविक स्वर्ग भोगता हो?--यह । 

संरब्धवत्प्रतिषेधो ह्यत्रेति । संरब्धवान्‌ यः पुरुषस्तद्वता येयं संरब्धता संरस्भणक्रिया 
तस्य वच्यमाणन्यायेन प्रतिपेध इत्यथेः । असंरब्धवद्विधिरिति संरब्धवत्सच्शस्प सरम्भस- 
इशक्रियाकत्तरुदासीनप्रायस्य विधिरित्यर्थः । यदुक्त “नजिवयुक्तमि'त्यादि । तत्रेति 
संरब्धवस्प्रतिपेधे । न चासावति प्रतिपेध्वति। तत्सिद्धिपक्ष इति विवक्षितो यः Fr 
निपेधङच्णोऽर्थस्तस्य सिद्धिपक्ष इत्यथः१ अर्थ विध्यतुवादभावस्येति नञर्थस्य वि ड 
रपदार्थस्याचुवाद इत्यस्य । समासे हि नञथोंपसजनं उत्तरपदा्थः प्राधान्येन प्रतीयते । 
काग्यार्येति । अत्र व्यवच्छेद्यं प्रसञ्यप्रतिपेधे प्रदश्य परिच्छेद्य पर्युंदाससुदाहरति । 

नलु प्रसञ्यप्रतिपेधे नजः त्यय धनाजिशव् संरस्भक्रियातिपेधो भविष्यति । 

त्र व्याह-क्रियाकत्रेशभागिति । 

क संरब्धवान्‌ जो पुरुष उसकी जो संरब्धता अर्थात्‌ संरम्भ-क्रिया 

भि कहे जानेवाले क्रम से- उसका प्रतिषेध--( विवक्षित है )। 
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असंरव्धवद्‌विधि अर्थात्‌ संरव्धवत के समान-संरम्भ क्रिया के समान क्रिया का कर्ता--जो 
उदासीन तुल्य हो उसकी विधि | जैसा कि दहा है नजिवथुक्तमन्यसदशाधिकरणे"" इत्यादि । 

तत्रेति अर्थात्‌-संरब्धवत्‌ प्रतिपेध में ! i 

न चासाविति ( प्रन्थकार ) न चासौ कहकर ७सी का प्रतिषेध करते हैँ । 

तत्सिद्धिपक्ष = अर्थात्‌-विवक्षित जो प्रधानभूत निपेधस्वरूप जो अर्थ उसकी सिद्धि के लिए । 

अस्य तिध्यनुवाद भावस्य = अर्थात्‌-नजर्थ की विधि और उत्तरपदार्थ का अनुवाद होने से । 
समास में नजर्थै को उत्तरपदार्थ अपने भीतर दिपा लेता है और वही प्रधान वन जाता है। 
काव्याथ-इसमें व्यवच्छेद्य प्रसज्यप्रतिषेध को दिखलाकर परिच्छेय पयुंदास का उदाहरण 

ते हे । र 

( प्रश्न ) यदि प्रसञ्य प्रतिषेध में नञ्‌ का सम्बन्ध क्रिया के ही साथ होता है तो असंरब्धवत्‌, 
में ( नञ्‌ का अन्वय संरब्ध के भीतर रेटी संरम्भ क्रिया के साथ दो लेगा फलतः ) सम्म क्रिया 
का निषेव होगा । तब ऐसा ( समास) करने पर भी दोष ही क्या ? इस पर उत्तर देते है 


क्रियाकर्जेशाभागथों वाक्येऽपोह्यो नञा यदि । 
क्रियां गेह्यः स्यान्नेष्टवानितिवत्‌ तदा ॥ ३ ॥ 
[रा पवा पप्या १ व्य | 
अकुम्भकार इतिवद्‌ वृत्त तु स्याद्‌ । 
इत्येष नियमोऽर्थस्य शब्दशक्तिस्वभावतः ॥ ४ ॥| 
इत्यन्तरस्छोको । 
एक ह्वी वाक्य में यदि नञ्‌ के द्वारा ऐसे शब्द का अथे हटाया जा रहा हो जिसका ब 
क्रियात्मक हो और एक कर्त्तात्मक तो हटाया जाता है केवल क्रियात्मक अंश ही; 
धन-इष्टवान्‌? इत्यादि । | जी 
(अकुम्भकार! इत्यादि के समान समास होने पर ( यही ) वात उलट जाती दै । शब्द श 
के स्वभाव से अर्थ का यह नियम ही हैं। FF [ हे 
अयं भावः--असंरब्धवानित्यत्र द्वावंशी दाः कारकांशश्व । Base 
निषेधे-शब्द्शक्तिस्वाभाव्यादवाक्ये क्रियांशनिषेधस्तस्य प्राधान्येन विवक्षितस्याप 
,.मनक्ताद ? ) विधेयाविमशः । अ क | 
ड यह्‌ कि--असुंरब्धवान्‌ू-यहाँ दो अंश हैं एक क्रियांश और दूसरा हर | दोनों 
में- दोनों से युक्त अर्थं का निषेध प्राप्त होने पर«शब्दशक्ति के स्वभाववश के हि स ब 
के का निषेध होता है । उसी की प्रती ति प्रधानरूप से न होने के कारण विषेयाविमश हे हु है 
विमर्श--वाक्य में कुळे शब्द ऐसे होते हैं # जिनके अथ में क्रिया र कारक दो ज्या 
संपुटित रहते हैं । उदाहरणार्थ-- यही 'संरब्धवानः इसमें संरम्भक्रिया- है डी ते प हक 
है कारक। दोनों के संपुट से संरब्धवान्‌ शब्द०वना है। इसमें यदि नञ्‌ का सवर्‌ हर हे 
ळे में से ठिसके साथ किया जाय--यह भरि है । पूवेपक्षी ने यह चाहा र क्ष 
न्वय किया जाय और ऐसा करके उसने सिद्ध करना चाहा था कि असर 
ड तु जिसकी अपेक्षा हे वही प्रसज्यप्रतिषेध है। उत्तरपक्षी ने पूर्वपक्षी को . 


€ a अपि र न | 
Fa इ ली । उसने यह तो मान जिया कि नञ्‌ का संबन्ध क्रियांदा के साथ ही दोता 
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किन्तु उसकी व्यर्वस्था उसने दूसरी ही दी । उसने पूर्वपक्षी के विरुद्ध यह माना कि ननू का 
संतन्ध क्रियांश से होता है किन्तु वह परम्परया । न कि साक्षात्‌। उसके लिए पहुले--अस्ति 
आदि क्रिया का आक्षेप किया जाता हँ । उसमें नञ्‌ का सम्बन्ध होता हं । उस क्रियांश के 
साथ प्रत्यय से ( जैसे संरब्धवान्‌ में क्तवतु से ) प्रतीत कर्ती का और तब कर्ता में विशेषण 
रूप से प्रविष्ट क्रियांश का । इस प्रकार ऐसे स्थलों में दो क्रियाएँ मानी जाती हे । एक कर्ता में 


गुणीभूत और एक स्वयं आक्षिप्त । इनमें से नञ्‌ का सम्बन्ध आक्षिप्त क्रिया के साथ होता है 


- फिर उस क्रिया के साथ कर्ता का और कर्ता के माध्यम से उसमें युणीभूत-क्रिया का । 


इस प्रकार नञ्‌ का सम्बन्ध क्रियांश से होने पर भौ उस क्रियांश से नहीं होता जो कत्ता में 
युणीभूत होता हे । उदाहरणाथ इष्टवान्‌ न! इसमें यज्‌ क्रिया का अर्थ है याग। इष्टवान्‌ का 
अर्थ है याग कर चुका? ब्यक्ति। उसका संवन्ध है “न? से | इस वाक्य में अस्ति क्रिया का अध्याहार 
होता है । तब अर्थ-निकलता है कि 'जो याग नहीं कर चुका है। उनमें नू का संवन्ध 
अस्ति के अर्थ €? से होता है। 'कर चुका? इस कत्तीश का--उस क्रिया$भाव के साथ और 'याग 
कर चुका? में प्रविष्ट 'याग' या यजन क्रिया का भो कर्त्ता के माध्यम से उसी क्रियागत अभाव के 
साथ । ऐसा नहीं कि न? इसका संत्रन्व सीधे 'इष्टवानू? के “यजन' क्रियार्थं से हो जाए। 
समास करने पर गुणीभूत क्रिया के साथ नञूका संबन्ध होता हे । प्रधान "अस्ति आदि 
क्रिया के साथ नहीं, फलतः नञ्‌ की प्रधानता नष्ट दो जाती है । 'अकुम्भकार” में कुम्भकतृत्व 
का अभाव प्रतीत होता है । 'अस्तिक्रियाः का अभाव नहीं । यद्यपि कुम्भ का बनाना भी एक 
क्रिया है और उसके साथ नञ्‌ का सम्बन्ध हे तथापि यहाँ प्रसज्यप्रतिपेध नहीं माना जा 
सकता कारण कि प्रसञ्यप्रतिपेध क्रियांश के साथ सम्बन्ध के अतिरिक्त नञ्‌ की प्रधानता भी 
चाहता है । यहाँ वह प्रधानता नहीं है। उसकी प्रधानता प्रधान क्रिया के साथ संवन्ध किए 
जाने पर दी संभव है । इसी प्रकार--'श्ष्टवान्‌ न! और 'अकुम्भवार' दोनों में क्रियांश के साथ 
ननन का संवन्ध बरावर धोने पर भी स्थिति भिन्न है । प्रथम में नञ्‌ का संबन्ध प्रधान क्रिया "अस्ति! 
के साथ होता दै अतः वह प्रधान होता है। द्वितीय में गुणीभूत क्रिया-'कुम्भकतेत्व? में अतः 
वह अप्रधान होता है । टीक इसी प्रकार असंरब्धवान्‌? में भी ननू का संवन्ध संरम्भक्रिया के 
साथ होते हुए भी उसमें प्रधानता नहीं आ पाती। कारण कि 'संरम्भण? क्रिया युणीभूत है, 
कर्ता के गर्भ में तिरोद्दित है । प्रधान क्रिया है 'अस्ति!। यदि अस्ति के साथ नञ्‌ का संबन्ध 
होता तो नञ्‌ की प्रधानता होती और प्रसज्यप्रतिपेष माना जाता । 


निष्कर्ष यह निकला कि प्रसज्यप्रतिषेध में नञ्‌ की प्रधानता रहती है । उसका संबन्ध 
प्रधानक्रिया से सोधे होता है । पर्युदास में नन्‌ प्रधान नहीं रहता और उसका क्रिया से 


` संवन्ध होता है किन्तु--अप्रधान क्रिया से। प्रधान क्रिया से भी संबन्ध होता है किन्तु सोघे- 


सीधे नहीं । दूसरों के सद्दार-परम्परया । असंरब्धवान्‌ में नज ब] प्रधानता और प्रधानक्रिया 
से सीधा संबन्ध-अपेक्षित थे अतः प्रसज्यप्रत्िपिष फा उपयोग--अपेक्षित था । परन्तु कर दिया 
पर्युदास का उपयोग, फलतः न नमू की प्रधानता रही और न नजञ का प्रधानक्रिया से सीधे 
संबन्ध ही हो सका । इसीसे यहाँ विधेय = प्रधान” का अविमशो = प्राधान्येन प्रधानरूप से ज्ञान 
न होने के कारण विधेयाविमश दोष होगा । ल 


जिस प्रकार प्रसज्यप्रतिषेध में समास मान्य नहीं उसी प्रकार पयुदास में भी समास नहीं 
चाहिंण इस प्रकार की शंकापर उत्तर देते हुऐ कहते हैँ 
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तत्रापि केचिद्व्यामोहान्न समासमाद्वियन्ते । यथा— , 
“ननुसाध्यु कतं प्रजास्ता शरिकान्तेषु मनो न कुर्वता । 
न हि चेतनतामचाप्य ते विरमेयुगलितेन केवलम्‌ ॥! 
यथा चा 
गृहीतं येनासीः परिभवभयान्नोचितमपि’ इति । 
वहाँ ( पयुदास में) भो कुळ लोग ्रमवश समास छोड देते हैं । जेसे-'चलो ठीक ही 
किया विधाता ने, जो शशिकान्तमणियों में मन नहीं बनाया । चेतनता पाकर वे गलने भर से न 
सुकते ।? और--'परिभव के भय से उचित न होते हुए भी जिमने तुम्हें ग्रहण किया !? 
यथा च प्रसज्यप्रतिपेधे समासो नेष्टस्तथोक्तनयेन पयंदासैऽप्यसमासो नेष्यत इत्याह- 
ननु साच्विति। अन्न "न कर्वते!ति करणक्रियाकतृसद्शेन क्रियां प्रध्यु दासी नग्रायेणेव्यर्थः | 
अकुर्वतेति वाच्ये न कुर्वतेति क्रियांशनिपेधः। प्रतीतेवपरीध्यकारी। एवं-नोचितमपी- 
स्युचितस्वमात्रनिपेधः प्रतीते वे परीव्यकृदेव । ! री 
ननुसाधु--इसमें “नकुवंता? का अर्थ हे--'करना? रूपी क्रिया के कत्ता के समान बनते हुए 
अर्थात्‌ वस्तुतः क्रिया के प्रति उदासीन रहते हुए । कददना--था अकुर्वता? । कहा गया “न कुर्वेता? । 
( उससे ) कुर्वता? के क्रियांश का निषेध ( चाहा गया ) किन्तु इस प्रकार के प्रयोग से वह 
प्रतीति में विपरीतताकारी बन बैठा । शि 
. इसी प्रकार “नोचितमपि? में औचित्यमात्र का निषेध चाहिए था । वह 'न उचितम्‌? करने 
पर उलटा ज्ञान पेदा करने वाला बन गया । 4 
विमश--जहाँ नञ्‌ अप्रधान होना चाहिए अतः नञ्‌ का उत्तरपद से समान किया जाना 
चाहिए, कुछलोग वहाँ भी भ्रमवश समास नहीं करते । जैपे--'न कुवंता साधु कृतम्‌? वाक्य का 
अर्ध दिन्दा में होगा “उसने न करते हुए ठीक किया ।? किन्तु इस अर्थ के लिए "न? को अलग 
रखकर 'न कुर्वता"? वाक्य वनाने पर इसके विरुद्ध अर्थ भी निकरे सकता हे अर्थात्‌ यह भी 
कहा जा सकता है कि 'करते हुए ठीक नहीं किया |? यह प्रतीतिं ऊपर की प्रतीति से ठीक 
उलटी है। यदि “न? का संवन्ध कुर्वता? के साथ समास में कर दिया जाता तो द्वितीय उलटी 
प्रतीति न होती । वस्तुतः 'ठीक ही किया? यही अर्थ विवक्षित है और इसीलिए 'न! का संवन्ध 
“कुर्वता? के साथ मान्य है । वह 'अकुवेता? इसप्रकार समास करने पर भी प्रतीत हो सकता था, और 
लाभ यह था कि 'ठीक नहीं किया? यह अर्थ प्रतीत न होता । न कुबता” इस प्रकार समास न 
करने से दूसरा अर्थ श्री प्रतीत होता है । इसी प्रकार उचित न होते हुए भा जिसने तुम्हें 
अपनाया इस अर्थ में अनुचित होते हुए भी»? कहना अभोष्ट है। इसकी प्रतीति 'न? को 
उचित से पृथक कर रखने में हो तो जाती है किन्तु तब “न? का संबन्ध ग्रहण के साथ भी किया 
जा सकता है जिससे 'उचित 'होते हुए भी जिसुने तुझ'नहीं अपनाया” अर्थ भी निकल सकता है। 
“यदि अनुचितमपि गृद्दीतम्‌-अनुचिक्ष होने पर* भी लिया? कहद दिया जाता तो बेसी प्रतीति न 
होती । यहाँ 'न? का अर्थ गौण है। अतः “नको समास में उत्तरपद के साथ जुटा कर रखना 
- ही ठीक है । यद्रुपि हिन्दी में 'उचिन न होते हुए भी ग्रहण किया? वाक्य ऐसा ह जिससे 
कोई दूसरा अर्थ नहीं निकल सकता तब भी संस्कृत में 'न उचितमपि गृहीतम्‌? वाक्य ऐसा है 
जिसमें “न? को 'गृद्दीत? पैक पहुँचने में कोई रुकावट नहीं होती । कारण कि संस्कृत का यह्द वाक्य... 
अधूरा है। इसमें एक शब्द की कमी दै। वह दै उचित का पूरक सत्‌। कहना चाहिएःथा 
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१९२ व्यक्तिविवेकः 
"उचित न सरपि येन गृह्दीतम्‌ |? इससे 'न? सत्‌ का संत्रन्ध काट कर “गीत. के रा 
पहुँचता । पर संस्कृत वाक्‍य में सत्‌ की कोई आवश्यकता न समझ “न चित मति शीतम 
इतना हौ कह्‌ दिया गया । हिन्दी वाक्य में "सत्‌? का अथे “होते हुए? वाक्य म॑ धता जाता ड 
“उचित न दते हुए? भी इसलिए हिन्दी वाक्य में “न? टस से मस नहीं होता । परन्तु संस्कृत 
समान यदि दविन्दी-वाक्य से भी “होते हुए? निकाल दिया जाय तो इससे भी विरुद्ध प 
होने लगेगी 'न उचित भो अपनाया? तो हिन्दी में कहा नहीं जाता और 'उचित भी न अपनाया 
“में "न? 'अपनाया? से जुड़ता है फलतः उलटी प्रतीति होती है । अतः एक पन उपाय 
रहता है कि 'न' को अलग न रखकर उचित के साथ उसे जोड़ दा अनुचित भी 
अपनाया-कहा जाय । इसमें 'होते हुए की अवश्यकता नहीं रहती और “न? का प्रधानक्रिया 
“अपनाया? से योग नहीं होता। इसीप्रकार संस्कृत में भीयातो "सत्‌? शब्द का उपयोग होना. 
चाहिए या फिर “न? का उत्तरपद से समास कर देना चाहिए। वसा नहीं किया गया, अतः 
विवक्षित प्रतौति के साथ अविवक्षित--विरुद्ध प्रतीति भी होती हे । इसका एक मात्र कारण-- 
पयुदास में भी नञ्‌ समास की उपेक्षा है । हीर 

इसी प्रकार 'न कुव॑ता? में“न? को 'कृतम! से रोकने वाला सता शब्द नदी है। हिन्दी 
में 'न करते हुए? में (हए? शब्दु “सता? का स्थानापन्न शब्द है।अतः वह इतम्‌ इस पन 
क्रिया से सजन्धित होते हुए रुक जाता है। यदि हिन्दी वाक्य से 'हुए' हटा दिया अप्र 
न करते ठोक किया? को 'करते-ठीक नहीं किया! भी वनाया जा सकेगा । भ वता 
न कहकर “अकुवंता? कहना चाहिए । यथपि संस्कृत व्याकरण के अनुसार “न कुवंता? भा 


समस्तपद माना -जा सकता है । परन्तु” 'अकु्वता? के सभान--वह असमस्त नहीं माना जा 
सकता हो ऐसी बात नहीं । विरुद्ध प्रतीति के भय से “न कुवेता? में समास की कल्पना करनी 
पढ़ती है । आपाततः तो-दोनों पद अलग ही प्रतीत होते हैँ । अ 
यहाँ 'व्यक्तिविवेक व्याण्यान! की “अकुवतेति वाच्ये द न कुवंतेति क्रियांशप्रतिषेषः । प्रतीते- 
दुपरोत्यकारी । एवं नोचितमपौत्युचितत्वमात्रनिपेधः प्रतीतेवेपरीत्यकदैव” इन दो पंक्तियों में कुछ 
शब्दों की कमी माळम पड़ती है। हमने "न कुवतेत्युक्ते क्रियांशनिषेषः प्रधानक्रियाप्रतिषेध- 
प्रत्यायकत्वात्‌ प्रतीतेबॅपरीत्यकारी' ऐसा और 'एवं नोचितमपीत्युक्तोचितत्वमात्रनिपेधः प्रतीतेबंप- 
रीत्यकृदिवः--ऐसा पाठ माना है। 
ननु “अश्राद्धभोजी त्यत्र प्रसञ्यप्रतिपेधेऽपि यथा समास इष्यते तदवदि- 
हापि भविष्यति, संरब्धवच्निषेधश्च प्रतिपत्स्यते न असंरञ्धवद्विधिरिति 
प्रसज्यप्रतिषेध एवायमस्तु कि प्युदासाश्रयणेन । नेवं शङ्क्यम्‌, यतो न 
तावदत्र नञः श्राद्धेनोत्तरपदाथनाभिसम्बन्धः कान्त प्रतीयते, अपि तु 
चिरोष्यतया प्राधान्येन तद्नोज्यर्थनंव । तत्रापि क्रश एव भधानम्‌, न 
क्रियांशः । आद्धमोजनशीलो ह्यतः करता, तीयते न तञ्गीजनमात्रम्‌, कत्तेरि 
णिनेविधानात्‌। . , 
*ज्त्ते--'अश्राद्धभोजी?--इस जगह प्रसज्यप्रतिपेध होने पर भी समास मान्य होता है उसी 
कार ( असंरब्धवान्‌ ) यहाँ भी होगा और संरब्धवान्‌ का प्रतिषेध दी तोत होगा, असंरब्धवत्‌ 
की विधि नहीं । इस प्रकार यहाँ प्रसज्यप्रतिषेध ही गाना जाय, पर्डुदास को गले लगाने से 


^ 
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द्वितीयो विमर्श: 9 के, 
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क्या ? ( उत्तर ) ऐसी शंकरा नहीं की जानी चाहिए, कारण क्रि यहाँ ( अश्राद्धभोजी में ) नञ्‌ 
का श्राडइ-इस उत्तरपदार्थ से कोई सम्बन्ध नहों प्रतीत होता, अपितु उस ( श्राद्ध ) का भोजी 
इस--'भोजी? के साथ प्रतीत होता है, कारण कि भोजी ही प्रधान है क्योंकि वह यहाँ विशेष्य 
हे। वहाँ ( “भोजी? में ) भी कर्त्रे श ( णिन्‌ प्रत्यय से प्रतीत भोजकर्ता ) ही प्रधान हैन कि 
( सुज) कियांश इससे—श्रादभोजन करने वाला कत्त प्रतीत होता है, केवल श्राद्भोजन्त्मात्र 
नहीं । क्योंकि 'कर्त्ता? के लिए णिनि प्रत्यय क्रिया गया है । 


ततस्तद्भिखम्चन्य एव शाब्दो न क्रियाभिसम्वन्धः। स हि सामर्थ्या- 
"दवसीयते, तडुपादानमन्तरेण कतृत्वाळुपपत्तेः । तच्छुघणमात्रविप्रलम्भ- 
कतश्चा्यं प्रसञ्यप्रतिपेवञ्चमः, न पुनराञ्जस्येन तत्र तद्रूपता नाम काचित्‌ . 
सम्भवति । सा हि वाक्यादेचावसीयते न वृत्तेः; तयोः सिद्धसाध्यार्थ- 
निष्ठतया सिन्नार्थत्वादिति भवितब्यमेच तत्र समासेन। पवमसूर्यपश्यादि- 
ष्वपि द्रष्ट्यम्‌। इह तु प्रतिषेधस्य प्राधान्यविवक्षा, न विधेः । तत्‌ कोऽव- 
काराः,समासस्य । यथा--- ; 
'भुङ्के सदा श्राद्वमयं परांश्चोपतापयेदित्ययथार्थमेच। र 
सम्यक्‌ स्वभावोऽचगतोऽस्य यावन्न श्राद्धभोजी न परोपतापी ॥? इत्यत्र । 
अत्र हि प्रतीयमानसत्तादिक्रियासमन्वयो नञर्थस्य प्राधान्येन. प्रतीयते । 
न तु तद्विदिषष्टस्योत्तरपदार्थस्य विधिरित्येष एव 'प्रसज्यप्रतिषेधविषयो 
युक्तो नान्यः अन्यथात्रापि समासवेशसोपगमप्रसङ्गः पूर्ववत्‌ डुनिवारः 
स्याद्‌ विशेषाभावात्‌ । 
तस्माद्स्यं नओ विधेयार्थनिष्ठतया प्रधानस्यानूद्यमानार्थपरतया तद्विप- 
रीतवृत्तिना संरब्धचत्पदेन सदाचारनिरतस्थेव पतितेन वृत्तिविद्वद्भिनेष्यत 
एवेति स्थितम्‌ । 
नञर्थस्य विधेयत्वे निषेध्यस्य दिपर्यंये । 
समासो नेष्यतेऽर्थस्य विपयासप्रसङ्गतः ॥ ५॥ 
> इति सडमग्रहज्छोकः । 


इस कारण शब्द द्वारा उस ( र्त्रेश ) के साथ ही सम्बन्ध प्रतीत होता हे, क्रिया के साथ 
नहीं । वह ( क्रिया के साथ सम्बन्ध ) तो ( अपने आप) वाक्यार्थ के वल से प्रतीत हो जाता है, 


कारण कि ( कर्ता का) क्त्व क्रिया के बिना बनता -नहीं। उस ( कियांशा ) का शब्द द्वारा 
( अश्राद्धभोजी में ) 


कथन द्ोने से ही यह प्रसज्यप्रतिषेध का श्रम हो उठा हैं। वस्तुतः वहाँ 
) बनती नहीं । उसकी प्रतीति तो एकमात्र वाक्य से होती है ।. 


( वाक्य और समास ) भिन्नार्थक होते हैं। वाक्य साध्यार्थक हु 
लिए वहाँ ( अश्राद्धमोजी पर्युदास में ) तो सम्क्रस होना 
में समझना चाहिए। यहाँ ( असंरब्धवत्‌ ) में 


तद्रूपता ( प्रसज्यप्रतिपॅष रूपता 

समास से नहीं । क्योंकि वेग्दोरनो 

होता है और समास सिद्धाथंक | इसलिए १ 

ही चाहिए। इसी प्रकार असूर्यपश्या आदि 
१३ व्य० ब्रि ° 
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ध : है, विधि ठा! इसलिए { वहाँ ) समास का मौका 
तो प्रतिपेध की प्रधानता विवक्षित हैं, विधि कौ नहीं ! इसलिए ( वहाँ ) सम 
हो कहाँ ? जेसे यहाँ-- , 
क »«, र सके--य = बथा झू ळ्‌ \ 
प्यह सदा श्राद्ध खाता हे । अतः शत्रुओं को भी परास्त वार सके ८ सवथा प धी 
इसका स्वभाव ठीक से जान लिया गया है कि जवतक--श्राद्भोजी नहीं होता तवतक परापता 
भी नदीं होता ” हक 
यहाँ नञ्‌ का सम्वन्ध “अस्ति” आदि सत्ताबाचकं क्रियाओं से हो प्रतीत होता हे । वह भी 
प्रधान होकर उस ( नञ ) से विशिष्ट उत्तरपदार्थ की विधि नहीं । अतः यहा (उदाहरण प्रसज्य- 
प्रतिषेध का टीक स्थल समझा जाना चाहिए । और कोई नहीं । नहीं तो यहाँ भी (अुझे सदा 
आडमयं में भो) समास वेशस-समासजन्थ विवक्षितार्थवात स्वीकार करना पड़ जायगा। 
~» क is ह्‌ ९ दर हा 
“जैसे पहले ( अश्राद्धभोजी ) स्वीकार किया था । कारण कि अन्तर तो कोई है नहीं । 
इसलिए इस ( असंरब्धवत्‌ के) न्‌ का संरब्धवत्‌ पद के साथ सम्बन्ध विद्वज्जन उसी 
प्रकार नहीं ही मानते जिस प्रकार सदाचारी का पतित के साथ, कारण कि नञ्‌ विधेय-अर्थ- 
परक होने से प्रधान है और 'संरब्धवत? पद उद्देश्य-अर्थ परक होने से उससे विरुद्ध अप्रधान । 
हर 9 > ५ 


इस सम्पूर्ण विवेचन का संग्रह इस प्रकार हो गा-- - 

“जब नञर्थ ( निपेध ) प्रधान हो और निपेध्य अर्थ अप्रधान हो तब समास नहा माना 
जाता । उससे वाक्यार्थे में उलट-फेर को सम्भावना होने लगती है ।? ; | 
. तच्छवणं क्रियाश्रवणम्‌ । तयोरिति सिद्धार्था दृत्तिः । साध्याथ वाक्यम्‌ । eh 
दिष्वतिं । अत्रापि नज्ञः सुर्थेणोत्तरपदार्थन नाभिसम्बन्धः, अपितु तद्‌द्रष््र्थेनंच । त्रापि 

कशः प्रधानं न क्रियांशः कर्तरि खशो विधानादिति पू्ववदवसेयस्‌ । है 

मुक्क इति । अन्न हि वाक्यस्य क्रियाप्राधान्यं रीजमानवत्यादिकिया सिरिया 
नजः समन्वये श्राद्धभोजी न भवतीति वाक्यारथः। अश्राद्धभोजीत्यत्र तु र क 
न्वये श्राद्धभोक्तुव्यतिरिक्तोऽपि विघसाश्यादिः प्रतीयते । यतश्चान्न अश्राद्धमोजं 
समासे प्रतिपेधो नेष्टः, तत एव समर्थसमासस्तद्विपययेणासमथसमासश्च कारिका हूयेन 
क्तः । वाक्यभेदाभेदयोस्तु सामर्थ्यात्‌ प्रतीतिरित्यवचनम्‌ । 

तच्छवण = उसका श्रवण अर्थात्‌ क्रिया का शब्द तक कथन । 

अर्थात्‌ समास सिद्धार्थ होता है । वाकय साध्यार्थ । | 

असूर्यपश्यादिषु = यहाँ भी नञ्‌ का उत्तरपदू्थ सूर्यं के साथ सम्बन्ध नहीं होता अपितु हक. 
दृष्टा रूपी अर्थ के साथ ही उसमें क्रैश प्रधान है । क्रियांश नहीं। कारण कि क्ती-अ्थ में खश्‌ 
प्रत्यय का विधान किया गया है । इस प्रकार पूर्ववत संगति लगानी चाहिए । i 

भुङ्क्ते = इस शोक में वाक्यार्थ दै--'श्राडभोजी नहींनहै? । यह वाक्य है अतः इसमें क्रिया की 
प्रधानता है, और नन्‌ का सम्बन्ध भवति आदि ,उन क्रियाओं से होता है जो ( कोक में ह 
न होने से ) ऊपर से लाई जाती दै । इसके विरुद्ध 'अश्राद्धमोजी इत्यादि मे ग का 
धोता है भोक्ता से । तब भ्राद्धभोक्ता से भिन्न-विघसाशी आदि भी प्रतीत हे न | 
इसीलिए यहाँ, समर्थ-समास भी है, क्योंकि 'अश्नाद्धमोजी? इत्यादि समास में प्रतिषेध मना 

_ श्रवक्षित नहीं है । इसके विरुद्ध असमर्थसमास पिछली दो कारिकाओं द्वारा बतलाया ग 


) रने से वाक्‍य दो हो जाते दैं-ये जो) 
( समास करने से वाक्य एक ही रहता है, समास न क रो 
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81) 
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वाक्यमेद तथा वाक्य की एकता ( हैं वे स्वयं,द्वी आकांक्षा आदि के ) वल से समझ में आ जाती 
हैं, अतः उनको नहीं कद्दा गया । x 

विमर्श : आचार्य ने यद्द स्थिर किया था कि प्रस्य्रतिपेध में समास नहीं होता । क्योंकि 
उसमें नञ प्रधान होता है । “असंरब्धवत? में नञ्‌ प्रधान है अतः उसे समास में डालकर 
अप्रधान करना -विधेयात्रिमर्श दोप है । प्रतिपक्षी ने प्रसज्यप्रतिपेथ में भी समास का अस्तित्व 
सिद्ध करना चाहा । उसने एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया जिसमें कारक और क्रिया दोनों 
अंश थे और उन दोनों में से उसके अनुसार नञ्‌ का अन्वय क्रियांश से था। वह उदाहरण 
था--“अश्रादभोजी? । इसमें “अः यहद नज है। श्राइकर्मक भोजन--क्रिया। है और णिनिप्रत्यय 


क 


कर्ता कारक का वाचक । प्रतिपक्षो यहाँ नन्‌ “अ? का सम्बन्ध 'श्राद्धभोजन”किया से मानता 
हे । प्रसञ्यप्रतिपेय में “तञ का सम्बन्ध क्रिया से ही होता है, अतः उसकी स्थापना है कि 
यहाँ समास तो है द--प्रसञ्यप्रतिपेश्र भो है । इसलिए असंरब्धवत्‌ में भौ प्रसञ्यप्रतिपे किसा 
समास सदोष नहं । 

आचार्य का उत्तर है कि “अश्रादभोजी? में नञ्‌ का, सम्बन्ध क्रियांश से नहीं होता | 
कारकांश से ही होता है। यहाँ कारक दो हैं । एक श्राद्ध और दूसरा“'णिनि? प्रत्यय से प्रतीत 
आदड्भोजन का कर्त्ता | इनमें से नञ्‌ का सम्बन्ध श्राद्ध-रूपी कारकांश से न होकर केर्त्ता-रूपी 
णिनिप्रत्ययार्थ कारकांश से होता है । ( ऐसी स्थिति में उसका अर्थ हो जाता दै--श्राद्ध के समान 
इस 'विघस”ः--भोजन के वाद शेष रह; थाली का उच्छिष्ट आदि खाने वाला ।) आर 
वही कारकांझ प्रधान है, क्योंकि वहीँ एक विशेष्य हैं अन्य--श्राद्ध, भोजन*-विशेषण हैं । 
विशेषण कभी भी विशेषण में अन्वित नहीं होता । सभी विशेषण केवळ विशेष्य में अन्वित होते 
हैं । इसी प्रकार 'भसूर्यपरया?-'“सूर्ये को देखने वाली? में भौ नञ्‌ का अन्वय--'देखने वाली? 
इन शब्दों से प्रतीत द्रष्टा में होता है । ~ 

इसलिए वस्तुतः 'अश्राद्धभोजी? में भी पयुदास ही है । प्रसज्यप्रतिषेष नहीं। यदि प्रसज्य- 
प्रतिपेध का प्रयोग करना हो तो “न श्राद्धभोजी*-'श्राद्ध-मोजी नहीं?! इस प्रकार नञ्‌ को 
स्वतन्त्र रखना होगा । ग्रन्थकार ने इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए 'भुझले सदा*"* यह उदाहरण 
उपस्थित किया दै । क 


निष्कर्ष यह कि प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपादित प्रसज्यप्रतिषेध में नञ्‌ के समास का औचित्य 
सिद्ध नहीं हुआ । फल: उसके दृष्टान्त से 'अर्सरब्धवत्‌' में भी प्रसज्यप्रतिषेध में समास का 
औचित्य सिद्ध नहीं हुआ। निदान यहाँ से विधेयाविमश दोप--हृट नहीं सका । 

प्रस्तुत प्रकरण के मूल नर की-'अन्यथात्रापि सरमासवैशसोपगमप्रसङ्गः पूववत्‌ दु्षिवारः 
स्यात्‌?--इस पंक्ति में-दो कठिनाई हैं---एक तो 'भैत्र सर्वनाम का परामर्श विषय समझना 
और दूसरी--समासवे शसोपगमप्रसन्गः में 'समासवेशस' का अर्थ= समासकृत--वैशस अथवा 
समास विषयक वैशस”। हमने अत्र? का परामश विषय “भुंक्ते सदा श्राद्ध पद्य का “न आद्धभोजी? 
अंश माना है और इसी के अनुसार 'समासवैशस--का अर्थ समासजनितः या समासकृत-८ 
वैशस । कारण कि वही सन्निकृष्ट और प्रसङ्ग में तात्कालिक है । 


एवमेक विधेयाविमशं विचायं द्वितीयूसुदाहरति- गरोऽसावित्यत्रेति | तच्छब्दै अर्माकेछ 
ङन्तायाः केनाप्यनिवंत्तनात्‌। 


° 
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१९६ व्यक्तिविवेकः 
इस प्रकार एक विधेयाठिमशे का विचार कर दूसरे ( विधेगाविमशे ) को दिखलाते 31% 
योइसावित्यत्र इत्यादि द्वारा । ( अर्थात्‌ वहाँ केवल यद का प्रयोग अधूरा है ) कारण कि 
( वहाँ यद्‌ शब्द की ) तद्‌ शब्द के प्रति जो आकांक्षा है उसे दूर करने वाला कोई नहीं हैं । 
किञ्च योऽसावित्यत्र यदः केवलस्येव प्रयोगो$उपपन्नः | यच यत्तः 
दोरेकेतरनिर्देशेनोपक्रमस्त् तत्प्रत्यबमशिना तद्तिरेणोपसंददारो न्याय्यः 
तयोरप्यनुवाद्यविधेयार्थत्वेनेष्टत्वात्‌ तयोश्च परस्परापेक्षया नित्यत्वात्‌ । 
अत एवाहुः-'यत्तदोरनित्यमभिसम्बन्ध’ इति। स चायमनयोरुपक्रमोपसहा 5. 
द्विविधः शाब्दश्चार्थश्चेति । तत्रोभयोरुपादाने सति शाब्द्‌ः। यथा 
“यदुचाच न तन्मिथ्या यद्‌ ददौ न जहार तत्‌ ।' 
यशा च द 2 
*स॒ दुर्मतिः भ्रेयसि यस्य नादरः स पूञ्यकर्मा खुहृदां श्यणोति यः। ' इति। 
और भी, 'योऽसो? इस प्रकार केवळ 'यद? शब्द का ही प्रयोग अधूरा रहत्ता हं । जहाँ 
( कहीं ) 'यद' में से किसी तक के निर्देश से ( वाक्य ) आरम्भ होता हे वहाँ उसके प्रत्यवमर्शी 
दूसरे के निर्देश से ही उपसंहार करना उचित ह । कारण कि बे दोनो ( यदू और तद्‌) 
भी अनुवाच्य और विधेय पदार्थो के लिए प्रयुक्त होते हैं । और उनमें दोनों एक दूसरे 
की आकांक्षा सदा रखते हैं। इसलिए कहा है-यत्तदोनित्यसम्बन्धः--यद और तद्‌ का 
सम्बन्ध नित्य है । र | 
इन दोनों का जो यइ उपक्रम और उपसंहार (का क्रम) है वह भी “शाब्द और आर्थ? 
इस प्रकार दो प्रकार का होता है। दोनों में से शाब्द वह होता है जिसमें दोनों (यद्‌ और तद्‌) 
शब्दोपात्त होते हैं । यथा-? 
'जो कह दिया वह झूठा नहीं किया और जो दे दिया उसे लौटाया नहीं 1 
और जेसे-- ग र 
“वह दुर्मति है जिसका झुकाव श्रेय की ओर नहीं । उसका काये पूज्य है जो सुहृज्जनों की सुनता है? 


एकतरेति । कचिद्यच्छुब्देनोपक्रमे तच्छुब्देनोपसंहारः । कचित्तच्छुब्देनोपक्रमे यच्छुब्दे- 

नोपसंहारः प्रसज्येत । एतच्च द्वयं शावदोपक्रमोपसंहारक्रमेणोदाहरिष्यति । तयोरपीति । 
अपिशब्दो नजर्थ समुच्चिनोति । प्रसज्यप्नतिषेधे हि नजर्थों विधेयो निपेध्योऽधोऽचुवाद्यः । 
पर्यदासे तु विपर्यय इत्युक्तं प्राग्‌। अनुवराच्यविधेयेति । यत्तदोनित्याभिसम्बन्धेऽपि शब्द- 
दाक्तिस्वाभाव्याद्‌ यदोऽनुवाद्यविषयत्वसू । नित्यत्वादिति । अपेच्षाप्राणतयावस्थानात्‌ । 
शाब्द इति शब्देनोभयोः संस्पर्शात्‌। उभयोः संस्पर्शाभाव आथत्वम्‌ । तत्र ह्वयी गतिः 
अन्यतरानुपादानं [ द्योरजुपादनश्लेति ] द्वयोरनुपादानमपि यत्तदाश्रयभावेन द्विधा 
क्रमेण चेतढुदाहरिष्यति । 

. कहीं आरम्भ में 'यद? शब्द रहता है तो उपसंहार “तद्‌? शब्द से होता हं। कहीं आरम्भ 
में 'तद्‌? शब्द रता है तो उपसंद्वार “यद्‌? शब्द से होता है | इन दोनों" के उदाहरण उपक्रमोपः 
संद के शाब्द-भेद के प्रसन्न में देगे । | 
या ग “नज का समुचय करता है । जैसे क्रि पहले कहा हे-प्रसज्यप्रतिपेथ - 
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में नञर्थं ( नियेध ) विधेय होता हे और निपेध्य अर्थ अनुवाद या उद्देश्य और पयुदास 
में इसके विरुद्ध । : 

यदू और तद्‌ का सम्बन्ध नित्य धोने पर भी शब्द को शक्ति का कुछ ऐसा स्वभाव है कि 
यद्‌ का त्रिय अनुवाथ रहता हे--और “तद्‌? का विधेय । : 

नित्य होने से अर्थात्‌ अपेक्षा को प्राणतुस्य अपनाकर सम्बन्धित रहने से । 

दोनों का कथन शब्द से होने के कारण। दोनों हो शब्द से कथित न होने से आर्थ 
( अर्थात्‌-एक का शब्द से कथन हो दूसरे का नहीं )। उसमें ( आर्थत्व में ) भी दो प्रकार होते * 
हे--दो में से एक का अनुपादान--शब्द से कथन न होना और दोनों का ही अनुपादान--शब्द 
से कथन न होना । दोनों का अनुपादान भो दो तरह का होता है यदू--को लेकर और 
तद्‌ को लेकर । ह 


विमर्श : व्यक्तिविवेककार--“संरम्भः करिकोट’ प्य में दूसरा विधेयाविमश दोष दिखलाते 

हें । वह है यद्‌ और तठ शब्द के आधार पर । यदू (जो) और तद्‌ ( वहृ-या-—सों )-- 
दोनों ऐसे सर्वनाम हैं--जिनका सम्बन्ध प्रत्येक वाक्य में बना ही रहता हैं । जिस भो वाकय में 
“यद? का प्रयोग होगा उसमें “तद्‌? की आवश्यकता होगी । इसी,प्रकार जिस वाक्य में तदू का प्रयोग 
होगा ठैसमें यद्‌ की । कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि दोनों में से उसदान एक का दी होता है! 
परन्तु दूसरे की अपेक्षा वहाँ भी होती है । पाठक उसे अपने आप ERT द्वारा खींच लाता 
है । परन्तु उसकी कुछ खास स्थितियों होतो हैं जिन्हें अमी-अभो आगे स्त्य ्रन्धकार ने स्पष्ट 
किया है । ऐसी स्थिति में नब कभी उन स्थितियों के नियमों के न होते हुए भी यदू या, तद्‌ 
में से किसी एक का ही उपादान होता हे तो दूसरे के विना वह वाक्यार्थ अधूराँ पड़ा रह जाता 
है । तब दो दोष होते हैं-यद का उपादान न होकर केवल तद्‌ का उपादान होने से 'वाच्या- 
बचन? और तद्‌ का उपादान न होकर केवळ यद्‌ का उपादान (विधेयाविमश? । कारण कि 
यद्‌ पूर्वोक्त वस्तु का ज्ञान कराता है, वह किसी नवीन वस्तु का शापक नहीं, अतः वह अनुवाद 
. विषयक--कद्दलात्ता है । अनुवाद्य का अर्थ है अनुवाद के योग्य अर्थात्‌ जिसका कथन हो चुका 
है, अब केवळ उसका उल्लेखमात्र कर देना दै। अतः वह अप्रधान होता है । कारण कि वह 
सदा अप्रधानवाक्य में ही प्रयुक्त होता हे । तद्‌ सवेदा नवीन वस्तु का शापक वनकर आता 
है । यह नवीन वस्तु--होती तो वही दै जिसे पहले उपवाक्य में यद्‌ कह चुकता दै, किन्तु 
तदू द्वारा कहे जाते समय वह अलुवाद्य नहीं रहती । उसका सम्बन्ध प्रधान क्रिया से हो 
जाता है अतः वह विधेय कहलाती हे । वाक्य में विधेय ही प्रधान होता है और यदू नवीन 
रूप से उपस्थित होता है । पिछले दिए उदाहरण में कहा गया “से झूठा नहीं किया? जिज्ञासा 
हुई क्या ? या किसे ? इससे स्पष्ट है कि श्रोता को अभोतक “उसे झूठा नहीं किया? इस क्रिया 
का कर्म विशेष रूप से ज्ञात नहीं है । वक्ता जब. कहेगः तव शान होगा । ज्ञान होने के बाद 
यह साबित होगा कि वस्तु वह उसक्री पूर्वातुभूत् है। जैसे इसी वाक्‍य में वक्ता ने कहा-- 
“जिते कह दिया? | अर्थ निकला “जिसे कह दिया-उसे झूठा नहीं किया?। ओता को शात 
हुआ कि 'झूठा न करने? का कर्म बथित “वचन? था। वचन काशान्‌ श्रोता को पहले से था, 
इसीलिए उसने 'वचन? के लिए कोई जिज्ञासा प्रकट नहीं की । इस प्रकार “तदे? शब्द द्वारा कथित 
पदार्थ--नवीन और प्रधाने क्रिया से सम्बन्धित होने के कारण प्रधान होता है। , हु 
“यदू? के रहने से अनुवाद्य का ज्ञान जैसु स्पष्ट चाहिए वैसा नहीं हो पाता । तद*के प्रयोग मॅ 


च 
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FR क रिप NNN 
अनुवाद्य का स्पट कथन आवश्यक है और अनुवाद्य के लिए यद, ज्र i इस प्रकार 
अवद्यकथनीय यद्‌ शब्द का कथन न होने से वांच्यावचन दोप होता ह आ छ वाच्य का 
अभे होता है अवश्यकथनीय और अवचन का अर्थ अकथन । तद्‌ के न रहने से अनुवाद की प्रती प 
तो जैसी चाहिए बेसी हो जाती है पर विथेय को प्रतीति वैसी नहीं होती । विधेय को अली 
प्रधानरूप से होनी चाहिए! वह तभी संभव हे जब्र उसका शब्दतः न दो | क ब एः 
तद्‌ शब्द का प्रयोग भी आवश्यक होता है । इस प्रकार तद्‌ शब्द के अ र्म वेधेय रः 
प्रतीति तो होती है परन्तु अप्रधान रूप से । प्रधानरूप से नहीं । जब कि ME महा 
से। अतः यहाँ 'विधेयाविमश” दोष होता हे । विधेय का अर्थ होता हृ जिसका विधान केया 
जा रहा हो । विधान जिसका किया जाता है वाक्य में वही प्रधान होता हे न जैसे एक वार प | 
वयः--'कपड़ा बुन दो” कद दिया गया और उसके वाद्‌ रक्त पट वय*-< छाल डा डुनो? 
कहा जाय तो द्वितीय वाक्य में “रक्त! ही नवीन तथा विधेय दता ह्‌, कारण कि इस वाक्य था 
उसी का नवीन विधान किया गया है। इसलिये पक्त॑ पटं वय’ में पट ओर वयन का 
अपेक्षा वही 'रक्तत्व? प्रधान भी होता है। यदि 'रक्ते शाब्द न प्र तो ऐसा दी सकता हे 
कि दैवात्‌ कपड़ा 'लाल' रक्ष का ही वुन दिया जाय, तब भी रक्त पट बघ के कथन से लाल 
रङ्ग में जो प्रधानता आती थी वह “प्रतीत नहीं होती । श्सी प्रकार विधेयाबिमझ में विधेय का 
कथन न होने से उसकी प्रतीति तो यथाकथंचित्‌ होतो हो दै कारण कि--यह शब्द का अयोग 
रहता दै, तथापि प्राधान्येन नहीं होती अतः--विधेय का प्राधान्येन अविमश या अज्ञान होने:से 
विधेया-विमशं दोष होता है । 


यद्यपि विशय भी अवइयकथनीय दोला है अतः उसका कथन न होने से वाच्यावचन दोष तदू 
शब्द के अनुपादान में भी मूना जा सकता हे, तथापि तद्‌ के अभाव का यहद दोष मक के अभाव 
के दोप के समान केवल वाच्यावचन मात्र नहीं हे, प्रत्युत वह विधेयाविमश भी है। 'यद्‌ से प्रतीत 
अथै प्रधान नहीं होता--वृह अप्रधान होता है, अतः उसके अभाव में प्राधान्येन अप्रतीति रूप 
विधेयाविमश सम्भव नहीं । इसके विरुद्ध तद्‌ से प्रतीत अथे प्रधान होता है। अतः उसके अभाव 
में वाच्यावचन तो हो सकता है पर विध्वेयाविमशे भी सम्भव है। दोनों दोषों में से विधैया- 
विम ही अधिक अनौचित्यकारी सिद्ध होता है, अतः वही माना जाना चाहिये । जिसे वाच्या- 
वचन में अधिक अनैचित्य प्रतीत हो वह वाच्यावचन दोष मान सकता है । 
विशेष--इस प्रसङ्ग में व्यक्तिविवेकव्याख्यान की एकपंक्ति खंडि प्रतीत होती है। वह है-- 
ध्तत्न दयी गतिः, अन्यतरानुपादानं द्वयोरनुपादानमपि यत्तदाश्रयभावेन , द्विधा क्रमेण चेतदुदाह- 
रिष्यति !!--इसका टीक अनुवाद यह होगा--उस ( आर्थत्व ) में भी दो पद्धति है । किसी 
एक का अनुपादान दोनों का अनुपादान भी यत्तदाश्रयभाब से दो प्रकार का होता है। इसी 
क्रम से इसके उदाहरण आगे देंगे।” यहाँ. 'अपि? या “भी? से प्रतीत होता है कि पंक्ति इस प्रकार 
की दोनी चाहिये-'द्र्यी गतिः अन्यतरानुपादानं ्रेेरनुपादानं च । द्वयोरनुपादानमपि । 
अर्थात्‌--'दो पद्धति है किसी एक का अनुपादान और दोनों का अनुपादान । दोनों का अनुपा- 
पादान भी० !? यहीं इसी विषय को स्पष्ट करते हुए 'दयोरनुपादानमपि द्विधा!--कहकर व्याख्याः 
नकार ने जो कही है--'क्रमेण चेतदुदाइरिष्यति-तदनुसार उभयानुपोदन का उदाहरण 
“उत्पत्स्यते तु मम’ इत्यादि दै । वहाँ यद्‌ और तद्‌ दोनों का अनुपादान दशित हे । यही विषय 
"काव्यप्रकार! मे भी आया है । वहाँ अन्यतर के अनपादान में ही दो भेद परिलक्षित होते हें * 
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भयो बिसर्शि २ 
द्वितीयो विसरि (३3 
ANNAN AA SV 
ANNs AAAANAANANNANNAN NAAN AANA SY NY घे 
=, _+ "रणा व्यक्तिविवेककार ने दिया दै--'ये नाम» पद्य का उत्तरा 

दयोरनुपादान! का ता जा उदाहरण व्यक्तिविवेककार न प्या द र स्‌ ड म भे का द 
“उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोपि समानधमा? बही काव्यप्रकाशकार ने भा अपनाया ६ । शसा प्रकार 
हेमचन्द्र ने भी अपने काव्यानुशासन में अन्यतर अनुपादान के दो दो भेद माचे हैं । 


~ € er 
कतरस्योपादाने सति आर्थ तदितरस्य अर्थसासर्थ्येनाक्षेपात्‌ । 
८] २ COSC ~ भूर क्र ए 
तत्र तदः केवलस्योपादानं सत्याथस्मिदथः प्रसिद्धानुभूतप्रक्रान्तवस्तु 
चिषयतयोपकद्पितलञ्धिविमा यदा तस्याभिसम्वन्थात | 
~ Ce >>. ४ err 
त ्रखिद्धायचणयां यथ। री | 
"र्य गतं सम्प्रति शोचनीयतां सूमागमघादनया कपालिनः | 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य-च नेत्रकोसुदी ॥ ही 
( वहा उपक्रमोपसंद्ार यदू तरद्‌ मे स ) किसा एक के कथन होने पर आथे होता दै, क्य 
टं > श्प ड > | क 
४ दसरे का अर्थ के आधार पर आक्षेप करना पड़ता ह ४ है 
के उनमे कर तर का उपादान होने पर आश तोन प्रकार का होता है--कारण क्वि वह 
( तद्‌ शब्द ) तीन प्रकार का होता है-प्रसिद्ध वस्तु विषयक, ,अनुभूत वस्तु विषयक और 
ळत जशा विषयक । इसलिए यद्‌ स्वयं उसके पास चला "आता ह और उसका उससे ( तदू 


rf 
ब्द से) सम्बन्ध हो जाता ६ । है 
t र विषयक--जेसे ( तुम्दारे इस ) कपाळधारी ( शङ्कर ) से मिलने के इठ से (तो) 


भब दो ( चीजें ) शोचनीय हो गई । एक तो कलावान्‌, की वह कान्ति भरी कला ऑर दूसरी इस 
a ह | 
आँख वाले व्रिश्व की नयनचन्द्रिका तुने । मक 5 
अनुभूतविषयो यथा-'ते लोचने प्रतिद्शि विरे श्लिपन्ती'ति। यथा 
“तङ्कत्रं यदि सुद्धिता शशिकथा तच्चेत्‌ स्मित का सुधा 
सा दृष्टियदि दारितं कुवलयैस्ताश्रेद्‌गिरों किङ्‌ मु । 
सा चेत्‌ कान्तिरतन्त्रमेव कनकं कि बा बहु महे 
यत्सत्यं पुनरूक्तवस्तुविझुखः स्गेक्रमा वेधसः ॥ 
अनभतार्भ विषयक-जैसे ( वासवद ता के जलने की खबर सुनकर उदयन रलावली में 
ई) कातर आँखें ( इधर-उधर ) फॅकती हुई ॥ ( और ) जेसे-- 5 2 - 
क. चेहरा ( विद्यमान है ) तो चाँद को कथनी बन्द, यादे वह सुसकान (इ ज 
म नजर है तो नीले कमलों को हार समझिये, यदि वे पदावली ह ती मधु 
Ss कान्ति है तो सुवर्ण को कोई "पूछ नहीं । ओर अधिक क्या कहेँ-यहद सच 


भिक्कार, यदि वदे न व 2 
1 ओडी की दो चीज बना मुख हे 
कि विधाता को संसार रचना - दर ु 


न्तविषयो यथा-- + अ 
हा «कातर्यं केवला नीतिः, शौर्य श्वापदचेष्टितम्‌ । 
अतः सिद्धि समेताभ्यासुभाभ्यामन्बियेष सः ह 
भक्रान्तविषयक यथा--'केवङ नीति कातरता है ( और केवळ ) शने शर ( जैसे हिंसक 
पशुओं ) का कार्ये है । इसलिये उसने ( अतिथि ने) उन दोनों को मिलाकर सिद्धि चाही! 
उपकल्पिठी नित्यसापेचषत्वाढुपस्थापितः। अत्र च प्रसिद्धादिविषयत्वं येदर निर्दिष्टयू ॥ | 


ज्र 


च ^ 


>} 
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हर ७४/५१/४४४४ ४७ ही AN ANNAANANNAANANNANSNANNA NMA ANG SNA SNAP NPY N\A 


सा कळा या प्रसिद्धेति स्फुटत्वेन प्रतीतेः। चित्‌ तदाऽपि व्यपदिश्यते तस्य यच्छुब्दे- 
नैकविपयस्वात्‌। ते इति ये सयेवानुभूते इत्यरथः । अन्तरियेप स इति। अत्र स इति य 
प्रक्रान्त इत्यथः । 
उपकल्पित-अर्थीत्‌ नित्यसापेक्ष होने से उपस्थित । यहाँ प्रसिद्द-विषयता आदि--यद्‌ शब्द 
से वतला दी गई है । क्योंकि वह कला जो प्रसिद्ध है- ऐसी प्रतीति स्पष्टरूप से हो. जाती है । 
कहीं-वाहीं तदू से भी वतलाई जाती है क्योंकि उसका भी वही विषय होता है जो यदू का । 
ते--वे जिनका अनुभव अकेले मैंने ही किया है । 


अन्वियेष स--यहाँ “स = वह! का अर्थ है वह जो प्रकरण में चला आ रहा है। 

विमर्श : तद्‌ शब्द से चार प्रकार के पदार्थौ का परामशं होता है-- 

१. एक वे जो पूर्वाचुभूत होते हैं । 

२. दूसरे वे जो प्रसिद्ध होते हैं । 

३. तीसरे वे जो प्रकरण से प्राप्त होते हें और 

४. चौथे वे जो इन तीनों से अतिरिक्त होते हैं । 

इनमें अतिरिक्त तीनों के! उदाहरण अभी अभी ऊपर दिये गये हैं। व्यक्तिविवेकव्याख्यान 
द्वारा वे स्पष्ट भौ हैं । तीनों-क्री विशेषता यह हे कि इनके प्रयोग स्थलों में यद्‌? शब्द के उपादान 
की आवइयकता नहीं होती । उसका स्वयं आक्षेप हो जाता है। 'कला च सा कान्तिमती? ते 
लोचने? और “अन्वियेष सः? पर ध्यान देने से, यह बात स्पष्ट हो जाती है । अतः तद्‌ शब्द को 

लेकर होने वाला आर्थ 'उपक्रमोपसंहारभाव” तीन प्रकार का होता है । 


केचित्‌ पुनरुपात्तवस्तुविषयतयोपकहिपतयोद्वयोरप्याक्षेपादस्य चतुथ- 
मपि प्रकारमिच्छन्ति । यथा-- 
'ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नेष यल्ः। - 
उत्पस्यते तु ममु. कोऽपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधिविपुला च पृथ्वी ॥! 


अन्न स कोऽप्युत्पत्स्यते यं प्रति यलो मे सफलीभविष्यतीत्युभयोरपि 
तयोर्‍थादाक्षेपः ै 


कुछ लोग इसका चौथा भेद भो मानते हैं, कारण कि जब ये दोनों ( यद्‌ तद्‌ शब्द ) उन 
वस्तुओं के लिये प्रयुक्त द्ोते हैं जो (वहीं) उपात्त रद्दती हैं तो दोनों का आक्षेप हो जाता है यथा-- 

कुछ लोग, जो यहाँ वहाँ हमारी अवश्ञा करते हैं वे कुछ जानते.भो हं कि हमारा यह प्रयल 
उनके लिये नहीं है। हमारे जैसा तो कोई पेद होगा । इस काल की सीमा नहीं ओर प्रथिवी भी 
बहुत बड़ी है ।? ै 

यहाँ 'वह कोई पैदा होगा जिसके लिये मेरा यल्त सफल होगा? इस प्रकार उन दोनों का 
आक्षेप अपने आप हो जाता है । 

उपात्तवस्त्विति वचयमाणःछोके कोऽपीति यदुपात्त वस्तु तष््िपयस्वेनेत्यथः । अस्य 
उपक्रमो पसंदाररस्य प्रक्रान्तवस्तुविषयस्य । 
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द्वितीयो विमशः २० अ. 
/४/५५/५/५५/४/४५/४/४५/४५/४५ NANA NANA NA MAP A NY Ve 
उपात्तवर्त्विति--अभिप्रायर्थ यह कि आगे कहे जाने वाले ( ये नाम केचिदिह नः') पद्य मे 
“को5पि? इस प्रकार जो वस्तु कथित दै उसके छिए। 
अस्य-इसका = अर्थात्‌ उपक्रमोपसंद्दार जो प्रक्रान्त वस्तु विषयक होता है उसका । 
संगति--न्याख्या = 'तद शब्द? का प्रयोग हर कहीं न हो-एतदर्थ नियम दिखलाते हुये 
त्याज्य स्थलों का निर्देश करते हुये लिखते हैं -- 
यश्चैकचाकये कतृत्वेनोक्तो यश्चेदमादिभिः। 
तच्छब्देन परामश न तयोरुपपद्यते॥ ६॥ 
यतोऽभ्यक्षायमाणोऽर्थः स तेभ्यः प्रतिपद्यते । 
न चासौ तत्परामशंसहिष्णुरसमन्वयात्‌-। ७॥ 
तद्यथा-— 
“स चः शशिकलामौलिस्तादात्म्यायोपकर्पताम्‌।' ड 
्वेतचुद्धिमपास्येमां सा दि सर्वापदां पदम्‌ ॥' 
अत्रैवेमामित्यत्रैतद्दसोः प्रयोगे तयोरप्येतदेवोदाहरणं दर'ख्यम्‌ । अत्र 
चेकान्म्याचेति पपा हि विपदां पदमिति च पाठ 'पठितव्यो । 

और जो ( पदार्थ ) एक वाक्य में कर्त्त रूप से कथित दो या इदम्‌ आदि सर्वनाम'शब्दों से 
कथित हो उसका परामश “तद्‌? शब्द से नहीं होता । 

कारण कि उनके द्वारा इदम्‌ आदि दवारा ) जो पदार्थ निर्दिष्ट किया जाता है वह प्रत्यक्ष 
होता ( वहीं उपस्थित रहता ) है। इसलिये यह ( अर्थ ) तेद्‌ का परामश विषय नहीं वन सकता । 
कारण कि ( तद्‌ शब्द परोक्ष का परामर्श कराता है अतः इदम्‌ भादि द्वारा पराश प्रत्यक्ष के 
साथ उसका ) मेळ नहीं बेठता । उदाहरणार्थ-- 

“वे चन्द्रचूड ( शंकर ) आपके लिये तादात्म्य के कारण बनें इश द्वेतभाव को दूर करो । 
वह सभी आपत्तियों का स्थान है ॥? यहाँ इमाम! की जगह एताम इस मकार “एतत्‌? शब्द का 
प्रयोग तथा “अमूम्‌? इस प्रकार "अदस्‌ शब्द का प्रवीग करने पर उनका (इदम्‌ तथा अदस्‌ 
शब्दों का) उदाहरण भी यही पद्य समझना चाहिये । यहाँ ( तादात्म्य की जगह ) ऐकात्म्य 
और 'एपा हि विपदां पदम्‌? ऐसा पाठ होना चाहिये । `. 

तच्छुब्दात्‌ प्रयोगातिप्रसड्रनियमं प्रकाशयन्‌ परिहाय विषयं प्रदरशंयति । यरूवेकवाक्य 
: इति। एकवाक्यग्रहणैन परास्टृश्यस्य ग्रत्यक्ञायमाणतोक्ता। ततश्च वाक्यभेदे न दोपः । 
नदुत्वेनेति प्राधान्यं सूचयति अम्राधान्येऽस्य परामर्श न दुष्यतीति ख्यापनार्थम्‌ । 

स इव्यर्थः परास्टृष्टः । तेभ्य इति कर्तृस्ववा चक्रादिदमादिभ्यश्च । असौ तच्छुब्द्‌ः । 
असमन्वयादिति तच्छव्दस्य परोक्षार्थप्रतिपादकत्ले सम्बन्धविरोधादित्यर्थः । तादात्म्यायेति । 
शशिकळामौछिस्व रूपस्वायेत्यर्थः । 

“तद्‌? के प्रयोग से वाक्य प्रयोग में जो अर्थे विषयक अव्यवस्था होती है उसे बतलाते हुए 
त्याज्य तत्त्वों पर प्रकाश डालते हें--एकवाक्यम्मणेन, "एक वाक्य! शब्द के प्रयोग से यह 
बतलाया कि परामश विर्षय ( वक्ता द्वारा वाक्यप्रयोग के समय ) देखा जाता रहता है । इसलिये 
जहाँ वाक्य ( एक न होकर ) भिन्न हो तो (तद्‌ शब्द के प्रयोग में ) कोई दोष नहा * हि 


~ 


. 
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कतुत्वेन--'कतृत्वः शब्द द्वारा प्रथानता की सूचना दी । वह यह वतलाने बे शिप कि 
अप्राधान्ये ( दशा ) में इस ( अप्रधान पदार्थ ) का (तद्‌ शब्द द्वारा किया गया ) परामश दोपा- 
वह नहों होता । | क 

स ( तेभ्यः प्रति० )-में 'स' इसके दारा ( उसी पथ में आया ) “अर्थ? का परामझ किया गया। 

तेभ्यः--अर्थात्‌ कर्त्ती के वाचक और इदम्‌, अदस्‌ आदि से 'शशिकलामोलिस्वरूप? वनने 
के लिये । 

विमर्श : सामान्यतः “तद्‌? शब्द परोक्षपदार्थं का परामर्शक होता है । किन्तु जव वह किसी 
एक वाक्य में कर्त्ता रूप से गृद्दोत दोता दै तब प्रत्यक्ष पदार्थ का ही परामश कराता है। इदम्‌, 
अदस्‌ और "एतद्‌? शब्द सदा प्रत्यक्ष पदार्थ का ही परामश कराते हैं । 

इस स्थिति में परोक्षार्धवाची--तद्‌ शब्द द्वारा प्रत्यक्षभूत अर्थ का परामश नहीं किया जा 

- सकता । इतने पर भी कुछ स्थल ऐसे भो मिलते हैं जिनमें ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं । 
उदाहरणार्थ--'वे भगवान्‌ शंकर आपको उनके रूप में लीन करें”-इसमें 'वे” यह सवैनाम 

( तदः) शब्द कर्त्ता के अर्थ में प्रयुक्त है । वाक्‍य एक ही है। अतः वद्द प्रत्यक्ष ह और प्रधान भी 
है। ऐसी स्थिति में 'वे? शब्द का अर्थ पुनः 'तद्‌ सर्वेनाम? द्वारा नहीं कहा जाना चाहिये। 
कारण कि विना किसी सवंत्राम के भी वाक्यार्थे में कमी नहीं आती--बे भगवान्‌ शंकर आपको 
अभिन्न वणा ले'--कहने से भो काम चल जाता है 

। इस प्रसङ्ग में एक बात सोचने की यह है कि प्रकरण चरू रहा था-तदू के प्रयोग में यदू के 
अध्याहार का । अतः उपयुक्त विषय उससे भेळ नहीं रखता । इतने पर भौ प्रसङ्गपतित आनु- 
सङ्गिक विषय भी कह दिया जाता है, अतेः यह कह दिया गया । 

“दम? और "अदस्‌? की चर्चा भी “योऽसौ कुत्र चमत्कृतेः से संबन्धित नहीं है तथापि— 
एतदू आदि, शब्दों द्वारा कथित पदार्थ का भी परामर्श कभी-कभी--'तद? शब्द द्वारा कर दिया 
जाता है-जेसे । ? | 

“स द्वैतभावं को दूर करो, वह सभी आपदाओं की जड़ है ।? इसमें- इस द्वारा उक्त 
दैतभाव का परामर्श 'तद? = 'वह? द्वारा किया जा रहा है। इस प्रयार के प्रयोगों का निषेध 
करने के लिए--'इदम्‌-अदस्‌? की चर्चा भी की गई । 

` विशेष-व्य० व्याख्यान के 'तच्छब्दात्‌' की पंचमी के स्थान पर वस्तुतः पष्ठी चाहिए । 
यद्‌ः पुनराथो द्विप्रकारः सम्भवति परक्रान्तवस्तुकहिपिततत्कमादिः 
चिषयेण तदा तस्याभिसम्बन्धात्‌। यथा 'यं सवंशैलाः इत्यादौ 'स हिमा- 
लयोऽस्ती'ति। यथा च “आत्मा जानाति, यत्‌ पापं माता जानाति यत्‌ 
पिता? इत्यादौ तदात्मा जानातीत्यर्थाचगतेः । ० 


यदू का आथे ( उपक्रमोपसंहार ) दो प्रकार का हो सकता है। कारण कि 'प्रक्रान्तवस्तु को? 
तथा उस ९ कर्त्ता आदि रूप में कथित यदू शब्द ) को कर्म आदि रूप से विषय बनाकर उपस्थित 
हुए ( दो प्रकार के ) 'तंद? शब्द से उसका सम्बन्ध होता है । जसे-- र 


य सवेशेलाः = जिसे सभी पर्वतों ने? इत्यादि में “स द्विमालयोऽस्ति? 'ऐसा यह हिमालय है? 
दस प्रकार ।०या जेसे- | 
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द्वितीयो विमशः २० की. 
*४/४//*/४/-/४/४//४/%/*/४%**१/४/ हि aN AN ANNAN ANSP NY कफ री कर के AAP NAS NANA ANNAN. 
“आत्मा जानती है, जिस पांप को मां जानती है या जिसे पिता?--श्त्यादिश्में 'उसे आत्मा 
जानती है? इस प्रकार का अर्थ समझ में आता है । 


आई इति उपळमोपसंहारळमो निर्दिष्टः । कहिपततत्कर्मादौति | कह्पितं यदू यच्छुन्दः 


= 6 क ड्साट a Co णः वि यत्वे Ee हि त 
निर्दिष्टं कर्मादि त्रिपयोऽस्येत्ति यच्छुब्दाथः कसकर गदितया विषयत्वेनास्य कार्प 
इत्यर्थः । 

< > ~ णे जन्मत क्रम क निव्श किया | र ड 
आर्थ--इससे उपक्रमोपसंदारक्रम का निद श वी ड ह ती 
कल्पिततत्कर्मादि--कलिपत यद्‌ शब्द से निर्दिष्ट कर्म आदि विपय है जिसका। अधात 

“यद? शब्द का अर्थ कर्म करण ( आदि कारक ) रूप से जिसके लिए बताया ग्या दो । र ना 
2 वे आशभ्रित--आर्थ ,उपक्रमोपसंदार--दिखलाय 
» विमर्द: पहले तद्‌ शब्द के प्रयोग पर आश्रित--आर्थ ,उप र दिखला 
-- दि ख Es —— न्थ क ला कक 1 
अव “यद? शब्द के प्रयोग पर आश्रित-आर्थ उपक्रमोपसंद्दार दिखलाते द ।-ग्नन्थका< ही 
¢ त दै 
कहना हु कि वह दो प्रकार का होता हैं। ९. जहाँ प्रक्रान्तपरामशेक तद का आक्षेप होता 
और २. जहाँ ऐसा तदू शब्द का (प्रयोग न हो) जिसके द्वारा ऐसे पदार्थ का भा ह्‌ 
रहा हो जो यदू शब्द द्वारा कमं या करण आदि कारक के रूप में कद्दा जा चुका दो । ज र 

र न्ग ळं १ m7 > 

कुमार संभव में-प्रथम पद्य में 'हिमाल्य' नाम दे दिया गया-दिमालयो नाम? इत्याद । 

कट बढ [a er जे - र डं व ७७०५ 1? 

इसके दाद कहा गया 'यं सर्वेशेलाः परिकल्प्य वत्स" = जिसे सैव पहाड़ी नेत्र दडा बना आ क 
इस द्वितीय-—वाक््य में केवल यदू शब्द दिया गया हं । और उसके द्वारा कमंकारक प 3 व 
पड ; चट ह; व्ही > ढं क को त हे 
हिमालय का परामरश किया गया है । यहाँ “तदू शब्द नहीं है, अतः उसका Li शे ह व 
यह आक्षेप स्वयं अन्धकार ने इस प्रकार “बतलाया है--जिसको बछडा वनाकर"”एथिवों दु 
€ हअ | 
गई = 'बह दिमाल्य है'--इस प्रकार यह आथ क्रम हुआ १ ॅ- 
® तेजो ~ शः 
“यत्‌ तदूजितमत्युत्ं क्षात्र तेजोऽस्य भूषत । 
च नूर 4 ~ हा ~ 1? 
दीव्यताक्षैस्तदानेन नून तदपि दर्तिम ॥ «& र 
इत्यादौ च यद्यपि तदो द्विदपादानं सकच्च यदः, च त 
र ° फ्रस्यसान ~ चा < 
सम्वन्धट्वेविध्यानतिवरत्तिः। तथा हि यदः bn म 
के प्रसिद्धतेजी 
द्त्य Sr भ्छ ~ (ज 
तदाभिसम्बन्याच्छाब्दः। यत्तदित्यस्य तु प्रस्रिद्वतेजोनिष्टत 

भिस्समवन्ः | ° 2 

यदाऽभिरम्वन्धादाथः । हु 
इस राजा का जो वद्द बड़ा चढ़ा अति उग्र क्षात्र तेज था, उस समय पाशे पलरते हु 

इसने उसे भी हार दिया । है 
इत्यादि ( स्थलों ) में यद्यपि 'तद! का दो वार ला र क वा! गा हे 

वट ~ पेनो _ नहीं है । कारण ६5 भव दू प 

ऊपर कहे दोनों सम्बन्धा क्रा अभाव न Aa 
से सम्बन्धित हो जाता& जिसका विषय अगले प्रकरण में प्राप्त हा 1 इसलिए बढ श न 
ब्द दे ही हि कि £ द 
हे ५ “यत्तद्‌? में आया “तद्‌? तेज की प्रसिद्धता की बताने के लिए प्रयुक्त दै, इसलिए उसका यद, 
5s द्य ही )। 
म्वन्ध आर्थ ब्द नहीं ) 
नी 'जेदेन द्वैविध्य यत्तदिति । यच्छुब्द्समीपे समानाधि- 
सम्बनबद्वैविध्येति शब्दार्थभेदेन ईविध्यस्‌। यत्त स 
करणस्तच्छुब्द़ उपादीयमानः स प्रसिद्धवस्तुविषये पण्य हा 
5 ज्य a 
चे नेन च निर्देशे तु निदिष्टेनन यदा समन्वय 
डक्षति । वेयधिकरण्येश् व्यवधा क 

द $ गिर द्यपि रः स’ इत 

केवळं यो महतोऽपभाषते शृणोति तस्सादपि यः स पापभागिःत्यत्र यद्यपि 'यः स ह 


भन 
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२०४ व्यक्तिविवेकः 
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यत्तदो्ञैरन्तयेण सामानाधिकरण्येन च निदेशः तथापि न 'यत्तदूजितसि'ति न्यायेन 
इह यदि तच्छव्दो निरन्तरोपात्तयच्छग्दापेक्षयेव प्रयुज्यते तदा आ » यावता i 
केवलं य? इत्यत्र यच्छव्दापेक्षया व्यवधानेन प्राधान्यात्‌ न्यान 
प्रसङ्गेन निरन्तरगि दिष्टयच्छुव्दान्वयं भजमानः पूर्व॑संस्कारेण न तच्छुव्दान्तरमाकाङ्कती- 
स्यनचद्यमेतत्‌। 

-म्बन्धट्ठैविध्येति-झब्द और अथे इस प्रकार से उसमें द्वेविध्य हुआ । री हे 

“यन्तद्‌-जब तदू शब्द यद्‌ शब्द के समीप उसी विभक्ति में प्रयुक्त केया जाता ै 
जिसमें यत्‌ शब्द तो वह प्रसिद्धवस्तुविषयक यद, शब्द की आकाङ्क्षा Sl है। इसमें न | 
है शब्दशक्ति का अपना स्वभाव ।, इसी प्रकार भिन्न विभक्ति में कहाँ दूर तव का उपादान होता 
है तो वह वहीं प्रयुक्त यद शब्द के साथ समन्वय रखता है । यद्यपि ठ न केवळ वह जो वड़ा 
को गाळी देता हे-उससे सुनता है जो वह भी पापभागी होता है! यहाँ “यः सः? = जो बह 
इस प्रकार यद और तद्‌ का एक ही पिभक्ति में ओर एक ही जगह प्रयोग हुआ ह्द तब भी— 
“य॒त्तद्‌जितमत्युग्रं ~ इसमें हुए प्रयोग की भाँति नहीं | यहाँ यदि तद्‌ CE 5 
के प्रयुक्त यद्‌ शब्द को आकाढक्षा से प्रयुक्त दोता तो--यह्‌ दोप हो सकता था, 1 
केवल यः? यहाँ के यद्‌ शब्द से ' बहुत दूर और प्रधानतापूर्वेक प्रयुक्त किया गया तदू शब्द 
एक ओर तो उसके साथ सथ्कर प्रयुक्त यद, शब्द से संवन्धित होता हे, क्योकि प्रसंग ही वेसा है 
और दूसरी ओर प्रथम यद. के लिए किसी दूसरे “तद? शब्द की जरूरत नहीं रहने देता । इसलिए 
यहाँ का ग्रंथ सर्वात्मना निर्दोष है । 


चिम: “न केवल यो मदतोऽपभाएते श्वणोति तस्मादपि यः स पापभाक से लेकर--प्रवद्टक 
के अन्त = अनवद्यमेततू-तक्‌ के व्याख्यानांश मैं-- प्राधान्यात्‌ प्रयुक्तस्तच्छब्दान्तरानाकाड्क्ष 
“प्रसंगेन'--इतने अंश का--तच्छब्दान्तरानाकांक्षः इतना अंश अधिक ज्ञात होता है। उसको 
जगह केवल--'तच्छब्द:!--'प्रसक्षेन? इतना ही रहना ठोक प्रतीत होता है । 

एवञ्च योऽयमिह “यो5सावि'त्यत्न यदः केवलस्येव प्रयोगः स केना- 

भिसम्बध्यताम्‌, न ह्यत्र सुक्तके तद्भिसम्बन्धसहः प्रक्रान्तः कञ्चिदथः 
सम्भवति यदभिसम्वन्धोऽयं परिकल्प्येत । न च परक्रस्यमानाम्विकाकेसरि- 
दिषयोपकल्पितेन तदाऽस्याभिसम्बन्धः सम्भवी, तडुपादान एव तत्सम्बन्धः 
प्रतीतिदर्शनात्‌। ४तरथा 'यत्कोपाझौ शलभतां लेभे कामः शिवोऽवता - 
दित्यत्रापि शिवचिषयतयोपकल्पितेन,तदा तत्सम्बन्धप्रतीता सन्ञतार्थतेंव 
स्याद्‌ इत्ययुक्त पवायं यदः प्रयोगः । है 

इस प्रकार 'योऽसौ?--यहाँ जो केवल यद्‌ शूब्द का प्रयोग ४ वह किससे संबंधित दो 
यह पद्य मुक्तक है इसलिए उससे संबंधित होने योग्य कोई प्रक्रान्त अर्थ भी यहाँ संभव न 
जिससे इस यत्‌ शब्द का संबन्ध समझ लिया जाट । ऐसा भी नहीं हो सकता कि आगे-आ 
वाले 'अम्बिकाकेसरी? के लिए कल्पित तत्‌ शब्द--से इसका संबन्ध--मान लिया जाय, हे 
वह. तभी संभव होता है जब उसका शब्दतः उपादान हो । नहीं तो ( शब्दतः उपादान न कर 
पर भी किसी यदू शब्द से ) तच्छब्द के साथ संबन्ध मान लेने पर--निश्नेलिखित पद्य का अर्थ 
ठीक बैठा ( रांगत ) मान लिया जाएगा-- 


n 


रे 
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व्यत्कोपाभ्नौ शलभतां लेभे कामः शिवोऽवतात्‌ः अर्थात्‌ जिसकी कोपासि में काम ने शलभभाब 
प्राप्त किया, शिव रक्षा करें--यहाँ भी शिव के लिए कल्पित तद्‌ शब्द के साथ--संवन्ध प्रतीत 
हो सकता है । इसलिए ( प्योडसौ? यहाँ का ) यद शब्द का प्रयोग गलत ही दै. 

तदित्थं यत्तदोरुपक्रमो पसंहार ऋमो द्विविधः परिघटितः । स चान्न शोके न युज्यत 
इस्याह--ए्वन्रेति । तदुपादान इति । यदि तच्छुब्दानन्तर प्रस्यपेज्ञायां यच्छुब्देनात्र 
तदितिप्रकाम्तस्तच्छुव्दः परामृश्यते तत्सम्बन्धप्रतीतावित्यर्थः। a 

इस प्रकार यद्‌ तद के उपक्रमोपसंहार का क्रम दो प्रकार का ठरा । दोनों ही प्रकार का 
“इस कोक में नहीं बनता ऐसा--'एवन्न” इत्यादि ग्रन्थ से प्रतिपादित कर रहे ह | तडुपादान ति गन 
अर्थ यह कि यदि, यद्‌ शब्द के द्वारा यहाँ आगे प्रकरण में प्रयुक्त होने व ले “तद्‌! शब्द का 
परामर्श किया जा रहा दै ऐसा माना जाय तो वह तभी संभव है जब वहां तदू शब्द का प्रयोग हो। 


'मीलित॑ यदभिरामताविके साधु चन्द्रमसि पुष्करेः कतम्‌। | - 
उद्यता जयिनि कामिभीसुखे तेन साहसमनुष्ठित पुनः ॥ 5 

इत्यत्र लु पादयोः प्रमादः पौवापर्येविपर्यंय एवायुक्तो द्र्यः, न यदो 
यथोरूविषयातिक्रमः । . ति. 

“अपने से अधिक अभिराम चंद्रमा के उदित होने पर कमल जो निमीलित हुए; उन्हाने 
टीक ही किया, अपने विजेता कामिनीमुख के सामने उदित होकर उसने र साहस A 7 

यहाँ पादप्रक्रमभङ्ग दोष दै, पूर्वाकेके दो चरण 'सुचन्द्रमसि पुष्करैः कृतं सीलित॑ यदेभि- 
रामताधिके? = इस प्रकार दिए जाने ये। असावधाना से उनम उट फर हो गया । यदू शब्द 
द्वारा अपने विषय का पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अतिक्रमण नहीं होता । 

ननु प्रयोगद्शनमेवात्र समर्थकं भविप्यतीस्याझङ्गय प्रयोरास्य प्रामादिकपाठविप- 
यासहेतुकस्वमाह- मीरितमिति । 

पूव॑पक्षी--'तच्छब्द के विना भी यदू शब्द कए प्रयोग देखा जाता हे, ऐसा कहकर 
“मीलितं यदमि"**? यह उदाहरण दे सकता था, और उसका समर्थन कर सकता था। उसके 
उत्तर में ग्रन्धकार ने इस उदाहरण को ही प्रमादपूर्ण बतलाया-अतः इस उदाहरण से यद् का 
तच्छब्द के अभाव में प्रयोग संपन्न सिद्ध नहीं हो सका । ° 

विमर्श : पूर्वपक्षी का यह कथन था कि यद्‌ का तद. शब्द के विना प्रयोग काडा 
स्थलों में टोक़ ही है, कारण कि ऐसे कुछ भ्र्योग देख जाते हैं- और उसमें “मीलितं यद 
रामताधिके? प्रयोग उदाहरण में दिया । ग्रन्यकारने उसे प्रमादपू्ण ह । हः न र 
उसमें यद्‌ का प्रयोग अशुद्ध दी है, किन्तु उसूका कारण शोक के चरणों का क र है | यदि 
प्रथम चरण को द्वितीय चरण और द्वियीय चरण कोः प्रथम चरण बना यि गया होता तो यदू 
शब्द का दोप न होता, इसलिए इस इलोक में वस्तुतः पादप्रक्रमभेद दोष ह्‌ । 

कान्यप्रकाशकारूने जहाँ यदू शब्द और तद्‌ शब्द को लेकर विधेयाविमरों दोप दिखलाया 
है--वहाँ यह पद्य--उसो प्रकार चरणों में परिवत्तन करके हो उपस्थित किया है । यथा-- 

“साधु चन्द्रमसि पुष्करः तं मीलितं यदभिरामताभि के । टी 


कब 
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उन्हाने इसकी कठिनाई को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि यदि यदू शब्द का प्रयोग पूवे चरण 
में कर दिया जाय तो वह तच्छब्द के शिना साकांक्ष बना रहता है जेते--इसी इलोक में पूर्वा दो 
चरणों के उलट देने से । इस उदाहरण से उन्होंने यह सिद्धान्त स्थिर किया ई कि उत्तर वाक्य में 
आया यच्छब्द पूर्व वाक्य में तच्छब्द की आदाह्का नहीं रखता-यह ३ ब्द्शक्ति की विशेषता ह 

.नलु केनेद्शुक्तं यदः केवलस्येवा्र भयोगो न तद्‌ इति यावता तद्‌- 
भिन्ना्थोऽञादश्शब्द्‌ः प्रयुक्त एवाखाचिति। अतश्च तदपेक्षया वाक्याथ 
विभ्रान्चेन कश्चिदुक्तदोपाचकाशः । साधो ! दुराशेषा | तस्य तदभिन्नार्थत्वा- | 
सिद्धेः । तत्सिद्धौ हि प्रतीतेनिराकाङ्गतेव स्यात्‌, न तु विवादः, यथा-न 
केवलं यो महतोऽपभाषते शणोति तस्मादपि यः स पापभाग इत्यत्र । 

( पूर्व पक्ष ) अच्छा क्रिसने यह कहा कि यहाँ ( योऽसौ भें ) केवळ यद्‌ शब्द का।ही प्रयोग 
है--तत्‌, शब्द का नहीं, कारण कि 'असौ”-इस प्रकार यहाँ अदः शब्द का प्रयोग है 
ही, और वह॒ तद्‌ शब्द का पर्यायवाची द-उससे उसका अर्थ अभिन्न हे । इसीलिये असो 
को लेकर वाक्यार्थे पूरा हो जातः है और किसो प्रकार का दोष नहीं र । (उत्तर्‌ पक्ष ) 
( सांधो ) भले आदमी-यए दुराशा मात्र हे । कारण कि "योऽसौ? में आये असो की तदू शब्द से 
अभिन्नार्थता सिद्ध नहीं होती । उसके सिद्ध हो जाने पर तो प्रतीति निराकाङक्ष ही हो जाती, और 
कोई विवाद ही न उठता-जेसे “न केवलं यो"? इस जगह । 

„भिन्नार्थः तच्छुव्दाभिन्नाथः। तस्य अद॒श्शब्दुस्थ । तच्छुब्दाभिन्नार्थस्वे5द्श्शव्दस्य 
दूपणद्वयमुक्तम । केवलादश्शब्दप्रयोगे “असौ मरुदि'त्यादी यच्छुव्दाकाङ्का स्यादित्येकं 
यच्छुव्द्सहायस्यादश्शब्दस्य ग्रयोगे “योऽसौ जगत्त्रये'त्यादी म्रयुक्ततच्छुन्दाकाङ्का न 
स्यादिति द्वितीयम्‌। अन्न यस्य प्रकोपेत्यद्श्शब्द्रहितयच्छुब्दप्रयोगो दृष्टान्तव्वेनो क्तः, 
यथास्य फेवलस्य तच्छुब्द्ाकाङ्का तथादरशद्दयुक्तस्यापीत्यथः । 

तदभिन्नार्थः-तच्दब्द से अभिन्नार्थं । तस्य = अदः शब्द का । 

“अदस्‌? शब्द जब तद्‌ शब्द से अभिन्नार्थं हो जाता है तब दो दोप आते हैं । एक तो यह कि , 
केवल अदः शब्द का प्रयोग होने पर यद्‌ शब्द की आझाङक्षा होती दै जैसे--असौ मरुच्चुम्बित० 5 
में/ दूसरा यह कि यच्छब्द के साथ अदः शब्द का प्रयोग होने पर तच्छब्द की आबाङ्का नहीं 
रहती--जैसे--'यो5सौ जगत्तयलयस्थितिसर्गेतुः यायात्‌ स वः शशिकलाकलितावतंसः' इसी शोक 
के पूर्वाद्ड--यस्य प्रकोपशिखिना परिदीपितोष्भूद में । यहाँ अन्धकार ने यह्‌ बतलाया कि अद॒:-- 
शब्दरहित यद्‌ शब्द तद्‌ शब्द की आकांक्षा रखता हे । वस्तुतः जैसे केवल यदू शब्द तद्‌ शब्द 
की आकांक्षा रखता है वैसे ही भदः शब्द से युक्त यद्‌ शब्द भी । 

किञ्च तदभिन्नार्थत्वे5स्योपगम्यमाने 
“असौ मरुच्चुम्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलाग्रणीः । 
वियुक्तरामातुरदष्टिवीक्षितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥! 
इल्यत्र सुक्तके 'यच्छब्द्परामशपिक्षा प्रसज्येत, तस्य यथोक्तवस्तुविषय- 
त्वासम्भावात्र्‌ | 
० और यदि-अदः शब्द को तद्‌ शब्द का अभिन्नार्थक शब्द माना जाने लगे तो-- 
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द्वितीयों विसरः २० कै. 


कस की की के की हि री का AA ANNAN No Ne NN NPN ANN ४०७४४७ 


~ ®] 
ध्यह--वसन्तकाल इनुमान्‌ के समान उपस्थित हुआ | उसके सुन्दर केसर पवन द्वारा चूमे 
गए हैं । वह प्रसन्नताराधिपमण्डळाग्रणी दे और बिधुक्तरामातुरवीक्षित है ॥ 


चसन्त पक्ष : हनुमान्‌ पक्ष : 
केसर = केसर वृक्ष गरदन के वाल हि 
प्रसन्नताराधिप = चन्द्रमण्डल जिसका तारा के पति सुग्रीव के कटक का जो अग्रणी 
अग्रणी है । है या प्रसन्न दे सुग्रीव कटक का अग्रणी अङ्गद 
जिससे । 

eg वेछु | र न अ न क 
वियुक्तराम = विछुडी रामा = वालाओं से विछुडे राभैचन्द्र कारा आतुरतापूः 

आतुरतापूर्वेक देखा गया । देखा गया । 


इस मुक्तक पय में भी,यद्‌ शब्द के परामझ की अपेक्षा आ धमकेगी क्योंकि इस मते में भुदस्‌ 
शब्द की तद्‌ शब्द से भिन्नार्थकता संभव नहीं । : 

तस्य यथोक्तवस्त्विति यथा अविगानेन दिष्टप्रसिद्धिपारस्पयेणो कत वस्तु तच्छब्दाथवि- 
विक्तो ,विषयस्तस्य त्वन्मते असम्भवः । त्वया ह्यद्र्शब्दुस्य तच्छुब्दाथत्वसुच्यते तत्र 
यच्छुव्दुपरामर्श्यापेक्षाप्रसक्ठः इत्यथः । ! र 

तस्यः यथोक्तबस्स्विति = अदः शब्द का जो अथे दिष्टजर्नो में परम्परा द्वारा एक मत से मान्य है, 
जिसमें वह तच्छब्द से भित्नार्थक है, वह अर्थे तो तुम्हारे मत मे सम्भव नहीं । हुम तो अदस्‌ झब्द 
को तच्छब्दार्थक मानते हो । इसलिये *असो मरु”? में थच्छबब्दार्थ के परामश MP द ही ।। 


ध्यस्य प्रकोपशिखिना परिदीपितो5भूडुत्फुछकिशुकतरुप्रतिमो मनोभूः । 
यो५सो जगन्गयलयस्थितिसगंद्ेतुः पायात्‌ ख वः राशिकुलाकलितावतसः ॥| 
इत्यत्र च तच्छब्द्परामशेस्य पोनरुक्त्य॑ स्यात्‌ । 

जिसकी--कोपाम्नि दारा जलाया काम = फूले हुओ सू? के पेढ सा रह गया = जो तीनों 
ठोकों के प्रलय, पालन और सगं का सेतु है वह.शशिकला का आभूषण पहना--( लः 
भगवान्‌ शंकर ) आपकी रक्षा करे । यहाँ तच्छब्दार्थ का दो वार परामशं मानना होगा-अतः 
पुनरुक्ति दोष होगा ! ° 


कथं तर्हि यत्तदोर्विषये कविभिरिदमेतदद्‌ःप्रश्तयः शब्दाः प्रयुक्ताः, 
प्रयुज्यन्ते च। न च ह्यसति पर्यायत्वे तस्मिन्नेवाथ पदान्तरप्रयोगमा- 
द्वियन्ते स्वस्थचेतस० इति प्रयोगपरन्नाहमरामाण्यादेषां तदभिन्नाथंता 
परिकल्प्यते । न हि तमन्तगेण शब्दानां तद्तद््थनिश्चयनिबन्धनमन्यत्‌ 
किञ्चिडुत्‌पश्यामः । ; ; 
( प्रश्‍न ) तो कवियों द्वारा यद्‌ और तद्‌ के लिए इदम्‌ अदस्‌ एतद आदि दाब्दों का प्रयोग कैसे 
किया गया और किया जप्ता है । जिनकी बुद्धि स्वस्थ होती है वे पर्यायवाची न होने पर ( एक 
शब्द के स्थान पर ) दूसरे शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं मानते। इसलिए चले जा इदे प्रयोग कै 
प्रमाण पर इन (इदम्‌ आदि शब्दों ) को उन ( यद्‌ और तद्‌ शब्दों ) से अमिन्नाथंक मानना 


“क 
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पडता है | उसको छोड़ ओर कोई ऐस। प्रमाण हम नहीं पाते "जिससे ( किसी शब्द को किसी 
अन्य शब्द से ) अभिन्नार्थता या भिन्नार्थता ठहराई जा सके । 
९ न्न 

पर्किल्प्यत इति पयोराप्रवाहप्रामाण्यान्यथाङुपपस्याऽऽयातयाऽ्था पस्येस्यथः । तमन्तः 
रेगेति । तच्छब्देन प्रयोगप्रवाहः पराम्ष्टः॥ तदतद्थेत्वनिश्वयो दिवक्षिताविवक्षिताथस्व- 
निश्चय़ः। 

परिकरप्यते--अर्थात. प्रयोग प्रवाह के प्रामाण्य की और किसी प्रकार से ( उपपत्ति ) मान्यता 
नहीं होती अतः उपस्थित हुई अर्थापत्ति से यह कल्पना करनी होती हे । 

तमन्वरेण-में तद्‌ शब्द से प्रयोगप्रवाह का परामर्श किया गया है । 

तदतदर्थनिश्चय--।ववक्षितार्थकता और अविवश्षितार्थकता का निश्चय । 


अत्रोच्यते । उक्तनयेन तावत्‌ तेषां तद्भिन्नार्थतानुपपत्तिरुपपादितेव । 
यदि-तु तामपहुत्य गतानुगतिकया-- 

`“योऽचिकल्पमिदमर्थमण्डलं पश्यतीश ! निखिल भवद्वणुः । 

स्वात्मपक्षपरिपूरिते जगत्यस्य नित्यसुखिनः कुतो भयम्‌ ॥? ie 
इति 'स्म्ृतिभूस्मृतिभूविहितो येनासौ रक्षतात्‌ क्षताद्‌ युष्मान्‌ः इत्यादिः 
प्रयोगद्शनमात्रालुरोधेन तेषां सा परिकढप्यते तर्हि यथादशन व्यवाहिता- 
नामेच, अव्यवहितत्वे वा भिन्नविभक्तिकानामेच सा परिकल्प्यताम्‌ । इतरया 
तु तेषां तत्परिकब्पनमन्याय्यमेय । 

स (पर्वपक्ष ) पर ( उत्तर ) देते हैं-- 

उ ते र यह सिद्ध कर ही दिया है कि वे ( अदः आदि शब्द ) उन ( तद्‌ 
आदि शब्दों ) से अभिन्नार्थ# नहीं होते । पर यदि उसे ( अभिन्नार्थकता के अभाव को ) न मानकर 
केवल अँधाधुन्ध तौर पर “जो ( व्यक्ति ) इस समस्त प्रपञ्च को विना किसी विकल्प के आपका 
शरीर देखा करता है, दे ईश ऐसे नित्य सुखी को किससे भय, उसके लिये तो सारा संसार अपने 
ही भाइयों से भरा होता है। इस प्रकार के और--'काम को जिसने केवल स्मरण को वस्तु बना | 
दिया ऐसे ( भगवान्‌ शंकर ) आप लोगों की हानि से रक्षा करे !--शस प्रकार के प्रयोग को 
देखकर इतने से ही उनकी ( अरः आदि शब्दों की) वह ( तदादि से अभिन्नार्थकता ) मानी 
जाती हो तो फिर ( यदादि शब्दों से ) दूरस्थ ( अदस्‌ आदि शब्दों ) को ही ( तदा दिसन्दा- 
भिन्नता ) मानी जानौ चाहिये । अथवा समीपस्थ पर अव्यवहित होने पर यदि वे ( अदस्‌ आदि 
शब्द ) भिन्न विभक्ति मे प्रयुक्त हों तब । भौर प्रकार से तो उनक' तदभिन्नार्थकता ( अदस्‌ आदि 
की तदादि से अमिन्नाथंता ) का जानना अन्धे ही है । र व्य 

दर भन्नार्थतानपपत्तिः परामृष्टा । गते$नुगतं यस्य स गतानुगतिकः 
आण जाळेच । मैव पथा एको गच्छति तेनेवाविचारितेनेव यो गच्छुति स 
इत्यर्थः । ततो भावप्रत्ययः । 

अधिवव्पमित्यकारप्रछेषः । निश्शङ्कमित्यर्थः। यद्वा न विकल्पमात्रेण, अपि तु साक्षा- 
दित्यर्थः ।.स्ट्रतिभूः कामः । द्वितीयः स्मरतिभूशब्दः स्मरणविषये प्रयुक्तः । दग्धस्वात्‌ स्घखुति- 
माञ्रदोष इत्यर्थे । क्षतात्‌ वधात्‌। 
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यदि तु ताम्‌ इसके द्वारा 'तदभिन्नार्थंतानुपपत्ति` का परामश किया गया ह । गये के पीछे 
जो जाए वह होगा गतानुगतिक, इसमें ठक्‌ प्रत्यय मत्वर्थीय है । अर्थात्‌ वह ( व्यक्ति गतानुगतिक 
होता है) जो जिस रास्ते एक आदमी निकला उस पर विना विचारे चल पड़े। उससे 
भावाथक प्रत्यय हुआ । 
गोऽपिकल्प--इसमें अकार का प्रइलेप दै । ( अविकल्प का ) अर्थ हुआ--निरशंक होकर । 
अथवा केवल विकल्प भर से नहीं अपितु साक्षात्‌ । » 
स्मृतिभूः--क्राम । दूसरा स्मृतिभू शब्द जिसको याद की जायः--उसके अर्थ में प्रयुक्त किया 
गया है । मतलब यह कि जळ कर भस्म हो जाने से केवल स्मरण को चीज वनकर रह गया । 
क्षतात्‌ =वधसे। Fs 
तत्र हि प्रत्युत सा तयोस्तदितरपरामदोव्यपेक्षा सुतरामुन्मज्ञति यथा 
“यदेतञ्चन्द्रान्तजेलदलवलीलां वितनुते तदाचष्ट लोकः” इति "सोऽयं वटः 
श्याम इति प्रकाशस्त्वया पुरस्तादुपयाचितो य” इत्यादा च । र 


ह. 


न चासाविहावश्य॑ प्रयोक्तव्यः सन्‌ प्रयुक्त इति तद्वस्थ एव 
दोषावकादाः । ळी, 
ज्र स्थिति में तो उलट उनकी वह एक दूसरे के परामर्श की आकांक्षा और अथिर सामने 
आती है । उदाहरणाथ । 
"जो यह चन्द्र के वोच मेघखण्ड की छवि पैदा कर रहा है उसे लोग ।' यहद 
और-- ० 9 र्‍ 
५ सामने ) यह वह इयाम नामक वट हे--पहले जिससे तुमने याचना की थी? ऐसे प्रथोगों में 
“योऽसौ? इस जगह यह ( अदः शब्द ) इसलिये प्रयुक्त नहीं द क्रि उसका प्रयोग अनिवायं 
हो, इसलिए दोप की ग्ञाइश तो वमी की बेंसी ही है । Fe 
व्यवदितानामेरे ति यथा 'योऽविकर्प' मित्यादौ । अव्यवहितत्वे वेति । यथा “स्म्रतिभूरि’- 
स्यादौ । एतदर्थसेवो दाहरणद्वयसुक्तम्‌ । है 
क तज राति हवमादिसहितम्रयोगे । तयोरिति यत्तदोः । तदितरेति यहृच्छुयेकतरप्रयोगे 
अन्यतरापेच्ेस्यर्थः । सुतरामेति इदमादिसाहित्येन प्रयुक्तो यच्छब्दः स्वभावतो वा 
` तास्य एव तच्छव्दं प्रतीक्षते, एवं तच्छुन्दोऽपि यच्छुब्दमिति जेयम्‌ । एतच्च क्रमेणो दाह 
यदेतदिति, सोऽयमिति च । 
व्यवहिमानामेव- जेते यो5विकल्प इत्यादि पद्य में । हू 
अव्यवहितत्वे वा--जैसे स्वृत्रिभू: ( स्वृतिभ: ) पय में । 
यही दिखलाने के लिए वे ढो उदाहरण दिये हैं । हा 
तत्र हीति--इ्दमादि के साथ साथ प्रयोग होने पुरे । 
तयोः--अर्थात्‌ यत्‌ और तद्‌ के । न 3 
तदितर:--स्वभावतः किसी एक के प्रयोग किये जाने पर अन्य की अपेक्षा | 
सुतराम्‌--इदम्‌ आदि के साथ प्रयोग में छाया गया यत शहद स्वाभाविक रूप से तच्छब्द 
की प्रतीक्षा में मानों मुँह बाथे रहता है । इसी तरह तच्छब्द यच्छरर के लिए । इसके उदाहरण 


भी इसी भ्रम से दे दिये गये हैं-- 'यदेतत” और “सोऽयम्‌? यह । कर, 5 
१४ व्य० वि० _ 


७ 
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तस्मादपेतप्रक्रान्तसम्बन्धसहायस्थास्य यदो5छुपपन्नप्रक्रस्यमानवस्तुः 
परस्येकावि ५०उस्येच तपस्विनः पथिकस्य सन्मागापंद(शाक 
समन्वयस्यका[किन' साथस्रएस्यच स्वनः न 
तच्छन्दाध्यादारमेपेकं शरणमन्तरेण नापरा ऽभिमताथसङ्गसापाय *सम्मदात 
र > र व द पर हे 
इसलिए जैसे सभी संगियों से विछुड़कर अकेले पड़े किसी पथिक वेचारे के लिए सन्माग 
बतलाने के विना अपने लक्ष्य तक पहुँचने का उपाय सम्भव नहीं वसे ही इस यच्छब्द के लिए 
है ¢ ww ~ छळ को 5 ne हत क ण 
भी तच्छब्द के अध्याद्दार के विना विवक्षितार्थं तक पहुँचने का कोई उपाय नहीं रहता, त 
कि वह प्रकरण-प्राप्त अर्थ के सम्बन्ध की सहायता से छूटा हो हुआ है ऊपर से आगे आन वा 
पदार्थ के साथ समन्वय बनता नहीं हैं । ४ £ 
यथान्यस्मिन्‌ ग्रन्थे न प्रदर्शनसुपयुज्यते तद्वदस्य यच्छव्दस्य न क 
सम्बन्धो, नापि प्रक्रेस्यमानवस्तुसमन्वयमार्गोपदेशे तच्छुब्दाध्याहारः शरणम्‌ । 
४८३१9 
सत्काव्यर्कळङ्कायमानो हेय एव । ; वी 
(यथा अन्यस्मिन्‌ ग्रन्थे न प्रदर्शनमुपयुज्यते तदद्‌ इस यद शहद का न तो प्रकरण से प 
किसी अर्थ के परामश से सम्बन्ध है और न आगे प्रकरण में आने वाले पदा क साथ sss 
करा सकने योग्य कोई तच्छब्द ही उसे प्राप्त है। इसलिए वट किसी भी अच्छे काव्य क 
कलंकव॒त- है अतः त्याज्य ही है । क... 
विमर्श : यहाँ यथा अन्यत्र तद्वद्‌ तक का व्याख्यार्नाश ठाक बैठता नहीं दे । कुछ अंश छू 
प्रतीत होता है । कं 
ने मनागपि न काव्यमाणिक्य- 
" स चेव॑विये जेण "कलक्लायमानों मनागपि न काव्यसा! 
| ! क्तिरलेयु कलङ्कायमा 
> र कृ ड स ५ Cr मिति \ 
चेकटिकानां सचेतसां भनास्यावरजोयठुमल 
और वह ( सदोप साकाङक्ष यदू शब्द ) इस प्रकार के उज्ज्वल पर्या म स ह क 
इसलिए सहृदय जनों के हदय को लेशभर भी आकृष्ट नहीं कर सकता कारण कि वे तो काब्य 
मणि के पारखी होते हैं । 


अनुक्त्वैव परास्ृश्यं प्रयोगो यच यत्तदोः । 

निरन्तरः पुनस्तत्र तयोरुक्तिने दुष्यति ॥ < ॥ 

तयोनिरन्तरोप्पत्तेष्विदमेतददस्छु्‌ च! 

तयोस्तेषां च नापेक्षा तेष्वसत्स्विव शाम्यति ॥ ९ ॥ 

1) तर ५ 
उदाहरणजातं यत्‌ तत्साङ्कय॑समुञ्ूवम्‌ | 
तस्य दि्ड्वात्रमस्माभिरुक्त विस्तरभीरुभिः ॥ १० ॥ 
ह ` इति सङ्कहर्छोकाः । 

१--जहाँ परामश योग्य अर्थ को विना बाहे यत्‌ और तत्‌ का प्रयोग साथ-साथ न 
कर दिया जाता है, वहाँ उनका पुनः प्रयोग दोषावह नहीं होता--( यथा-'यत्तदूजित’ इत्यादि में ) 


. .२--और उनः ( यद-तद ) से सटकर = इदम्‌ , एतद्‌ अदस्‌ के प्रयुक्त होने पर उन दोनों की 
आकाङक्षा ठीक वैसे ही शांत नहीं होती जैसे उनके न रहने पर । 


= भतयोस्तेषां च अपेक्षा-तेष्वसत्स्विव न शाम्यति । 
९ 


अं 
हि 
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३--इस विपय में उनकी मिलावट से जितने उदाहरण बनते हैं उनमें से कुछेक डरी हमने 
दिखलाये हैं । हमें विस्तार का भय था । » ४ 

अनुक्‍्त्येवेति यत्तदोमंध्ये परासूर्यमजुक्स्वा यत्र निरन्तरः प्रयोगः यथा 'यत्तदूजित- 
मि'त्यादौ तत्र तयोयत्तदोयथाय्रोगं पुनःप्रयोगो न दुष्यति यथा “नूनं तदपि हारित- 
मि'त्यादी । तथा तयोर्यत्तद्रोः निरन्तरनिर्दिष्टेष्विदमादिछु सत्सु तयो यत्तदोः तेपामिदमा- 
दीना च सङ्करितसेन स्थितानां यथायोगं यत्तदोः परत्यपेक्षा न निवत्ते । यथा अप्रेयु- 
क्तेष्चिदमादिपु केनलयोः पथगवस्थितयोरपेक्षा न निवर्तते तद्वत्‌ प्रयुक्तेष्वपीत्यथः । यथा 
“ग्रदेतच्चन्द्रान्तरि’ ति, “सोऽयं वट' इति च। एवं प्रकृतेऽपि योऽसावि’ति । 

नत्साङ्कयेति । यच्छुब्दस्य प्रथगिदमादिसाहित्ये तच्छुब्दस्य च एशगिदमादिसाहित्ये 
यत्तदोः परस्परसाहित्ये च वहवो भेदाः, तेपाझुदाहरणेघु दिद्यात्र द्शितम । आ 

सम्प्रति प्रायेण चाक्यार्शसमन्वयव्यापिनो य॑त्तदोयोऽयं नित्य की त 
संहारक्रमः, म प्रसङ्गाद्‌ त्रिचार्यते। स च पुष्टापुष्टदुष्टभेदेन ०8 | र म er 
शाव्दत्वाथत्वभेदेन द्विविधः । शाब्दो5पि यच्छुडदो पक्रमस्तच्छुः क न 
आथोऽपि यच्छुव्द्मात्रानुपादाने तच्छुब्दस्यो पात्तस्य pes पये क 
भिसस्वण्धात्‌ त्रिविधः | सच्छुब्दस्प च तच्छुब्दानुपादाने केवळ्सुपात्तस्य न है | 
कल्पिततस्कर्मा दिविपयेण च तदाभिसम्बन्धाद द्विविधः । उभयानु पादा तु द्व नत 
त्तवस्तुविषयताकल्पन एक एव भेदः । एवं शाब्दो द्विदिध आथः हे ह 
यत्तदोरुपक्रमो पसंहारक्रमः पुरः । तच्चतच्चह ग्न्थकृतो दाह्मत म्‌ 1 यत्तदूजितसित्याद व 
शाब्दस्याथस्थ चोपसंदारक्रमस्य सक्लीणल्वमिति नाश्य ए॒यग्मावः । अपुछस्य दुष्टम हे 
प्रसङ्गेन वर्णयिप्यमाणत्वादिदानां दुष्टो व्याक्रियते । तत्र यत्तो; स्थाने Rb नी 
नेरन्तयेण सामानाधिकरण्येन चेदमादीनां दुष्तव ans 3 तन्निकटे च प्रयुज्य- 
मानानां प्रसिद्विसात्रपरामशकर्वाद्‌ यथा योऽसौ छुत्र चमत्कृतेरि!ति । एवं तच्छुब्दसा- 
चिष्येनेदसादीनासुदाहरणमूह्यम्‌ । विप्रकृषववेन सन्निकृष्टत्वेडपि भ मिक तेषां 
प्रयोगे न दुष्टं नाढुष्टमित्यपुषटस्वमेव यथा 'योऽविकृल्पमि'ति "स्तिः सि ति 
च । एवं च तच्छुब्दो पक्रम उदाहत्तव्यस्‌ । तथा तच्छुव्दस्य पोलमा जे झा 
देकवाक्यस्थप्रस्यच्षायमाणप्रछान मूताथ्रत्यवमशच दुष्टत्वं यथा स प bub 
त्यादौ । ग्रधानग्रहणेन न कठूंमात्र निर्दिष्म अपि तु कारकानुतरमपि पाथा 
तत्वात्‌ प्रत्यक्षायमाणम्‌ । तेन-- : 

“सं मेदिनीं विनिर्जित्य चतुजलधिमेखलाम्‌। 
सचिवाप्विततद्धारस्तस्यामास्ते यथासुखम्‌ ॥' 

इति मेदिन्यास्तच्छुब्दपयमर्शा न सुन्दर इत्याहुः | ° 

अनुकत्वैव = परामर्श विषय को कहे विना हौ यत और तद्‌ का जहाँ निरन्तर ( सटकर ) 
प्रयोग होता दै--जैसे--यत्तदूर्जित! इत्यादि से ५ वहाँ उन यद्‌ और तद्‌ का जहाँ असा हो-- 
फिर से प्रयोग किया जाना--दोषावह नहीं होता यथा--वहीं “नूनं तदपि दारितम्‌? इत्यादि में । 

इसी प्रकार = यद्‌ तद्‌ शब्द के साथ सटकर इदम्‌ आदि शब्दों का प्रयोग होने पर--उन' 


यत्‌. तद शब्दों की और उन सटकर प्रयुक्त इदम्‌ आदि शाब्रों को यदूतद्‌ विषयक ., 


आकाडक्षा, वह भले हो जहाँ जेसी दो- शाइत नहीं होती । अभिप्राय यह कि जैसे शमादि केळ 
~ री ;; | 


१ 
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प्रयोग न होने पंर स्वतन्त्र रूप से अलग प्रयुक्त यत्‌-द्‌ की आकाङक्षा शान्त नहीं होती उसी 
प्रकार--सटकर प्रयुक्त होने पर भी । उदाहरणाथ. ५ 
यदेवः्वन्दान्तर्जळदलवलीलाम्‌०० इसमें और सोऽयं वट श्याम इत्यादि में । 
इसी प्रकार प्रकृत 'योऽसौ? में भो--तद को आकाइशा अदस शब्द के रहने पर भो 
कप 9 आदि के साथ यद्‌ शब्द के और, उसो प्रकार--अळग आए इदन्‌ आदि 
के साथ तद्‌ शब्द के प्रयोग तथा यदू और तदू के pe सम्मिलित प्रयोग से बहुत से भेद हो 
जाते हैं । दिए. उदाहरणों में उनका रास्ता दिखलाया गया हे । | 
अब इसी प्रसंग में हम-वाक्यार्थं के समन्वय में कारणभूत यदू और तद्‌ का जो नित्य 
सम्बन्धित उपक्रम और उपसंहार क्रम है--उसका विचार करते हैं । : 
वह 'उपक्रमोपसंदार? क्रम = "पुष्ट, अपुष्ट और दु! भेद से तीन प्रकार का होता ह । इनमे 
पुष्ट भी पहले पहल दो प्रकार का होता है--शाब्द और आर्थ । इनमें शाब्द दो प्रकार का होता हे 
जिसका उपक्रम यद्‌ शब्द से होता है और जिसका ( उपक्रम )--तद्‌ शब्द से। आथे भी तीन 
प्रकार का होता है = वहाँ केवल तच्छब्द का उपादान होता है। फिर वह तच्छब्द यदू शब्द की 
अपेक्षा करता है । यदू तीन प्रकार का होता है--प्रसिद्धिपरामशंक्र, अनुभूतिपरामशंक और 
प्रक्रमपरामशक । ( इस प्रकार तीन प्रकार के यद्‌ को अपेक्षा रखने से-तच्छब्द मात्र के उपादान 
से हुआ आर्थ 'उपक्रमोपसंहदारभाव'-तीन प्रकार का डुआ। केवक यच्छब्द के उपादान होने 
पर उपक्रमोपसंहार भाव दो प्रकार का होता है--१. जत्र वह यच्छब्द--प्रक्रान्तविषयक 
तडछब्द की आकाछ्क्षा रखता है और ३. जव- यच्छब्द के अर्थ वो कमे आदि रूप में प्रतिनिदिष्ट 
ले तद्‌ शब्द को । द 
क न में एक ही भेद होता दे-उस समय उपात्तवस्तु मे से ही किन्हीं को 
उन दोनों का यिपय माना जाता है । इस प्रकार शाब्द दो प्रकार का और आथे छः प्रकार का = 
मिलकर = यह यत्तद्‌ का पुष्ट-उपक्रमोपसंहार भाव < प्रकार का हुआ आर वह ( दो प्रकार का 
शाब्द उपक्रमोपसंहार भाव) तथा-यह (६ प्रकार का आथ उपक्रमोपसंद्दार भाव ) ग्रन्थकार 
ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दिया है । 'यत्तदूजित? इत्यादि पथ में शाबद और आथे दोनों हौ 
उपक्रमोपसंहार मिले हे--अतः वह वस्तुतः = दोनों का संकर है । वह अलग बोई भेद नहीं । 
„~ अपुष्ट को दुष्ट के बीच निना जाएगा--इसलिए अव दुष्ट का स्पष्टीकरण किया जाता हं । 
यदू जौर तद के स्थान पर तदू शब्द और यदू शब्द से मिलाकर इदम आदि का क 
विभक्ति में प्रयोग--दोषपूर्ण ही है, कारण कि वे (इदन्‌ आदि ) तदक ( तनय अभ 22 
नहीं होते और उनके निकट में प्रयुक्त होने पेर एकमात्र प्रसिद्धि का परामश करते हैं । जसे नक 
योऽसौ कुत्र चमत्कृतेरतिशयं.या त्वम्बिकावेसरी-यहदाँ ऐसे ही तछब्द के साथ आए-इदम्‌ आं 
दाहरण भी समझ लेने चाहिए। ' - 
न दी इप से उनः ( इदम्‌ आदि ) का प्रयोग हो तो र 
सदोप नहीं और न अदोष इसलिए वह उपुष्ट ही होता है । उदाहरण 
मिदमर्थमण्डलम' = इत्यादि । और 'रमृतिभूः स्मृतिभू?- इत्यादि । इसी प्रकार तत्‌ श 
आरम्भ होने वाले वाक्यों के उदाहरण छे लेने चाहिए-जंसे MR 
_ पत्यवमश कराता है, इसलिए यदि वह एक वाक्य में हो स्थित प्रत्यक्ष अ प्रत्यवमश य 
 ळपस्थित कर दिया जाय तो सदोष होता ई--यथा = 'स वः शशिकलामौलि? । प्रधान कह 
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अभिप्राय यहद नहीं कि केवळ कर्ता ही प्रधान होने से प्रत्यक्ष अर्थ समझा जाय, अपितु प्रधान 


रूप से विवक्षित अन्य कारक भी प्रत्यक्ष अर्थ माने जा सकते हँ । यथा 
स मेदिनीं विनिजित्य चतुजेळविमेखलाम्‌ । सचिवार्पिततद्भारस्तस्यामास्ते यथासुखम्‌ ॥ 
इसमें मेदिनी कर्नकारक है । वह पूर्वा में उपात्त ही है, अतः उत्तराद्ध में उसका प्रत्यवमश = 
< cf 20 184. 
“तस्याम्‌? इस प्रकार तद्‌ शब्द द्वारा किया जाना सदोष है ) इस जगह-मेदिनी का तच्छब्द से 
९ ns 
परामश सुन्दर नहीं । क 
तथा यत्तदोः पदार्थवाक्याथंगतव्वेन द्विविधावस्थाने यदेकस्य पदाथनिष्ठत्वादुन्यस्य 
चाक्यार्थविषयस्वं तद्‌ भिन्नविषयत्वेन नित्यामिसम्वन्धपरिपन्थि दुष्मेव । यथा-- 
“हर्ता भारशतानि वा मदसुचां वृन्दानि वा दन्तिनाँ 7? 
श्रीहर्पेंण तदर्पितानि गुणिने वाणाय कुत्राद्य तत्‌ । 
या वाणेन तु तस्य सूक्तिविसरेस्टृङ्किताः कीत्तय- 29 
स्तत्‌ कल्पप्रलये$पि यान्ति न मनाङ्‌ सन्य परिग्लानतास्‌ ॥! इति i 
या इति पदाथविपयस्वमभियातस्य यच्छब्दस्य । तदिति तु वाक्‍यायंविषय- 
च्छुव्दः शैविषये ता इति स्यात्‌। अत्रेव 'यद्वाणेन ठु तस्थै!ति “ताः कल्पप्रलयेऽपि 
स्तच्छुव्द: । पदा टर य 5 झोड वि 
इति च पाठे यदो वाक्‍यार्थविषयत्वे तदः पदाथनिष्टत्व उदाहरण शयम्‌ । तस्साच 
र re च 
स्विति ताः कल्पप्रल्येड5पीति च पठनीयम्‌ | इह चज | 
“इन्दीवरं यदतसीकुसुमस्य वृत््या यत्‌ केतकं जरठभूजदुलानुदृत्त्या । 
६० ६ रे हर | 
यन्मन्यसे च बकुल करवीरवृत्त्या सा साम्प्रतंमधुप ! हन्त तवन हानिः ॥? इति। 
न केवलं यच्छब्दो वावयार्थेविंपये, यावत्तच्छु्दोऽपि । यदिपरं “स वाक्याथों 
हानिपदेन पिण्डी कत्य ग्रकाशितस्तच्छुव्देन परासृष्टः । अत एवाज्न तच्छुव्दुस्य विधेयपदा- 
र्थासिप्रायेण स्रीलिङ्गस्वम्‌ । अजुवाद्याभिप्रायेण तु तत्‌ साम्प्रतमिति । उभयथापि लिङ्गप- 
रिग्रहः शिष्टप्रवाहे स्थितः । > डे 
किम यत्तढोनित्याभिसम्वन्धाद्‌ गुणप्रधानयोश्र सम्बन्धाहंस्वात्‌ पराखृर्य एकत्र 
यच्छव्दवाक्ये तच्छुब्दवाक्ये वा निर्दिष्ट इतरवाक्ये ज़दा यदा वा प्रत्यवस्रयते । यच्छुब्द- 
वाक्ये दर निर्दिष्टो न यच्छुब्दान्तरेण, गुणानां प्रधानानां च परस्परमभिसम्बन्धात्‌। एवञ्च 
तथाऽपराम्े द्वौ दुष्ताभेदी । यथा-- श 
येषां ताखिदशेभदानसरितः पीताः प्रतापोष्मभि- 
'लीकापानभुवश्र नन्दनतरूच्छायासु यः कल्पिता: । 
येपां हुडकुतयः कृतामरपुरक्षोभाः क्षपाचारिणां 
सत्वर त दो ॥ इति । 
किं तेस्स्वस्परित्रोपकारि विहितं किञ्चित्‌ प्रवादो चितस्‌ ॥? इति 
क्षपाचारिणामिति पष्ढ्युन्तं यच्छब्देन सम्बद्ध ao एव च) a 
* न्याय्य* तच्छुब्द्वाव 
[ न तच्छुब्देन इति रोप: ]। उ याय्यः, एवं तच्छुब्द 
> ३ . दुष्य | 1 
यच्छुब्दः परासृश्यमानन दु टी हू 
इसी प्रकार--यद और तद्‌ शब्द पदार्थ तथा वाक्यार्थ--विषयक होने से दो प्रकार के होते 
हैं, इस स्थिति में एक के पदार्थविषयक होने पर अन्य का वाकयार्थविषयेक- होना दोषपूणं दै, 
कारण कि उनका मिपय भिङ्ग हो जाता है इस लिए वह (उनके) नित्य अभिसंवन्ध का विरोधी 
® श 
दोता है । उदाहरणार्थ Rn 
` (हृष? ने गुणी बाण को जो सोने के सैकड़ों भार और मदमाते हाथियों के. समुदाय 'समपितं 


® 
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१3 हर्षकी कीति अपने सुक्ति-ससुदाय से उत्कीर्ण 
पाज वे कहाँ है ! किर उस (श्री) हषेकी कीति अपने सूफिससुद 
CN र र ! 
पप. रची योक वे दार्थ (कीत्ति) बनाया गया ह 
इसमें 'याः? इस प्रेकार खोलिज्न बहुवचन यच्छब्द का विषय पदाथ षक 
किन्तु "तद? नपुंसक लिङ्गं एकवचन प्रथमा का वाक्यार्थे । 
कार पाठ हे इसी उदाहरण 
यदि उससे पदार्थ का परामश अभोष्ट होता तो “ताः? इस प्रकार ह ह । आर 
| था "तद? के पदार्थविषयक हो उत्पन्न द if 
में 'यद्‌? के वाक्याथ-बिषयक होने तथा "तदू ड र 
दरे, समझा जा सकता है यदि-यद्‌ बाणेन "ताः वल्पप्रलये$पि० ऐसा पाठ कर दिया जाय 
ci . * 1 « \ ये दि 
इसलिए या बाणेन"""ताः कर्पप्रलयेऽपि"'? ऐसा पाठ चाहिये । र 
पप्या n ~ क चादर त्री व क््य 2 धि यक नह | 
इस प्रसंग में ( यंह ध्यान देने को वात ह कि) केवळ यच्छब्द ही वाक्याथविष ं 
तच्छब्द भी दोत है जसे-- नः 
होता, तच्छब्द भी होता ६ डा क य न 
-“इन्दीवरं यदतीकुसुमस्य वृत्त्या*''सा सांप्रतं मधुप हन्त तवव हनः ` =` Fe 
इ ये को पूत्र : 
वालें (भ्रमर) तुम जो इन्दीवर (नीलकमल) को अलसी का क र Oi के. 
| तुम्हार [नि हे? इस पथ्य में सिफ वह वात््याथ हानपद 8 
र मान रहे हो वह तुम्हारी ही ६ ह र 
करके प्रकाशित कर दिया गया दै और फिर उसका तच्छब्द से परामश किया रो गा हु 
[| 1 4“ Ln ¢ ध्य डे ब्र ~ अनुसार त त 
यहाँ विधेयपदाथे तद्शब्द में ल्लीलिन्न दे । अनुवाध क 
गैलिए यहाँ विधेयपदाथे के अनुसार 20 र 
वाला इस प्रकार उसमें नपुंसकलिम्ग होता । दिष्टजन दोना ( अनुवाद्यानुसार और विधेया 
कु ~ स \ 
सार ) प्रकार से छिङ्ग प्रयोग करते ६. ह अ 
हे अपरंच = किसी एक यच्छब्दवाक्य'में या तच्छब्दवीक्य में दिया गया परामद्यावषयाभूत 
= Nl क्रि दका 
पदार्थ--दूसरे वाक्‍य में तदब्द दारा या यद्‌ शब्द द्वारा वतरा जाता है क्योंकि यत्त हा 
एक दूसरे से नित्य सम्बन्ध होता है और प्रधान तथा अप्रधान का संबन्ध हो भो्‌ सकता हे । रु 
नहीं कि यच्छब्द वाक्य मेँ. निर्दिष्ट विपय का किसी दूसरे यच्छब्द से ही प्रत्यवमश हो । क्योंकि 
दय सदा प्रधान और अप्रधान का होता है--(प्रधान प्रधान या अप्रधान अप्रथांन का नहीं) । 
™ ON 
इस प्रकार दो द्रोप द्ोते है । जेसेञ  - पा पिला 
“जिनके प्रताप की गरमी से इन्द्र के हाथी के मद को नदियाँ सूख गई, जिन्होंने न न जै 
बमो की छाया में ळीलापानस्थली बनाई, और जिन राक्षसा को हुक्कार देवनगर को क्षुब्ध कर 
nr Fe वृ CS ब 3 
बाली थी-उम्हॉने तुम्हें परितुष्ट. करने योग्य क्या किया, जैसी कि वे डींग हाकत रहते थ । 
यहाँ 'क्षपाचारिणम्‌? यद्द पष्ठथन्त वेषां? इस एक यच्छब्द से संबद्ध है और उसका प्रत्यवमश 
दूसरे यच्छब्द से ही किया जा र्दा है ( कि तच्छब्द से) इसलिए 'क्षपाचारिनि? ऐसा पाठ 
चाहिए । ऐसा करने से 'क्षुपाचारि? पदार्थे का सम्बन्ध तच्छब्द वाकय से हो जाता हे फिर उसका 
संबन्ध सभी यच्छब्दो से हो सकता है । उसमें कोई दोष नहीं । 
यथा च 
पुण्डेक्षोः परिपाकपाण्डुनिविडे यो मध्यमे पर्वणि 
ख्यातः किञ्ज रसः कपायमधुरो यो राजजम्बुफले । 
जे ७ ड ३ 
तस्यास्वादद्ाविछुण्ठनपड्येषां वचोविश्वमः 
सर्वत्रेव जयन्ति चित्रमतयस्ते भत्तुमेण्ठादयः १! इति। व 
= अन्न. द्वितीये यच्छब्द्वाक्ये रसः परास्ुश्यो निदिष्टस्तच्छुब्द्‌न परासर 
| पथंसे यच्छुब्द्वाकये तु यच्छुब्दुपरामशों न युज्यते हयोरसम्बन्धात्‌। ( इदानीं यत्र तत्पद 
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-~ ® क श टी 
परामृष्टस्य तेनैव तत्पदेन प्रत्यवमश, न तु येन भाव्यः तेन यत्पदेन, तत्र दोपं दशयति) 
यथा— - pe 

“नमोऽस्त ताभ्यो सुवने जयन्ति ताः सुधास्ुचस्ताश्च कवार 
दे त 2” कि e 3 
भवैकविच्छेदि कथाशरीरतासुपैति यासां चरितं पिनाकिनः ॥ द्‌ि 
कवीन्द्रसुक्तीनां तच्छुवददति वाक्ये निर्दिष्टानां तच्छुव्दान्तरेण परामश न युक्तः। र 
किञ्च यत्तच्छुव्द्योः स्वभावेन वाक्यभेदोस्थापकत्वेच ग्रदेकतरवाक्येऽन्यतरदेव प्रयुञ्य 
तदपि इष्टमेव । यथा-- Re 
° _ प्राकृतस्य चरितातिशयेश्च च्टेरत्यळुतैरपह्ृतस्य तथापि नास्था। 1 
कोऽप्येप दीरशिशुकराकृतिरप्रमेयमाहात्म्यसारसमुदायमयः-छद्ाथः ॥ 
इत्यन्न यद्यपीत्यपेन्षितम्‌ । न च तदेक्रवाक्याना सम्बन्ध योग्यम्‌ । Es 
एकत्रापि वाक्ये गुणक्रियादिगतं कल्पित भेदमाश्रित्य मकान्तवत्ता ची 
योगे, प्रधानक्रियायां परास्टृश्पस्य़ प्रधानस्वादेव स्वरूपेण निद्‌शे, गुणक्रियादि जे तु 
[ 1 +« 9 व fi 
तच्छुब्देन परामसें न्याय्ये, यद्विपर्ययकरणं तद्‌ दुष्टमेच । गरथा- 
“प्रजानासेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
ढी सहस्रगुणसुस्त्रट्मादत्ते हि रसं रविः ॥! इति 1 ० 
“निं प्रजाभ्यो जग्राह स तासामेव भूतय' इति युक्तः पाठः । 
आ { न जो रस देखा जाता है और जो रस 
= = की. पक कर पीली पड़ी बीच वाली पोर में जो रस द 
धोड़े गन्ने को पक कर 5? व स्वत नीः अ 
कपाय-मधुर बड़ी जामुन में, जिनकी वाणी का विलाप--उसको आस्वाद क 
चतुर है--वे भाँति भाँति की मति वाले भत्तेमेण्ठ आदि कवि सव जगैह सर्वोत्कृष्ट हैं । कि 
यहाँ द्वितोय--यच्छब्द वाक्य में परामश का विषय-- रस” कह दिया गया, उसका प्रत्यवमशे 
तच्छब्द से किया जा रद्दा है वस्तुतः पहले यच्छब्द वाकय में यच्छथ्द का परामश ठीक नहीं 
होता, कारण कि तब दोनों असंवद्ध रहे आते हैं । 
° गत? NE >, 
चड क तुतः संगत नहीं हे ) जेसे-- 
प्रथमे यच्छब्दवाक्ये का अभिप्राय वर ° 
व्र नमस्कार है, भुवन में उन सर्वविजयी का और उन सुधानिष्यन्दिनी कविवर्रो ह कौ 
क्तियो को । भगवान्‌ शंकर का संसारचक्र से छुड़ाने वाला चरित ल ब म 
ल है इस प्रकार तच्छब्द वाले वात्या में वतलाए गए (कवीनद्रसूक्ति आ 
5 न र [ नहीं हे \ 
दूसरे तच्छब्दो से परामश ठाक हा 
हे : और तत्‌ शब्द स्वभावतः वाक्यभेद ( वाक्य में भिन्नता ) उपस्थित करते हा 
वन्य म है हो वह भी दुष्ट ही दे । जसे. 
इस स्थिति में यदि एक वाक्य, में किसी एक का ही प्रयोग होता दै बे 
; Ee स्था es १ 
“असाधारण की और अत्यन्त अदझ्ञत लोकोत्तर चरित से अपहृत को तव भी आ रे या 
यह कोई छोटे से वीर शिशु के आकार में अमित प्रभाव और वल के समुदाय से युक्त . 


क लिए) यद्यपि चाहिए । और (यद्यपि का प्रयोग करने पर) वह एक वाक्य, में 


1 
डोक बैठ नद्दीं सकता । हर उच 
एक वाक्य में भी यदि शुण-क्रिया अक्षदि में कल्पित भेद को लेकर प्रक्रान्त वस्तु विषद्वक 


है 


® 


क हु २१७ 5 “य हर 
+. 2१7३ न? फट 
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तच्छब्द धा प्रयोग हो तो जहाँ प्रधान क्रिया में परामशेनीय होने से प्रथान--पदाथ का स्वरूपतः 
स्ववाचक शब्द द्वारा कथन किया जाना चाहिए और अप्रधान क्रिया में परामशनीय होने से 


~ 


4 ददा क ~ त म था— 
तच्छव्द द्वारा पराम किया जाना चाहिए--वहाँ उसके विरुद्ध निद्‌श करना दुष्ट हा हैं। यशा 


प्रजाओं की ही उन्नति के लिए उसने उनसे बलि ली । सूर्य हजार युना देने के लिए रस लेता 
है । यहाँ--'वर्लि प्रजाभ्यो जग्राह स तासामेव भूतये? यह पाठ होना चाहिए । 


विमर्श : बाक्य-योजना का नियम यह है कि यदि उसमें “प्रधान कार्यं और फलकथन दोनों 
का उल्लेख--तत्‌ सर्वनाम के प्रयोग द्वारा किया जाए तो सर्वनामको--फलकथन वाले वाक्यांश 


. Ly त चं “ 
में रखना नाहिए, और प्रधान कार्यका निर्देश जिस वाक्यांश में हो उसमें सवनाम के परामृश्य को 


रखना चाहिए--जैसे यंद्वि--'गुरु शिष्यों को पढ़ाता है। कारण कि वह उनकी उन्नति चाहता है? 
इस तथ्य को एक वाक्य में कहना होतो--'शुरु झिष्यों का पढ़ाता हे--उनकी उन्नति के लिए? 
यह कहा जायगा--अर्धात्‌ फलकथन वाले वाक्यांश में “उनकी? इस प्रकार सर्वनाम रखा STR 
और उसके द्वारा निर्देश्य--शिष्यपदार्थ--प्रधान क्रिया वाले वाक्य में । ऐसा न कह कर युर 
शिष्यों की ही उन्नति के रिए“उन्हें पढ़ाता है!--ऐसा कहना ठोक नहीं । इस तथ्य को स्पष्ट करने 
के लिए व्याख्यानकार ने कालिदास का पद्य उद्धृत किया दे प्रजानामेव भृत्यथ स-ताभ्यो 
बलिमग्रहीत्‌ ।? इसमें “भूत्यर्थ? यह फलकथन का वाक्यांश है । इसमें कवि ने-अजापदार्थ को 
रखा और उसका प्रतिनिर्देश 'तासान! द्वारा प्रधान क्रिया अग्रद्दीत्‌ वाले वाक्यखंड में क्रिया । 

ऐसा करने से फलकथन जो विधेय है वह गौण हो जाता है, फलतः विधेयता को स्पष्ट प्रतीति 
न होने से विधेयाविमशे दोप बन बैठता हैं। ब्याख्यानकार इसका परिष्कार-'वर्लि प्रजाभ्यो जमाह 
स तासामेव भूतये!--इस प्रकार पाठ परिवर्तन द्वारा करते हैं । इसमें फलकधन वाक्यांश = 
“तासामेव भूतये? में स्पष्ट रूप से विधेयता की प्रतोति होती है। अतः यह्वी पाठ ठीक है। 


तथैक विपयव्वे यत्त दोरेकस्य दरन्या दिविपयस्वेऽन्यस्य काळा दिगो चरव्वे दुश्मेव । यथा-- 


'्वमेवंसौन्दर्या स च रुचिरतायाः परिचितः 
कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः। 
अयि ! दन्द दिष्टया तदिति सुभगे ! संवदति वा- 
£ मतः रोषं यत्‌. स्याज्जितमिह तदानीं गुणितया ॥ 
अन्न “अतः शोषं चेत्‌ स्यादिः ति पठनीयं चेच्छुब्दस्य यद्शिव्दार्थत्वात्‌। 
इसी प्रकार जहाँ यद्‌ और तद्‌ दोनों का विषय एक ही होना चाहिए (वहां दोनों में से) 
एक का विषय द्रव्यादि हो जाए और दूसरे का कालादि तो वह भी दुष्ट हो है । उदाहरणार्थ -- 


“तुम इतनी सुन्दर हो और वह सुन्दरता वा पारखी है । तुम्हीं दोनों कला की पराकाष्ठा तक 
पहुंचे हुए हो । इसलिए हे सुन्दरि ! तुम दोनों क्रा जोड़ा जॅन्नता तो बहुत है पर इसके वाद बचा 
हे--वह हो जाए तब तो फिर युणों की हदी विजयु दै? ( यहा अन्तिम चरण मे ) अतः शेषं 
चेत्स्याज जितमिद्द तदानीं युणितया? इसके बाद जो वचा है यदि वह हो जाय तब तो “ऐसा पाठ 
चाहिए । क्योंकि चेत्‌ इन्दः यदि शब्द का पर्याय है। 


® 


विमर्श--अन्तिम चरण में यद और तदानीं में तदू दोनों का प्रयोग है । पर प्रथम यदू 


$ 


£ द 
मिलन क्रिया का बाचक है और तदानीं-'उस समयझकालका, फलतः दोनों का विषय एक 
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ड क 
होकर भिन्न हो जाते हैं । इससे उद्देश्‍य-विधेयभाव का शान नह होता । यत्‌ के स्थान रर चेत 
देने से यदि का अभ्रे आ जाता है तब तदानीं की संगति बैठ जाती है । वह निर्धारणाथंक हु 
A 
जाता है । त हा 
काव्यप्रकाशकार ने प्रस्तुत पथ को अभवन्मतयोग का उदाहरण माना ६। उ हाने म्‌ 
दो आवइयकताएँ बतलाई हं । एक तो 'अतः शेषं यत्‌ स्यात्‌’ में यत्‌ के लिए तदू की अं र रन 
म तदानीं के लिए--यदा को । दोनों की पूर्ति के लिए--अतः शेपं यत्‌ तद्‌ “यदि 
मिह तदानीं? में-तदानीं की लिए ४ 
ह तदानीं ) पाठ चाहिए । 
स्यात्‌-जितमिद तदानी शुणितया हा 
रे टे कि >: > 
प्रदोपोद्योतकार ने इस विषय को और स्पष्ट करते हुए लिखा वै कि र प्रस्तुत पध ४ न 
विजय के साथ प्रयोजकतासंतन्ध से अवशिष्ट घटना का दो जाना "विवक्षित, | । न्य शे he 
po [बन्ध कविं न्य हे। वह दो प्रका 
पूर्ण होना? इन पदार्थों का युणतिजय के साथ (अन्वय) संबन्ध क र य॒ हि 2.0 pe 
हो सकता है। एक तो अगर 'यत्‌' का अभ यदि कर दिया जाय तत्र और दूस क 
इ हना मानी जाय । प्रथम पक्ष के अनुसार यदि यत्‌. को यदि व्य कन. र 
ht R_ न «६ > र र न 2: : र 
अवाचकत्व दोष होगा, कारण कि यदू की यदि में शक्ति नहीं, मोहे प 5 की 
तद्‌ यदि गकार कर लॉ जाय तो न्यूनपदत्व दोष होता है । किस 
“तदू यदि? की विवक्षा स्वाक क क: 
“शेष संपत्ति! का युणप्रिजय में अन्वय नदी होता । 3 शिळी Pe 
नाहे क्रियत्‌ का अर्थ यदि ही दे। पर 65 हु 
धासागरकार का कहना हैं कि यत्‌ र कह ही 
दूर सा गया है अतः अर्थप्रतीति में विलम्ब होने से चमत्कार में विलम्त्र होता है ह 
अभवन्मतयोग है । ० की क र 
तथा प्रक्रान्तविषयत्वे तच्छुन्दस्य व्यवस्थिते तद्विपये प्रक्रम्यमाणवस्तुगो रव्यं द 
च । यथा— ३ 
के व्ये सन्‍्तोपसुखप्रबुद्डमनसस्ते्ा न भिन्नो सनो, 
येऽप्येते धनोभसङ्करधियस्तेपां तु दूरे छुणाम | 
` इत्थं कस्य कृते कृतः स विधिना तादक्‌ पद सम्पदां 
’ ~ डन ६] डर 
स्वात्मन्येव समाप्तहेममहिमा मेरुन मे रोचते ॥ 
मे : स इत्यनेन परास्टषटः । 
अत्र सेरुः प्रक्रम्यमाणः स इत्य त 
त प्रकार--तच्छहद॒ के लिए विषय रूप से प्रक्रान्त वस्तु दी निश्वित है। यदि उसेठ़ो 
र : | ही धर न 
प्रक्रम्यमाण वस्तु के लिए प्रयुक्त कर दिया जाय तो वह दोष ही होगा । जसे र 
ह 1] 4 नका मन 
'नेरु मुझे नहीं रुचता । उसकी सुवर्ण-मदिमा तो अपने दी ns no ह 
र द्दीं ओर जिन 
म में हे उनका लो 'उससे' मद नहीं इटी, र 
"00 मेळी जी बड़ स्थानं उत्ते वनया ही क्या £ य 
लि उतनी बड़ी संपत्ति का ₹ 
उन से दूर है । इस प्रकार हिवाता ने कळी 
मेरु प्रक्रम्यमाण है । और उसे 'स? = लह' इस प्रकार त सर्वेना के 
3 ह अ ४ 
चिमर्ङ : तद्‌ परोक्षाथ का वाचक ६ । यूहाँ मेरु परोक्ष नहीं, प्रकरण में प्रत्यक्ष दे । 
उसका तद्‌ से परामुश ठोक नहीं । द a 
उदाहरणम । एकवाक्यं तु 
क Sp गजसेतुबन्धात्‌ प्रतीपगासुत्तरतोऽस्य गङ्गास्र ४ 
kE 


इति देयस्‌। 
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वाक्यभेद दोनेपर यह उदाहरण है--एक वाक्ष्य में--'तोर्थ तदीये गजसेलुबन्धात्‌ प्रतीपागा- 
सुत्तरतोऽस्य गङ्गाम्‌? यह उदाहरण देना चाहिए ।' 
विमर्श : व्यक्तिविवेक और व्य० ख्या० दोनों के रचयिताआ को यह मान्यता कि इस 
पद्य में 'तदीय? शब्द से 'गंगासंबन्धी? अर्थ विवक्षित है । ऐसा मानने पर गगा प्रत्यक्ष ६ अतः 
उसके लिए तद्‌ शब्द का प्रयोग दोषावद सावित होता हॅ । 
वस्तुतः 'तीर्थे तदीये? में "तदीय? से 'विन्ध्यसंवन्थी' अथ विवक्षित हे । इस विषयपर हम 
आगे विवेचन करेंगे । 
तथा निर्वीप्सेनेकेनो पक्रमे सवीप्सेनान्येन परामशों दुष्ट एव । यथा-- 
यः कल्याणघहिभूवः स स ढुगंतिमश्जुते । 
सदीप्सेन स्वेकेन प्रक्रमे निर्वीप्सेनान्येनोपसंहारः सवीप्सस्य प्रत्यवम्धत्वादुदुष्टो अन्‍्वयः 
किन्त्वपुष्ट र्व यथा-- 
इसी प्रकार यदि उपक्रम में एक (यद या तद्‌) अकेला हो और उपसंदार में दूसरा 
( तद्‌ या यदू) एकाधिक बार, कहद दिया गया हो तो वह सदोप हे । यथा-- 
जो कल्याण से दूर दै वह वह"दुर्गति पाता है? पर उपक्रम में एकाधिक वार किसी का. प्रयोग 
हो और उपसंहार में अक्षेले दिक का तो वह अन्वय निर्दोष होता है । कारण कि वहाँ एकाधिक का 
प्रत्यवमश हो जाता है, पर बह अपुष्ट होता हैं--यथा-- 
कल्याणानां व्वमसि महसामीशिपे त्वं विधत्से 
- पुण्यां चमीमिह मसि चिरं धेहि देव ? प्रसीद । 
यद्यत्‌ पापं प्रतिजहि जगन्नाथ ! नत्रस्य तन्मे 
भद्रं भद्रं वितर भगवन्‌! भूयसे मङ्गलाय ॥? इति। 
अन्न यद्यदिति निद्िष्ट केचछेन तच्छुब्देन पराश्ष्टम्‌ । एतद्‌ यच्छुब्दस्य सवी- 
प्सस्योदाहरणम्‌। तच्छुब्द्स्य तु सवीप्सस्य निर्वीप्सेन परामश उदाहरणंत्यथा-- 
“तान्तं न क्षमया गृहोत्रितसुखं त्यक्तं न सन्तोपत्तः 
सोढो दुस्सहशीतवाततपनक्लेशो न तप्तं तपः 
क ध्यातं नित्यमहनिश नियमितप्राणेन झाम्भोः पदं 
तत्तत्‌ कमं कृतं यदेव सुनिभिस्तस्तः फल वञ्चिताः ॥? इति । 
विमर्श : प्रस्तुत पद्य मालतीमाधव का है । इसमें तीन पाठ मिळते हैं-- 
१--कल्याणानां त्वमिह महसां भाजनं विश्वमूत्तं धुयौ लक्ष्मीमथ मयि भरं घेहि-- 
२-कल्याणानां त्वमिह महृसामीरिषे त्वं विधत्से पुण्यां लक्ष्मीमथ मयि दृशं घेहि० तथा 
३--यहो--'कल्याणानां त्वमसि’ व्य० ब्टा० का । र 
इनमें प्रथम पाठ--मालती-माधव मूल में मिलता है । 'उसके टीकाकार त्रिपुरारि और जगद्धर 
दोनों को यद्दी पाठ मान्य दै । साथ ही काव्यप्रकार में भी यही पाठ प्राप्त होता है । 
दूसरा पाठ-काव्यप्रकाश के नवीन टीकाकार वामन झलकीकर ने (अणनी वालवोधिनी में) 
दिया है। उन्होंने उसकी उपपत्ति में महसाम्‌ का अथे उत्सवानाम्‌ किया हे और इसके साथ 
आई ईशिपे क्रिया में कस्याणानां महसां कौ षष्ठी को-'अधीगर्थदयेशां कर्मणि'के अनुसार कर्मार्थक 
बतकाया दै । उनके इस पाठ में केवळ तीन क्रिया हैँ--ईंशिषे, विधत्तां और धेहि । तदनुरूप 


~ 
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तीन कर्म भी हें--महस्‌, लक्ष्मी और इश्‌ । व्य० व्या० के पाठ में इन तीन क्रियाओं के साथ 
चौथी एक 'असि' क्रिया और है । और कर्म तीन ही हैँ । अतः ठीक अन्वय नहीं बैठता । कभी 
कभी अस्ति, अस्मि आदि को विभक्तिप्रतिरूपक अव्यय मान छिया जाता ६ जसे “त्वामस्मि 
वच्मि विदुषाम्‌? और 'अन्यत्र यूयं कुसुमावचायं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि 'सख्यः!- में अस्मि । 
परन्तु यहाँ त्वन्‌ भी है अतः असि वो क्रिया ही मानना पड़ता हैं । ऐसी स्थिति में यदि “ईशिषे 
को विभक्तिप्रतरूपक अन्वय मान लिया जाय और उसका अर्थे 'ईशिता? कर दिया जॉय तो 
अन्दय हो सकता है, किन्तु इसमें संदेह दै क्रि ऐसी क्रियाएँ भी ब्रिमक्तिप्रपिरूपक अव्यय मानी 
जाती हैं या नहीं । ऐसे प्रयोग नहीं मिलते इसके अतिरिक्त जो “असि? के स्थान पर “इह्‌? और इद 
के स्थान पर अथ, पाठ दै उसमें कोई खास बात नहीं है or स्टच म 

हम यहाँ काव्यप्रकाश और मालतीमाधव के पाठ के अनुसारे अनुवाद करते हे-- 

दे विश्वमू्ते- (सूर्य) तुम मंगलमय प्रकाशराशि के वेन्द्र दो । तुम सुझपर विपुल मात्रा में 
पवित्र लक्ष्मी-- (प्रकाश) आदित करो । 

हे जगत्‌ के स्वामी--में तुम्हारे समक्ष नत 
हे भगवान्‌ तुम मद्दामङ्ग के लिए उत्कृष्ट हित की वर्षा करो, * 

यीहाँ--यद्‌ यदू (जो जो) इस प्रकार (वीप्सा के साथन्दो बार) निर्देश किया गया है और परामश 


एक अकेले तच्छब्द से किया गया है काव्यप्रकाशकोर ने इसे निर्दोष माना दै । परन्तु उनके कथन से 
उदाइरण में अपुष्टता मानते दँ 


व्य० व्या० की युक्ति का खण्डन नहीं होता । व्य० व्याण्कार शस 
दोष नहीं । वे स्वयं कद्दते हैं कि अन्वय हो जाता हे । काव्यप्रकाशकार “अन्त्र दोष का अभाव 
इसमें दिखाते हैं अतः दोनों को मान्ता अलग हें । थद्द तो हुआ यत्‌ शब्द,को वीप्सा* का 
उदाहरण । जहाँ वीप्सायुक्त तच्छब्द का दौप्सारद्दित यच्छब्द, से परामर्शं होता हे उसका 
उदाहरण यह है-- 

“सहा, पर क्षमा के साथ नहों । गृहसुख तजा, पर संतोष से नुह । दुःसह ठंढ, दवा और 
गरमी का क्लेश*सट्दा, पर तप नहीं किया । प्राणों को नियमित करके निरन्तर शिवचरणों का 
ध्यान नहीं किया (या = भगवान्‌ शंकर के चरणों का अयान क्रिया, किन्तु रात-दिन लगकर और 
प्राणों को नियमित करके नहीं) इस प्रकार उन उन कामों बो किया जरूर जिन्हें सुनि लोग करते हैं 
संहार पर उन उन फलों से वंचित रहें |? > 

विमर्श यहाँ 'उन उन कामों? इसमें आरम्भ किया 'उन वन! इस प्रकार वीप्सा से परतु 


किया केवल एक 'यद?,से अतः अयुष्टता हुई । 
यन्न तु सवीप्सस्य प्रक्रमे सवीप्सेन प्रत्यवमर्शस्तत्र पुष्टत्वमेव यथा 
“यो यः शर्ख विसत्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चसूनां 
यो यः पञ्चाळगोत्रे शिछर धिऋुषथा गर्भशय्यां गतो वा । 
यो यस्तस्कर्मसाची' चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
ऋोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमपि जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ ॥' इति । 
जहाँ कहदी वीहषसायुक्त से आरम्भ और वीप्सायुक्त से हौ उपसंहार होता है वर्दाँ-अन्वय पुष्ट 
होता है । उदाहरण-- « 9 
“ाण्डव सेना में अपनी भुजाओं का बड़ा गर्व रखने वाले जो जो शस्त्र धारण किण हुए हैं, 
बच्चा-बुडढा या गर्भ रूपमें जो जो भी पांचा गोत्र में हैं, जो जो उस कृत्य का साक्षी है औरयुरुू | 


हूँ । मेरे जो जो पाप € उन्हें दूर "करो । 
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करते समत जो जो मेरे विरुद्ध होगा- क्रोध से अंधा में उस उसका और क्या स्वयं जगद, के 
अन्तक--यम का भी अन्त करूँगा । - पक 

विमर्श : यहाँ जो जो--और--'उस उस! इस प्रकार आरंभ और उपसंहार दोनों वीप्सायुक्त 
यत्‌ तत्‌ पदों से हुआ है । हक 
शत्र चानेकस्य सवीप्सस्य चानेकेन प्रत्यवसशस्तत्रा।प पुष्टत्वसेव । यथा-- 
“यो यो यं यमवाप्नुयाद्वयवो देश स्पृशन्‌ पाणिना 
तत्तन्मात्रकमेव यत्र स सते रूपं पर सन्यते | 
तजात्यन्धपुरं हहा करिपते ! नीतोऽसि दुवधसा : 
को यामात्र भवेदू बताखिलभवन्माहास्म्यवेदी जनः ॥' इति । 


९ 
यदि परं यूं यम्‌ इति प्रक्रमे तत्तन्मात्रकमेवेति प्र्यवमर्श विधेग्राविमशः 
सवीप्सस्य तदर्थस्य समासे गुणीभावात्‌। नेतत्‌। मात्रग्रहणेनावघारणसुच्यते यथा-- 
ध्रात्पिदिकार्थलिज्ञपरिमाणवचनसात्रे! इति । खावा यमा परत नसि 
स्येव सवीप्सस्य तदर्थस्योद्वेकात्‌ प्राधान्यमखण्डितमेव । पूवपदा्थप्राथान्यन च चत्‌ 
सुप्सुपेति समासो इश्यते थथा-- 
"निर्वाणर्भूयिष्ठमथास्य वीयं सन्धुक्तयन्तीव वएुशुणेन । 
अनुप्रयाता वनदेवताभ्यामदश्यत स्थावरराजकन्या ॥' इति | 
आळ Fe 
अन्न हि भूयिष्ठं निर्वाण निर्वाणभूयिष्ठमिति समासे निर्वाणाथेस्यंव मधाच्या 
तस्थ वीर्यविशेषणस्वेनावस्थितत्वात्‌* न तद्वदिह त॑त्तन्मात्रकमिति pa प्राधान्यं 
भविष्यति। फेवळं कृतेडद्रधारणार्थे मात्रशब्दे किमथंः कप्रत्ययः । तस्मिन्नपि वा कृते 
एवशब्दः किमर्थः । एवशव्द एव वा किं न क्रियते । नेतत्‌। कप्रत्ययस्य तावद्‌न्न कुत्सा- 
प्रतिपादकस्वातु न पौनस्वत्यम, तन्तमेवेति केवळेवशद्दप्रयोगे विक्तिप्त इव लाः 
प्रतीयते । मात्रग्रहणे तु पिण्डितस्येव तदथस्य प्रती तिरित्यस्ति विशेष: । अदि पर दय 
रुपादानं लोकप्रतीव्यनुसरणेन दढीकृताद्रधारणप्रतीस्यथम्‌ । दश्यते हीच्दोषु इयोर प 
रणप्रतिपादकयोः प्रयोगः । यथा-'वाला केवरमेव रोदिति गललझ्ोलोद्करश्रुभिः'। अत्रव 
तदिति निर्वीप्सेन तदा निर्दिष्ट जात्यन्धएुर निर्वीप्सेनव यदा प्रत्यवमृश्यते । ततश्चात्राचु- 
गुगपरामर्शान्न दोपः कश्चित्‌। ,, 


जहाँ अनेक प्रकार की वीप्सा से आरंभ हो और उसी प्रकार भनेर प्रकार की वोप्सा से 
उपसंहार वहाँ भी अन्वय पुष्ट होता है । थथा-- " 

“हाथ से छूते समय जो जो व्यक्ति जिस जिस अवयव स्थान को पाता दै वह वह तुम्हारा रूप 
केवल उतना उतना ही मानता है । इसलिए बड़े दुझूव की बात हे "के हे करिराज--तुम्छ वाम 
विधाता ने जम्मान्धों के नगर में भेज दिया हे "आपके पूरे-माहात्म्य को जानने योग्य यहाँ भला 
कौन मिल सकता हे ?? * 

किन्तु--'यं यं’ इसं'प्रकार आरंभ कर 'तत्तन्मात्रकम्‌! इस प्रकार उपसंह्वार्‌ करने में विधेया- 
विभश दोष है, क्योंकि तदू शब्द का अर्थ दोबार कहा जाने पर भी समास में होने से गुण-अप्रधान 
हो गया । पर ऐसी बात नहीं है। मात्र शब्द से अवधारण बतलाया गया है जैसे--प्रातिपदिकार्थ- 
लिकपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा में । और जो अवधारण है वह अवधार्यमाण पर आश्रित है, इसलिए 
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यहाँ तत्‌ शब्द का वीप्सायुक्त जो अर्थ है वह अवधायंमाण है अतः स ब आक 
मो + पर्दपदा् की प्रधानता लिए इए 'सुप्सुपा'से समास होता सला ee शिष्ठ 
ee क | यिष्ठ बीये को धोंकती हुई सी, पावती उपस्थित हुई । यह भू डू 
यत्‌ अ का कस करने पर निर्वाण अर्थ ह प्रधान होता है श्या न A 
होकर आता है । (शंका) उस ( निर्वाणभूयिष्ठन्‌ ) के Bers म का प्रयोग दो 
आई की प्रधानता नहीं हो सकती । क्योंकि यदि का री की की विक. 
ने ~ व्यय कि ल या गया हैँ । ३ + रि गे 8 ल्या 
ह i हे र ला द्र व. किस लिए ? अकेले एव शब्द का ही क क रे 
र गया! (उत्तर) ऐसी वात नही दै प्रत्यय ल EA र मा 
“oe मल हीं है । 'तन्तमेव' इस प्रकार वहिश्कीट ७ क... 
का क लि दिखाई देता है, मात्र पद देने से तत्‌ का अर्थ थि पडि Rl 
न ह ह क ता है, यह विशेषता है । 'मात्र' और "एब दोनों का कं ला जो 
मल क प है । ऐसे अनेक स्थल ६ मह 
लोक का अनुसरण कर अवधारण की इता के छिंद (ल Fe रोदिति’ । 
अवधारण प्रतिपादक दोनों का साथ प्रयोग देखा जाता छ र का बोध कराया और, उपः 
थहीं एक वात और दै कि वीप्साशुल्य तत. पद ps Pa मद 
संहार भौ--वैसे ही वीप्साशल्य यद. उद सेव ळण ० & 


होने से कोई दोप नहीं । ह मच 
तथा यत्र पूर्ववाक्ये यच्छुब्दो निदिंए उत्तरवाक्य तु न तच्छब्दो निर्दिष्ट), त सा 


द 

के पक डर त यदभिरामताधिके साथु चन्द्रमसि पुष्करेः कृतम्‌ ।' इति । 
उत्तरवाक्यगतत्वेन तु यच्छुब्दप्रयोगे पूर्ववाक्ये का दान, 

RE दितं एुष्टस्वमेव सामान्येनो पक्रमात्‌ षा ड्रेपस्योर पनाच 

अपि त भ तकमांदिविपयल्वमुक्तम । उदाहरणं ठु 'साधु चन्दर्मास उ 


न `का ये । 
सीछित॑ यद्मिरामताधिके! इति पूर्वछोकार्धेपाठविपय जा य 
उ पर्ववाक्य में यच्छब्द का निर्देश किया गाया हो पर उत्तर वाक्य 
जहाँ पूर्वा रहे आने से दोप होता है- जैसे न 
१ के सांकाइ र आने से दोष दे हु न्होने अच्छा ही किया! » 
बयान केसी के उ होते पर कमळ जो इद गए, उत्दोगे अनशा ल 
अधिक सुन्दर २८ योग उत्तरबाक्य में शोता दो वर्दी पू्ेवातय मना 


४ यच्छब्द्र का प्रया गरा 
त ते नो होता । उलटे-पू्वेप्रतिपादित पुष्टता हो होती है, कार 
करने से कोई दे 3 


T T 3 ८ 


के आर्थ उ है 
ई हे अ में--जहाँ *यत्‌ पदार्थ के आर्थे उपक्रमोप 
ल्पित तत्कर्मादि-विषयता ब्वतलाई गई है (मूल मथ __जहाँ*यत पदा 
कल्पित तत्कमादि- 


स || द्दा || र्‌ i द क लट 


Nei ताधिके! रखने से स्पष्ट है ॥ 
सि पुष्करः छते मोडितं यदभिराम च्छुदः स्वभावत आवि- 
आ षप पराम्शकस्वे उत्तरवाक्ये निर्दिष्टो यच्छुब्दः स्वभ 
यत्तच्छुळद 


भनिष्ठवत्वात्‌ 
तच्छुव्दस्तु पंरोक्षायमाणाथनिष्ठ 
द्य *आव्थार्थकिष्टतया वस्तु परासराति, तच्छ ये 
दूयण आ मा प्रकृष्टतां नयद्‌ वाक्यां श्लेषयति । ततश्च तथाभूते वि 
बेदूयंण 


था द ५, 
यच्छुब्दस्य प्रयोगाहंत्वे तच्छ॒ब्द्स्य ्रयोगोऽपुषट एव । य ठ 
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हक से री ANAAN ANS ARNARNANNARNA NNN ANANSI SN SAAS SMA SP AY Wh ha NN 
'तस्याः शाळाकाश्षननिमितेव कान्तिश्नुवोरानतरेखयोर्या । 
तां चीच लीलाचतुरासनङ्गः स्वचापसोन्दयमद्‌ं सुमोच ॥' 

अत्र 'सा यां वीच्ये'ति यत्तदौ विपर्ययेण पठनीयो । 

यद्यपि यद्‌ और तद्‌ शब्दों की बराबर की परामश शक्तियां में कोई अन्तर नहीं है, इतने पर 
भौ यत शब्द का यहद स्वभाव है कि जब वह उत्तर वाक्य में प्रयुक्त होता हे तो किसी भौ वस्तु 
का परामर्श आविदूर्येण = अर्थात्‌ पूर्व वाक्यार्थ से सटाकर करता है । किन्तु तत्‌ शब्द--वेदूर्यण = 
अर्थात्‌ = पूववाक्य से दूर रखकर, कारण कि उसका--विषय एकमात्र परोक्षस्थित अथे ही 
दोता है । और आविदूय का यह गुण है फि वह वाक्यार्थ को इस प्रकार जोड़ता है कि उसमें 
प्रकृत अर्थ प्रकृष्ट रद्दता है । इस ( आविदूर्य की ) स्थिति में जत्र विषय--उस प्रकार का * 
( प्रधान ) रहता है ती उसके लिए होना तो चाहिए यच्छब्द का प्रयोग, पर यदि तच्छब्द का 
प्रयोग कर दिया जाय तो वह--अपुष्ट होता है । जेसे-- 

उसकी ( पार्वती की ) झुकी हुई भौद्दों की--सलाई में अंजन लेकर बनाई गई सी जो कान्ति 
थी- हीला में चतुर उसे देख अनङ्ग ने अपने चापसौन्दर्यं का मद विसार दिया ।? ( कुमार० 
१।४७ ) । 

यहाँ--'सा यां वीक्ष्य? इस प्रकार यद्‌ ओर तद्‌ को बदलकर पढ़ना चाहिए । दर 

दिम: ; १. व्याख्यानकार का कद्दना है फि उक्त वाक्य की रचना इस प्रकार होनी चाहिए 
थी--'उस ( पार्देती ) की'*'भोंदों की कान्ति ऐसी (वैसी ) थी जिसे देख“? इस प्रकार पाठ 
करने में तत्‌ ( वह ) एर्ववाक्ष्य में चला जाता है और यत्‌ ( यह ) उत्तर वाक्य में । फलतः दोनों 
वामया में दूरी क़ा अनुभव नहीं होता, याम्‌ की जगह पूर्ववत्‌ “ताम्‌? पाठ रखने पर पूर्वे 
बाबयाथ उत्तर वाक्यार्थ से दूर मालूम पड़ता है । कारण कि तत्‌ पद दूरस्थ या परोक्ष अर्थ का 
विमशे कराता है । उसकी जगह याम्‌-दे देने से परोक्षायमाणता पूव॑वाक््यार्थ में चली जाती है 
किन्तु उत्तरवावयार्थ पूर्ववाक्याथ से प्रत्यक्षतया जुड़ा दिखाई देता है । 

२. तस्याः शलाकाअननिमितेवेन इलोक के नीचे जो पंक्ति दी है--वहू--इस प्रकार 
है--यत्र सा वोकष्ये'ति यत्तदौ विपर्ययेण प०नौयौ?। इसमें यत्र की जगद्द या तो “अत्रः पाठ 
चाहिए क्योंकि उक्त सब स्थलों के लिये अत्र? ही पाठ मिलता है । 

“सा वोक्ष्य! में बीच में 'याम्‌? चाहिए । स धे के अर 
क OR साना आया के स्थान प जी; 
दवा हे) र ही व्याख्यानकार का आशय 

यथा च- | | 

'इष्टिनास्तवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्दि वकत्र न क्रि 
नाद्रॉ्र हृदयं न चन्दनरसस्पर्शानि चाङ्गानि चः 
कस्मिन्‌ लब्धपदेन ते कृतमिद्धं क्ररेण दाधाञ्चिना 
नूनं वञ्रमयोऽन्य एव दृहनस्त्स्ये दमाचेष्टितम्‌ ॥! 
अन्न यस्येति पठनीयम्‌ । 
औरजेते- ` ` ^ 
उसको चितबन क्या अमृत न चे पर 
चु3,[ता था, क्रा उसका न So हा कळ AE अ 
fh स न था, और उसके अंग-प्रत्यंग चन्दनरस-स्पर्श 
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द्वितीयो विमशः २२३ 
RANA ANA AANA RANA AANA NANA NANA ANA ANP ANG AANA RNA NP ANNAN ANNA आम 
से युक्त न थे, भला किस जगह-स्थान पाया कि--उस क्रुर ( दाहक ) आगी ने तुम्हें ऐसा वना 
द्रिया। निश्चित ही कोई दूसरी ही आगी थी, जो वज़मय थी, उसीकी यह करतून हे । 
यहाँ “उसकी यद्द कर०'! में तस्य उसकी जगद्द-यस्य जिसकी-पाठ होना चाहिए । 
विमर्श: १. यहाँ इलोक पें--कस्मिन्‌ की जगढ़ यस्मिन्‌ अच्छा रहेगा और वृत्ति में- अस्य 
की जगह यस्य । हमने कर्मिन्‌ पाठ के अनुसार ही अथे कर दिया है 


यथा च— 
“आचायों मे स खळु भगवानस्मद्ग्राह्मनामा 
तस्मादेपा धनुरुपनिंषत्‌ तत्मसादात्‌ क्षमो5पि | 
अध्यासी नः कथमहमहो वत्स वखानसानां « 
सीतापाणिग्रहणपणितं चापमारो पयामि ॥' 

अत्र च 'यस्सादेवा धनुरुपनिषदि'ति पठनीयम्‌ । एवञ्च प्रागुक्ते 'हेम्नो भारशतानी? 
स्यादौ “ता बाणेन तु तस्य सूक्तिविसरेस्ट्क्षिताः कीतयो, याः कल्पप्रलये$पि यान्ति न 
अनाङ्‌ सन्ये परिम्छानतामि'ति पठनीयम्‌ । 

और जेसे-- 

बे भेरे आचार्ये हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते, उन्हीं से यूह धनुर्विद्या ओर उन्हीं के 
प्रसाद से क्षमता भी (पाई हे। फिर ) में-वखानसों के रास्ते कसे चला आया । सीता»के विवाह 
में--शर्त रूप से रखे इस धनुष को चढ़ाता हूँ 7 यहाँ--यस्मात्‌ = जिससे यह धन्नुबि्या पाई । 
पाठ चाहिए। इसी प्रकार पदले उदाहृत हिन्नां भारशतानि वा"? पद्य म॑ भौ "ता बाणेन तु तस्य 
सूक्तिविसररुट्टक्रिता: कीत्तयो याः" कल्पप्रलयेःपि थान्ति न मनाङ मम्मे परिम्लानान 
पाठ चाहिए । 9 

विमश : आचार्यो मे"""'पद्य में तस्मात्‌ की जगह यस्माद्‌ तो चाहिए ही तत्प्रसादात्‌ के तत्‌ 
की जगह भी यत्‌ चाहिए । 


2 


2 
अपि च परोमृश्यमनुक्स्वा यच्छुब्देन च वाक्यार्थोपक्रमे तच्छुब्दवति पराम्रश्यनिद्‌रे 
सूर्वचाक्याथे परास्टृश्यमस्परशन्ती उपछ्त्रमाना भ्रतीतिरिति चाक्याथप्रतिपत्तिविप्रकर्षा 
दपुष्टस्वम्‌ । यथा -- 
“पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति । त 
स्वस्थादेचाचमानेन देहिनस्तद्वरं रजः ॥? › 
अत एवात्र हो कार्धेयोविपर्ययपाठे पुष्टत्वमेव । तथा पूववाक्यार्थे निर्दिष्टस्याथस्योत्तर- 
वाक्‍्यार्थ सर्वनाममात्रेण परामशें न्याय्ये यः,स्वशब्द्सहितस्य सवनाम्नो निदृशः स दुष्ट 
णुच । यथा— 9 
“उदन्वच्छिन्ना भूः स च निधिरपां योजनशतं 
सदा पान्थः पूषा गुगनपरिम[गे कलयति । 
इति प्रायो भावः स्फुरदवधिसुद्रामुकुळितः 
सतां प्रज्ञोन्मेषः पुनरयमसीमो विजयते ॥' इति। 
अत्र “स च निधिरपामि'ति सस्वशब्दः सर्वनाम्नो निदेशः * ४ 
और यदि परामृइ्य*न कहा जाय तथा वाक्यार्थे का उपक्रम यच्छब्द से किया जाय तो यदि 
( उत्तरवाक्‍्य में ) परारृर्य का कथन तच्छुब्द के साथ किया जाता हो तो वह अपुछ्शाजनक होता 


से ः . कक पर 


id re ज 
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२२४ व्यक्तिविवेकः 
है। बारण कि--इस स्थिति में जो उत्तर वाक्‍्यार्थ-शान होता है वह पूर्ववाक्याथं में आए परागृइ्य 
को झटिति नहीं छूता, फलतः-बाक्याथ की प्रतीति में, दूरी हो जाती है । उदाहरण- 

“ळात से ठोकर खाकर जो उठती और सिर पर चढ़ जाती है--अपमान होने पर भी 
स्वस्थ ही बने रहने धाले व्यक्ति से ( तो )--वह धूल अच्छी है ।? 

यहाँ इसी लिए--दोनों इलोकार्थों को उल्टकर पढ़ने में पुष्टता आ जाती हे । 

इसी प्रकार पूर्ववाक्यार्थ में बतलाया अर्थ उत्तरवाक्यार्थ में सबनाम मात्र से वतलाया जाना 
चाहिए--तब भी यदि स्ववाचक शब्द के साथ सबनाम का प्रयोग भी किया जाय तो बह 
पुष्ट है । यथा-- 

पृथिवी--समुद्र से घिरी है, वह जलनिधि भो सो योजनां तक परिमित है। आकाश का जो 
विस्तार है उसे सततरगेतिशोळ सूये ऑक लेता है, इस प्रकार प्रायः प्रत्येक पदार्थ-में अवधि 
( सीमा ) की मुद्रा दिखाई देती है। विद्वानों की प्रज्ञा का यह उन्मेप हो केवल असीम और 
सर्वोत्कृष्ट है 1 

यहाँ 'स च निधिरपाम्‌? इस अंश में समुद्रवाचक शब्द--'निधिरपां, के साथ सवनाम (स ) 
का प्रयोग है । रं 

.विम॒श : एक बात समझ में भाती है । पहले उदन्वान्‌ दिया हे और उसके बाद 'निधिरपाम्‌? 
इससे--समुद्र की महिमा व्यक्त होती है। अतः यदि सर्वनाम के साय किसी पूर्वपरामृष्ट वस्तु 
कौ महिमा का द्योतक कोई विशेषण स्वरूप शब्द आए तो उप्ते--सदोष न मानकर उचित 
मानना ही टीक है । 

"एं 'रामरिर्या श्रमेष्वि'ति प्रकृते /तस्मिन्नद्वी कतिचिदिःत्यत्र जेयम्‌ । अत्र तु केचित्‌ 
समथयन्ते-'रामगिर्याश्रमेष्वि'ति रामगिरिः समास उपसर्जनीभूतो बुद्धाबुद्रेकेणानवभासात्‌ 
कथं सवनाम्ना परास्ृश्यते 'सवनाम्नाचुस न्धिवृततिच्छुन्नस्ये'ति प्रधानभूत पराम्टृश्याभिप्रा- 

येण क सम्यम्हानपवेकासवंपुरुपार्थसिद्धिरिति, तद्‌ व्युत्पाद्यते! इति । अत्राद्रा- 
विति निदिश्यमानेडद्िमात्रप्रतीतेन प्रकृतमद्रि गामयेत्‌। तस्मादुभयमत्रोपादेय यथा 'अथ 
शब्दानुशासनम्‌ केपां शब्दानाम्‌? इति । गिरिशव्देन गिरौ प्रक्रान्त भद्विशब्देन पाः 
यान्तरेण रवागतमसामञ्जस्यं दुष्परिहरमेवेति। उदन्वच्छिन्ना भूरि्यत् तु उदन्वतः 
परास्टश्यस्य नंकट्यादू योग्यत्वाच भुवः खीस्वेन स इति परामर्शानहंत्वाच सवेनामपरामर्श 
ए युक्तो न पुनः स्वझव्दगोचरत्वमित्यत्र दुष्टतेव । | 
इसी प्रकार--'रामगिर्याश्रमेघु? ऐसा आरंभ कर 'तर्मिन्नद्रौः इस प्रकार के कथन में ( दुष्टता > 
समझना चाहिए । पर यहाँ तो कुछ लोग समर्थन करते हैं। पर 'रामगियांश्रमेपु? इस प्रकार्‌रामगिरि 
तो समास में युणोकृत है । वह स्पष्ट रूप से बुद्धि में नहीं आतः। अतः उसका सर्वनाम द्वारा 
परामश केसे किया जा रद्दा है१ और यह .जो नियम है कि जो स्मास में गुणोभूत हो उसका 
अनुसंधान भी सबनाम द्वारा किया जा सकता दै उसका तात्पर्य यह है कि जव परामृइय प्रधान हो 
तभा नदद सवनाम द्वारा परागष्ट हो सकता है। असे-सभी पुरुपार्था की सिद्धि सम्यग न पक 
होतो ६ । अतः उसका निरूपण किया जाता है । इसमें यहाँ (तरिमिन्नद्वौ-में) अद्विमात्न का कथन 
|. होता तो उससे सभी दरियो का बोध होता, फलतः वह (अद्रि शब्द) केवळ रकृत आद्वि का वो 


| गा ve | क शब्द पराशुस्यवाचक शब्द और तत्परामशंक सर्वनाम ). 
3 a a { जसे — अ द्‌ सनम. | ji 
थ सम्दाचुशासनम्‌- केषां शब्दानाम्‌? यहाँ । 


^ 
लू 
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तत्र भी गिरि का उपक्रम गिरिशब्द से किया और उपसंहार में आ भैया अद्रि उसका 
पर्याय--वाचीशब्द । यह जो असामक्षत्य हुआ--यह--दुष्परिहायं ही है । 
'उदन्त्रच्छिन्ना भूः' में पराम्ृइय--'उदन्वान्‌? निकटस्थ है और परामश के योग्य है, साथ ही 
“सः? इस पुंलिङ्ग सवैनाम से “भू? इस स्त्रीलिक्क अर्थ का परामर्श संभव नहीं, इसलिए केवल सर्वनाम 


द्वारा हो वस्तु का परामर्श उचित था-अपने वाचक शब्द द्वारा उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं । 
इसलिए यहाँ तो दोष है ही । . 


किञ्च समुदायस्य कस्यचित्‌ केनचिद्वाक्येन निर्देशे वाक्यान्तरे तद्वयवस्य निर्धारणे 
तस्य समुदायस्य निर्धारणविषयम्रतीतये यच्छुव्देन निदेशे कत्तव्ये निर्धार्यमाणस्या- 
” वयचस्य निर्देशो दुष्ट एव । यथा— 


“तस्मादजायत मनुनेवराजवीजं यस्यान्वये स सगरः स भगीरथश्च। 
एकेन येन जलघिः परिखानितोऽयमन्येन सिद्धसरिता परिपूरितश्च ॥* 


अत्र स सगरः स भगीरथश्चेति यन्निर्दिष्ट तस्येकेत्यादिना निर्धारणं विहितम्‌ । निर्धां- 
रणं च जातिगुणक्रियाभिः समुदायादेकदेशस्य एथक्करणम्‌ । नचात्र समुदायः केनचिर्पदेन 
निर्दिष्ट: । यक्चेकेनेति निर्दिष्ट तन्न समुदायः, अपि त्वेकदेशः। ततश्च निर्देश्यानिर्देशाद- 
निर्देशथनिदेंशाच्चात्र दुष्टत्वम्‌। एवञ्च समुदायस्येव निर्धारणदिययस्य यच्छुव्देन निर्देशे 
कत्तब्ये 'एुको ययोजेलनिधीन्‌ निचखान सक्ष, गाङ्गे: पयोभिरभिवर्षितवानू द्वितीयः इति 
पाठः श्रेयान्‌ । 

और यदि किसौ वाक्य द्वारा किसी समुदाय का निर्देश हो--और दूसरे वाक्य में निर्धरण 
किया जाय उसके अंशविशेष का--तो वह भी दोष है । कारण कि यत्‌ शब्द तो वहाँ समुदाय 
की प्रतील्ि कराएगा । उस जगह--समुदाय के अंश का निर्देश--डीक नहीं होगा । यथा— 

'उसे-नए राजाओं के बीजभूत मनु पेदा हुए, जिनके बंश में वे प्रसिद्ध सगर हुए और 
वैसे ही वे भगीरथ! जिस एक ने यह समुद्र खोदा और दूसरे ष सिद्धसरित (गंगा) द्वारा 
उसे भरा ।? व | 

यहाँ “स सगरः', 'स भगीरथः? इस प्रकार जिसका निर्देश किया उसका 'एक? इत्यादि द्वारा 
निर्धारण कर दिया । निर्धारण का अर्थ होता है जाति युणक्रिया द्वारा समुदाय से उसके एक देश 
को अलग करना । पर यहाँ समुदाय किसी भी पद द्वारा नहीं , बतलाया गया ।' 'एकेन? इस. 
प्रकार जिसका निर्देश किया गया है वह समुदाय नहीं है, अपितु उसका एक देश है । इसलिए 
जिसका निर्देश करना था उसके अनिर्देश से ओर्‌ जिसका निर्देश नहीं करना था उसके निर्देश से 
यहाँ सदोषता आ गई । इसलिए यहाँ समुदाय हो निर्धारणविषय होना चाहिए, और उसीका 
यत्‌ शब्द द्वारा निर्देश किया ज्ञाना चाहिए इसलिए ऐसा पाठ अधिक अच्छा होगा-- 

"एको ययोजेलनिधीन्‌ निचखान सप्त गाइड पयोभिरभिवर्षितवान्‌ द्वितीयः ॥? 

भर्थात जिनमें से एक ने सात समुद्र खोदे और दूसरे ने गङ्गाजळ से उन्हें भरा । 

विमर्श: व्याख्यानकार ने जो पाठ दिया है उसमें 'अभिवषितदान्‌! की जगह 'अभिपूरित- 
वान्‌? पाठ अच्छा हाता । द 

तथा--गाङ्गेः पयोभिरैभिवर्षितवान्‌ द्वितीयः’ को जगह-गाङ्गैः परश्च सलिलैः कृतवानशून्यान्‌} 
पाठ अधिक अच्छा होता । हे है ° 


१५ व्य० ब्रि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२६ ध्यक्तिविवेकः 

RN FNS 
कचिद्यततच्छन्दावग्रहणेन विध्यनुवादभावेन वाक्याथम्रस्तावं यदन्तरान्याकरण तञ्च 

be यत्‌ त्वन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मझ्नं तदिम्दीवरम्‌' इति । 
अत्र प्रथमवृत्तीययोः पादयोर्यत्तच्छुवदपरिग्रहेण विध्यनुवादभावेनोपनिवन्धः 
द्वितीयपादगतस्वेन तदुल्न्नं दोपः । इन्दीवराणां शाला न च नाप I 
चस्तूपमितयोरिन्दीवरराजहंसयोव्या वृत्यथ विध्यनुवादभावपरिग्रहः । चन्द्रस्य त्वेकत्वात्‌ 
तदकारणमिति केचित्‌। तदसत्‌ । चन्द्रस्यापि द्वितीयाचन्द्रादिभेदेन बहुस्वसम्भवाल्‌ 
तत्रापि विध्यनुवादभावो युक्तः । इन्दीवराणी व्यक्तिभेदेन सुख्यो सेद्‌ः। चन्द्रस्य पुनरेक 
व्यक्तिरूपस्य काळमेदादवस्थाभेदाद्च भिन्नत्वममुख्यमिति चेन्न। भिन्ना एव चन्द्रव्यक्तथः । 
अन्यो हि द्वितीयाचण्दरोऽन्यश्च पूणचन्द्रः । अतश्चैवं द्वितीयाचन्द्रादिव्यावृत्त्या पूर्णचन्द्र" 
प्रतीत्यर्थं सुखच्छायानुकारीति विशेषण दत्तम्‌। नहि शशिशब्दः पूर्णाचन्द्राभिधायी तस्य 
'बन्द्रमात्रवाचकस्वात्‌ । सङ्कथाव्यवहारेषु चन्द्रस्येकस्वप्रतीतिरिति चेत्‌ क्वचिज्वातिब्य- 
वंहारेष्वपीन्दीवरादीनामेकत्वं सिद्धस्‌ । तस्मात्‌ कविव्यवहारे चन्द्रगतव्वेनानेकत्वस्य 
व्यवहारात्‌ तदाश्रयेणेह विध्यजुवादभावः श्रेयान्‌ । 
, किञ्चास्थानविनिवेशनं तच्छुब्द्स्य प्रतीतिविप्रकर्षायेच। यथा-- 

"मखूणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा विरचय सिचयान्तं मूर्ध्नि घर्मः कठोरः ।' ईति 

अत्र विरचय सिचयान्तमि'त्यत्न तच्छुब्दो हेत्वर्थो विनिवेशयितव्यस्तृतीयपादादी 
निवेञ्चितः । नच तत्र तस्योपयोगः । अतस्तत्र प्रती तिङुण्ठत्वसुस्पा दृयतीति । 

„कहा-कहीं यदू तदू शब्दों द्वारा बात्यार्थ का आरंभ विध्यनुवाद-भाव से होने पर बीच में 
उसे बदल देना दोषावद होता है। यथा-- 

“युचबननेत्रसरानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरम्‌ ।? 

“तुम्हारे नेत्र के समान कान्ति बाला जो नील कमल था वह जल में डूब गया 7 इस पद्य में 
प्रथम और तृतीय पादों मेंव्तो यत्‌ और तत्‌ शब्द के द्वारा--विध्यनुबाद भाव के साथ--कथन 
हुआ है, पर दूसरे पाद में उसका अभाव है। अतः वह दोप है। कुछ लोगों” का कहना है कि 
“इन्दीवर? और चंद्र अनेक हैं । उनमें से केवल सीता के अंगों से मेल रखने वालों की ही व्यावृत्ति 
हो सके इसलिए--यहाँ विध्यचुवाद भाव से काम लिया । चंद्र तो एक ही है अतः उसमें ध्व 
नु किया गया ?-पर यह ठीक नहीं | चंद्र भी द्वितीया आदि तिथि भेद से अनेक प्रकार का 
हो सकता है, अतः उसमें भी विप्यनुवादभाव चाहिए । ऐसा भी नहीं कहा जासकता फि 'इन्दीबरों 
में तो ब्यक्तिमेद से भेद है अतः वह चन्द्र तो एक व्यक्ति है उसमें भेद केवल काळ और अबस्था के 
भेद से आता है--अतः वह अवास्तविक और .नगण्य है, क्योंकि चंद्र भी व्यक्तिशः भिन्न है। 
द्वितीया का चंद्र भलग है और पूणमा का अलग| भत एव--यहाँ द्वितीया चन्द्र को हटाकर पूणिमा 
के चंद्र को प्रतीति करने के लिए 'मुखच्छाय़ानुकारी? कहा | शशी-<शब्द पूर्णिमा के चंद्र का वाचक 
| नहीं है । वह केवल चंद्र सामान्य का वाचक है। यदि यह,कहा जाय कि गिनने में तो चंद्र को एक 
> हो कहा जाता है--तो दृन्दीवर्रा मे भी वह वात लागू हो सकती है । इन्दीवरों को भी जाति द्वारा 


एक मानकर एक कहद दिया जाता हूँ । अतः कवियों के व्यवद्दार में चंद्रमा वे 
| - द द्रमा के अनेक होने से उसके 
लिए भी यहाँ विध्यनुवाद चादिए । & बल 


इसी प्रकार तच्छब्द यदि टोक 


पसे जगह न रखा जाय तब भी वाक्धार्थ मि 
री ला देत? है । यथा-- प्रतीति में विप्रकपे 


क 
ह 
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पेर सम्हालकर रखो, जमीन में कुश हैं, सिर पर पछा डाल लो--घाम तैज है.।! यहाँ-- 
हेत्वथंक तच्छब्द का प्रयोग--'विरचय सिचय़ान्तन्‌' इस वाक्य में होना चाहिए, पर उसका प्रयोग 
तृतीय चरण के आरंभ में क्रिया गया दे । वस्तुतः उसका वहाँ कोई उपयोग नहीं है इसलिए 
वह वाक्यार्थप्रतीति को रोकता है । ड 
विमर्श : पूरा छोक इस प्रकार है-- 
'मसुणचरणपातं गम्यतां भूः सदर्भा विरचय सिचयान्त मूर्षिन घर्मः कठोरः। + 
नदिति जनकपुत्री लोचनैरश्चुपृणः पथि पथिकवधूभिरवीक्षिता शिक्षिता च ॥? 
कचित्‌ प्रधानक्रियायां तदादिसवंनाऱ्ना पराख्रष्टस्य गुणक्रियायां स्वशव्देनोपादानं 
० दुष्टमेव | यथा भ्रस्यासन्ने नभसी'ति । अन्न तस्मं इति स्वनाम्ना पूवप्रकान्तो सेघः परा- 
झश्यत उतेतच्छलोकगतो जीमूतः । तत्राद्ये पत्ते जीमूतग्रहणमनथक' प्रधानक्रियायां तदा 
परास्रुष्टस्य पूचप्रक्रान्तस्यंद सेघस्या थतः सम्बन्धयोग्यत्वात्‌। न हि यावतां येन सम्बन्ध 
स्तावतां प्रत्येकं. निदेशः क्रियते । एकत्र कृतोऽन्यत्राकाङ्कादिनोपजीश्य्ते । तर्माजीसूत- 
ग्रहणं न कत्तेव्यं, कृतं प्रत्युत वस्स्वन्तरप्रतीतिं जनयद्वरस्यसावह ति । अथ तच्छुद्देनूतच्छ- 
लोकयतो जीमूतः प्रत्यवस्ृश्यते । तदसत्‌ । सवंत्रात्र प्रकरणे पूर्वप्रक्रान्तस्यच मेघस्य 
परामशः स्थित इतीहापि तथेव परामर्श न्याय्य इति पुनरपि जोमूतग्रहणमनथकसेव । 
हों--प्रधान क्रिया में तदादि सर्वनाम द्वारा पराच्ृष्ट पदार्थ का? अप्रधान क्रिया में स्त्रवाचक 
शब्द द्वारा कथन होता हे बह भी दुष्ट ही हे । यथा— ॒ 
प्रत्यासन्ने नभत्ति दयिताजीवित्ताळम्बचाथीं 
जीमूतेन स्वळुशलमयीं हारयिष्यन्‌ प्रदृत्तिम्‌ । 2 जती 
स प्रत्यभ्रेः कुटजकुसुमैः कल्पितर्घाय तस्मै द 
प्रीतः प्रोतिप्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहदीर ॥ ( मेघदूत ) 

“श्रावण मास के पास आ जाने पर प्रियतमा के प्रार्णा को सदारा देने के लिए-र्‍मेध द्वारा 
अपनी कुशलता की खबर भेजने के शचछुक--उस यक्ष ने-नवीनण्कुटज पुष्पों से अघ देकर 
उससे--प्री तिपूर्ण स्वागत शब्द कहे ।? र | 

यहाँ--( यह प्रश्न उठता हे कि ) 'तस्मे--उसते? शैस सर्वनाम द्वारा पहले के क्लोकों में कहे 
मेघ का परामर्श कराया जा रहा हे अथवा इसी झोक में जीमूत शब्द से कहे गए मेघ का? 
पहले पक्ष में ( पूर्वे छोकों में आए मेघ को परामर्श विषय मानने पर ) जीमूतशब्द का उपाध्यन 
व्यर्थ होता है । कारण कि प्रधान क्रिया-“्याजहार” में तत्पदे ( तस्मै ) द्वारा जिसका संबन्ध 
बताया जा रहा है वह पूव॑प्रक्रान्त मेघ ही है, उसक्रा अपने आप संबन्ध हो जाएगा । एक वस्तु से 
जिन-जिन का संबन्ध हो वे सभी नहीं 'कद्दी जाती?! । कारण कि उनका निर्देश एक जगह कर दिया 
जाता है और दूसरी जगह आकांक्षा आदि के द्वारा उनका बोध हो जाता है । इसलिए जीमूत का 
अहण नहीं किया जाना चाहिश | करने पर हृलटे विरसता पंदा करता हे, कारण कि उससे 
दूसरे मेघ की कल्पना होने लगती हे यदि ( दूसरे पक्ष के अनुसार ) इसी झोक का जीमूत 
लिया जाय तो वह ठोक नहीं कारण इस प्रकरण में सवंत्र, पहले से चले आ रहे मेध का ही 
निर्देश है, इसलिए यहाँ भी वेते ह निर्देश करना ठीक है। इसलिए अब भी जीमूत अदण 
व्यथ हो ठहरता है । 

विमशञ : प्रत्यासन्ने? यह पद्य मेघदूत का चोथा पद्य दै । इसके पहले दूसरे पद्य में “मेषं ददश! 
आता है, और तीसरे में 'मेघालोके सुखिनोऽपि चेतः अन्यथावृत्ति भवति? आता है ।'चतुर्थ पद्य ळें 


~» 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha’ 


४१५४४०५३७४ ५५/९७/९७३३ RNY AN Ye 


पुनः मेघ छा वाचके जीमूत-पद व्य० व्या० की दृष्टि में व्यथं हदै। उसकी जगह 'तत! 2010. 
परामर्शक सर्वनाम का प्रयोग करने से प्रसङ्ग निर्वाह दो सकता था । जैसा कि उत्तराध में कवि 
ने 'तस्मैं? द्वारा किया भी है । परन्तु कत्रि ने ऐसा न कर पूर्वार्ध में जीमूत और उत्तराध में उसका 
परामशैक--तस्मै” दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया । व्य० व्या० कौ शंका है कि यहाँ तस्मे 
से दो बातों का बोध हो सकता है पहले तो द्वितीय और तृतीय पद्य में आए मेघ का और-- 
दूसरे श्सी पद्य में आए जीमूत का । प्रथम पक्ष में इस पद्य का जीमूत शब्द व्यर्थ होता है । कारण 
कि तत्पद द्वारा 'जीमूत अर्थ? प्रकरण से खींच लिया जाएगा। दूसरे पक्ष में-ब्य० ब्या० का 
कहना है कि इस प्रकरण. में सब जगह प्रकरणप्राप्त मेध का परामश कराया गया है। जेसा कि-- 
दूसरे और तीसरे पद्य में दिखाई देता है। दूसरे पद्य में कहा गया--'मेघं ददर्श' और तीसरे 
पथ में मेघ को तत्पद से बतलाते हुए कह्दा गया--“तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः?! अतः यहाँ चतुर्थ 
पद्य में कवि को वेसा करना चाहिए। न करने से प्रक्रमभङ्ग दोष होता है । 


इत्थं द्वितीयं विधेयाविमशं विविच्य तृतीयमप्यत्रेव कोके प्रपञ्चयितुसुपक्रमते अपि 
चेत्यादिना । 


इस प्रकार द्वितीय विधेयाविमङ्कां का विवेचन कर चुकने पर तीसरे विधेयाविमश को भी 
इसी शोक में बतलाने चलते है--अपितु इत्यादि । क 


अपि च अम्विकाकेसरीत्यत्र षष्ठीसमासो नोपपद्यते, यतः सर्वेषामेव 
समासानां तावत्‌ प्रायेण विरोेषणविरोष्याभिधायिपदोपरचितरारीरत्वं नाम 
सामान्य लक्षणमाचचक्षिरे विचक्षणाः | इतरथा तेषां समर्थतानुपपत्तेः । 

स च विशेषणविरोष्यभावो द्विवेच सम्भवति--समानाधिकरणो 
व्यधिकरणश्चेति। तत्राद्यः कर्मधारयस्य विषयः। यत्र तु द्वे बहनि वा 
पदान्यन्यस्य पदस्यार्थे विशेषणभावं भजन्ते सा बहुनरीहेः सरणिः । तत्रेव 


यदा सह्नथायाः प्रतिषेधस्य च विशेषणभावो भवेत्‌ तदा सं द्विगोर्नञ्स- 
मासस्य च विषयः। 


.. और यहाँ 'अम्बरिकाकेसरी? में षष्ठी समास ठीक नहीं है। क्योंकि वि | 
र द्वानों ने प्रायः सभो 
रुभासों को विशेषणविशेष्यों के वाचक शब्दों द्वारा घटित मान 
नर 1 है। कारण कि इसके विना उनमें 
वह विशेषणविशेष्यभाव दो ही प्रकार का हो सकता 


उनमें पहला कमंधारय में होता है । जहाँ दो या दो से अधिक पद किसी अतिरिक्त य 

द्‌ तु क्त पद के अथं 
में विशेषण बनते हैं--वहाँ *बहुत्रीहि होता है। उसमें भी संख्या या प्रतिषेध ( ४९६६६० ) 
विशेषण बनते हैं तब वह द्विगु या नञ्‌ समासी का विषय होता है। 


प्रायेणेति दुन्द्वं चजञयिस्वा तत्र 
समर्थितम्‌ । 


= तत्राद्य इति "तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय’ i 

॒ इति ( १-१-४२) वचनात्‌ । “बहु- 
का इति वचनात्‌ प्रायेण बहुव्री हिः समीनाधिकरणविषय एव । 
[सूचमजटफेशादौ तु व्यधिकरणानामपीष्यत्ते \ तत्रैव समानाधिकरणे पदार्थे । यदा 


दै । समानाधिकरण और व्यधिकरण । 


त्र युगपूदधिकरणवचनतया सामर्थ्यं प्रकारान्तरेण 


£ 
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सक्कयाया इति 'सक्कुयापूर्वो द्विगुः? ( २-१-५२) इति वचनात्‌। प्रतिपेषस्थेति “नञ्‌? 
(२-२-६) इति नञ्सूत्रारम्भात्‌। 

“प्रायेण? का अभिप्राय यह कि इन्द्र को छोड़ कर अन्य समासों में नविशेषण विशेष्यभाव . 
होता है । वहाँ सामर्थ्यं की सिद्धि दूसरे प्रकार से की जाती है । वह दे-“युगवदधिकरणवचनता? 
अधिकरण द्रव्य अर्थ में पारिभाषिक शब्द है। अतः इसका अर्थ हुआ दो द्रर्व्यो को एक साथ 
बतलाना हो तो इन्द्र समास का प्रयोग होता है। अतः इसमें सामथ्यं को सिद्धि उक्त ढंग से. 
नहीं होती । 

तत्राद्ये~“तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः १।१।४२' इस वचन के आधार पर! 
“बहुन्रो हिः समानाधिकरणानाम' इस वचन से प्रायः बहुब्रोदि समानाधिकरण पदार्थौ में ही होता 
है--कभी-कभो 'सुसूक्ष्मकेश” आदि में व्यधिकरणों में भी वह हो जाता है। 

तत्रेव—समानाधिकरण पदार्थे में । « 

यदा संख्यायाः-'संख्यापूर्वो द्वियुः' इस वचन के आधार पर । 
प्रतिषेधस्य-“नञ्‌? इस सूत्र के आधार पर । 

द्वितीयः प्रकारः कारकाणां सम्बन्धस्य च' विशेषणत्वाद्‌ बहुविध्षः । 
स तत्पुरुषस्य पन्थाः | तत्रापि यदाऽव्ययार्थेस्य विशेष्यता स्यात्‌, तदाऽ 
सावव्ययीभावस्य मागः । 

दूसरा प्रकार अनेक प्रकार का होता है । कारण कि उसमें कारक और सम्बन्ध विशेषण बनते 
हैं । वह तत्पुरुष का विषय है। उनमे' भी जहाँ अव्यवार्थ का प्रधानत्व हो वहाँ अव्ययीभाव 
समास होता है। 

द्वितीय इति व्यधिकरणः । कारकाणामिति 'कतृकरणे कृता बहुलम्‌? इस्यादिना। 
सम्बन्धस्येति पष्ठी इत्यादिना तत्रापि कारकसम्बन्धयोगे अधिञ्रि उण्क्रम्भमित्यादौ । 

द्वितीयः अर्थात्‌ व्यधिकरण । 

कारकाणाम्‌ 'कतुंकरणेङृत्य बहुलम्‌? इत्यादि दास । 

सम्बन्धस्य "षष्ठी? इत्यादि द्वारा । 

तत्रापि-अर्थात्‌ कारक और सम्बन्ध के योग में जेसे-अधिखि और उपकुम्भ । ” 


"१ 

तदेवमेषां समासानां विरोषणविशेष्योभयांशसंस्परित्वेपि यदा 
विशेषणांशः स्वाश्रयोत्कर्षांधानमुखेन ` वाक्यार्थंचमत्कारकारणतय प्रा- 
धान्येन विवक्षितो विधेयधुरामधिरोहेद्‌ इतरस्त्वनूद्यमानकब्पतया न्यग्भाव- 
सेच भजेत्‌ तदासो ब वृत्तेविषयो भवितुमहति ।' तस्यां हि ख प्रधाने- 
तरभावस्तयोरस्तमियादित्युक्तम्‌ । तेच्चेतद्विरोषणमेक्मनेक चाऽस्तु न 
तयोविशेषः कश्चित्‌ । : 

इस प्रकार यद्यपि समास विशेषण और बिशेष्य दोनों में होता हैः तथापि जव बिशेषणाँश 
अपने आश्रय ( विशेष्य ) में उत्कषं दिखलाते हुये वाक्यार्थे में चमत्कार का कारण होने से प्रधान 
हो अतः विधेय बनने लायक हो साथ ही विशेष्य केवल उद्देश्य रूप से विशेषण को भपेक्षा घटकर 
उपस्थित हो रहदा हो, तब वहाँ समास नह) किया जाना चाहिये । समास होने पर विशेषण विशेष्य 
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दी प्रधानता और अप्रधानता अस्तमित हो जायेगो । ( ऐसा हमने पहले कह दिया हे )। और 
यह विशेषण एक हो या अनेक उनमें कोई अन्तर नहीं पड़ता । 

स्वाश्रयो विशेष्यम्‌ त्रिषेयधुरामिति शब्दवृत्ते यो विधेयः तस्य कच्या वास्तदीं विधेय- 

तामित्यर्थः । अनूद्यमानकल्पतयेति । शाढदूं प्राधान्यमनपेचय वास्तवेन प्राधान्येनेत्यथः } 
अस्तमियादिति एकार्थीभावात्‌ विभक्तत्वेनाप्रतीतेरित्यथः । 


स्वाश्रयः--विरेष्य । लाच 
विधेयधुराः--शब्द वृत्ति का डो विधेय उसको कक्षा वास्तविक विधेयता को । 
अनृद्यमान करपतया-- राब्देगत प्रधानता को छोड़कर वास्तविक प्रधानता के कारण । 
अस्तमियात्‌--एकार्थीभाव हो जाने के कारण, अलग-अलग प्रतीत न होने से । 


~ 


नु .च विशेषणत्वमवच्छेदकत्वाद गुणभावः विधेयत्धं च विचक्षित- 
त्वात्‌ प्राधान्यं तत्कथमनयोरभावाभावयोरिवान्योन्यं विरोधादेकत्र समावेश 
उपपद्यते येनेकत्र नियमेन समासो निषिध्येत अन्यच चोपकर्प्येत ' 

. नेष दोषः। विरोधस्यीभयवस्तुनिष्ठत्वात्‌ शीतोष्णादिवत्‌ । न. चेह 
वस्तुत्वप्रुभयोः सम्भवति, पकस्येव वास्तवत्वाद्‌ । अन्यस्य च वेचक्षिक- 
त्वेन विपर्येयात्‌। न च सस्त्ववस्तुनोर्विरोधः। न हि सत्यहस्तिनः 
कदपनाकेसरिणश्च कश्चिदन्योन्यं विरोधमवगच्छति । फलभेद्स्त्वनया- 
निर्विवाद एव । ; 

एकस्य हि सकलजगद्वम्यं शाब्दिकेकचिषयः पदार्थसम्वन्धमात्रम्‌ । 
अपरस्य पुनः कतिपयुसहृद्यसंवेद्नीयः सन्‌ कवीनामेच गोचरो वाक्यार्थे- 
चमत्कारातिशय इति । : 

(शंका ) विशेषणत्व--तो ( विशेषण के) अवच्छेदक होने से अप्रधानता रूप होता दै और 
विधेयत्व-विवक्षितता रूप होने से प्रधानता रूप । इस प्रकार भावओर अभाव के समान परस्पर 
विरृष्ट होने से इनका एक जगह समावेश केसे सम्भव है जिससे एक विषय में ( प्राधान्य के 
विषय में ) नियमतः समास का रिपेध किया जाय और दूसरे के. लिये (अप्रधान के लिये) विधान । 

उत्तर--यह दोप नहीं उठता। बिरोध सदा दो (वास्तविक) वस्तुओं में रहता दै शीत और उष्ण 
आदि के समान | यहाँ दोनों ( अप्राधान्य और भ्राधान्य ) का वस्तुत्व सिद्ध नहीं होता । कारण 
कि उनमें से एक ही वःस्तविक,है । दूसरा तो विवक्षामात्राधीन द्दोर्ने (इच्छा द्वारा कल्पित विषय 
है । अतः ) उलटा ( अवास्तबिक ) है | वस्तु और अवस्तु का कभी विरोध नहीं होता । कोई भो 
सच्चे और कल्पित शेर का परस्पर विरोध नहीं मानता । जदाँ तक फलभेद का सम्बन्ध है वह तो 
दोनों में निवियाद ही हे । एक का फल पदार्थ सम्बन्ध मात्र है, जो सारे संसार में दिखाई देता 
हे और जिसका जान श/ब्दिकों का ही प्रधान विषय है। जो दूसरा है वह हे वाक्याथे चमत्कारा- 
तिशय । उसे कुछ हो सहृदय जान पाते हैं, अतः वह कवि गणों (को प्रतिभा) का हो विषय है । 

७ एकम्रेंति, विधेयानुवाद्यगर्भत्वे । अन्यत्रेति सम्बन्धमात्रप्रतिपादने । उपकरप्येतेत्ि 
महाविभाषया व्यवस्थितविभाषात्वादिति भावः 1? प 


~ 
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द्वितीयो विमश २३१ है. 
एकस्थेवेति विशेषणगतस्य प्राधान्यस्य अन्यस्य तदतस्यवाप्राधान्यस्य । एकस्य ही ति, 
अपरस्य पुनरिति च । अन्न फळभेद्‌ इत्यत्र प्रक्रान्तं फलं सम्बन्धनोयम्‌ । 
अत्र चोदयति--“विरोधस्योभयवस्तुनिष्ठत्वासिद्धेरत्राभाव ज्र । तदसत्‌ । न हि 
सहानवस्थानलक्षणो वस्तुगत एक एच विरोधभेदो, यः शीतोष्णादी लव्धवृत्तिः । किन्तहि 
परस्परपरिहारस्थित्तताळच्षणो वस्स्ववस्स्वाश्रयो द्वितीयो ऽप्यर्ति विरोधप्रकारः 1 तदा 
हि यदि वस्त्वाश्रयो न सम्भवति विरोधो वस्त्ववस्त्वाश्रयस्तु कथं न स्यादू। अतश्च 
स्यात्‌ पूर्वपक्षवेलायां 'भावाभावयोरिवे' व्युक्तम्‌ । नेप दोषः । वस्त्ववस्त्वाश्रयस्य विरोध- 
स्य तादात्म्यनिपेधे व्यापारात्‌ । यदि नाम प्राधान्यं, तस्यामेव कच्यायां स्वयमप्राधान्यं 
न स्थाद अप्राधान्ये वा प्राधान्यम्‌ । प्राधान्य विधेये पुनरपेचषान्तरेग्राप्राधान्य कथं न 
स्यात्‌? न स्याद्‌, यदि शीतोष्णवद्‌ द्वयो वस्तुत्वं स्यात्‌। न चात्रतद्स्ति वेचक्षिकस्या- 
चस्तुस्वात्‌ । यथा राजपुद्प इत्यत्र राज्ञो वेबक्षिकमेतर प्राधान्यं वास्तवं पुनर्‌प्राधान्यमेव 
तद्वदत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । तदयमत्र पिण्डाथेः संसर्गनिपेधो$त्र कतब्यः। स च वस्तुद्धसनिष्ट 
इति दृयोरत्राभावान्ञेकेनापरत्र प्रतिषेध इति । 
एकत्र--त्रिथेयता और अनुवाध्यता दोनों से युक्त होने पर 4 
अन्यत्र-सम्बन्धमात्र प्रतिपादन होने पर । १. 
उपकल्प्येत--महाविभापा द्वारा व्यवस्थित विभाषात्व के कारण । 
एकस्येव--विश्लेषणगत प्रधानता का । 
अन्यस्य--उसो में स्थित अप्रधानत्ता का । | व स्की 
एकस्य-अपरस्य इनमें फळ का सम्बन्ध समझना चाहिये । जिसे 'फलमभे<:? इत्यादि द्वारा 
इसी प्रकरण में ऊपर कदा जा चुका दं । | डं 
अत्र क्रमेणोदाहरणानि तत्र कमेधारये यथा 
‘उत्तिष्ठन्त्या रतान्ते भरसुरगपतो पाणिनेकेन कृत्वो 
श्रृत्वा चान्येन वासो विगलितुकवरीभारमसे वहन्त्याः | 
भूयस्तत्कालकान्तिद्विुणितसुरतप्रीतिना शोरिणा वः "अ 
शय्यामालिङ्ग्य नीतं वपुरलसलसद्वाहु लक्ष्म्याः पुनातु॥ ¬ ˆ 
इत्यत्र विगलितकवरीभारत्वमलसलसद्वाहृत्वं चांसवपुषोरविशेषणे 
रतेरुही पनविभावतापादनेन वाक्यार्थस्य कामपि कमनीयतामावददत इति 
प्राधान्येन विवल्षितत्वाद, न ताभ्यां सह समासे कविना न्यग्भावं गमिते ] 
यथा चात्रैव तत्कालपक्गान्तिद्विगुणितखुरतपीतित्वं ° देठुमावगभ विशेषणं 
शोरेद्चिताचरणलक्षणमतिरायमादवद्दिधेयतया प्राधान्येन विवक्षितमिति 


न तेन सह समासे निमीलितम्‌। , ES | 
पद्सेकमनेक वा यद्विधेयाथतां गतमू। . | 
न तत्समासमन्येन न चाप्यन्योन्यमहेति ॥ ११ ॥ esas 
> ® न 
तत्रंकसुदाहृतमेव । | | उ | 
इस विषय में क्रम से उदाहरण ( भीभिलते हैं । ) पहले कमंधारय का जैते-- .. ’ | 
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सुरतः के बाद लक्ष्मी उठने लगीं । उन्होंने एक हाथ टेक्रकर शेष भाग पर वजन डाला, ओर 
दूसरे हाथ से अपना वस्त्र सम्हाला । उनके केश कम्धे पर बिखरे हुये थे। उस समय लक्ष्मी की 
ऐसी शोभा देख बिष्णु की कामेच्छा दुगुनी हो गई ओर उन्होंने लक्ष्मी का आलस से झुके हाथों 
वाला शरीर पहले अपनी छाती से लगाया ( आलिम्गन किया ) और फिर उसे पुनः विस्तर 
पर लिटा लिया । लक्ष्मी का ऐसा शरीर आपको पवित्र करे |? 

यहाँ 'विगलितकवरीभारता' और--'अलसलसदूबाहुता! क्रमशः कन्धे और शरीर के विशेषण 

` है। उनसे रति का उद्दीपन होता है। इसलिये वे वाक्यार्थ की शोभा बढ़ाते हैं, इसोलिये वे 

प्रधान रूप से कवि फो विवक्षित भी हैं, अतएव कवि ने उन्हें समास में डालकर अप्रधान - 
नहीं बनाया |? री 

इसी प्रकार यहीं--विष्णु का विशेषण है 'तत्कालकाम्तिद्वियुणितसुरतप्रीतिताः । वह हेतु 
रूप है । उससे विष्णु द्वारा किये गये कार्य में (लक्ष्मी को पुनः लिटाने ) में औचित्य रूप 
अतिशय की प्रतीति होती है । इसलिये वह विधेय है और इसलिये प्रधान रूप से विवक्षित होने 
के कारण विष्णु ( रूप विशेष्य ) के साथ समास करके कवि ने उसे अप्रधान नहीं होने दिया । 

“एक या अनेक जो भी पद विधेयता को पहुंच चुका हो उसे दूसरे ( विशेष्य ) के साथ 
समास नहीं करना चाहिये, और न परस्पर ( विशेषण के साथ ) | 

इनमें से एक पद का तो उदाहरण दे हो दिया गया । 

अन्येनेति विशेष्याभिधायिनेत्यर्थ: । अन्योन्यमिति । परस्परविशेषणानां यद्यपि 
“विशेषणं विशेष्येण’ ( २-१-५७ ) इतिः विशेष्येणेव ससस उक्तः, तथापि 'काणखञ्जादिषु 
सिद्धं विशेषणविशेष्ययोयंथेष्टत्वाद' इति वचनेनेकस्य विशेष्यत्वविवक्षामाश्रित्य परस्परं 
बिरेषणानां समासः समथितः। तद्‌भिप्रायेणान्योन्यमिति सम्भावना । 

अन्येन--विशेष्य वाचक पद के साथ। 

अन्योन्य--परस्पर विशेषणों का । यथपि 'विशेषणं विशेष्येण? इस सूत्र के द्वार"समास विशेषण 
आर विशेष्यो में वतलाया गया है, तब भी 'क्राल्खज्ञादिपु सिद्धं विशेषणविशेष्ययोय॑थेष्टत्वात्‌? द्वारा 
विशेषणों में किसी एक को विशेष्य मान लेने से विशेषणो में भी परस्पर समास बतलाया गया है । 
इसी अभिप्राय से 'अन्योन्य यह कहा गया। 


[a 
. 


अनेक यथा 
"अचन्तिनाथोऽयमुदग्रवाहुविशालवक्षास्तनुवृत्तमध्यः । 
आरोप्य चकञ्रममुष्णतेजास्त्वष्टव यल्ञोल्िखितो विभाति ॥! इति । 
अनेक ( पदों ) के उदाहरण--यथा-- 
लम्बी सुजा, चौड़ी छाती, और गोल तथा म्रोरी कमर करा यह (व्यक्ति) अवन्तिनाथ ( है जो ) 
त्वष्टा ऋषि द्वारा चाक पर चढ़ाकर यल्षपूर्वेक सुधारे गए सूर्य सा लगत। हे । 
चिमा : यहाँ सभी विशेषण अलग-अलग हैं । 
° यथा च-- 
“विद्वान्‌ दारसखः पर परिणतो नीवारमुष्टिपचः 
० सत्यज्ञाननिधिदेधत्‌ प्रहरणं होमाजुंनीहेतुतः । 
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रे दुःक्षत्रिय | कि त्वया मम पिता शान्त मया पुत्रवान्‌ र 
नीतः कीर्त्यचशेपतां तदिद ते धिग्‌ धिग्‌ सहस्न सुजान्‌॥' इत | 
और जसे 
रे दुष्ट क्षत्रिय ! तेरी हजार भुजाओं को थिक्कार है । तूने मेरे पिता को किस बात पर मारा \ 
वे विद्वान्‌ थे, सपलोक थे, काफी बूढ़े थे । जंगली धान से काम चलाते थे। सत्य और सच्चे ज्ञान 
की वे निधि थे । उन्होंने श्न धारण किया था हृविष्यार्थ अपनाई गौ के लिये। मुझ जसा उनका 
पुत्र था । ग 
, विमर्श : यहाँ पिता के समौ विशेषण स्वतन्त्र रूप से उपस्थित किये गये हें । 
यथा वबा--- 
च ९ ७० प 
«राज्ञो मानधनस्य कार्मुकभ्रतो दुयांधनस्याग्रतः 
° ~ € 
प्रत्यक्ष कुरुवान्ववस्य [मषतः कणस्य शल्यस्य च । 
पीतं तस्य मयाद्य पाण्डववधूकेशास्वराकषिणः 
| 
| 
} 


2 


कोष्णं जीवत एव तीइणकरजक्षुण्णाद्स्रग वक्षसः ॥' 
और जैसे-- 
मान को ही धन मानने वाले, धनुष हाथ में छि 
में हितैषी कर्ण और शल्य की आँखों के सामने ( दुःशा 
फाड़कर, उस पाण्डवों की पत्नी के वाल और वरू खींचने वाले की छाती का खून उसके 
जी पी लिया । 5 
विमर्श : दुर्योधन के सभी विशेषण स्वतन्त्र है । 
यथा च-- क्य 
“हे हस्त | दक्षिण ! सतस्य रिशोद्दिजस्य 
जीवातवे विसज शूद्रमुनो कृपाणम्‌ । 
रामस्य पाणिरसि निर्भरगर्भखिन्न- मं 
सीताविवासनपटोः करुणा कुतस्ते 0! पै 
'प्वमड़राज ! सेनापते ! राजवछम ! द्रोणापहासिन्‌ ! रक्ष भीमाद्‌ 
डुश्शासनम! इत्यादो दष्टव्यम्‌।  » 
और जैसे- 
ओ मेरे हाथ, दाहिने दाथ? ब्राह्मण के सूप पु के प्राणों के लिये शूद सुनि पर कृपाण 
छोड़ । तू राम का हाथ है। परिणत गर्भे से खिन्न सीता को जंगल में छुड़वा देने वाले तुझे 


करुणा कहाँ । 5 
इसी प्रकार-ओ अन्नदेश के “राजा, सेना के पति, राजा को प्यारे, द्रोण का उपहास करने 


वाले ( कणे ) बचा ले भीम से दुःसाशन को”-इत्यादि में देखना चाहिये । 
दारसख इति दाराणां सखेति तस्पुरुपः कर्तव्यः । बहुत्रीहौ 'राजाहस्सखिभ्य” | 
( ५-४-९१ ) इति रच्‌ न स्यात। ' 


ये हुये, उस राजा दुर्योधन के आगे, कुरुओं 
सन की ) छाती आज मैंने तीखे नाखूनों से 
जीते 


ह 
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२ ३ है 1 व्यक्तिविवेकः 
हे रस्तेति । “सतस्य शिशोहिजस्थे' त्यत्र समासः शङ्कितः। “रामस्य पाणिरसी' ति तु 
पष्टीसमास उदाहरणम्‌ । ली ह्य 
भए कर्म न्तानां ररि कसणाञ्च पए्यन्ताना 
र क ज्व प्रथमान्तानां कापि सस्वन्धिनां कमणाञ्च 
अन्न छचित्‌ कत्‌ रर | त्‌ 
न्राप्यामन्त्रणानां समासः शङ्कित ५ REPS याहि 
ड वक्ष्यमाणनयेनेति । व्यासः पाराशयः? इत्यादिवि चारेणु । लापाजास डात र ४ 
त्रिपुरविजथित्वाद्यनुवादेन चापाचार्यत्वादिविधिः। अनुद्यमानश्वा्थो विधेयस्योत्कपमा- 
वहन्‌ प्रतीयते । रै 
दारसख--दाराणां सखेति तत्पुरुषः कर्त्तव्यः अर्थात्‌ 'दारा का सखा? इस प्रकार तत्पुरुष यह! ' 
करना चाहिये । बुत्रोदि करने पर (दारा है सखा जिसका?--इस प्रकार )--'राजाहःसखि- 
भ्यष्टच' सूत्र द्वारा टच्‌ प्रत्यय नही होगा । (फला 'दारसख' इस प्रकार हस्व अकारान्त रूप 
नहीं वने गा।) के 
“हे हस्त-यहाँ 'मृतस्य शिशोदिजस्य' में (द्विजशिशो? इस प्रकार समास हो सकता था) 
९ामस्य पाणिरसिः में भी ामपांणि? समास हो सकता था । 
` विध्यनुवादभावो5पि ` वक्ष्यमाणनयेन विशेषणविशेष्यभावतुल्यफल 
इति र्तत्रापि तद्वदेव समासाभावोऽचगन्तव्यः | यथा 
ध्चापाचायेस्त्रुपुरविजयी कात्तिकेयो विजेयः 
Ce +$ >> हँ 
- शर्त्रव्यस्तः सद्नसुदृधिभूरिय हन्तूकारः । 
अस्त्येचेतत्‌ किसु छतवता रेणुकाकण्ठवाधां 
वद्धस्प्धेस्तव परशुना लञ्जते चन्द्रहासः ॥! इति । 
विध्यनुबादभाव का,फळ भौ वेसा ही होता हे जेसे विशेषण-विशेष्यभाव का जसा क्रि 
आगे बतलाया जाएगा इसलिए वहाँ ( विध्यनुवादभाव में ) भी उसी ( विशेषणविशेष्यभाव ) 
के समान नहीं किया जाना चाहिए । जसे ` SE 
धनुर्विद्या के आचार्य हे-त्रिपुरासुर' के बिजेता-शकर, जिसे जीता हे वह दै कात्तिकैय, 
निवासस्थान है--वह समुद्र जिसे शख से दूर हटा दिया है, यह प्रथिवी हे दुन्तकार ( अतिथि को 
ोल्ह ग्रास-करने योग्य अन्नदाज़ )-यह्द सव कुछ है तो भी रेणुका का गला काटने वाले तुम्हारे 
इस--परशु से होड़ लगाते हुए मेरा चन्द्रहास ( तलवार ) लब्जित होता ह। 
विमर्श : यहाँ 'तरिपुरविज्नयिचापाचार्यकस्यः-'विजितकात्तिकेयस्य’ 'शस्तव्यस्तोदधिसदनस्य!-- 
भूहन्तकारस्य--तत्र रेणुकाकण्ठबाथां कृतवता परशुना बद्धस्प्श्चन्द्रहासो लज्ञते'--ईस प्रकार 
विशेषणों का समास किया र्जा सकता था एरन्तु वैसा करने पर 'त्रिएरारि? 'कात्तिकेय' और 'उदधि? 
और-'भू? की व्यक्तिप्रतिष्ठा दव जाती । एथक,करके प्रयोग करने से जिसे जीता वह है- कात्तिकेय 
अर्थात्‌ संपूर्ण घुरसमुद्राय का सेनानी सेनानायक द्वत्यादि अभिप्राय थोतित होते दै । 
उलटा उदाहरण जसे ( प्रत्युदाहरण ) 
णंयथा- . . द 
भत्युदाह रण डा so 
P _ {तं कृपासदुरवेक्ष्य भागव राघवः स्ख त्म 
= ` स्चञ्च संदितममोघसायकं व्योजहार दरसूचुसन्निभः ॥' इति ।. 
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तत्राप्यमोघमाशुग 
यथा बा-- 
घध्यय्तान्षितग्वादवलम्बमाना पुनः पुनः केसरपुष्पकाश्रीम । 
न्यासीकर्ता स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमोवीमिव कामुकस्य ॥? इति । 
द्वेतीया 


~ 6 | 
म्‌ | 


ति युक्तः पाठ: 


> 
Fe (> 


रळ ३. a युक्त न २ क क झग 
अज्ञ मभोवी छितीयामिति युक्तः पाठः। न चेवं बुत्तभज्ञाशझू 
कार्या । तस्य श्रव्यतामात्रलक्षणत्वात्‌ । तदपेक्षयेव वसल्ततिलकादा(वेव 
गुर्यन्वतानियमस्य सकणेकेरचाप्यनाचतत्वात्‌ । अत एव यमकालुप्नास- 
योरिव बृत्तस्यापि शन्दासङ्कारत्वसुपगतमस्मांसः। ` . 
क्या आ न > ~ ~ > 
“"कारणळुणाचुदृत्त्या द्वो ज्ञाने तपसि चा(तेरायमाता । 
व्यासः पाराशयें! स च रामो जामदग््य इद॥ इति। , 
कृपा से कोमल राघव (राम) ने उन परशुराम को अपने आप मे रक्तिशय देखा और अपने 
अमो वाण को धनुष पर चढ़ा तो कात्तिकेय के समान वे बोले ( रघुवंश ११ सर्ग) यहाँ भी 
( अमोघसायकम्‌ की जगह ) अमोधम्‌ आझुगम्‌ पाठ होना था या जसे-ण 9 
“मर से बार वार खिसकती जा रहो केसर पुष्पनिमित करधनी को वार वार सम्हालती जा 
रही थीं ( पार्वती ) मानो वह कामदेव के थनुप को अत्तिरिक्त प्रत्यंचा थी जिसे उसने उचित 
स्थान पर धरोहर के रूप में रख दिया थां” _ है. है 
__ यहाँ मौीमद्वितोयाम्‌ यह पाठ ठीक है । इस प्रकार छंन्दोमज्ञ की शक नहीं करना चाहिए) 
छन्द का लक्षण (असाधारण धर्म) है-भ्रव्यता। उसी के आधार पर परिपक्क कान वाले श्रोताओं 
ने बसन्ततिलका आदि के अन्त में शुरु आने का नियम नद्दीं माना ६१ ० इसीलिए हमने यमक 
और अनुप्रास आर्दि के.समान छन्द को भी शब्द का:अलकारुमाना हैं । 
हु a 
और जेसे— 221 मः 
कारण के युग आजाने से दो व्यक्ति ज्ञान और तप में बहुत कुछ दो गण | एक तो वह 
पराशर का पुत्र व्यास और वह जमदस्ि का पुत्र परशुराम \? | 
नचैवमिति उपेन्द्रवञ्चस्थाने इन्द्रवज्ञप्रयोगात्‌ । उपगतमैस्मामिरिति । 'दुःश्रवत्वमपि 
वृत्तस्य शव्दानो चित्यमेव । तस्याप्यचुप्रासादेरिवे'त्यादि वदद्भिः । 
न चैवम्‌--उपेन्द्रवञ्जा के स्थान पर इन्द्रवज्रा के प्रयोग से । 
T दुःश्रवत्व भी शब्ददोप ही हे । वहः्भी अनुप्रासादि के समान! 


~ 


| त 


8. ` उपगतमस्माभिः- वृत्त क 
इत्यादि आरंभ में कहते हुए । ड SF 
विमर्श : लस्ताम्‌०्यद्द उपजाति छन्दे दै । क्योंकि यहाँ प्रथम तथा तृतीय चरण म॑ इन्द्रवज्रा 
का प्रयोग किया है और द्वितीय तथा चतुर्थ में उपेन्द्रवज्रा का। उपेन्द्रवज्रा में आरंभिक स्वर हस्व 
होता दै। वद्द द्वितीक मौवी इस मूल पाठ में हो संभव हे । मौवी द्वितीयाम्‌ पएठ करने पर भमो? 
का भी प्रथम स्वर दीर्ध हो जाता है । वह नित्यदीधं मादा गया है । अतः चतुर्थ चरण भी 
इन्द्रवज्रा का हो हो जाता हैं| इस प्रकार १, २ और ४ चरण इन्द्रवज्रा के हो जाते हैं, एक मात्र * 
द्वितीय-उपेन्द्रवज्ञा का एक चरण के भेद? से कर्णमधुर उपजाति बनना संभव नदीं, अतः" 


“* 
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२३६ बय क्तिविवे कः 


द्वितीयमौवीम की जगह मौवी द्वितीयाम्‌? पाठ करने से छन्दोभ्ग होता ह । यह FR 
मान्यता है । इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई आती है। इनद्रवञ्रा मे अन्तिम स्वर शर होने 
का नियम है । 'स्मरेण-द्वितीय? इस प्रकार जहाँ तृतीय तथा चतुर्थ चरणों का योग होता है वहाँ 
चतुर्थ चरण के आरंभ में आए द्वि? 'के' 'दः तथा 'व' इन दो व्यक्षनो के संयोग से उसके 
नकट पूर्व का 'ण' का हस्व अ गुरु हो जाता है। पर जव 'स्मरेण-मोवीँम्‌? ऐसा पाठ 
होता है तब 'ण? का 'अ? हस्व हो रहा आता है कारण कि 'मौ' तो 'द्वि' के समान संयुक्त 
व्यज्षनों का समुदाय नहीं है। उसमें एक व्यञ्जन है--'म? और एक स्वर है “औ!। इस 
प्रकार दो कारणों से दृत्तभंग की शंका की जाती है। ग्रन्थकार का जोर द्वितीय कारण 
पर दिखाई देता है, क्योंकि उन्होने-'गुवन्तताः का उछेख किया है। उत्तर में उनका कहना 
है कि वस्तुतः इतनी सी ( छन्दगत- ) कमी से छन्दोमङ्ग नहीं माना जाना चाहिए । उससे छन्द 
का उद्देश्य भंग नहीं होता। छन्द का उद्देश्य है-श्रव्यता अर्थात्‌ सरुतिसुखदता--कार्नो को प्रिय 
लगना । वह यदि इन्द्रवज़ा के अन्त में गुरु न हो और उपजाति में किसा एक ही छन्द के तीन 
चरण हो जायें तब भौ विगड़ता नहीं है । इसे वे लोग मानते भो हैं जिनके कान छन्द सुनने में 
अभ्यस्त और कुशल हो सुके हैं। उन्होंने इसीलिए छन्दःशाख्न के नियर्मो में कुछ संशोधन भी 
किया है । 'वसन्ततिलका-बृत्त में अन्तिम स्वर दीर्घे चाहिए । सहृदय लोग हस्व होने पर भी उसे 
शदोपअ्नहीं मानते । वस्तुतः छन्द या वृत्त भी शब्द का एक अलंकार है। वह भी अनुप्रास 
और यमक आदि के समान ही शब्द में चारुता का आधान करता है । यदि कुछ हेरफेर से 
सो शब्द का चारुत्व छन्द द्वारा संभव हो रहा हो तो उसे सदोप नहीं मानना ही समझदारी है। 


ननु यदा विदोषणविशेष्ययोविध्यनुवादभावो नाभिमतस्तदा स्वरूपमा- 
जअविवक्षायां नीलोत्पलादिवदत्रापि समासः प्रसज्येत, न चेष्यत इत्यत्र 


हेतुर्वाच्यः। 


उच्यते। पाराइारयंत्वाद्यसाधारणविशेषणसामर्थ्याचसिता व्यासादय 
इति तेषां पर्यायरूपत्वात्‌ प्रयोग एवं तावद्नुपपन्नः कि पुनः समास इति 
पर्यायच्वमात्र तदभावे हेतुर्नान्यः । 
टे तद्यथा-- ? 
शाशाङ्कशेखरः शम्भुः पद्मजन्मा पितामहः? इत्यत्र । 
हवं तक्षकसप इत्यादाचवगन्तव्यम्‌॥ 

( शंका )--जब विशेषण और विशेष्य में विध्यनुवाद भाव अभो् न हो, केवल स्वरूप मात्र 
कहना अभीष्ट हो तब तो नीलोत्पल आदि-के समान यहाँ भी समास दो सकता है, पर नहीं मानते, 
इसमें कारण क्या दै ? ( उत्तर देते हैं ) पाराशयेत्व आदि विशेषण व्यासादि के असाधारण विशेषण 
हैं, उन्हीं विशेषणों के आधार पर वे ( व्यास आदि ) सर्वेबिदित हैं । इस प्रकार 'पाराशये? आदि 
शब्द व्यास भादि के पर्याय सिद्ध होते है, अतः उनका तो व्यासादि के. साथ प्रयोग ही नहीं 


' होना चाहिए। समास की तो वात ही अग है। इस प्रकार समास के अभाव में पर्यायत्व मात्र 


हेतु है अन्य कोई वस्तु नहीं। जैसे शशांकशेखर शिव और कमलयोनि ब्रह्मा । इसी प्रकार 
“तक्षक सपं, आदि समझना चाहिए । 3 
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विमर्श : पहले यह कदा गया है कि उन विशेषणों का विशेष्य के साथ समास नहीं करना 
चाहिए जो त्रिधेय होते हैं । परन्तु यदि विशेषण विधेय न होकर केवल ( विशेषय के ) स्वरूप -- 
मात्र के परिचय की दृष्टि से कद्दा गया हो तो उसका समास विशेष्य के, साथ किया जाय या | 
नहीं यह प्रश्न है। ग्रन्थकार का कददना हे कि ऐसा विशेषण कहा ही नहीं जाना चाहिए जो | 
विशेष्यगत-विशेषता के ज्ञापन में आवश्यक न द्ो--विशेष्य का परिचय मात्र कराना ही उसे अभीष्ट | 
हो । ऐसा विशेषण प्रत्युत पुनरुक्तिजनक होता है । 'कारणगुणानुवृत्त्या? में 'पाराशर्य! यह विशेषण- | 
विशेष्य के समान ही अर्थ के ज्ञान की शक्ति रखता है--कारण फि पराशर के पुत्र रूप में केवल | 
वही व्यक्ति प्रसिद्ध है जो व्यास रूप में है । अतः यदि “पाराशर्य व्यास कहा जाय तो दोनों में से | 
'एक शब्द व्यर्थं होगा! समास न करने पर यह प्रतीत होगा - कि पराशर जो,ज्ञान और तप की | 
परम काष्ठा तक पहुँचे हुए थे--उनके पुत्र होने से व्यास महाज्ञानी हुए । इस प्रकार विशेषण | 
साभिप्राय सिद्ध होता है । और साभिप्रायता में हो विशेषण की सार्थकता है । नहीं तो वह च, 
हि, तु, खल, किल आदि के समान निरथंक ही है । ८ ळू | 
लोहितस्तक्षक इति समासोऽत्रापि नेष्यते। | 
लोहित्यस्य विधावुक्तन्यायात्तस्याप्रवृत्तितः ॥ १२॥ | 
स्वरूपमात्रस्योक्तो तु लोहित्याव्यमिचारतः। | 
उष्णोऽञ्िरितिवत्‌ पक्षो न चास्त्यन्यस्तद्त्यये ॥ १३॥ | 
इत्यन्तरञ्छोको ॥ | 
'लोहित ( लाल ) तक्षक-यहाँ भी"समास मान्य नहीं' है । क्योंकि यहाँ लोद्वित्य ( लालगुण ) | 
का विधान है, फलतः उपयुक्त न्याय से वद ( समास ) हो ही नहीं स्फ्रता ॥ १२॥ 
यदि स्वरूपमात्र का कथन अभीष्ट हो तो 'उष्ण अप्नि! इत्यादि के समान उसका ( लौहित्य 
विशेषण का ) प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, कारणकि लौद्दित्य विशेप्रण विशेष्य (तक्षक ) से 
कभो अलग नहीं होता और इन दो पक्षों को छोड़कर कोडे तीसरा तो ( विशेषण विशेष्य के. 
प्रयोग का ) पक्ष ही नहीं है ।? ह 
अत्र "यथा च कारकयुणे'त्यादिग्रन्थः अन्तरःछोकपर्यन्तः प्रत्युदाहरणं यथा तं कृपासृ- 
दुरिःत्यतः पूर्वं पठितः सामञ्जस्यं भजते, प्रत्युदाहरणं चेति उदाहरणग्रन्थः समञ्जस एव्‌ 
स्यात्‌। दृश्यते च पुस्तकेषवेत्रं पाठः। तस्मादत्र जागरणीयमः। | 
“अत्र यथा च कारकयुणे'-इस प्रसंग में 'यथा च कारकयुण? यहाँ से लेकर इन संग्रह | 
कारिकाओं तक का ग्रन्थांश यदि पप्रत्युदाहरणं यथा-तं कृपासरदु०' इसके पहले पढ़ा जाय तो ठीक | 
बैठता है। और उदाहरण्णों के बीज जो भ्रत्युदाहरणं यथा? यह जो अन्धांश है वह भो समन्वित हो | 
जाता है । कुछ पुस्तकों में ऐसा०पाठ मिलता भो.है । इसलिये इस प्रसंग में जागरूक हो ना चाहिये । 1 
विमर्श : ग्रन्धांशों के परिवर्तित पाढ़ की जो चर्चा यहाँ की गई है-उसमें असामञ्जस्य का 
कोई हेतु उपस्थित नहीं किया गया । ऐसा लगता है कि-- सभी उदाहरण एक साथ रखे जाये ओर 
प्रत्युदाहरण उनके बाद!--व्य ० ब्या० को यह क्रम अच्छा लगता है | ग्रन्थकार ने कमंधारय के 
इस प्रसङ्ग में समास न करने के ९ उदाहरण दिये हैं और एक प्रत्युदाहरण । प्रत्युदाहरण को ५ 
उदाहरणो के बाद बोच में दे दिया । उसे शेष दो उदाहरणों को भी वतला देने के बाद उपस्थित 


है] 


किया जाता तो ठीक था ! २ _ 


- # हे 5 | 
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व्य० व्या०-की इस बात पर अधिक बळ नहीं दिया जा सकता, कारण कि उन्दने स्वयं 
मल का संशोधन नहीं किया जव कि वे पाठान्तर म॑ बसा पाठ पा चुके थे, शतका कारण सम्भवतः 
ग्रन्थकार के प्रति व्य० व्या कार की घृणा हो । जो कभी-कभी उनमें दोप निकालने से स्पष्ट 
वस्ततः अन्य ग्रन्थफारा के समान व्यक्तिविवेककार अपना प्रशा को रोकना नहीं जानते । 
ग्रत्युदाह्दरण के बाद पुन दो उदाहरण सूझ आये ह्ंगे और उन्हान उन्ह भा जोड़ दिया हया । 
अथवा और कोई कारण सोचा जा सकता हं । 
कारणमत्र परादारो जमदझ्चिश्च । 
तदभावे देतरिति तच्छुव्देन समासः परास्वृष्टः । ततश्चात्र पाराशर्यादिपदं व्यासादाचु 
स्कपसपयत पुनरुक्तम्‌ । | 
कारणमत्र--यहाँ कारण हैं पराशर और जमदझ्नि। 
तदभावे हेतु-यहाँ 'तत? शब्द से समास का परामश किया गया दै। तव ( समास होने 
पर ) यहाँ पाराशर्यादि शब्द व्यास आदि में उत्कर्पाधान करते हुये पुनरुक्त नहीं 
विमर्श : तदभावे ततश्चात्र--इस व्याख्यांश में पुनरुक्तम्‌ के पहले 'न? ओर चाहिए । 
तक्षकसप॑ इति तक्षूकशव्दादेव सर्पपदसुर्कपंसमपणप्रवणमेवेति तदथस्य विधे- 
यत्वम्‌ । श्र 
लो[दितस्तक्षक इति यथा तक्षकशब्दादेव सपंत्वजातिः प्रतीता तद्व्लोहितळञश्ञणो 
गुणोऽपि तत एवाव्यभिचारात्‌ प्रतीतः। ततस्तौ जातिगुणो विधेयताभिग्रायेणोक्ता न 
समासे न्यग्भावनीयो । उक्तन्यायादिति विधेयस्वान्न समासः प्रवतत इत्यथः 
_ पक्षौ न चास्त्यन्यस्तदत्यये इति । „इह द्वौ पक्षावुज्िखितो तक्षकस्य स्वरूपमात्रप्रति- 
पादनं वा लो हिताख्यशुणविधिर्वा । उभयत्रापि कृता चर्चा । तदत्यये च कथितपक्षद्दयाति- 
क्रमे चान्यस्तृतीयपच्ो नास्तीत्यथः 
तक्षकसप--यहाँ केवल तक्षक से ही सपे शब्द ( अपने अर्थ में ) उत्कप ज्ञान करा सकता 
है, अतः उसका अर्थे विधेय हो सकता है । 
लोहितस्तक्षक--जिस प्रकार तक्षक शब्द से सपत्व जाति का ज्ञान हो जाता हे वेसे हो 
लोहित? रूप गुण का भो उसी से ज्ञान हो जाता है कारण कि वह ( लोहित युण ) उस ( तक्षक ) 
से अब दूर नहीं होता । इतने पर भी अलग अलग रख कर अपने वाचक शब्दों द्वारा उनका 
गयोग होने से वे दोनों “जाति? और "गुण? विधेय रूप से उपस्थित किए गये हैं, अतः समास में 
उन्हें दबाना नहीं चाहिए । 
उक्तव्यात्‌--विधेय होने से समास नहीं लगता । 
पक्षी न चास्त्यन्य:--शस प्रसंग में दो पर्ष्षा का उछेख किया है या तो तक्षक का स्वरूपमात्र 
प्रतिपादन या लोहित का विधान । दोनों पर विवेचन कर दिया गूया । 
तदत्ययेच--इन दोनों पक्षों के अमार्वमें अन्य अर्थात्‌ तृतीय पक्ष नहीं 
एवमियता-इस प्रकार यहाँ तक के विवेचन से कैमंधारय (का विचार कर बहुब्रीहि. के 
निरूपण में कहा-- 
वहुव्रीही यर्थी-- ° 


येन स्थलीङृतो विन्ध्यो येनाचान्तः पयोनिधिः। . 
> चातापिस्तापितो येन स झुनिः श्रेयसेऽस्तु चः ॥' इति । 


लि 
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अच विन्ध्यादिविषयत्वेन स्थलीकरणादि यद्धिशेषणतयों पात्तं 

तत्तत्कर्मकर्तरभुनेरतिदुष्करकारितया कमपि प्रभावप्रकर्पेमवद्यांतयति 
चिन्ध्यस्य प्रतिदिचससमुछ्ायाञ्छादितार्करकाशस्य जगदाःध्यविधायित्वात्‌ 
पयोनियेरगाधत्वादपारत्वाच्य, वातापेः स्वमायापरिग्रहप्रस्तसमस्तलोक 
त्वात्‌ । ततस्तत्‌ प्राधान्येन विवक्षितमिति न तेः सद्द समासे निजीवी- 
कृतम्‌ । 

बंहुब्नी हि में जेसे- 
` ` जिसने विन्ध्य को मैदान जैसा बना दिया और जिसने समुद्र को आचमन कर लिया, 
( साध ही ) जिसने वापाती को ( जठराप्नि में ) पचा लिया वह मुनि आपके और हमारे लिए 
कल्याणकर हो । र i 

यहाँ विन्ध्य आदि में स्थल बना देने? आदि को जो विशेषण रूप से कादा गथा उससे डस 
काम को करने वाले मुनि का अत्यन्त दुष्कर कार्य करने का शौर्य व्यक्त होता है और उससे नङ 
अलौ फिक प्रभाव । कारण कि विन्ध्य रोज रोज ऊंचा होता जाता था, उसने सूय प्रकाश दिपा दिया 
था अतः संप्तार को अन्धकारमय बना दिया था । समुद्र की कोई थाह नृद्दी और न पार । वातःपी 
ने अपनी माया से सम्पूर्ण विश्व को स लिया था । इसलिए वे विशेषण प्रधान रूप से ऋदे गए 
हैं और इसीलिए उनके साथ समास न करके उन्हें निर्जात नहीं होने दिया । 

पुचमियता कर्मधारयं विचायं बहुबीहिनि्पणायाह हुनी जि । ततस्तदिति 
स्थलीकरणादि यद्‌ विशेपणतयोपात्तं तत्‌ परामृश्यते । तर्विध्यादिभिः | 

तदप्रतीतिः उत्कर्षापकर्षा प्रतीतिः । 

ततस्तत्‌ ( १९३ ) से--स्थलीकरण आदि जो विशेषण दिए गए हैँ) उन्हें कहा | तेः का अर्थ 
“हे विन्ध्यादि द्वारा) 


प्रत्युदाइरणं यथा-- 
ध्यः स्थल्रीकृतविन्ध्याद्रिराचान्तापारवारिधिः । 
यश्च तापितवातापिः स मुनिः ्रेयसेऽस्तुः वः ॥? इति । 
केचित्‌ पुनः अनयोरुदाहरणपत्युदादरणयोरथेस्योत्कर्षापकपेपती- 
'तिभेदो न कश्चिडुपलक्ष्यत इति मन्यन्ते। त इद्‌ प्रश्‍व्याः | कि सवष्वेव 
समासेष्वियं तद्प्रतीतिः.उत बहुवीहावेवायं शाप इति । तत्र यदि सर्वेष्वे- 
वेत्यभ्युमगमस्तर्दि सहृदयाः पृर्छ्चन्तां बयं तावन्महदन्तरमेतयोः प्रतीत्योः 
पश्यामः । : र 
अथ बहुतरी दावेवेत्युच्यते, तद्युक्तम्‌ । न दि प्रतीटिभेदहेतो प्रतीति- 
सामर्थ्यं सति अकस्मात्‌ तदसम्भवो भणितुं न्याय्यः। एवं हि क्षित्यादिसा- 


आप 


ha oS भ्न द 
मग्रयामचिकलायामङ्कणदिकायात्पादाभावाभ्युपगमा ऽप प्रसज्येतेति सवेत्- 
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कप ९ ०... 
चाय प्रतीतिभेदो५भ्युपगन्तव्यः | नेव वा कुत्रचित्‌ । न पुनरिद्मवंजरताय 
लभ्यते । र 

प्रत्युदाइरण जेसे-- 
रार कीन है, जो आचान्तापारवारिधि है, जो तापितवातापि--है--वह सुनि 
रे ही !! 1] ७ 
भा हैं. कि यहाँ उदाहरण और प्रत्युदाहरण में कोई उत्कर्षापकपं नहीं 
भासता, उनसे यह पूछना चाहिए कि यह जो उत्कर्पापकष का ज्ञान नहीं होता वह सभौ समासों 
में नहीं होता या केवल बहुत्रोहि के लिए ही यह अभिशाप है। यदि सभी समासों में मानते 
हों तो इसके साक्षी सद्ददय हैं उनसे पूछना चाहिए । हम तो इने शानों में बहुत बड़ा अन्तर 
हि केवल बहुब्रीहि ही में ( यह माना जा र्दा हो ) तो ठीक नहीं । जब कर्मधारय 
अग्रदि समास के शानों में समास ज्ञान और समासाभाव ज्ञान में भेद दिखलाने की शक्ति है तो 
निष्कारण उसे संभव न मानना युक्ति संगत नहीं । क्योंकि ऐसे तो भूमि आदि कारण समुदाय 
के रहते हुए भी अङ्कूरादि कार्यं को उत्पत्ति का अभाव माना जाना भी संभव हो सकता है 
इसलिए यह्‌ प्रतीतिभेद ( समास और समासाभाव में ) या शञानगत भिन्नता माननी ही चाहिए । 
नहीं ग्पननी हो तो कहीं भी नहीं मानी जानी चाहिए । इस अर्धजरतीय रीति से कोई 
लाभ नहीं । 
प्रतीतिभेदहेतौ समासासमासयोगे । प्रतीति सामथ्यं कमेधारयादिविषये । तदुसम्भवः 
प्रतीतिमेदारूम्भवः । अन्त्यावस्थाप्रासकारणेषु युक्तेव' कार्योत्पत्तिरित्यथः । व 
एतदभ्युपगमे दृष्टविरोधमाह । एवं हीति। नेव वेति न्यायविशेषात्‌। अधजरतीय- 
मिति अर्धं जरत्या इति 'समासाच तद्विषया’ (५-३-३१०६) इति च्छुप्रत्ययः । यथा जरत्या 
चराङ्गं कामयते सुखं न कामयते तद्वदेवेत्यथः । 
प्रतीतिमे०-समास होने और समास होने पर । 
प्रतीतिसा०--कमंथारय आदि जिसके विषय हैं उन ज्ञानों में । 
तदसंभव--प्रतीतिमेद का अभाव । जब कारण अन्तिम अवस्था तक पहुँच जाते हैं तब कायं 
की उत्पत्ति मानना ठीक ही है। \ 
° एतदभ्युप०-ऐसा मानने-पर दृष्ट अनुभूत वस्तु का विरोध दिखलाते हैं एवं हि इस प्रकार । 
“नैव वा-किसी भी समास में०? इत्यादि न्याय के आधार पर । ( जिस किसी उपाय से एक 
समास में प्रतीतिभेद नहीं माना उसीसे अन्य सभी समासों में प्रतीतिमेद नद्दी मानना चाहिए । 
अर्धजरतीय--'जरती का आधा” इस विग्रह के अनुसार 'अधंजरती?--ऐसा समास होने पर 
“समासाच तद्विषयात्‌? इस सूत्र से छ प्रत्यय हुआ ( तब अर्धजरतीय शब्द बना )। जराजोणे, वृद्ध 
र्जी का वराङ्ग ( योनि ) तो कामना करता है पर चेहरा नहीं वैसे ही। 
विमश : यहाँ भर्धजरतीय न्याय का स्वरूप 'यथा स्त्री न तरुणी क्रथस्तनत्वात्‌ कृष्णकेशत्वान्न 
जरती वर्तं शक्यते तद्वत? यह होना चाहिए । व्या० महाभाष्य में ४।१।७८ सूत्र पर अँ जरत्याः 
कामयते$र्ध न? ऐशा अर्धजरतीय न्याय दिया है। व्याख्यानकार ने कदाचित्‌ यही मान लिया 
हे । अधंजरतीयन्याय को 'अधेवेशसन्याय' भी कहा जाता है । कि 
0 [ द्र० लौकिकन्यायाक्षलि : निर्णयसागर भाग-१ ] 
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इह वा झतीतिवेचिऽ्यं स्पष्टतरमवधारयतु मतिमान्‌, यत्र विध्यळुवाद- 
भावाभिधित्सयेव पदार्थानासुपनिवन्धस्तत्रापि हि प्रधानेतरभावविवक्षानिव- 
न्धनो समासस्य भावाभावाबुपगतावेच । यथा— ` कट 

““सूर्यांचन्द्रमसो यस्य मातामहपितामहौ । 
स्वयं वृतः पतिद्वीभ्यामुर्वश्या च भुवा च यः॥” इति।  . 

अथवा बुद्धिमान्‌ जी आप यहाँ भी प्रतीतिमेद मानिए ( कहाँ-उत्तर ) जहाँ पदार्थो का कथन 
विध्यनुवादभाव की विवक्षा से होता है | वहाँ भी तो प्रधानता-अप्रधानता कौ विवक्षा के आधार 
पर समास का होना न होना स्वीकार किया गया दै। ( उदाहरण ) जेसे-- 

“जिसके मातामह ( नाना ) और पितामह ( आजा ) सूर्य तथा चंद्र हैँ, जो दो के द्वारा स्वयं 
वरण किया गया पत्ति दै--उव॑शी द्वारा और प्रथिवी द्वारा ।? 


अत्र हि नरेलोक्यैकालङ्कारभूतो चराचरस्य जगतो जीविता" 
यमानो भगवन्तो सूर्याचन्द्रमसौ प्रसिद्धावनूद्य यन्मातामहपितामददभा4! 
विहितस्ततोऽस्य पुरूरवसस्तो लोकोत्तराभिजनञ्जनितं महिमानं कार्माप 
र्‌ डात 
काष्ठामधिरोपयतः यतो विशेषणविशेष्यभावाभिह्वितेनेव न्यायेनाचराप्य- 
नूद्यमानगतोऽतिशयो विधीयमानाकारसङ्क्रमणक्रमेण तत्सम्बन्धिनः 
पर्यवस्यति । तयोहिं स्वरूपमात्रं भिन्नं फलं पुनः पारम्पर्येण वाक्याथो- 
त्कर्पलक्षणमचिलक्षणमिति प्राधान्येन विवक्षितत्वात्‌ न तो ताभ्यां सद्द 
समासे म्लानिमानीतो । > 
यहाँ तीनों लोको के आभूषण और चराचरात्मक विश्व के प्राणरूप प्रसिद्ध भगवान्‌ सूये और 
चंद्र को शब्दतः कहकर ( उनका ) जो मातामहत्व और पितामहृत्व बतलोया गया ( विहित किया 
गया ) उससे वे इस पुरूरवा के महत्त्व को जो सर्वोत्कृष्ट कुल के संबन्ध से उत्पन्न हुआ है, अद्भुत 
पराकाष्ठा को पहुँचा देते हैं । क्योंकि जो न्याय विशेषणविशेष्यभाव के लिए (समास या असमास 
का ) बनाया गया है उसीसे इस पथय में मी अनूचमान ( सूर्य-चन्द्र आदि ) में अवस्थित अतिशय 
( महत्त्व ) उसके अपने विधीयमान ( मातामह-पितामह ) रूप में पहुँचता है और फिर वहाँ से 
उसके संबन्धी ( पुरूरवा ) में । उन दोनों का स्वरूप भर भिन्न है, जहाँ तक फल का संबन्ध है वह 
है-परंपरा से वाक्यार्थ का उत्कर्ष, वह दोनों में समान है । अतः प्रधान रूप से विवक्षित होने के 
कारण उनके साथ ( विशेष्यो के साथ ) समास में म्छान नहीं किए गए। 


त्तस्य इति तदिति तस्मात.। तौ सूर्याचन्द्रमसौ,। तयोरिति अनुवाद्ययोस्सूयांचन्दर- 
मसोः। पारम्पर्थेणेति विधेयमातामहपितामहत्वद्वादेण । अत एव सूर्याचन्द्रमसाविति दृन्द- 
निर्देशों दयोः स्पर्धितां प्रकाशयति । उवंस्या च भुवा चेति समासाभावो वरणस्य मुख्यामु- 


ख्यत्वप्रदुशनार्थम्‌ एकस्य वास्तवत्वादपरस्य कविप्रौढोक्तिनिष्पादितत्वातू । 


[ 


तत्तस्य--तत्‌ अर्थात्‌ तस्मात्‌ । 


तौ—सूय॑-चन्द्र। ˆ र - 
तयोः--अनुवाद्य सूर्यं और चन्द्र का । 3 "er 
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२४ रे ध्यक्तिविवेकः 
NAN 
पाउस्पर्चेण--विधेयभूत माता-पिता के महत्त्व के द्वारा । अत उब 'ूर्याचन्द्रमसौ? से, यह 
| 
दर का निर्देश दोनों के स्पर्धाभाव को व्यक्त करता कई. क 
र उवेश्या च भुवा-इस प्रकार समास का अभाव-वरण की मुख्यता और अमुख्यता के 
प्रतिपादन के लिए है । कारण कि उनमें से एक ( उवैशी द्वारा किया गया) वरण वास्तविक है 
और दूसरा ( भू द्वारा किया गया ) कविप्रीढोक्तिमात्र से संपादित हे । 

' विम॒श : १. अन्य समासों के समान बहुब्रीहि में विशेषण का समास विशेषण की विधेयता 

को नष्ट नहीं होने देता कारण कि बहुब्रीहि में अन्य पुरुष की प्रधानता रहती है । | 
स्थलीकृतविन्ध्याद्रि में स्थलीकरणविशिष्ट विन्ध्याद्रि स्वनिष्ठ-स्थलीकृतिजनकत्व सवन्ध से- 


मुनि में विशेषण है। मुनि खतंत्र रूप से पठित है । विशेषण अलग है और विशेष्य अलग । फलतः 
विशेषण की प्रधानता आहत नहीं होती । परन्तु 


स्थलीकृतविन्ध्याद्रि में स्थलोकरणविशिष्ट विन्ध्याद्रि स्वनिष्ठ-स्थलीकृतिक्रियाजनकत्व संवन्ध से 
( अर्थात्‌ भिध्न्याद्रि में दिखाई स्थलीकरण-क्रिया का जनक होने से ) मुनि पदार्थ में विशेषण ह्दै! 


मुनि अलग पठित है । विशेषण अलग है विशेष्य अलग । अतः कहा जा सकता है कि विशेषण को 
प्रधानता नहीं होती । 


परन्तु वस्तुतः--विन्ध्याद्रिकूमेक स्थलीकरणक्रिया मुनि में विशेषण है। इसलिए उसी स्थलीकरण 
की प्रधानता इस वाक्‍य से प्रतीत होती है । विन्ध्य की नहीं । वस्तुतः यहाँ मुनि में महत्त्व स्थली- 
करण द्वीरा नहीं दिखाया जा रहा, प्रत्युत, स्थलीकरण में कर्म रूप से विन्ध्य के संवन्ध से दिखलाया 
जा रहा है, विन्ध्य से सुनि में महत्त तव आसकता है जब स्वयं विन्ध्य का महत्त्व सामने आए | 
वह तभी आ सकता है जब विन्ध्य को स्थलीकरण से अलग रखा जाय। ऐसा इस स्थलीकृत 
विःध्याद्रि में नहीं होता । वह होता है "'येन स्थलीकृतो विन्ध्यः? में ही। फलतः-यदृ कहना ठीक 
नहीं कि बहुब्रीहि मे समासग्रत विशेषण प्रधान रहता है । 
हमारी दृष्टि में जहाँ दो या एकाधिक वस्तु मिलकर अन्य पदार्थ में विशेषण बन रही हो - वहा 
यदि दोनों या एक का प्रगधान्य बतलाना हो तो समास नहीं किया जाना चाहिए, पर यदि केवल 
उत्तर पदार्थ का प्राधान्य दिखलाना हो बहुब्रीहि समास करना दोष नहीं है) इतना अवश्य हे 
कि वहाँ उस उत्तर पदार्थ की विधेयता विग्ृहीत वाक्य के समान पुष्ट न होगी, अतः अपुष्टि 
दोष आएगा ही । यह अपुष्टि भी अन्य समासों की अपेक्षा कम होगी । अतः प्रतीतिभेद तो 
बहुत्रीहि और अन्य समासों में रहेगा हो.। उसे सर्वात्मना अमान्य नहीं ठहराया जा सकता । 


“श्रन्‍्थकारका मत यह है कि दोफतृण भर भौ न रहे तो अच्छा। फिर वहुब्रोहि के एक देश में अपुष्ट 


प्रधानता को लेकर विशेषणगत विधेयता लिए सभी समासों को मान्य ठदराना युक्तिसंगत नहीं । 
जब बहुब्रीहि में पूवेपदार्थगत विधेयता की प्रतीति समास द्वारा नहीं हो पाती तब अन्य समासो में 
उसे कैसे माना जा सकता है। एक अंश में मानना और दूसरे अंश में नहीं यह सिद्धान्त सिद्धि 
का प्रकार नहीं । विषमता से सिद्धान्त नहीं बना जा सकते। ~ 

. २. यन्मातामह--पितामहभावो विद्वितस्ततोऽस्य--में आए ततोऽस्य के स्थान पर व्य० व्या० 
कार तत्तस्य पाठ मानते हैं । वस्तुतः ततोऽस्य ही अधिक अच्छा है। परन्तु और किसी प्राचीन 
प्रति में भी है या नंदी यह देखने की आवश्यकता हे यह पाठ संभवतः किसी आधुनिक 
ने बदला हो। ' 

३. तयोः का अर्थे अनूद्यमान--दोनों टीकाकारों ने किया है । सचमुच यदि यही अर्थ हो 

नो 'तयोः शवरूपमात्रं भिन्नम्‌? कहना व्यर्थे है । उसे टा देने से कोई हानि नहीं होती । 
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दछ च 9 
“जनको जनको यस्या या तातस्योचिता वधूः । 
आर्यस्य ग्रहिणी या च स्तुतिस्तस्यास्त्रपास्पदम्‌” ॥ इति । 
अथवा यहाँ ( प्रतीतिमेद मानिये । ) 
“जनक जिसके जनक हे, जो पिता जी की मान्य पुत्रवधू हे बड़े भेया रामचन्द्र जी की 
जो धर्मपली हैं, उनकी स्तुति करना लज्जा की वात 
विमद्दी: यहाँ 'जनकजनका जानकी? इस प्रकार समास कर देने पर जनक ( विदेह ) का 
महत्त्व सामने नहीं आता । वह «समास न करने पर हो प्रतीत होता है। इसी प्रकार तात और 
' आये का। फलतः वहुत्रीदि में भौ विशेषण का प्रधानता के लिये समास न करना-ही टीक है। 
इह चेति प्रतीतिवेचित्र्यं स्पष्टतरमवधारग्रतु मतिमानिति पाश्चात्यं सम्बन्धनीयम्‌ । 
जनक इति । अत्र जनकाख्यराजपिप्रभ्टतयः पितुः्वादेरुत्कपमपयन्ति । क 
एवं बहुच्रीहिं विचायं द्विगुं व्याचष्टे द्विगो यथेति। 
इस प्रकार बहुब्रीहि का विचार कर द्विगु का विचार आरम्भ करते हँ--- 


ह्विगो यथा। ० कक 1 
“उपपन्नं ननु दिव सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे । $ 
देवीनां मानुषीणां च प्रतिकर्ता त्वमापदाम्‌ ॥” इति । 
अत्र हि संख्यायाः संख्येयेष्वज्ञेष निरवशेषताप्रतिपक्तिफलमतिशय: 
माद्धानायाः प्राधान्येन विवक्षा । तत एव हि तेषु द्विविधापत्प्रतीकारेण 
राज्ञः शिवोपपत्ति परिपुष्यतीति तस्यास्तः सह समासो न विहितः 
( राष्ट्र ) के सातों अन्नों में कुशलता है, सो ठीक ही है, आप जो मेरी दैवी और मानुषी 
आपत्तियों के निवारक हैं । 
यहाँ संख्या की प्रतीति प्रधानता लिये हैँ । उसमें एक विशेषण है जिससे सभी अड्डों में कुशलता 
की प्रतीति होती है और उसीसे ( विवक्षा से ) दो प्रकार की आपत्ति के प्रतीकार द्वारा राजा की 
कुशलता में युक्तता सिद्ध होती है । इसीलिये उसका ( संख्या ) उन ( अज्गों ) के साथ समास 
नहीं किया । टे Eis 
विमश : यहाँ ऐसा लगता है कि अन्धकार को उक्त इलोक का अन्वय--'यस्य मे शिवम्‌ 
उपपन्नम्‌? ऐसा मान्य हे । मछिंनाथ ने--शिवम्‌ उपपन्नम्‌ , यस्य मे-आपदां प्रतिद्दत्ता त्वम्‌? 
ऐसा अन्वय माना है । 
यथा च-- 
“निग्रहात्‌ स्वसुरात्ताना वघान्च धनदानुजः । 
रामेण निहितं मेने पद दशस मूधंसु ॥” इति। | र 
प्रत्युदारणमेतृदेवोदाहरण कृतसमासवंशस द्रष्टव्यम्‌ । ` 
ओर जेसे-- 
बहिन के निम्रह से और अपने पूज्यों के वध से रावण ने अपने दसो सिरों परराम का पैर * 
रखा माना। 


त्षो 


a 


= 
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यहाँ भी दशसु अलग ही हे । वह भी ऊपर के इलोक के अनुसार निरवशेष प्रतीति करती है । 
त्युदाहरण के लिये उन्हीं उदाहरणा म॑ समास द्वारा- सख्या को संख्यावान्‌ से जोड़ा जा 
सकता है । 
निरवशेष इति सप्तत्वसङ्ख्यायां विधेयत्वेन संरम्भास्पदत्व समासे तु न्यग्भावात्‌। 
दझस्विति दशत्वसंख्याया विधेयत्वं रावणस्य परिभवातिशयं प्रकाशयति । एकस्मिन्नपि 
मूर्धनि पदन्यासः परिभवास्पदं किं पुनदशस्विति । प्रत्युदाहरण सप्त यामिह यस्य स 
इतीत्यादिपाठे । वशस वाधः । 
एवं द्विगुं ब्याख्याय नन्समासं व्याचष्टे नन्समारँति । 
निरवशेष--सप्तत्व संख्या का विधेय रूप से प्रयोग करना । समास में वह दब जाती । 
दृशस्व-दरात्व संख्या में दिखाई विधेयता रावण के अत्यन्त पराभव को प्रकाशित करती ह । 
एक सिर पर भी पेर का रखा जाना परिभव की वात हे, दस पर पेर रखना तो दूर को वात ह । 
. प्रस्युदाहरण--'सप्ताङ्गचाम्‌? ( इह यस्य सः )--इत्यादि पाठ करने पर । 
चशस--वाध । 
इस प्रकार द्विगु की व्याख्या कर अव नञसमास की ब्याख्या करते हं । 


नञ्समासोदाहरण यथा-“नवजलघरः सन्नद्धोऽय न हस्तानश्चरः। 

इत्येवमादि पूव॑मेचोपदाशितसुपपाद्ति च । प्रत्युदाहरण यथा-- 
“चाच्यचेचिऽ्यरचनाचारु वाचस्पतेरपि । 
दु्ंचं वचनं तेन बहु तत्राप्यनुक्तवान्‌ ॥” इति । 

नम्समास का उदाहरण अंसे 

“नवजलधरः सन्नद्धोऽयं न इप्तनिशाचरः--इत्यादि । पहले ही दिखलाया जा चुका है और 
उसका उपपादन भी किया जा चुका हे । प्रत्युदाहरण जेसे-- 

वाच्यगत विचित्रताऔर रचना से सुन्दर कथन वाचस्पति के लिए भी कठिन हे । इससे 
उस जगह भी बहुत नहीं कहा ।? 

उपदर्शितमिति असरधवानित्यत्ने विधेयाविमशचिचारे अनुक्तवानिति नोक्तवानिति 
घाध्यम्‌ । 
,  तत्पुरुषे कर्त्रादीनां पण्णां कारकाणां सम्बन्धस्य च क्रमेणो दाहरणान्याह देशेत्यादिना । 
सोऽयमिति । अत्र स एवायमिति व्याख्या । आहिंतसम्बन्धिनां शख्राणां ˆ घस्मराणि ग्रसन- 


शीलानि अत एव गुरूणि । 
उपद्शितम्‌-असंरब्धवत्‌ इस विभेयाविश्नश केः विचार युक्त में । 
अञुक्तवान्‌-'नोफ्तवान्‌? यह कहना चाहिये । > 


तत्पुरुष में कत्ता आदि छ कारक और, सम्बन्ध के स्वतन्त्र उदाहरण देते हँ-- 


तत्पुरुषे कतुयथा-- है ० 


“देशः सोऽयमरातिशोणितजलेयेस्मिन्‌ हदाः पूरिताः 
क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः 
तान्येवाहितदास्त्रघस्मरगुरूण्यस्त्राणि भास्वन्ति मे 


*यंदू रामेण कतं तदेव कुरुते त्रोणात्मजञः क्रोधनः ॥” इति । 
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अत्र रामेणेति रामस्य करेभावेन करणं प्रति यद्विरोषणत्वः तत्‌ 
उस्य दारुणतातिरेकात्मकमुत्कप रोद्ररसपरिपोषपर्यंचसायिनं समर्पयति, 
तस्थ निरतिरायशोर्यशालित्वेन घोरतरनेचृण्यनिघतया च भरसिद्धेः । तेन 
तत्प्राधान्यान्न विरोष्येण सह समासे शुणतां नीतम्‌। 

कर्च्नादीनां कारकाणामनेकेषां समशीर्षिकया विशेषणभावेन यदुपादानं 
स हन्द्ृस्य विषय इति तत्स्वरूपनिरूपणावचसर एव तेषां प्राधान्यमप्रा- 
धान्यं चामिधास्यत इति न तदुदाहरणमिह प्रदरितम्‌। नापि विध्यचु- 
वादभाचोदाहइरणं, तस्य विशेषणचिशेष्यभावतुट्यकलतया तत्समान- 


वृत्तान्तत्वोपपादनात्‌ । | । हे 
प्रत्युदाहरणं यथा--'यस्यावमत्य शुरुदत्तमिद कुठार डिम्भोऽपि 
राम इति नाम पदस्य हत्त? इति । : 


~ 


तत्पुरुप में जेसे कत्ता का-- | 

“यह्‌ वही स्थान है जहाँ श्वुओं के रक्तरूपी जल से ताछाव “भर गये थे, पिता जी का 
केशग्रह--बैसा ही क्षेत्रिय (धृष्टयुस्न) से अपमान हुआ, भेरे चमचमाते हुये बड़े-बड़े अन्न भी शब्ुओं 
के शस्त्रों के भक्षक है ? इस प्रकार जो परशुराम ने किया था, वदी क्रोधी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा 
करने जा रहा है । उ ; हे ७ 

यहाँ--'राम दारा? इस प्रकार राग का “उसने” इस शब्द को करण क्रिया में कर्ता रूप से जो 
भिशेषणभाव है वह उसकी ( करण क्रिया की) दारुणता के अतिरेक रूपी उत्कर्ष को बतलाता है, 
जिससे अन्ततः रौद्ररस की परिपुष्टि होती है, कारण कि उसकी ( अश्वत्थामा ) असामान्य शौय से 
युक्त होने और घोरतर निदयता के अधीन होने के लिये प्रसिद्धि है । इसलिये उस ( कत्ता ) की 
प्रधानता होने से उसे विशेष्य ( क्रिया ) के साथ समास करके गोण नहीं बनाया। 

कर्ता आदि अनेक का तुल्य रूप से विशेषण भाव से जो कभन ( होता है ) वह दन्द का विषय 
(माना जाता है ) इसलिये उसके स्वरूप के निरूपण के मौके पर भी उन (कर्त्ता आदि ) की 
प्रधानता और अम्रधानता बतलायेंगे, इसल्यि उसका उदाहरण यहाँ नहीं दिया । और न विध्यनु-०-- 
वाद भाव का उदाहरण ही दिया। कारण कि फल में उस ( विध्यनुवादभाव के विशेषणविशेष्यभाव 
के वरावर होने से--स्थिति में भी समास का उपपादन किया गया हे 

प्रत्युदादरण जैसे-- दि 

'जिसके--( परशुराम के) इस युरुप्रदत्त कुठार तक का अपडान कर बच्चा होते हुये भी 
धाम? इस नाम का हरण करने बाला है! ° ‘a 

करणं प्रतीति क्रियां ग्रतीत्यर्थः। तत्तस्येति प्रक्रान्तस्य विशेष्यस्य करणस्य। तस्येति 
रामस्य । शौर्य बलम्‌ । निघ्तः परवशः । तेन तदिति रामेणेतिविशेषणम्‌ । _ 

अनेकेषामिति । *अनेकशब्दस्य नन्समासे उत्तरपदार्थप्राधान्यादेकत्वप्रसङ्गः । सत्यम्‌, 
किन्तु नन्प्रयोगविपये एकशवद्स्यैकव्यतिरिक्तवस्तुविषयत्वं यथा अब्राह्मण इत्यत्र ब्राह्मण- 
शब्दस्य क्षत्रियादिगो चरत्वम्‌ । एकव्यतिरिक्तं च वस्तु कदाचिदेकस्वो परक्तं प्रतीयते, कदा: 
चिन्निजेनेव स्वरूपेण। आद्ये पक्षे अनेकमिति भवति द्वितीये त्वनेकानीति। यथा च 


“च 
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पतञ्जछिः--'प्रवृत्तिभेदे प्रयोजक चित्तमेकमनेकेपाम्‌? इति । गरुदत्तमिति गुरुणा दत्तमिति 
चाच्यम्‌। र 

करणं प्रति- अर्थात्‌ क्रिया के प्रति । कु 

तत्तस्य-प्रकरणप्राप्त विशेष्य = करण का । 

» तस्य--राम का । 

शौयम्‌--वल | 

निप्त--पर वश 

तेन तस्य--'रामेण' यदद विशेषण । 

अनेकेषाम्‌ - ( शंका ) अनेक शब्द में जो नन्समास है उसमें उत्तर पदाथ प्रधान होने से 
एकत्व की आपत्ति है। (उत्तर) ठीक है, पर जहाँ “नञ्‌? का प्रयोग हुआ रहता है, वही एक 
शब्द का अर्थ एक से भिन्न वस्तु होता है, जेसे 'अब्राह्मण? यहाँ राह्मण? शब्द क्षत्रिय आदि का 


वाचक है । एक से भिन्न वस्तु कभी एकत्व से युक्त भी दिखाई देती हैं, कभी अपन हा स्वरूप से। ... 


प्रथम पक्ष में “अनेकम्‌? एक वचन होता है और द्वितीय पक्ष में अनेकानि : वहुवचन | जसा कि 
पतक्षलि ने कहा है-- 


अनेक लोगों की प्रवृत्ति के भेद में एक ही कारण है । 
गुरुदत्तम--गुरुणा दत्तम्‌ इस प्रकार कहना चाहिये । 
कर्मणो यथा-- 
कतक्रकुपितेवाष्पाम्भोभिः सदेन्यविलोकिते- 
वॅनमसि गता. यस्य प्रीत्या ध्वतापि तथाम्बया। 
नवजलधरश्यामाः पश्यन्‌ दिशो भवती विना 
कठिनहृदयो जीचत्येच प्रिये! स तव प्रियः ॥” इति । 
अत्र वनमिति यद्‌ गमनक्रियायाः सीताविशेषणभूतांयाः कमंभावेन 
विशेषणं तत्‌ तस्या रामप्रीतिंप्रकर्षयुक्ताया अन्यकुलमहिलादुलंभ दुष्कर- 
कारित्वं नामोत्कर्षमर्पयति वनवासदुःखस्यातिकष्त्वात्‌। स चोत्कषा 
रामस्य रतेरुद्दीपनतां ,प्रतिपद्यत इति प्रधानं, न गतेत्यनेन सह समासे 
तिरस्कृतम्‌ । 
यथा च-शुर्वथमर्थी श्रुतपारर*वा रघोः सकाशादनवाप्य कामम 
इति । अत्र गुवथमित्यर्थिनो5थनक्रियामुखेन ` यद्धिशेषणं, तत्‌ तस्य 
्ठाघ्यतातिशयाधानद्वारेण रघोरुत्साहपरिपोषे "पर्यवस्यतीति प्राधान्येन 
विवक्षितत्वान्नार्थिन सह समासे `'सतामचयततां गमितम्‌ । 
यथा च--“संवर्धितानां सुतनिर्विशेषम्‌? इति । 
कमे का उदाहरण जेसे-- के 
“जिसके प्रेम में-ऊपरी क्रोध, आँसुओं और दीनता युक्त इष्टियों द्वारा माँ के रोकने 


पर भी बुम बन आई, हे प्रिये-बही तुम्हारा कठोर हृदयवाला प्रिय नये मेघो से बीती दिशा 
देखता इुआ भी जी ही रहा है ।? 


© 


> 
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यहाँ--गमनक्रिया सीता में विशेषण हे । उसमें ( गमन क्रिया में ) वन! जो कम रूप से 
विशेषण बनाया गया हे वह राम की उत्कृष्टप्रीति से युक्त सीता के दुष्कर काय के लिये साहस 
रूपी उत्कर्ष का शान कराता है, जो अन्य कुललळनाओं में कठिनाई से मिल सकता है, कारण कि 
बनवास का दुःख अतीव कष्टकर है । वह उत्कपे भी राम के रतिरूपी स्थायी भाव में उद्दीपन वनता 
है--अतः प्रधान है, अतः “गता? इसके साथ समास करके उसे अप्रधान नहीं किया गया 
और जैसे--“गुरु के लिये याचना करने वाला, जो सुना उसके उस पार पहुचा हुआ ( कोत्स- 
ऋषि ) रघु के पास से ईप्सित बस्तु न पाकर । ( दूसरे-- दाता के पास गया--अपयश का ऐसा 
नया अवतार न ही । ) rr 
यहाँ--'गुवर्थम्‌” यह पदार्थ अथीं ( याचकरूपो ) पदाथ में अथ्न क्रिया द्वारा-विशेषण है । 
इससे अर्थी में 
अतिशय--शाध्यता की प्रतीति कराता हे और उसके द्वारा रघु के उत्साह घे बुदा वाला 
ठहरता दे इसलिये प्रधान रूप से कयित हे, और अथी के साथ समास करके विद्वानों की दृष्टि में 
हेय नहीं बनाया गया है । 
और जेसे--पपुत्रवत्‌ पाले गये ।? * 
विमर्श : यहाँ सतनिर्विशेष अलग हे । अतः सम्बर्धन क्रिया में अधिशयाधान करता दै! 
तत्‌ तस्या इति सीताया विशेषणभूतायाः सीताकतूंकाया गमनक्रियाया इत्यथेः । 
गुवर्थभिति गुरवे इदं गुर्वे्थमिति क्रियाविशेषणमेतत्‌। क्रियाविशेषणानां कमवं नपुंसकः 
लिङ्गत्वं च। ईप्सिततमत्वे तु पष्ठी स्यात्‌ । अर्थनक्रियामुखेनेति अथयत इति 
तत्‌ तस्येति तद्‌ गुवर्थमिति विशेषणम्‌। तस्यार्शिनः । अवगतताम्‌ अनभिप्रेतताम्‌। अवम- 
तत्वं गर्हितत्वम्‌ । 
तत्‌ तस्याः-सीता में विशेषण वनी-सीताकतूक गमनक्रिय। का । , ॒ 
गुवर्थम्‌ रवे इदम्‌-युवथ॑म्‌-यह क्रिया विशेषण है, क्रियाविशेषण सदा कम होता हे 
और नपुंसक लिङ्ग । यदि अत्यन्त 'इप्सितता' होती तो पष्टी होती । 
अर्थनक्रियामुखेन--अथेयते इस प्रकार का कथन होने से । 
तत्‌ तस्य --तत्‌ युवम्‌ के लिये । क 
तस्य-अथीं के लिये । द 
अवमतताम्‌--गहितता को । 
1 ° १ | 
प्रत्युदाहरण यावल गतिया ठ क इति, 
_ ४ १ ५ 
“तमभ्यनन्द्त्‌ प्रथमप्रवोधितः प्रजेश्वरः अ | हरे? इति, “यथा 
` ® प्रयोधिता - च 
कामाचिंतार्थिनाम्‌ इति, यथाकालप्रवोधितामि 
प्रत्युदाहरण जेसे-- द ट 
eR तुमने उसका क्रोध जगा दिया और इन्द्र के सम्वाददाता द्वारा हले ही 
~ | 
से जान चुके--दिलीप ने ही उसका पहले अभिनन्दन किया । 
और--यथाकामा चिंतीर्थी ।? यथाकारप्रबोधी ।' प ठ त 
सुतनि्विशेषभिति । क्रियाविशेषणमेव १ प्रदक्षिणक्रियेति | अन्न प्रदक्षिणक्रियात्रा अत्यय 
क्रियाकर्मभूताया अन्तरायहेतुकोपनिमित्तत्वात, प्राधान्यम्‌ । एव प्रथमवोधित इति प्राथ 
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म्यस्य । तथा यंधाकामत्वयधाकाळलयोज्ञेयम्‌। यदवलोकनेति रूपसम्पत्‌ परा्टष्टा। स्वहस्तेनेति 
करणपदम्‌ । 
सुतनिर्विशेष = क्रियाविशेषण हे । a र 
प्रदक्षिणक्रिया -प्रदक्षिण क्रिया अत्यय ( लंघन ) क्रिया में कम हे । वहीं ( सन्तानोत्पत्ति में) 
विप्नभूत कोप का कारण है, अतः प्रधान हे । इसी प्रकार प्रथम-प्रबोधितः यहाँ “प्रथम को अधानता 
होनी चाहिये ( पर वह समास में दव गई है- प्रथमं प्रबोधितः दोने से वह उभर सकती 
हे । ) इसी प्रकार यथाकामल्व और यथाकालत्व के विषय में जानना चाहिये । ( उनमें भी प्रधानता 
होती थी, पर समास द्वारा उसे दवा दिया गया हैँ । ) 
यद्वलोकन--में 'यत से रूप-सम्पत्‌ वा परामश किया गया । 
स्वहस्तेनेति-करण पद यहाँ प्रधान रखा गया । 


करणस्य यथा-- उ 
`आलोकमाग सहसा वजन्त्या कयाचिदुद्देष्टनवान्तमाल्यः । र 
बदू्घुं न सम्भावित पव तावत्‌ करेण रुद्धो$पि न केशहस्तः ॥” इति । 


' अत्र करेणेति यत्‌ केशहस्तकर्मेकस्य सम्भावितस्य रोधनस्य करण- 
भावेन विशेषणं तत्‌ तस्याः कस्याश्विद्रभसोत्सुक्यप्रहरषेप्रकषरूपमति- 
दाय प्रतिपादयद्‌ वधूवरयो रूपसम्पदमसाधारणी मभिव्यनक्ति यद्वलोकन- 
व्यचधानाधायिनी तावतीमपि कालकलां विप्रायमानां मन्यमा 
नयानया सततं स्वध्वीनेनैकेन करकमलेन रोधोऽप्यस्य न छृतः | 
तेन तत्‌ प्रधानमिति न रुद्ध इत्यनेन सह समासेऽस्तमुपनीतम्‌ । 

0 


यथा च-- जा व 
“कत्तेमक्षमया मानं .घाणेरः प्रत्यभेदि यत्‌ । 
सोऽयं सखि | स्वहस्तेन समाकृष्टस्त्वयानलः 0” 


-* ` करणकारक का जैसे-- प | 

“झरोखे के रास्ते पर तेजी से चल रहो किसी का जुड़ा खुळ गया और उसकी माला गिर गई । 
ऐसी अवस्था में उसने उसे बाँवा तो नहीं ही, हाथ से रोका भी नहीं । 

यहाँ--केशहस्त को कर्म बनाकर सम्भावित रोधन क्रिया में कूर “वरेण? इस प्रकार करणकारक 
बन कर विशेषण वना । उससे उस (स्त्री) की उत्कृष्ट शीघ्रता, उत्सुकता, और प्रसन्नता में प्रकषरूपी 
अतिशय प्रतीत दोता है । उससे वधू और वर'की औसाधारण रूप-संपत्ति का बोध होता है। जिसे 
देखने में रुकावट डालने बालो उतनी सी घड़ी को भो उसने विघ्च मानकर हमेशा अपने अधीन कर 
कमळ से उसे रोका भी नहीं। इसलिये उस ( करण ) की यहाँ प्रधानता ऐ--श्सल्यि “न रुद्धः? 


इसके साथ समास में. उसे गुणीभूत नहीं बनाया । - 
और जेसे- न 
मान कहनें में तुम समर्थं हो नहीं, और प्राणेश का मन खट्टा कर दिया! सखी--यह तुमने 
अपने हाथ से आग ल्गा ली । | 


` 
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घत्युदाहरणं यथा-- द र 
“धात्रा स्वहस्तलिखितानि ललाटपट्टे । 
च क्र ~ Cn १ थः 
को वाऽक्षराणि परिमाजयितु समथः ॥” इति | 


प्रत्युदाहरण जेसे-- SFR व्य... 
ललाटपट्ट पर त्रिधाता द्वारा अपने हाथ से लिखे अक्षरा को कौन भला मिटा सकता हे । 


> AO" > न च्य १ 0 
स्वहस्तलिखितानीति स्वहस्तराव्दो$न्राद्रम्रतीतिहेतुकत्वन छूखन प्रति उत्कपनिमित्तमपि 
» समासे गुणीकृतः। 
डी it ¢ 
स्वहस्तलिखितानीति- गरा स्वहस्त शब्द आदर-ज्ञान कराता ऑर लेखन के प्रति उत्कप का 
कारण वनता है--इतने पर भो उसे समास में दवा दिया । 


सम्प्रदानस्य यथा-- मा 
“पौलस्त्यः स्वयमेव याचत इति श्रुत्वा मनो मोदते हे 
देयो नैष हरप्रसादपरशुस्तेनाधिक, ताभ्यति | 
*तदू वाच्यः स द्शाननो मम गिरा दत्ता द्विजेभ्यो मही हे 
तुभ्यं बरूहि रखातलत्रिदिवियोनिजित्य कि दीयताम्‌ ॥” इति । 
द्विजेभ्य इति निर्जयपूर्वकस्य भार्गवकठकस्य महीदानस्य सस्प्र- 
दानत्वेन यद्विशेषणं तन्मह्याः पात्रसात्करणोत्कर्षमादूधदू भागेवशीयासिरे- 
कस्य व्यञ्जनेन दशाननस्य कोपोद्दीपनपयवसाय भवततत पाधान्येन चिव- 
क्षितत्वान्न दत्तेत्यनेन सह समासे कविना चिच्छायीकृतम्‌ । प्रत्युदाहरणमे- 


तदेव पूर्वेवद्‌ द्रव्यम्‌ । : 


सम जसे — ठ री 

न वंशज रावण स्वयं माँग रहा दे यहद सुनकर मन प्रसन्न होता है और शिवप्रसाद 
से प्राप्त परशु देने लायक नहीं है इससे अधिक दुःखी भा होता है । इसलिए मेरे शब्दों में उस 
दस सिर वाले ( रावण ) से कहो कि--पृथिवी तो ब्राह्मणों को दे दी, वोलो पाताल और स्मग रे 
से तुम्हें क्या जीतकर दे दिया जाय £ र 

यहाँ--भागव ( परशुराम ) द्वारा जीत कर किए गए पृथिवीदान में vn यह्‌ 
रूप से विशेषण हे, उससे पथिवी-में सत्पात्र को दिए जाने का गौरव आता है, और उ 
परशुराम के शौर्यातिरेक की “य्षना होती दैट रस प्रकार वह (विशेषण ) क ग पके 
जगानेवाला ठहरता हे-इसलिए वह प्रथानरूप से कहा गया ईं ऑर इसलिए “दत्ता? के साथ 
समास करके उसे कवि ने श्रीहीन नहीं बनाया | 

पहले के समानु--( 'विप्रप्रदत्ता मही? इस प्रकार समास करने पर ) यही प्रत्युदाहरण 


बन जाता हे । 


पूबैवदिति कृतसमासवेशसम्‌ । तचच विप्रप्दत्ता सहीति पाठे । ; 
पूव॑चद्‌-समासजनित हानि कर देने पर । वह 'विप्रप्रदत्ता मही' इस पाठ में सम्भव है! 
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अपादानस्य यथा--- 


धताताज्जन्म वपुर्विलक्वितवियत्‌ क्रये कृतान्ताधिक 

शक्तिः छत्स्नखुरास्ुरोष्मशमनी नीता तथोध्चेःपदम्‌। 
सर्व चत्स ! तवातिशायि निधन श्रुद्रात्तु यत्‌ तापसात्‌ 
' तेनाहं त्रपया शुचा च विवशः कष्टां द्शामागतः ॥! 


अन्न तातादिति श्रुद्रात्तु यत्तापसादिति च ये जन्मनिधनयोरपादा- 
नभावेन विशेषणे ते तातस्य पितामहपितामहतया महामुनेः पुलस्त्यः » 
स्यापत्यतया चं क्षुद्रतोपसस्य च गणनानहेतया तयोरुत्कर्षापकषंद्वारेण 
तद्वतः कुम्भकर्णस्य कामपि कुलीनतां शौर्यापकर्ष चादधाने भ्रातुदेशान- 
नस्य शोकत्रपापावकेन्धनभावेन परिणमत इति प्राधान्येन चिवक्षिते न 
ताभ्यां सह समासे शुणतां गमिते । 

प्रत्युदाहरणं यथा-अत्रैव 'कोर्य छतान्ताधिकम्‌? इति। यथा च 
'आंसमुद्रक्षितीशानामिति’ | ० 

अपादान का जेसे-- 

(पिताजी से जन्म, आकाश नाप लेने वाला शरीर, यम से भी ज्यादा क्रूरता, और सभी देव 
और दानवों की गरमी उतार देनेवाली---उतनी ऊँची पहुँची हुई शक्ति, इस प्रकार हे वत्स ! 
तुम्हारा सब कुछ सर्वातिशायी था, किन्तु केवळ निधन क्षुद्र तपस्वी से हुआ, इसलिए मं लाज 
और शोक से विवश हो बड़ी बुरी हालत में आ पडा हूँ । 


यहाँ 'तात से! और 'भ्रुद्व तापस से! ये जो दो अपादान रूप से जन्म तथा निधन के विशेषण 
बनाए गए हें, वे उत्कपं और अपकप द्वारा उनसे युक्त कुम्मकर्ण की अत्यधिक कुलीनता तथा 
शक्तिहीनता का शान कराते हैं, पिता ( ब्रह्मा ) के पौत्र होने तथा महामुनि पुलस्त्य के पुत्र होने 
से--( तातातू--यदू अपादान कुलीनता का ज्ञान कराता है) तथा क्षद्र तापस की नगण्यता से 
( ताएसाद--यह अपादान--शौर्यांपकर्ष का )। उसके वाद वे हौ--भाई दशानन ( रावण ) के 
आक और लज्जा की आग में ईधन खनते हैं, अतः प्रधानरूप से विवक्षित हैं, इसीलिए--उन ( जन्म 
और निधन ) के साथ समास में गुणीभूत नहीं किए गए । 
प्रत्युदाइरण जेसे--इसी पद्य में 'कोर्य इतान्ताधिकम्‌? । 
और जेसे-“आसमुद्रक्षितीदानाम्‌? । : | 
पितामहपितामहतयेति पितामहो ब्रह्मा, पितामहः पूर्वुरुषो यस्य । तयोजॅन्मनिधनयोः। 
तद्वतो जन्मनिधनवतः। ताभ्यां जन्मनिधनोश्याम्‌ । इतान्तादधिकमिति आ समुद्रात चिती- 
शानामिति च वाच्यम्‌ । अपादानसमानन्यायत्वादवधिरपि पञ्चम्यन्तोऽत्र गृह्यत इति 
्रत्युदाहरणोपपत्तिः । > 
` 'पितामहपितामहतंया--पितामद बरह्मा है पितामह पूर्वपुरुष जिसका । > 
तयोः--जन्म और निधन का | हे 
* तद्वतोः5 त्रन्म और निधन युक्त का । 
° ताभ्याम्‌--जन्म और निधन से । 


\ 
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कृतान्तात्‌ -अधिकम्‌? और “आसमुद्रात क्षितीशानाम्‌? ऐसा पाठ चाहिए । ‘ 
अपादान के समान अवधि ( अभिविधि भी ) पश्ञम्यन्त--मानी जाती है, इस प्रकार उदाहरण 
की संगति होती है । Fe 
विमर्श: अपादान का अर्थ होता है वह पदार्थ जहाँ से विछेप हो, जेसे--बृक्ष से पत्र गिरता 
है मॅ--विछेप वृक्ष से होता है अतः वह अपादान है। अवधि का अर्थ है सीमा । सीमा से किसी 
का विशेप नहीं होता, प्रत्युत विशिष्ट वस्तु में सीमा भी गिन ळी जाती है । अतः वस्तुतः उसमें 
पञ्चमी होना नहीं चाहिए, तथापि सीमारूप अवधि शपादाचरूप पदाथ से अधिक भिन्न नहीं है 
अतः उसमें पन्रमी हो सकती है । 
अधिकरणस्य यथा-- 
“तपस्विभिर्या सुचिरेण लभ्यते प्रयत्नतः सत्रिभिरिष्यते च या॥' 
प्रयान्ति तामाशुगतिं यशस्विनो रणाश्वमेधे पशुतास्ुपागताः। इति । 
९6 ७ € 
अत्र रणाश्चमेध इति यत्‌ पशुताया यशस्विकत्‌कोपागमकमझूताया 
अधिकरणभावेन विशेषण तत्‌ तस्या इतरपशुवेलक्षण्यलक्षणमतिशयमा- 
दधानं शूराणां समरमरणोत्साहसुद्दीपयतीति प्राप्रान्येन विवक्षितत्वान्न 
तया सह समासे समशीर्षिकतां नीतम्‌। 
Sh लि. शेशवे e _९> > 
“शेरावेऽभ्यस्तविद्यानां योवने, विषयंषिणाम्‌। 
वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥' इति । 
जेसे- अधिकरण का-- 
तपस्वी लोग जिसे देर से पाते हैं, याशिक जिसे पर्याप्त श्रम के पश्चात प्राप्त करते हैं, उस 
गति को रणरूपी अश्वमेध में पशुता को प्राप्त हुए यशस्वी वीर तत्काल पा जाते हैं ।? 
यहाँ 'रणाश्वमेधे! यह जो यशस्वी वी प्रगति रूप क्रिया के प्रति कर्म बनी पझुता का अधिकरण 
रूप से--विशेपण है वह उसके अन्व पशुओं से बिलक्षणतारूपी अतिशय को साधता है। अतः 
प्रधानरूप से विवक्षित है । और इसीलिए समास में बरावरी तक नहीं लाया गया । 
और जेसे- ~ 
“बचपन में विद्याभ्यास कर लेने वाळे, योवन में विषय की चाह रखने वाले, ठृदधावस्था में 
मुनियों के समान रहनेवाळे तथा अन्त में योग से शरीर छोड़नेवाले--रघुवंशियों का'*"? । 
विमर्श ः यहाँ सभी अधिकरण विधेय रूप से कथित हैं! 
उपागमेति उपागता इति निर्दिष्टा उपागमक्रिया। रण्भूषित इति। अन्न रणश्चुवीति 
© ळं 
वाच्यस्‌। 
उपागम--उपागता इसमें निदिष्ट उपागम क्रिया । 
रणभूपित--यहाँ 'रणभुवि' इस प्रकार अधिकरण वो एथक्रूप से बताना चाहिए । 
प्रत्युदाहरण॑ यथा- > द 
रेणश्क्तविलिपताङ्गो विकतो बणभूषितः। 
कदा दुष्प्रत्यभिझ्लनो भवेयं रणभूषितः॥ इति।` „ 


~ 
| 
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प्रत्युहाहरण जसे-- 
धूल और खून से विलिप्त शरीर वाळा, विकृत घावों से अलंकृत--इस प्रकार रणभूषित होकर 


सें कब कठिनाई से पहूचानने लायक बनूँगा । 
सम्वन्धस्य यथा-- 
द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथनया कपालिनः । इ।त ! 
अत्र कपालिन इति यत्‌ समागमप्राथंनायाः शोचनोयतागता 


हेतुस्वेनोपात्तायाः सम्वधिद्वारेण विशेषणं तत्‌ तस्यास्तत्र यत्‌ सामथ्यं 


तत्‌ खुतरामुपृश्ृंहयति तस्य सकलामङ्गलनिलयतया निन्दिताचारनि- 
रततयां च दरांनसस्भ[षणादानामांप प्रातापद्धत्वातू । अता ॥वधयाथ- 
तया प्राधान्येन विवक्षित विशेष्येण सह समासे न प्रत्यवरीकृतम्‌ । 
यथा च-- 
जनको जनूको यस्या या तातस्योचिता वधूः । 
आर्यस्य गृहिणी या च स्तुतिस्तस्यास्त्रपास्पदम्‌॥' इति । 

स्झन्द्स्य मातुः पयसां रसज्ञ' इति । 'कः क्षमेत तवाजुज' इति । 

संबन्ध का असे 

"उस कपालधारी के छिए दुराग्रह से--अब दो-शोचनीय बन गण-- 

यहाँ-शोचनीयता को भाप्त होने के प्रति हेतु रूप "से जो समागम--की प्राथना द उसमे 
सम्बन्धिद्वारा “कपालिनः? यह विशेषण हे। बह उस ( समागम-प्राश्रंना ) का ( शोचनीयताग्राप्ति ) 
के प्रति जो सामथ्यं है उसे और वढा देता हे । कारण कि जो कपारमारी है वह सव प्रकार के 
अमंगळ का घर है, वद निन्हित आचरण में लगा हुआ है, अतः उसके दर्शन और संभाषण आदि 
भी निषिद्ध है । अतः विधेय होने से--प्रधानतया वह ( विशेषण ), विवक्षित है, फलतः उसे समास 
में घटने नहीं दिया । a 

और जेसे- 

जनक जिसके जनक हैं, जो पिताजी की अनुरूप स्नुपा ( पुत्रवधू) हे, जो बड़े भेया की 
-धमपली है, उसकी स्तुति लज्जास्पदः दै ।! 

स्कन्द की मा के दूध का स्वाद जाननेवाळा है । कोनसा तुम्हारा--छोटा भाई सद्द सकता है । 

शोचनोयतागतिः क्रिया। अन्न समागमप्राथना हेतुः्वेनोपात्ता। तस्याः सम्न्धिद्वारेण 
सम्वन्धित्वसुखेन कपालिन इति विरोपणम्‌। अत्र सम्बन्धिशेब्दो भाववृत्तिः सम्बन्धित्वे 
वत्तेते, यथा 'दवयेकयो द्विचनंकवचने' ( १४-२२८) इति, सधीर॑शुवाचेति । तत्तस्या इति । 
तद्विशेषणम्‌ । तस्यास्समागमप्रार्थनायाः। "तत्र शोच्नीयतारतौ। सामध्य॑मच्यभिचारेण 
सम्पादकल्वम्‌। तस्य सकलेति तच्छुब्दः कपालिनः इत्यस्य परामशंकः। विशेष्येण समागम- 
प्रार्थनयेत्यनेन प्रत्यवर्‌ गुणभूतम्‌ । 

एवं तातस्येति, आयस्येति, स्कन्दस्येति तवेति चेत्येषा बिशेषणानासुत्कर्षसमपकस्वं ज्ञेयम्‌ । 

:--यदद क्रिया है । उसमें समागम को प्रार्थना हेतुरूप से कही गई है। उसका 

सम्ब्रन्धित्व द्वारा कपाछिनः? यह विशेषण है । यहाँ सम्बन्धी शब्द भावाथेक है, उसका तात्पर्य है 
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सम्वन्धित, जैसे--दथेकयो ्विचनेकवनने-में (द्वि वा द्वित्व और एक वा एत्बे अथे माना जाता 
हे । ) इसलिए उसे यैयं के साथ ( ? ) ( सधीरम ) बड़ा । 
तत्तस्याः--तत्‌--विशेषण, तस्याः--समागम-प्रार्थना का । तत्र--शो चनीयतागति में । 
सामर्थ्यम्‌--भियमतः ( विना चुके ) कार्य करने क्री शक्ति । 
तस्त्र सकलेति--तत्‌ शब्द कपालिनः का परामशेक इ । 
विशेष्येण--समागम-प्राथना ( रूपी विशेष्य ) से । 
प्र्यवरमू--गरुणीभूत-- अप्रधान । 
तातस्य, आर्यस्य, स्कन्दस्य, तव-ये विशेषण उत्वर्पाधायक हैं । 
विमञ्च: जनको जनको यस्याः--की जगह 'जनकस्यात्मजाता या? यह पाठ प्रन्नमानुरोधी हो ॥। 
प्रत्युदाहरणं यथा-- Te 
“पृथ्वि ! स्थिरीभव शुञङ्गम ! धारयना 
त्वं क्ूमेराज ! तदिदं द्वितयं दृधीथाः । 
दिक्कुञ्जराः! कुरुत सच्चितय द दिघीष क 
देवः करोति दरकामुकमाततज़्यम्‌ ॥' इति। रे 
थत्र हि हरसन्वन्धनिबन्धनः कासुकस्य गोरवातिरेको दुरारोपता चेति 
तस्यैच विधेयतया प्राधान्यं न कासुकमात्रस्य, तञ्च तस्य वृत्तावन्तरितं, 
तेन 'देवो धनुः पुररिपोर्विद्धत्यधिज्य'मित्यत्र युक्तः पाठः। अस्मिश्व पाठे 
कटिपतार्थस्याप्रयुक्तस्य वाततज्यस्य प्रयोऽपरिद्दारद्‌ शुणान्तरलाभ इति । 
यथा pf PR कि! 
“कि लोभेन विलङ्गितः स भरतो येनतदेव छत 
मात्रा, स्त्रीलघुतां गता किमथवा मातेव मे,मध्यमा । 
मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसो शुरु- 
माता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ॥' 
अत्र ्ार्यस्यानुज इति तातस्य कलत्रमित्युचितं वक्तुम्‌ । 
यथा च-- a 
“ज्ञयाा यत्र चास्माकं प्रतिघातोस्थिताचिषा । 
'हरिचक्रेण तेनास्य कण्ठे निष्क इवार्पितः ॥ इति । 
अत्र हरेः सम्बन्धेन चक्रस्य जयाशास्वद्त्वमिति हरेरेव प्राधान्य- 
विवक्षा न -चक्रमात्रस्य, तञ्च तस्य समासेऽस्तसुपगतम्‌ । चिभक्त्यन्वय- 
व्यतिरेका्ुविधायिनी _ दि _ विशेषिणाभा विधेयतावगतिः । तत एवं 
चैषां विशेष्ये प्रमाणान्तरसिद्धस्वोत्कषाधायिनां शाब्दे शुणभावेऽप्यार्थ 
प्राधान्ये विशेष्याणां च शाब्दे भाधान्ये आथो गुणभावो 5 नूद्यमानत्वा- 
दित्युक्तम्‌ । वक्ष्यते च । 
्त्युदाहृरण जैसे र 
'हे--पूथिवों | स्थिर हो जा, शेषनागन्-इसे धरे रहो, और कूर्मराज ठुम--ईन दोनों'को 
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सम्हाले रहो, दिग्गजो ! तुम लोग इन तीनों को धारण करने में तत्पर रहो, ( हमारे ) आये-- 
( रामचन्द्र) शिवधनुप पर प्रत्यंचा चढा रहे हैं ।? 
यहाँ धनुष में गौरव और ताने जाने में कठिनाई शिव के सम्बन्ध से चढ़ी-बढ़ी दिखाई देती हे । 
इसलिए बही ( ृरसम्मन्ध ) विधेय है और इसलिए वहो प्रधान, न कि केवल धनुपमात्र । पर वह 
[ हररूपी विशेषण ] समास में अप्रधान बना दिया गया । अतः--देवो धनुः पुररिपोविदधात्यथि- 
ज्यम्‌?-पाठ टीक है । इस पाठ में एक और लाभ हे--कि जिसका अर्थ कल्पित है जिसका प्रयोग 
. भी नहीं होता उस “आततज्य? शब्द का परिहार भी हो जाता है । 
जेसे- 
क्या भरत को लोभ ने अन्धा बना दिया, जिससे बे माँ के कहने पर ऐसा कर बेठे, या 
मैरी मझली माँ ही "नारीसुलभ तुच्छता में आ गई? नहीं मेरे ये दोनों वितक झूठे हैं, भैया 
भरत--आर्यानुज ( बड़े भैया राम फे अनुज ) हैं, और माँ तात ( पिता ) पल्ली हैं । अतः में सोचता 
हूँ यह अनुर्चित कार्यं विधाता ने किया ।? 
यहाँ--आयस्य अनुजः, और तातस्य कलत्रम्‌! कहना उचित था । और जेसे--- 
“और जिस पर हमारी जय़ाशा थी उस टर से चिनगारी उड़ा रहे इरिचक्र (सुदर्शन ) ने 
इसके कण्ठ में निष्क ( गले का हार) मानो पहना दिया । 
यहाँ हरि के सम्बन्ध से क्र के विषय में जयाशा हो सकती सवती हे इसलिए प्राधान्य 
हरि में ही चाहिए, केवल चक्र में नहीं, पर उसका (हरि का) वह ( प्राधान्य) समास 
में डूब गया । 
शिशेषणों में विधेयता की जो प्रतीति हेती हे वह विभक्तिः के रहने पर ही, विभक्ति के अभाव 
में उसकी प्रतीत्ति नहीं होती । और उसी से इनमें ( विशेषणों में ) शब्दतः तो अप्रधानता रहती 
है पर अर्थतः प्रधानता ही, कारण कि ये निशेष्य में-दूसरे प्रमाणों से सिद्ध अपने ( विशेषणों के ) 
गुणों का उत्कप डालते हें । ओर उसी से विशेष्यो में शब्दतः प्रधानता तथा अर्थतः अप्रधानता 
की प्रतीति होती है। क्योंकि उन ( विशेष्यो ) का तो केवल अनुवाद होता है।, यह हमने कहा 
है और आगे भी कहेंगे । 


तस्यैवेति गौरवदुरारोपत्वनिवन्धनस्य हरस्य। तच्चेति ग्राधान्यम्‌। तस्येति हरस्थ । 
कल्पिताथंस्येति विस्तारितङ्ृत्रिमस्वमात्रवाचिनोऽधिज्यत्वमात्रलक्षणार्थारोपात्‌ अप्रयुक्तस्थेतति 
ङऊनयेनास्मिन्नर्थे कविभिरप्रयुज्य़रमानस्य । गुणाम्तरलाभ इति वच्यमाणलक्षणस्य वाच्या- 
'बचनस्य परिहारात्‌। 

मात्रेति 'एवं कृतम्‌? इत्यत्र करणम्‌ । 

निष्क आभरणविशेषः । त्रिमपत्यन्तरयेति श्रयभाणाया विभक्तेरित्यर्थः। 

तथा च “षष्ठया आक्रोशे” ( ६-३-२१ ) इति ज्ञापकमुपदेश . इष्यत इति प्रभाणान्तरेण 
“छोको वेदस्तथाध्यात्मं प्रमाण त्रिविधमि' त्युक्तरूपेण सिद्धौ यौ स्वस्य विशेषणस्योत्कर्षा- 
पक्षों तदाधायिनाम्‌ अर्थाद्विरोष्यं प्रतीत्यर्थः। आर्थ वास्तवम्‌ । 

विभक्स्यन्वययब्यतिरेक०-अर्थात्‌ अपने स्वरूप में दिखाई दे रहो विभक्ति के साथ । 

, तथा च षष्टयाः--इसके लिए 'पष्ट्या आक्रोशे--( निन्दा व्यक्त होती हो तो पष्ठी का लोप 

समास में नहीं होता? )--इस सूत्र का श्ञापक--माना जाता है । ५ 
° प्रमाणान्तरे२--लोको वेदस्तथाध्यात्म्यं प्रमाणं त्रिविधं स्मृतूम? इस प्रकार जो पहुले कहा गया 
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द्वितीयो विमशः २५५ 
हे उससे सिद्ध हुए ,जो अपने उत्क तथा अपकप उनका आधान करने वालेन्भ्ाँत्‌ विशेष्य मे 
( उनका आधान करने वाले )। 

अर्थ--वास्तव । 

विमश : १. विशेषण विशेष्य में उत्कपं की प्रतीति तभी करा पाते हैं जब उनके शब्दों में 
विभक्ति का उपयोग किया जाय । कारण कि ऐसा करने से विशेषण अपने उत्कपं का आधान विशेष्य 
में कर सकते हैं, यदि यह शंका की जाय कि विशेष्य में उत्कपं बिशेषणों दवारा प्रतीत होता दै, पर 
विशेषण में उसकी प्रतीति कैसे होती है तो उसके उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं विशेषणों में उत्कप की 
प्रतीति लोक-बेद तथा अध्यात्म-इन प्रमाणां से हो जाती हे । 

„म २. यहाँ एक वात ध्यान देने की है मूल में प्रमाणान्तरसिद्ध स्वोत्कर्पाधा० इतना ही पाठ है । 
उसमें अपकर्ष शब्द का उल्लेख नहीं हे । परन्तु व्य? व्या० और मधुसूदनी विवृति दोनों में 
उत्कर्प, अपकर्ष दोनों का उल्लेख किया गया है। वस्तुतः उत्कपमात्रपाठ टीक है । विशेषण 
उत्कप की ही प्रतीति कराते हैं अपकप की नहीं यदि विशेष्य में अपकर्ष होता भी है तो विशेषण 

_ वहाँ उसी अपकपे में उत्कर्ष दिखलाते हैं । र 

३. विशेष्य शब्दतः तो वाक्‍य में प्रधान होता है, क्‍योंकि सभी. विशेषण उसी में संमिलित 
होते हैं, परन्तु “थेत कमल” कह देने के बाद 'नील कमल” कहते सूमय विशेष्य कमल ही प्रधान 
होगा, कारण कि विशेषण ठीक उसी में संमिलित होता है, इतने पर भी प्रधान होगा 'नीळ ही, 
कमल तो पहले के वाक्य श्वेत कमल (श्वेत कमल ) से ही विदित हे, अव जो “नील कमल? 
वाक्य कहा जा रहा है उसका अभिप्राय कमल का ज्ञानकराना नहीं प्रत्युत उसमें “नीलिमा? 
का ज्ञान कराना ही है। अतः तात्पय भूत ज्ञान का विषय होने से अर्थात्‌ नील कमल में नीर ही 
प्रधान माना जाना चाहिए। पूर्व वाक्य से ज्ञात पदार्थ को दूसरे वाक्य में उसका अनुवाद 
कहा जाता है, जिसका अनुवाद होता है वह प्रधान नहीं होता, वह पूरक होता हे । अतः 
इस दृष्टि से 'नील कमल”? का कमल अनुवाद का विपय है अनूद्यमान है वह प्रधान नहीं 
कहा जा सकता । है 

पतदाचार्यस्याप्यनुमतमेवेति श्ञायते, यदयं 'वृषल्याः कासुको' 
“दास्याः पुत्र इत्यादौ कामुकादेयक्रोशादपकषंप्रतिपत्तये समासेऽपि 
विमक्तेरलुकमाह। कुतस्तर्दि दासीपुत्र इत्यतः पुत्रस्याक्रोशावगतिः, न ह्च ` 
चिभक्तिरस्ति । को चा मन्यते । स्वरूपमात्रमेवातः पुत्रस्य प्रतीयते नाक्रोश - 
इति सुत्रारम्भप्रयोजनमेच चिन्त्यम्‌ । 


समासे च विभक्तिलो पाच्नोत्कर्षापकर्षावगतिरिति न _ तन्निबन्धना 
रसादिप्रतीतिरिति तदात्मनः काव्यस्यायं विधेयाचिमशो दोषतयोक्त इति । 
यह आचाय को भौ मान्य है ऐसा लगता है। क््याकि उन्होंने 'बृपस्याः कामुकः दास्याः पुत्रः? 
इत्यादि स्थलों में कामुक आदि में आक्रोश [ निन्दा ] जनित अपक की प्रतीति के लिये समास में. « 
भी विभक्ति का लोप नहीं माना । [शंका]--तो फिर 'दासीपुत्र' [ इस प्रकार के समासयुक्त शब्द ] 
से आक्रोश की प्रतौति कैसे होती दै? यहाँ तो विभक्ति है नहीं [ [उत्तर ] भानता ही कौन है. 
[कि यहाँ आक्रोश की प्रतीति होती है ]। इससे केवल पुत्र के स्वरूपमात्र की प्रतीति होती है, 
आक्रोश की नहीं । यही बात तो “सूत्र! [ प्ृष्या आक्रोशे] के निर्माण का प्रयोजन है । विभक्ति 
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के लोप होने से आक्रोश को प्रतीति नहीं होती [ इसी तथ्य को बतलाने के प्रयोजन से यह सूत्र 
बनाया गया है ] | 

समास में विभक्ति का छोप हो जाता है इसलिए उत्कर्प-अपकर्ष का ज्ञान नहीं होता । इसीलिए 
उस [ उत्कर्षापकरपे ] आश्रित रस आदि की प्रतीति नहीं होती इसलिए वह [ रस ] जिसको आत्मा 
है ऐसे काव्य के विधेयांश का यह [ उत्कर्ष ] प्रतीत न होना दोप समझा .गया । ४ 

'अलुकमाह 'पष्ठ्या आक्रोश! ( ६-३-२१ ) इत्यनेन चिन्त्यभिति। एतद्वगमाय विचाय- 
मित्यर्थः। 

अलुक्‌ समास वतलाते हें-- ( पष्ठया अक्रोशे ) इससे । 

चिन्त्यम्‌--यद समझने वो लिए विचारना चाहिए । 

समासे च विभक्तिलोपादिति । इह हि विभक्तिश्रवणाश्रवणे अन्वयव्यतिरेकाभ्यां विशे- 
पगगतयोर्वास्तवयोः प्रयोजकतां भजेते। ते तु प्रायेण वाक्यसमासगतस्वेनोपलभ्यमाने 
समासस्य चिसकस्यश्रवणा द्विघेयाविम्तासुस्पाद्यतः। अत एव समासेऽपि यदि विभक्तिः 
श्रयते तदा न विधेयाविमशों यथा दास्याः कासुक इत्यादो । समासस्तु तत्रकपद्यादिप्रयो- 
जनस्वेन कृतः । तनिवन्थनेति उस्कर्पापकर्पनिबन्धना । एवञ्च चिभक्त्यश्रवणान्वयच्यतिरेका- 
नुविधायित्वं विधेयाविमशस्य व्याप्त्या प्रदर्शित भवति । 

वाक्य-प्रयोग में विभक्ति का सद्भाव था अभाव अन्वय-त्यतिरेकसे विशेषणों में विद्यमान 
वास्तविकताओ का कारण बनते हैं । और वे [ विभक्ति के सद्भाव और अभाव ] क्रमशः = वाक्य 
और समास में पाये जाते हें । समास गे विभक्ति का अभाव होता है, अतः विधेयाविमश दोष 
को पैदा करते हैं। इसीलिए समास में भी जव विभक्ति रहती हे तो विधेयाविमश दोप नहीं 
होता । जैसे दास्याः कामुकः = इत्यादि में । वहाँ समास सिफ दोनों पदों को एक पद मानने के 
लिए किया जाता है।  _ 

तन्निबन्धना--उत्तर्ष-अपकर्पं पर निभेर । इस प्रकार विधेयाविमश का अन्वयव्यतिरेक विभक्ति 
के सद्भाव और अभाव के साथ दिखलाया-गया। उससे विधेयाविमश और विभक्ति के अभाव का 
व्याप्यन्यापकभाव बतलाया गया । 

विमद्षी : विशेषणों में रहने वाले वास्तवयोः 'दो वास्तवो? के स्थान पर हमें लगता है-- 
०१५ स्तवावास्तवयोः” पाठ. होना चाहिए । इसमें वास्तव का अर्थ साभिप्राय होगा और अवास्तव 

” का. निरभिप्राय या निरर्थक । विभक्ति का सद्भाव विशेषण को साभिप्राय सिद्ध करना हे ओर 

अभाव निरभिप्राय । 'वे' का अर्थ विभक्ति का श्रवुण, अश्रवणही ठीक है। वे विधेयाविमशे दोष 
को जन्म देते हैं इस कथन में अरुचि यह आती है कि विभक्ति, का सद्भाव तो उलटे विघेया- 
विमश को दूर करता दे तबी विभक्ति के अभाव के समान उसे क्षी विधेयाविभशे जनक कैसे 
बतलाया गया ? इसका उत्तर यदद दिया जा "सकता है कि समूहारूम्बन द्वारा पहले दोनों में 


निधेयाविम्शजनकता कहकर बाद में स्पष्टीकरण करते हुए समास मात्र में विभक्ति के 
अभाव को विधेयाविमश का कारण बतलाया गया । जैसा कि--आनन्दवधन ने भो--'योऽधः 
सहृदयशाध्यः काव्यस्यात्मा व्यवस्थितः । वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभो' स्मृतो? में किया 
हे । इतने पर भी 'समूहालम्बनः का कोई अभिप्राय सिद्ध नहीं होता । इसलिए वात बनती 


नहीं हे । इसके लिए “समासस्य =विभकत्यश्रवणात,-इस अंश को “उत्पादयतः? के बाद पढ़ना 
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चाडिए । इतने पर सों समूडालम्प्रन ओर॒ उसके लिड पंक्ति का अन्वय आगे करना अनावश्यक है, 
वस्तुतः यह ग्रन्थांश साफ नहीं हैं । 

एवञ्च सप्तप्रकारं तस्पुरुपं निरूप्याव्ययीभावं निरूपयति अव्ययीभाव इति । 

इस प्रकार सात प्रकार के तत्पुरुष का निरूपण कर अव अन्र्ययीभाव का निरूपण करते हैँ 


अव्ययीभावे यथा-- 


मीपे 


“सा दयितस्य समीपेऽवस्थातुं नापि चलितुसुत्सहते । 
डरीसाध्वसरसविवशा स्पृशाति दशां कामपि नवोढा i इति 
अत्र दयितस्येति सम्बन्धितया यत्‌ समीपस्य विशेषण तत्‌ तस्य 
सुक्रतशतलभ्यतालक्षणमुत्कर्षमादधद्रतेरुद्दीपने पर्यवस्यतीति पाधान्येन चि- 
वक्षितत्वान्नोपदयितमितिवत्‌ समौ पार्थेनाव्ययेन सद समासेऽवसाद्‌ ग्रमितम्‌। 

अव्ययीभाव में जसे-- र 

“बह प्रिय के पास न तो ठहर पाती है न हट ही पाती । नई व्याही वह लाज और भय दोनों 
के मारे एक विचित्र दशा का अनुभव कर रहो है।यह । . 

यहाँ --जो “दयितस्य? यह सम्बन्ध तत्त्व द्वारा--समीप! का विशेषण है वह दयित में यद्र उत्कपे 
सिद्ध करता है कि वह ( दयित) अनगिनत अच्छे कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हुआ हे, अतः वह 
रति का उद्दीपक बन जाता हे । इसीलिए वह प्रधान रूप से विवक्षित ह। और इसीलिए “उपदयितम्‌? 
इस प्रकार समीपाथंक अव्यय ( उप ) के साथ समास में रख कर अप्रधान नहीं बनाया गया। » 

समीपं विशेष्यं प्रति दयितस्येति यद्विशेषणं तत्‌ तस्य समीपस्येति योजना । 

“अञ्ज दयितस्य-तत्‌ तस्य? इस वाक्यांश की पद योजना इस प्रकार करनी चाहिए--'समीपं 
पिशेष्य॑ प्रति दयितस्येति यद्‌ विशेषणं तत्‌ तस्य समीपस्य?--अर्थांत समीपरूपी विशेष्य के प्रति जो 
दयितरूपी विशेषण. है वह उस समीप का । . 

विम्ञ : यहाँ 'तस्य? का अर्थ समीपस्य’ नहीं होनाःचाहिए अभि तु दयित ही होना चाहिए । 

प्रत्युदा दरण यथा-- न्‍ टॅ 

ध्येयो त्रिशङ्कोः शतमखविसुखः स्वगेसगे चकार? । इति र 

अत्र हि भगवतो विश्वामित्रस्य तपसः प्रभावमरकर्षे्रतिपाद्नं अरुतुतम्‌। 
स च तस्य निरुपकरणस्य सतः शल्ये व्योस्ति स्वगंसरगंसामथ्यनेव प्रति- 
पादितो भवतीति व्योमेदः प्राधान्येन विवक्षितं, न तन्मध्यम्‌। तेनाविषय * 
एरचायं समासः कविना कृत इति मध्ये व्योज्ञ इति युक्तः पाठः । 

क इंद्र से बिगड़ कर जिसने त्रिंशंकु के लिए झा के बीच नया स्वग 
बना दिया-यह्‌। & । * ट 

यहाँ भगवान्‌ विश्वामित्र के तप के प्रभाव का प्रकष वतरन जा रहा है। ओर वह॑ विना 


सामग्री के सूने आकाश में स्वर्गसर्टि से प्रतिपादित दोता हे इसलिए वही [ आकाश ही ] प्रधान 
१७ व्य० वि० 
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रूप से विवक्षित है, न कि उसका मध्यभाग । इसलिए कवि ने [ मध्येव्योम इस प्रकार ] यह 
समास वेमौके किया, अतः [ यहाँ ] मध्ये व्योग्नः' ऐसा पाठ ठोक होता । ; 
भध्येब्योमेति “पारे मध्ये पष्टया वा ( २-३-१८ ) इत्यव्ययीभाचः । स चेति प्रकपः। 
'मध्येव्योम-इसमें “पारे मध्ये पष्ठय। वा? २।१।१८ इस सूत्र से अव्ययीभाव समास हुआ । 
स च = प्रवं । आ द 
. एचमियता इन्द्ववजे समासवृत्तिविचारिता । इदानीमतिदेशसुखेन कृत्तद्धितवृत्तिनि- 
रूप्यते अनेनेवेत्यादिना । र 
इस प्रकार यहाँ तक इन्द्र समास पर विचार किया गया । अव अतिदेश द्वारा कृत्‌ ओर तद्धित 


बृत्तिका विचार--'अनेनेव' इत्यादि ग्रन्थ से आरम्भ करते हैं-- ह 
_ अनेनैव न्यायेन छत्तद्वित्तवृत्योरपि प्रतिषेधोऽवगन्तव्यः तत्राप्युक्तक्र- 
मेण प्राधान्येतरमावविवक्षाचिशेषात्‌ । 


इसी प्रकार कृत्‌ और तद्धित वृत्तियों का प्रतिषेध भी समझ लेना चाहिए । क्योंकि उनमें भी 
उक्त प्रकार से प्रधानता और अप्रधानता की विवक्षा रहती हो है । 
विवक्षाविशेपादित्यकारप्ररळेषः। | 
विवक्षाविशेषात्‌--में ( 'विवक्षा अविशेषात्‌? इस प्रकार ) अकार--वी सवणेदीधेसंधि है । 
तयोरुदाहरण यथा-- | र 
“यः सर्व कषति खलो, बिभत्ति यः कुक्षिमेव सत्यतिथों । 
` यञश्च विं तुदति सदा, शीषंच्छेदं 'अयोऽपि ते5हन्ति ॥! इति । 
अत्र सबोदीनां. कषणादिषु कर्मभावेन विशेषणतयोपात्तानामुत्कर्षा- 
धायितया प्राधान्येन चिवक्षितत्वान्न तेः सह वृत्तौ न्यग्भाचो विहितः । 
सवार्थस्य सुचनःभयदानदीक्षाबद्धकक्ष्याणां वोघिसत्त्वानामपि चरितस्य 
तद्न्तःपातित्वात्‌। खलाः खलु दम्भादिदोषारोपेण तदपि तैषां कषन्त्येव । 
कायोपलक्षणस्य कुक्षेः कायस्य सर्वाशुचिनिधानत्वाद्विनश्वरत्वाच्च । विधोश्च 
सकलजगदानन्द्देतुत्वात्‌, कषणादिकितष्वकारयंकारितयापराधातिरेकलक्षण- 


„ मुत्कषमाद्धतां प्राधान्येन विवक्षा शीषंच्छेद्स्य च शारीरेषु निम्नहदेषु तद्ति- 


रिकस्यान्यस्य निग्रहस्याऽसम्भवात्‌ । 


उन दोनों--( कृत्‌ और तद्वित ) के उदाहरण जैसे--'जो खल सब को दुःख देता दे, जो 

` अतिथि उपस्थित रहने पर भी अपना ही पेट भरता है, और थो चंद्रमा को ग्रसता है-वे तीनों 
शिरइछेद के पात्र हूँ । न $ ० र + 

यहाँ “सव? अदि 'कषण? आदि के प्रति कमेभाव,से ग्रहण,किए गए हैं । वे उनमें उत्कष का 

आधान करते हैं । इसलिए प्रधान रूप से विवक्षित है । इसलिए उनके साथ ( 'सर्वेकपः, 

“कुक्षिम्भरिः, और 'विधुन्तुदःः ) इस प्रकार इत्‌ बृत्ति करके उन्हें गौण नहीं बनाया । 

, “सव शब्द कै अथे के अन्तर्गत संपूर्णं संसार को अभय दान की दीक्षा में जो कटिबद्ध रहते हैं 

उन बोधिसत्वो के चरितों का भी संग्रह हो जाता है । जो खल होते हैं, वे दम्भ आदि दोष का 

- आरोप कर उनके भी चरित को लाळ्छित करते हैं । - 


f 
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यहाँ कुक्षि शरीर का उपलक्षण ( प्रतिनिधि ) है और वह सवेथा अशुचि है ओर विनश्वूर है । 
विधु सकल जगत्‌ को आनन्द देता हे । 
इस लिए ये सत्र कपण आदि के कर्त्ताओं में अकार्य करने के कारण जो अपराध सिद्ध 

होता है--उसमें उत्कप--छाते हैं, अतः प्रधान रूप से विवक्षित है। शोपेच्छेद भी उनमें उत्कं 
का आधान करता है, कारण कि शारीर दण्डों में उससे बड़ा दण्ड संभव नहीं । 
सर्व कपतोति 'सर्वकूछाअकरीपेषु कपः ( ३-२-४२ ) इति खचोऽयं विषयः। विमत्ति यः 
इति 'कुक्षिग्भरिश्चे!ति निपातितस्य कुक्षिम्भरिशब्दुस्यायं गोचरः। विधुन्तुद इति “विध्वरु- 
योस्तुद? ( ३-२-३५ ) इति खरप्रत्ययस्थानम्‌ । शोपंच्छेदमिति "शीपंच्छेदायच्च' (५-२-३५) 
'इति तद्धितस्य यव्मत्ययस्येदे पदम्‌ । तैरिति कपणादिभिः।  सर्वाथेस्येति, कायोपलक्षगस्य 
कुक्षेरि ति, विधो श्रेति उत्कपेमादधतां प्राधान्येन विवक्षेत्यत्र सामस्त्येन योजनीयम्‌। शोपच्छेदस्य 
चरेति उत्कर्पमादधतः प्राधान्येन विवक्षेति सम्बन्धनीयम्‌ । पूर्वेभ्योऽस्य एथङ्निदंशस्त- 
द्वितवृत्तिविषयत्वेन भिन्नजातीयत्वात्‌। अत्र च सर्वार्थादीनां चतुर्णासुत्कर्षाधाने समस- 

_ न्तरनिर्दिष्टसुवनाभयेत्यादिचितुष्टयं क्रमेण हेतुस्वेन द्रष्टव्यम्‌ । तदपीति चरितम्‌ । कपणीदि- 

क्ुंष्विति खलौद्रिकराहुष्वित्यथः । डर 

सर्व"कपतोति = 'सवेकूलाभरकरापेपु कपः? (३।२।४२) इस सूत्र से होनेवाला खचू प्रत्यय यहाँ हो 

सकता है । 

त्रिभत्ति यः--में 'कुक्षिम्भरिश्र' द्वारा निपातनात्‌ सिद्ध किए गए 'कुक्षिम्भरि? रूप का यह 
विपय हे । 

विधुन्तुदः--यह 'विध्वरुपोस्तुदः' इसैसे हुए खश प्रत्यय॑ का विषय है । - 

शीर्षच्छेरम्‌ = यह 'शोपच्छेदायच्च' (५1२।६५) इस सूत्र से हुए तद्धन के यत्‌ प्रत्यय का विषय है। 

तेः = कपणादि द्वारा । 

सर्वार्थ--सर्व शब्द का अर्थं कायोपलक्षण कुक्षि और विधु इनका एकवचन वाले शब्दों का 
“उत्कषम्‌ आदधताम्‌--इस वहुवचन वाले शब्द में समूहरूप से अन्वय करके--'उनकी प्रधान रूप 
से विवक्षा है!--इस बचे वाक्य में अन्वय करना च।दिए ७ 

शोप॑च्छेदस्य--उसका सम्त्रन्ध भो उत्कर्षाधान करते हुए प्रधान रूप से विवक्षित है--इस 
प्रकार संवन्ध करना चाहिए । के 


मि). 

सर्वे, कुक्षि और विधु इन तीनों पूरववत्तियों से शौषच्छेदे काः निरूपण अलग किया गया | » 
कारण कि वह शब्द-तद्धितबृत्ति का है ( पूवेवर्ती तीनों कृत इत्ति के )। इसलिए उसकी बृत्ति में 
'विजातीयता है । ; 

यहाँ सरवार्थादि जो चार शब्द"हैं वे उनके द्वारा उत्कं का आधान करने में-उन्हीं के तुरन्त 
बाद बतलाए गए--“भुवनाभयदल्लदीक्षावद्धकक्ष्या ०, सर्वाशुचिनिधानत्वात्‌ विनइवरत्वात्‌, जगदा- 
नन्द्हेतुत्वात्‌, ये--चार- देतु सुमझे जाने चाहिए । + 

तदपि-चरितम्‌ । 

कणा दिकत्तुषु--अर्थात्‌ खह--पेटभरू, राहु = इनमें । म 

विमक्ष : सर्वकपः, कुक्षिम्मरिः, और विधुन्तुदः कहने से जो इत्‌ प्रत्यय द्वारा समास सा दो 
जाता-उससे सवं, कुक्षि और विधु--दव जाते, फलतः खल, पेटू ओर राहु-में अपराध की र 
मात्रा वडी सावित न होती । उनके अलग स्ने से उनकी स्वगत विशेषताओं का बोध होता है, 


= 
! 
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और उनके सहारे उनपर किए जाने बाले अत्याचारा द्वारा खल आद के अपराध में उत्कपं 
आता है । [ 


सर्व? बो प्रधान रखने से उसके भीतर जगदहितेपी लोग भी चले आते ह । उन्ह सताने से 
खल का अपराध अक्षम्य हो जाता है। अतिथि-सत्कार से उत्पन्न धर्म जेसे पवित्र तत्त्व की 
उपेक्षा कर अशुचि और विनश्वर शरीर के पोषण से--उसके पोषक व्यक्ति का अपराध अक्षम्य 
साबित होता है और इसी प्रकार विधु--चंद्रमा--जगत्‌ को सुख देता हैं, उसे पीड़ा पहुँचाने से 
राह का अपराध अक्षम्यःहै । इसलिए उन्हें--सबसे बड़ा दण्ड--शिरइ्छेद देना उपयुक्त सिद्ध 
होता है । शिरइछेद दण्ड से भी उनके अपराधों की घोरता प्रतीत होती है । 


यथा 'राभोऽस्मि सव सहे’ इति 'उचितकांरित्वे प्रति किमुच्यते रास- 
भद्रस्य द्शरथस्य हि प्रसूतिरसावि’ ति च | 


और जैसे--राम हुँ, सव सह रहा हूँ, राम की उचित कार्य करने की मनोवृत्ति के लिए क्या 
कहना है--वे दशरथ के न पुत्र हैं १ 


रामोऽस्मि सर्व सह इति २ 'पूस्सर्वयो दारिसहोः ( ३-२-४९ ) इति खचोऽथं विषयः) 
दशरथस्य हि प्रसूतिरसाविति 'तस्या5पत्यमि'ति इञ्‌ प्रत्यये तद्धिते कृते दाशरथिशब्द्स्याय 
गोचरः 

रामोऽस्मि सर्व सहे = यहाँ 'पूःसरवयोदारिसहोः? सूत्र से खच्‌ प्रत्यय हो कर--सर्वसह्‌:- 
रूप्र वनाया जा सकता था । 


¢ * 


दशरथस्य प्रसूतिः = यहाँ “तस्यापत्यम्‌? द्वारा तद्धित में इन्‌ प्रत्यय होने से दाशरथि शब्द 
बनाया जा सकता था । 


प्रत्ययोत्पत्तौ पुनन्यंग्मूतसवोदिकमभावः कपणादिषु कत्रशा एवोन्मझ- 
तया प्रकादाते न कर्माशः तत्रेच प्रत्ययोत्पत्तेः र 


वाक्ये तु यद्यपि शाब्दवृत्तो क्रियायाः प्रधानभावेन प्रतीतिस्तथापि 
तत्रान्यो विवक्षाकृतः साधनानामपि स प्रतीयत एव । 


„„» न चेकस्मिन्नेव वाक्ये द्वयोः साध्यसाधनयो युंगपत्प्रधानभावोऽचुपपन्न 


इति इाक्यं चकतुं शब्दार्थेसामथ्येविवक्षाकृतानां त्रयाणामप्येकस्येच विवक्षा- 
कृतस्य प्राधान्यस्य बलीयस्तया तयोः समशीषिकाभावात्‌ । 


प्रत्यय लग जाने पर तो कपण आदि में सवे आदि का कैमीश दवा कर स्वयं कटे-अंश हो 
प्रधान रूप से दिखाई देने लगता है; सवे,आदिन्का कर्मश इस्िए प्रधान नहीं हो पाता, क्यों किं. 
उसी [ कत्त ] अर्थं में प्रत्यय का विधान होत्रा । वाक्य में यद्यपि शाब्दबोध में क्रिया की ही प्रतीति 
प्रधान रूप से होती है, तब भी कारकों में भी-प्रधानता प्रतीत होती हो है, उसका एक दूसरा ही 
हेतु है-[ वह है ] विवक्षा। ऐसा कहना टीक नहीं कि--'एक ही वाक्य में साध्य ( क्रिया ) 
. और साधन ( कारक ) दोनों का एक साथ प्राधान्य संभव नहीं, क्योंकि प्राधान्य तीन प्रकार 
से होते दैं--शब्दसामथ्यंकृत, अथंसामर्थ्यकृत और विवक्षाकृत | तीनों में विवक्षाकृत प्राधान्य 
,बलवत्तर धोता है । अन्य प्राधान्य उसके बराबर होते नहीं । 


ह 
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वाक्ये तु यद्यपीति । तदुक्तम्‌ क्रियाप्रधानं गुणवदेकार्थ चाक्यसिः्यते’ इंति। ऽन्य इति 
वच्यसाणन्यायेन शब्दक्लतसामथ्यो क्तिः । स इति ग्रधानभावेनेत्यत्न निर्दिष्टः प्रधानभावः । 
शब्दार्थसामर्थ्यविवक्षाकृतानां त्रयागामपीति शब्दकृतं दाव्दसंस्कार-सद्वि्ना निप्पञ्नं यथा 
कर्मधारयाढुत्तरपदस्य । अर्थसामथ्यक्रत वस्तुव्रत्तनिष्पादितं यथा गुहं सम्मा्ट व्यादौ 
गुहादे.? तस्य संस्कार्यस्वेन वस्तुतः ग्राधान्यम्‌ । विवक्षाकृतं यथा 'रामस्य पाणिरसी' त्यादौ 
रामादेः । तत्र त्रिषु प्राधान्येषु विवक्षाकृृतमेव प्राधान्यं अ्धानम्‌ः। तत्कृतत्वात्‌ काब्याथचम- 
त्कारस्य । अत एवोक्तं तयोः समशोपिकाभावादिति। तयोरिति शब्दा्थसामध्यकृतयोः 
विवक्षाकृतेन स हेत्यर्थात्‌। ज्र 
` ननु पूर्व ज्ञाब्दस्येव प्राधान्यस्य वेवक्षिकत्वमुक्तम्‌, अन्यस्य तु वास्तवत्वृम्‌। तत्‌ कथमिह 
शाव्दवेवक्षिकयोरन्यत्वसुच्य़ते । अन्यत्वे वा ्रधान्यत्रयमतिपाद्नेऽथसामध्यकृतविवच्षा 
कृतयोः को विशेषः । दाव्दक्कताड्धि प्राधान्य्रादन्यदर्थसामध्यसुच्य़त । तन विव्रक्षाकृतस्य 
उक्तत्वात्‌ । तत्‌ किमर्थसामथ्येक्ृतमवशिऱ्यत इति । नैप दोपः ¦ पूर्व हि शाब्दिकिकगोन्च- 
- रस्य शाव्दिकविवक्षाकृतत्वाद वेवक्षिकत्वम्‌ । अन्यस्य तु कविगोचरस्य वास्तवत्बं तदैवा- 
थत्वम्‌। इह पुनः सहृदयेकगो चरस्य कविविवक्षावश्याद्वेवच्षिकत्वसुच्यते। शाब्दिककविपय्रस्य 
-शाव्दत्दमित्यपेक्षाभेदात्‌ पूर्वस्तावन्न विरोधः । ~ कक 
यदपि ग्राधान्यत्रयप्रतिपादनेऽर्थसामर्थ्यविवक्षाकृतयोभंद उक्तस्तत्राय भावः--इह 
शाब्दं वास्तव चेति द्विविधमेव प्राधान्यम्‌ । वास्तवस्वस्य च विवक्षानपेक्षत्वेन वस्तुसाम- 
थ्येप्रयोजकाधीनत्वादर्थसामध्यकृतत्वसुक्तम्‌ । सत्यपि शब्दकृतादन्यत्व उत्कर्षापकपंप्रति- 
'पादनप्रयुक्तविविक्षाकृतत्वे चास्तवमेवे दिवक्षाकृतं प्रतिपादितम्‌ । तथा च 'गुहे सम्माष्टी 
वैदिक विवक्षानपेच्षमर्थसामर्थ्यक्तस्यो दाहरणं दत्तमिति विषयविभागव्यवस्थितेन द्विती- 
योऽपि विरोध इति समञ्जसं सवंस्‌ । 


वाये तु यथपीति = जैसे कहा है-जिसमें क्रिया प्रधान हो जो अग्रैधान कारकों से युक्त हो 
और सभी शब्दों का अर्थ परस्पर समन्वित हो वह्‌ वाक्‍य कहलाता है। 

अन्य इति--आंगे कहे जाने वाळे ढंग से अन्य का अथे है--शब्दकृत सामर्थ्यं । 

स--वह अर्थात्‌ “प्रधानभावेन? इसमें बतलाया गया प्रथानभाव । | 

शब्दार्थसंस्कारकृत--शब्दकृत प्राधान्य अर्थात्‌ शब्द-संस्कार से उत्पन्न प्रधानता जैसे क्मंधारफ 
से उत्तरपद की । अर्थसामध्येकृत प्राधान्य अर्थात्‌ वस्तु की स्थितिंविशेष से निष्पादित प्राधान्य * 
जैसे--'धर में झाडू देता है? इत्यादि में घर आदि का । उस (घर आदि ) को प्रधानता संस्काये 
होने से वस्तुजनित है । विवक्षाकृत प्राधान्य--जैसे--'रामस्य पाणिरसि' इत्यादि में राम आदि 
का। इन तीनों माधान्यों में -विवक्षाकृत प्राधान्य ही प्रधान प्राधान्य है । कारण कि काव्यां में 
चमत्कार उसी से आता है। इसी से कहा कि अन्यभ्दो ( प्राधान्य ) इसके बरावर नहीं होते । 
अन्य दो का अर्थ दै =शम्दसामथ्यकृत और अर्थसामंध्येकृत । इन दोनों का अप्राधान्य जिससे हे 
उस तृतीय विवक्षाकृत प्राधान्य का ज्ञान अपने आप हो जाता है । र 

शंका होती है क्वि--'पहले तो [ १७२ तथा २३० पृष्ठ पर ] शब्दसामथ्यकृत प्रधानता को ही 
विवक्षाकृत प्रधानता बतलाया है अर्थकृत प्राधान्य को वास्तविक (अर्थात इच्छा न होने 
थर भो होने वाळा) तो यहाँ शब्दकृत और विवक्षाकृत प्राधान्यों में भेद केसे बतलाया 
जा रहा है। भेद होने पर भी अथंकृत ओधान्य और विवक्षाकृत प्राधान्य में अन्तर क्या वै 


ह द 

॥ हः 

| | र 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. | Py 


> 
क. RS >. 
” HET, V आ». यापा RNS . ८५८ NPN I ps न क की 


Res ` ad 


२६२ व्यक्तिविवे कः 


करार सर कर कक आह /५/५./८/४५./४४-८४/४-/४४/४४४४५/४४४४५४/४४”५*४"/४५४"४/४"/५ हि NS 
शब्दकत- प्राधान्य से भिन्न प्राधान्य एकमात्र अर्थ का प्राधान्य होता है । उसीमें विवक्षाकृत 
प्राधान्य अन्तर्भूत हो जाता हे । तो अ्थसामर्थ्येृत प्राधान्य ( विवक्षाङ्गत प्राधान्य से भिन्न) रह 
ही क्या जाता है। 
| ( उत्तर )--यह द्रोप नहीं बनता । कारण कि पहले जो विवक्षाकृत प्राधान्य वतलाया गया 
है वहाँ की विवक्षा में और यहाँ की विवक्षा में भेद है। वहाँ को विवक्षा व्याकरण के विद्वान्‌ की 
विवक्षा है इसलिए केवल बेयाकरण तक वह सीमित है। यहाँ की विवक्षा कबि की विवक्षा है । 
वह सहृदयजनों से संबंधित है। जहाँ शाब्दिक, वेयाकरण की विवक्षा होती है वहाँ उससे भिन्न 
कवि-विवक्षाकृत प्राधान्य ही वास्तविक प्राधान्य है । वही अर्थतः प्राप्त प्राधान्य ह्‌ । इसलिए एकमात्र 
शाब्दिक की विवक्षा का विषय होने से यहाँ प्राधान्य शाब्द माना गया हैं। इस प्रकार 
विवक्षागत अपेक्षा के भेद से प्रथम जो विरोधरूपी दोष है, वह नहीं वनता । 
तीन आधान्यों में से अर्थकृत प्राधान्य और विवक्षाकृत प्राधान्य-में जो भेद बतलाया गया 
है--उसमें प्रस्तुतः रहस्य यह है कि--वस्तुतः वाङ्मयमें प्राधान्य दो प्रकार का ही है-शाब्द आर 
वास्तविक । इनमें जो वास्तविक है उसे विवक्षा की अपेक्षा नहीं होती वह वस्तु-सामर्थ्यं से आता ~ 
हे अतः उसके अधीन है। इसलिए वह अर्थसामर्थ्यकृत कहा गया हे । इनमें वास्तविक भी 
दो प्रकार का होता है । विवक्षानिरपेक्ष और विवक्षासापेक्ष । विवक्षा का अर्थ हैं--उत्कपे-आपकप के 
आधान-झौ इच्छा । 'गृहं संमार्टि जो यह उदाहरण दिया गया दै, वह उत्कर्प-अपकप की 
विवक्षा से शून्य शुद्ध वास्तविक अर्थकृत प्राधान्य का उदारण है, कारण कि वह्‌ वेदिक प्रयोग हे । 
इस प्रकार वास्तविक प्राधान्य में भी विषय-विभाग में भी व्यवस्था वन जाती है, अतः दूसरा दोष 
भी कोई महत्त्व नहीं रखता । ९ ९ न 
एवं कृत्तद्धितवृत्तिविप्ये आतिदेशिकं गुणप्रधानभावं विचार्यं समासगतत्वेनौपदेशिकं 
भ्रकृतमनुसन्धत्ते तदिदमत्रेति। र 
इस प्रकार तद्धित बृत्तियों में प्रसङ्गागत ग्रुण-प्रधानभाव पर विचार कर प्रकृत समासङ्घत का 
ही ओर ध्यान दिलाते हें--“तदिदमत्र' इत्यादि द्वारा-- 
तदिदमत्र तापर्त्ये यत्‌ कथञ्चिदपि प्रधानतया विवक्षितं न तन्नियमेने- 
तरेण सह समासमर्हतीति । इतरत्तु विशेष्यमन्यद्‌ वाऽस्तु न तत्र नियमः । 
तेन दन्द्रपदानां सरूपाणां च पदानामर्थस्यान्योन्यं विशेषणविशेष्यभा- 
चाभावेऽपि यदा प्रत्येक क्रियाभिसम्वन्धोपगमलक्षण प्राधान्यं विवक्ष्यते तदा 
तेषामपि समास एकरोषश्च नेष्यत एव । यथा-- 
'किमञ्जनेनायतलोचनाया दारण किं पीनूपयोधरायाः । 
पर्याप्तमेतन्ननु मण्डनं ते रूपं च कान्तिश्च विद्रग्धता च = 
इत्यत्र रूपादीनां प्रत्येक॑ मण्ड्रनक्रियाभिसम्बन्धकृत॑ पाधान्यं रत्युद्दी- 
पनपर्यचसायि विवक्षितमिति न तत्‌ तेषां समासेऽवसाद्तम्‌। यथा च-- 
“यान्त्या मुहुचॅलितकन्धरमाननं त- 
* दावृत्तवुन्तशातपत्रनिभं वददन्त्या। ` 
'दिग्धोऽस्रतेन च विषेण च पक्ष्मलाक्ष्या 


a 


गाढं निखात इव मे हृदये कटाक्षः ॥' इति । 


tf 
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तो इस प्रसंग का तात्पर्य वदद निकला कि जो भो कोई किसी भो तरह प्रधानरूप से विवक्षित 
हो वह दूसरे के साथ समास में नहीं डाला जा सकता । और यह भी कोई नियत नहीं ऐ कि 
दूसरा विशेष्य ही हो । वह और भो कुछ हो सकता है। इस नियम के भनुसार दद पद और 
सरूप पदों के अर्थ में त्रिशेषण-विशेष्यभाव न होने पर भी जब क्रिया के साथ संवन्ध की बिवक्षा- 
रूप प्रवानता विवक्षित हो तो उनका भौ समास ओर एकशैप नहीं माना जाता । जसे-- हे 
तुम्हारी आँखों में विशालता हे अतः अव अञ्न यथ है ( इसी भाँति ) र स्तने 
स्थूलता है अतः हार अनावश्यक है! अन्य आभूषण भी अपेक्षित नहीं क्योंकि सुडौल अंग ( रूप 
तिदर तुम्हारे पास हं हा । ब 
र आ र का क मण्डन-क्रिया से संवन्ध दिंखछाया गया हे जतक स 
उनकी प्रधानता सिद्ध होती है । वह रति के उद्दीपन के लिए यहाँ विवक्षित भो है। इसलिए 
उन रूप आदि की वह प्रधानता उन्हें समास में डालकर नष्ट नहों की । और जेसै-- के 
वह--उलटा कर तिरछे किए गए वृन्त पर लगे अ के ल ड प 
» कुछ टेढोकर के मेरे ओर किए जा रही थी । उस घनी वरोः वाडी पलक र णे युक्त 
सुन्दरी ने अमृत और विष से बुझा अपना कटाक्ष मेरे हृदय में बुरी तरद गढ़ा या 


सरूपाणामितिं हन्द्रसमाससमानन्यायत्वादे कशेपवृत्तिरपि क | निदेशक 
वे5पी गेद्नकनिकायां ग्रायग्रहणप्रयोजनं प्रकाशयति। 
भावाभावेऽपीति समासोद्टङ्कानिकायां अ र ही. ५ 
प विदग्धता चेति, अमृतेन विषेणेति च अभिहितानभिहितकठंविभागेनोदा 
रूपं च कान्तिश्च विद ’ के द न बनन टया 
हरणद्वयम्‌। रूपमित्यादौ हि गाम्यमानभवनक्रियापेत्तं रूपादीनां कठत्वम्‌ । ए 
घस्य कत्रेदाहरणप्रस्तावे कत्रांदीनां कारकाणाम्‌ अनेकेपामिति यदुक्त, तत्‌ सप्राहितम्‌ | 
तरूपाणाभिति--इन्द समास के समान दोने से एकशेष वृत्ति भ्न अपना री म ह । 
विज्ञेपणविशेष्यभावाभावेऽपि- इससे समास वाले इस प्रकरण के आरम्भ म॑ प्रायः शब्द 
9 
कहां है उसका प्रयोजन स्पष्ट किया । ` 
रूपं च कान्तिश्च-पक यह और-अम्रृतेन बिषेण-एक यदद=इस प्रकार जो दो उदाहरण का 
उनमें एक [ प्रथम ] में कर्ता का उल्लेख नहीं है, दूसरे में है । रूपम्‌--इत्यादि में ऊपर रे ० 
बाली 'भू? भवन (होना) क्रिया को लेकर रूप आदि कत्ता हैं । इससे तत्पुरुष के कत्ता के उदाहरण- 
के प्रसंग में 'कत्ती-आदि अनेक कारकों का? इत्यादि जो कहा है उसका समाधान किया । र 


करोषे यथा 

i . “य़ात्तावेकरथारूढो पड्छन्तो त्वामितस्ततः । 
कश्च कश्च १ _ 
अज्ञुनश्व ख कर्णारिः स ज्ञ क्ररो वृकोद्रः ॥! 

प्रत्युदाहरणमेतदेव 'छतेकशेषमवगन्तव्यम्‌ | 

एक शेप में जेसे-- त र 
तुम्हें? इधर-उधर पूछते हुए एक ही रथ पर वेठे वे दोनों आए । 
[ प्रश्न ] कौन कौन १ [ 
[ उत्तर ] कणे का शत्रु वह अजुन, और वह क्रर भीम । he > 

यही उदाहरण एकशेष कर देने पर प्रत्युदाहरण समझा जा सकता है । 
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> 


कश्च:कश्चेति । अन्रेकशेपो न कृतः । कतेकशेपमिति काविति प्रयोगे 
अधुना'प्रधानेतरभावापत्तिं दशयति यत्र पुनरिति । 
कश्च कश्च = यहाँ एकक्षेप नहीं किया । 
वृत्तेकशेषम्‌--अर्थात्‌ 'कौ? इस तरह प्रयोग करने पर । 
अब प्रधानेतरभाव में छूट दिखलाते है--यत्र पुनः इत्यादि द्वारा-- 
यत्र पुनरेष ` प्रधानेतरभाचो न विवक्षितः स्वरूपमात्रप्रतिपत्तिफलश्च 
विशेषणविशेष्यभावस्तत्र समासासमासयाः कामचारः | यथा-- 


स्तनयुगमश्रुस्तातं समीपतरवति हृदयशोकाझ्नः । 
चरति विश्युक्ताद्दारं ब्रतमिच भवतो रिपुस्त्रीणाम्‌ ॥ 
इत्यत्र तु भवत इति रिपुर्रीणामिति च रिपुरन्रीणां स्तनयुगस्य च 
सम्बन्धित्वेन यद्विशेषणं न ततस्तेषामुत्कर्पयोगः कश्चिद्विवक्षितः, अपि 
तु तत्सम्बन्धप्रतीतिमात्रम्‌। तञ्च व्रतमिव भवदरिवधूस्तनद्वितयमित्यतः 
समासादपि तुल्यमेव। यथा चात्रेच रिपुरज्रीणामिति रिपुसम्वन्धमात्रध- 
तीतिः मन्रीणामिति। 


जहाँ यह प्रथानेतरभाव विवक्षित नहीं होता विशेषण-बिशेष्यभाव केवळ स्वरूप मात्र की 
प्रतीति कराता दे, वहाँ समास करना न करना अपनी इच्छा पर हे । जसें-- 

“आपकी शर्रु-र्र्यो के दोनों स्तन ग्रत सा कर रहे हैं । वे आँसू से नहाए हुए हैं । हृदय 
शोक की अझ्नि के अत्यधिक स्रमीप हैं “ओर भिसुक्ताहार ( विमुक्त = त्यक्त आहार वाले, मुक्ताहार 
विरहित ) हैं ।? 

यहाँ जो रिपुस्त्री के प्रति भवतः और स्तनयुग के प्रति रिपुख्जी-संबन्ध के विशेषण रूप से-- 
उपस्थित किए गए हें उससे उनका कोई उत्कपं बतलाना अभीष्ट नहीं है । केवल उनके सम्बन्ध भर 
की उससे प्रतीति होती है । वह सम्बन्धशप्रतीति 'त्रतमिव भवदरिवधूस्तनद्वयम्‌? इस समास से 
भी उसो स्तर की होती है । जैसा कि उसी पद्य में-रिपुख्नीणाम्‌ में सो के साथ रिपु का संबन्ध 
मात्र'अभीष्ट है और समास भी प्रतीत हो रहा है । 
” अवत इति रिझुख्रीणां सर॑वन्धित्वेन, रिपुज्जणामिति च स्तनयुगस्य सम्बन्धित्वेनेति 
योजना । रिपुख्रीणामिति समासस्यो दाहरणम्‌ । न चात्र सम्बन्धमात्रादतिरिक्तं प्रतीयते । 
यहाँ भवतः यह 'रिपुज्जीणाम्‌? = के सम्बन्धी रूप से ओर 'रिपुज्जीणाम्‌-यह-स्तनयुग के 
संबन्धी रूप से--( विवक्षित ):्हे । 
रिपुल्जीणाम्‌--यह समास का उदाहरण है । “यहाँ समास से सम्बन्ध के अतिरिक्त कुछ भो 
प्रतीत नहीं होता । 
चिनोत्कर्षापक्षाभ्यां स्वद्न्तेऽथा न जातुचित्‌ । 
तदर्थमेच कवयोऽलङ्कारान्‌ पयुपासते ॥ १४ ॥ 
तो विधेयानुवाद्यत्वविवक्षैकनिवन्धनो ' । 


; सा समासेऽस्तमायातीत्यसरृत्‌ प्रतिपादितम्‌ १५ ॥ 
-~ र :.. | | 
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अत एव च वेदर्भीरीतिरेकेच शास्यते । ~ 
° २७ ९. 
यतः समाखसंस्पशस्तञ नेवोपपद्यते ॥ १६ ॥ 

क ~ be = 
सम्बन्धमाचमर्थानां समासो ह्यववोधयेत्‌। `° 
नोत्कपंमपकपे वा-- 

यथा--- ; - 
“ अर्ध्वा्षितापग लितेन्दुछुघालवाक्तजीवत्कपालचयमुक्तमहा[६6हल- क 
° CC «~ ~ ~ > ५1 
सन्त्रस्तमुग्धगिरिजावलित!इसकब्ञह्वएं वपुजंयति द्वारे पिनाकपाणः ॥ इति । 
उत्कर्प और. अपकपं के विना पदार्थ कदापि चमत्कारी नहीं लगते । उस च्मत्कार के लिए ही 
> < ¢ र ~ ~ ~ ब रू दी ग ते 
कतिलोग अलंकारो का प्रयोग करते हैं । वे ( उत्कर्ष-अपकर्ष ) विधेय आ अनुवाद रूप से व 5 
विवक्षा पर निर्भर होते हैं। और वह ( विवक्षा ) समास म॑ डूब जाता है यह कई बार ब्रतलाया जा 
जुका । इसीलिए एक बैदभीं रीति ही अच्छी मानी जाती है । क्योंकि उसमें समाल का स्पश 
नहीं रहता । समास तो अथौ का संत्रन्ध नर वतछा सकता है । उत्कध-अपकप को 3 र हर के 
“दाकर का ऊपरी आँख ( के ) ताप ( से ) गले चंद्र ( के ) अग्वतकण ( से) क र | अ 
जीवित ईपालबृन्द ( के द्वारा किये गये ) अट्टहास ( से ) डरी इर मोडी पार्वती ( द्वारा ) सिकोडे 
गये अङ्गं ( के) सङ्ग ( से ) प्रसन्न शरोर सर्वोत्कृष्ट है । यहाँ ES र 
तदर्थमेवेति उपसोत्मेक्षादयो5प्यलक्लाराः उपमेयोस्मेच्यादीनासुर्कपमपकप वा हा 
यादयितु विधीयन्ते । अन्यथा तद्विरन्ननं निःप्रयोजन न्य । तौ pos र 
ते। वैदभींति यद्यपि वामनमते असमा हो; 
सा समास इति विवक्षा पराम्दश्यतें। १7 5 स्‌ 
मध्यसमासा तु वेदभी, तथापि मतान्तर विपर्ययः स्थित इंति तदभिग्रायेणेहासमासा 
चैदर्भी कथिता । es 
तदर्थमेवेति-`उपमा उत्प्रेक्षा आदि अलंकार उपमेय और उत््रेक्ष्य ( संभावना विषय क 
के झा या अपकर्ष के प्रतिपादन के लिए रचे जाते हैं, नहीं तो उनकी योजना प हे 
| १ यहाँ ( 'सा? इस सवनाम द्वारा ) विव 
घेयेति--उत्कपे और अपकषं । सा समास- यह ( व 
कर या जा रहा है । वेदर्भाति--यद्यपि ( रौतिसंग्रादयप्रव ) वामन के ये 
समास का अभाव पांचाली में होता दे और वैदर्ी में छोटे-छोटे समास, तथापि कुछ मतों में इसले ; 
उलटा भी है । यहाँ उन्हीं ( मतों ) के अनुसार वेदर्भी को समासरहित कहा गया है । : 
& ने वैदभी रीति के दो भेद माने हे ९- शुड वेदभीं और २. सामान्य वेदर्भी । 
हे मी वैदभाँ बं शुद्ध वैदभीं कदा है तथा गौडी और पाञ्ाली की 
इनमें होने एर वैदभी को शुद्ध वे प 
इनमें समास का अभाव ह ; अया की शोर 0 मत 
छटा वाली वैदर्भो को सामान्खवैद्भी | मूलकार की इंगित शुद्ध वेद: म त्‌ 
का आधार डेना अनावश्यक है| द्र० का? सू० ३० १३।११, १९ ] सामान्य शब्द हमने जोड़ है । 
कारिकामध्य एव सम्बन्धमात्रम्रतीतौ¬ समासस्यो दाहरणम्‌ । sei । अत्र 
चतुर्थपादैकदेशयुकस्य पादत्रयस्य समासे सम्बन्धमात्र प्रतीयते नोकक़र्षापकषां । 
कारिका के बीच ही (सम्बन्ध मात्र की प्रतीति कराने वाले समास का क. le 
र र । इससे केवल 
ऊ्ध्वाक्षितापेति । यहाँ तीन चरण चौथे चरण के प्रथम पाद तक समासयुक्त है| 


ie] 


कीं क € = ¢ च्‌ ७ 

सम्बन्ध भर की प्रतीति होती है । उत्कपे-अपेकप की नहीं । ठर 

| ` हः (६ 
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- वाक्‍्यात्तमयमप्यदः ॥ १७॥ 
यथा-— र रं 
“न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसा तापसः 
सोऽप्यत्रैच निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः । 
धिग्‌ धिक्‌ शक्रजितं प्रवोधितवता कि कुम्भकर्णेन वा 
स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनेः किमेभिसुजेः ॥? इति । 
“वाक्य से तो ये दोनों ही प्रतीत हो जाते हें । यथा-- 
पहला अपमान,तो मेरा यही है कि मेरे भी शत्रु हैं, तिस पर भी यह तपस्वी (मेरा शत्रु है ) 
और वह ( तपस्वी ) भी यहीं (मेरे क्षेत्र में ) राक्षसकुछ को मारता जा रहा है। आश्चयं है कि 
इतने पर भी रावण जीता वचा है। इन्द्र के विजेता मेघनाद को धिक्कार है । जगाये गये कुम्भके 
से झी क्या और स्वगं रूपी गाँवड़े को लूटने से वृथा मोटी मेरी इन भुजाओं से भी क्या ? 
वाक्यात्तुमयमिति। उभयं सम्बन्धरूपसुत्कर्षापकर्परूपं च वस्त्वित्यर्थः । 
अत्रोदाहरणं मे यदरय इत्ति। समासे हि मद्रय इति स्यात्‌। न चास्माद्तिशयः 
प्रतीतः | ननु पदाहुत्तरपद्यो युप्मद्स्मदोः तेमयावेकवचनस्य’ ( ८-१-२२ ) इति तेमया- 
वादेशाबुक्तो । न चात्र पदात्‌ परोऽस्मच्छुब्दः। एवशब्दः पदमिति चेन्न। तत्प्रयोगे 'नच- 
वाहाहेवयुक्ते' (८-१-२४) इति निषेधाद्‌ भिन्नरवाक्यगतत्वाच्। समानवाक्ये हि 
निपाताद्‌ युष्मद्स्मदादेशाः। एतेन “नेव 'मे’ इति व्यतिरिक्तं पदान्तरमिति’ प्रव्युक्तम्‌ । 
उत्तरपद्‌ एब मे इतिं शब्दादेः । 
अत्र केचिदाहुः वाच्ये तावद्र्सप्रतीतिनिव्यूंढा । तामनुपमर्दयन्‌ काव्ये यद्यसाधुरव्दोऽपि 
स्यान्न तदा स्थूळ: कश्चिद्‌ दोपः। काव्ये हि रसप्रतीतिः प्रधानम्‌ । तदनिर्वाहे काव्यमेव 
न स्यात्‌ । अपशब्दप्रयोरै तु लक्षणास्मरणमात्रम्‌ । तदुक्तम्‌ 
“नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽपराव्दो महान्‌ कवेः । 
स तेनाकविरेव स्यार्दैन्येनास्म्ृतलक्षणः॥? इति । 
अन्ये त्वाहुः । भवतु रसापेक्तयापशव्द्स्य स्त्रस्पदोषत्वं तथापि महाकवी नामपशब्दप्र- 
_योगो महान्‌ दोषः। तेनात्र 'ते-मेशब्दौ निपातेव्विःति सदशो विभक्तिप्रतिरूपको सेशब्दो 


- निपातः, यथा--अहन्ता अहंयुरित्यादौ `अहं’ शब्दः॥ ततश्च नात्र कश्चिदू विशेष इति । 


वाक्यात्तृभयमप्यदः-उभय अर्थात्‌ सम्बन्ध और उत्कर्षापकषे रूपी पदां | इसमें उदाहरण 

हैं 'मे यदरयः? । समास में तो 'मदर॒यः इस प्रकार का रूप होता, और इससे विशेषता की प्रतीति 
नहीं होती । ( शंका ) युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द जब किसी पद से प्रे होते हैं तभी 'तेमयावेक- 
वचनस्य सूत्र के अनुसार उनके स्थान पर “'ते” और 'मे? आदेश होते हैं । यहॉाँ--००मैव मे 
यद०० में अस्मदू शब्द पद से परे नहीं है । “एव” शब्द पद है--ऐसा यदि कहा जाय तो भी 
बात नहीं बनती, कारण कि एक तो 'नचवाहाहदैवयुक्ते' सुत्र द्वारा "च वा हा ह एव? इन पाँच के 
योग में ते मे? आदेश की मनाही की गई है ओर दूसरे “एव! दूसरे वाक्य में है; 'मे? से नया वाक्य 
शुरू होता है । वाक्य यदि एक ही हो तो उसमें पद से परे युष्मद्‌ ओर तस्मद्‌ को "ते मे? आदेश 
निपातन से होते हैं । इसीलिये यह भौ वात नहीं उठती कि “मे? यह एक स्वतन्त्र पद है। 'मे? 
शुध्द एक आदेश द्वारा बना शब्द है, वह आदेश सदा उत्तरपद में होता है । 
क f 
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इस विषय में कुछ लोगों का कहना है कि [ इस पद्य के ] वाच्यार्थे (या वाक्याथ ) में रस 
की प्रतीति ( अनुभूति ) का निर्वाद्द किया गया है उसकी रक्षा में यदि काव्य मे कोई असाधु 
( व्याकरण से असिद्ध ) शब्द भी आ जाये तो कोई वड़ा दोप नहीं होता । काव्य म॑ प्रधान होती 
है रस की प्रतीति । विना उसके निर्वाह के काव्य काब्य ही नहीं होता । अपशब्द के प्रयोग प 
केवल इतना ही होता है कि लोग कवि का नाम रखते हैं ।--कहदा भी है--नीरस रचना कवि की 
बहुत बढ़ी कुकीति है । उससे तो वह कवि 'ही? न दो, जिससे दूसरे नाम न रखें।' 

दूसरे लोग कहते हैं--यह ठीक है कि रस को सुरक्षित रखने के लिये किया गया अपशब्द 


प्रयोग बहुत ही बड़ा दोष है । इसलिये यहाँ यह मानना उचित है 


का प्रयोग कुछ ही दोषपूर्ण होता है, इतने पर भी जो महाकवि हैं उनके लिये ऐसे शब्दों का 


कि 'ते-मै-द्राब्दो निपतिपु” इसः 


नियम के अनुसार “मे? शब्द और यहाँ विभक्तिप्रतिरूपक अब्यय हे । वह निपात से सिद्ध है। 
त < कोई 1! 
जैसे 'अहंता' और 'अहंयु' आदि शब्दों में अहम्‌ । इसलिये यहाँ कोई खास वात नहीं !! की 
विम: अस्मद्‌ शब्द को मे? वना दिया जाता है जब वह वाक्य के बीच में आता, 


किन्तु यदि च, वा, हा, ह और एव के साथ आता हतो मे! नहीं 
में यदरयः में 'मे? शब्द एव” के साथ है और भिन्न वाक्य में है! 
दूसरा वाक्य है । अपने में पूर्ण है। उसके बीच में न आकर यह 
है, अतः ठीक नहीं है! उत्तर में यह कहा गया ६ कि काब्य में 


होता । यहाँ “न्यक्कारो ह्ययमेव 
“रे यदरयः? यह इस इलोक का. 
शब्द उसके आरम्भ में आया 
प्रधान वस्तु है रस । रस पद्य में 


उसका निर्वाह भलीभाँति हुआ है अतः इतना दोष नगण्य हे । यदृ भी उत्तर दिया de 
वस्तुतः यहाँ जो 'मे? शब्द आया हे वह एक स्वतन्त्र शब्द है, अस्मद्‌ का क त 
“अहंयुः में अहं शब्द स्वतन्त्र होता है । इस प्रकार बीई दोष नहँ उठता । ग मया 
आते हैं--एक तो यह कि वस्तुतः “न्यक्कारो०' पद्य का अन्त्य लाव a 
अ हि अयमेव यत्‌ मे अरयः--धिक्कार की वात तो पहुले यहा ह भी रात्र 


ह न्व यमेव? 
इसमें यत्‌? यह वाक्ययोजक अब्यय ह, इससे “न्वक्कारो ह्य 


और 'भे अरयः दोनो वाक्य 


ष्ट . 5 ७१ २. 
सम्बन्धित वाक्य होकर एक वन जाते हैं ।-जैसे-'विपं भुढद्ध्व मा चास्य “गृहे भुक्थाः म एकवाक्यता 


ध्यः के आधार पर काव्यप्रकाश (५ उल्लास ) में मानी गई हे । 


दृष्टि से 'मे? शब्द अस्मद्‌ का विकार न मानकर स्वतन्त्र भा माना 


दूसरे यह कि भाषाविज्ञान को 
जा सकता है । यह आग्रह अब 


€ 
मान्य नहीं कि अत्यन्त विरूप शब्द किसी से उत्पन्न मान लिया जाय । आदेश का अथ ही यहद हे 


फि एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का हठात प्रयोग । यदि 


भे? शब्द स्वतन्त्र न होता ओर, 


वह सार्थक न होता तो वह किसी स्थान पर लाया ही कैसे जाता । बात रही प्रयोग Mi - 
उसका ( 'मे? का ) प्रयोग वाक्य के आरम्भ में नहीं होना चाहिये तो इसका उत्तर 'विषं भुङ्क्ष्व 


वारी पद्धति से मिल जाता है | आगे बढ़कर यह भी कहा जा 


सकता है कि रावण जो इसका 


वक्ता है वह आविष्ट हैं । आविष्ट के कथन में दोष रसापकर्षक नहीं त्युत चमत्कृतिजनक 2215 i 
इस प्रस में यह भी ' ध्यान देने योग्य बात है? कि व्य० व्याख्यान में-- अ 
लक्षणास्मरणमात्रमः--कहकर प्रमाणरूप से ध्वनि-कारिका “नीरसस्तु वन्धो यः°*° प्रस्तुत की 
गई है । इनमें दोनों का कोई सम्बन्ध नहीं । >कारिका में अपशब्द का अर्थ गाली है । मूळ 
अपञब्दों का प्रयोक--अशुद्ध शब्द के लिये दै । ध्वनिकारिका में लक्षणास्सरण ( नामरखाई स्त 
बचाव ) को नीरस कवि क्रे लिये काव्य न बनाने में गौरवास्पद तथ्य बतलाया गया है। उसका 


अपशब्द से सम्बन्ध नहीं है । 
कि सर्वात्मना करणस्य दुष्टत्वमेव ? नेत्याह किन्त्विति। 


| 


लक 
के ~ 
~. 
क 


दे 
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२६८ ˆ व्यक्तिविवेकः 
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'क्यः समास करना हर हालत में दोपावद ही दे !? “किन्तु? इत्यादि दवारा इस प्रश्न का 
नकारात्मक उत्तर देते हैं-- 
किन्तुं प्रवृत्तिरेतस्य रसाभिव्यकत्यपेक्षया | 
शान्त»टक्ञारकरुणानन्तरेण प्रशस्यते ॥ १८ ॥ 
यतः समासो वृत्त च वृत्तयः काकवस्तथा । 
वाचिकाभिनयात्मत्वाद्रसामिव्यक्तिहेतवः ॥ १६॥ 
स चाधीन्तावघिः कार्या नाधिको गद्यताप्तितः । 
गये हि वृत्तवेकल्ये न्यूना तद्कथक्तिहदेतुता ॥ २० ॥ 
यथानन्तरोक्त उदाहरणे । 
"तस्याच्छिन्नः पदार्थानां सम्वन्धश्चेत्‌ परस्परम्‌ | 
न निच्छेदोऽन्तरा कार्या रसमड्रकरो हि सः॥ २१ ॥ 
: इत्यन्तरश्छोकाः । 
यथा-— त 
“माद्यद्िग्गजगण्डभित्तिक्षणेभम्रस्रवव्चन्दनः' । इति 
अत्र हि श्वुण्णट्रवच्चन्दन इति युक्तः पाठः । क्वाप्ययमपि पाठो डश्यते । 
किन्तु इस ( समास ) का प्रयोग शान्त, शृङ्गार, करुण रसों को छोड़कर ( अन्य बीर आदि 
रसों में ) अच्छा माना जाता है। इसलिये कि ऐसा ही करेने पर रस की अभिव्यक्ति होती हे 
[ अर्थात्‌ झान्त आदि में समास न करने से रस की अभिव्यक्ति होती है और बीर आदि में समास 
करने से ] कारण कि समास, छन्द ( फैरिकी, उपनागरिका आदि ) बृत्ति और काकु ये रस की 
अभिव्यक्ति के हेतु हैं, कारणू कि यह वाचिक अभिनय के अन्तगंत आते हें । 
और वह [ समास भी ] आधे पद्य तक करना चाहिये [ अर्थात्‌ द्वितीय औरं तृतीय चरण में 
नहीं, प्रथम और द्वितीय तथा तृतीय और चधुर्थ चरण में हो समास किया जाना चाहिये ] कारण 
कि [ वेसा न करने से शोक एक प्रकार से ] गद्य सा बन जाता है । गद्य में छन्द नहीं रहता, 
इसलिये उस ( छन्द ) से होनेवाली रस की अभिव्यक्ति में एक कारण कम पड़ जाता है । जेसा कि 


अभी-अभी पीछे दिये उदाहरण [ ऊध्वाक्षिताप"`` ] से स्पष्ट है । यदि समास से उस [ में आए 


युदों के अर्थी ] के सम्बन्ध आपस में न ट्ूरते हों तो उस (समास ) को बोच में न तोड़ना 
चाहिये । वैसा करना रसभङ्गकारक होता है । जेसेः 

'माश्रद्दिग्गजगण्ड०? [ इत्यादि में ] अर्थात्‌ मदमाते दिग्गजों के कपोळतळ के घषुण से टूटे ओर 
रस चुआते हैं चन्दन जहाँ । यहाँ 'क्षण्णद्रवच्द्भनः? दस प्रकार पाठ चाहिये। कहीं-कहीं यह पाठ 
भी देखा जता है । | ० 

एतस्य समासस्य । अन्तरेणेति वीररोद्रादेः समासेन प्रकारयत्वात्‌। 

वृत्तं चसन्ततिळक्रादि। वृत्तयः केशिक्याद्याः उपनागरिकाद्याश्च । काकः काक्कध्यायल- 
क्षितो ध्वनिविकाररूपो वा। वाचिकाभिनयो वाग्विकाररूपोऽनुभावः। अर्धान्तावधिरिति 
शोकापेक्षया अधंमन्तावधिः। न्यूनेति पद्यापेत्तया न्यूनं रसाभिव्यक्तिहेतुस्व मित्यर्थः । 
यया. पूर्वोक्त इति 'ऊर्ध्वाक्षितापे'त्यादी । समासोऽधाम्तावधिः कार्यो नाधिक इत्यनेन व्याव- 


१ 


हश ह 
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त्यस्याधिकस्य तद॒दाहरणस्‌ । तस्येति पदार्थानां परस्परसम्बन्धश्चेन्न विच्छिद्यते तदा तस्यः 
समासस्य मध्ये विच्छेदो न कार्य इस्यर्थः । 
एतस्य = इसकी = समास की । ल्ल 
अन्तरेण--वीर रोद्र आदि समास से ही अभिव्यक्त होते हें इसलिये । 
वृत्तम्‌ = वसन्ततिलक आदि छन्द । 
वृत्तयः = कैशिकी आदि और उपनागरिका आदि । 
काकुः =( भरतनाट्यशास्ज के ) काकु अध्याय में बतलाया गया, या फिर स्वरगत अथवाः 
उच्चारणगत विशेषतास्वरूप । र 
बाचिकाभिनयः--एक अनुभाव जो उच्चारण तथा वाक्प्रयोग कौ. विशेषता से अभिन्न 
माना जाता दे । | क 
अर्थान्तावधि--शछोक में आधा अंश = ( समास की ) अन्तिम सीमा । अर्थात्‌ पूर्वार्धं का समासः 
जहाँ नियमतः समाप्त हो जाता हे, आगे नहीं बढ़ता । अ ् र 
न्यूने--शोक वाक्य में छन्दः ते होनेवाली रसाभित््यक्ति की कमी [ अथात्‌ शोकवाक्य नरस 
की अभिव्यक्ति कई कारणों से करता हैं । उनमें छून्दर भी एक है । चारों चरणों में एक ही समास 
होने से छन्द का छन्दस्त्व नहो रहता । अतः वाक्य में रसाभिव्यक्ति का एक हेतु समाप्त हो ज्पता. 
है । उतने अंश में वाक्य में रसाभिव्यक्ति के प्रति क्षमता की कमी रहती हैं । ) 
यथा पूर्वोक्त-जैसै--ऊर्ध्वाक्षिताप-- श्त्यादि शोक में । वह उदाहरण समास की अधिकता का;.- 
जिसका व्यावत्तन = निषध०--'समासो&*बान्तावधिः कार्यः, नाधिकः? इसके द्वारा किया गया है । 
र तस्य--यदि पदार्थों का पारस्परिक सम्वन्ध ट्रट्ता न हो तो उस समास का बीच में विच्छेद 
नहीं करना चाहिये । 2 | 
विधेयत्वं चेतत्‌ प्राधान्योपलक्षणमव्यमिचारात्‌ । ततश्च प्रधाना 
विमशोपि दोषतयावगन्तव्यः । यथा-- 
“स्नेह समापिवति कज्जलमादधाति 
सर्वान. गुणान्‌ दहति पात्रमधः करोति । 
योऽयं कृशानुकणसञ्चयसम्भ्र॒तात्मा 
दीपः प्रकाशयति तत्‌ तमसो महत्त्वम्‌ ॥' 
अत्र हि प्रकादानक्रियाया एव प्राधान्य चिवक्षा नान्यासामिति तासां 
तत्समशीषिकया निर्देशो: दोष एव । स हि तत्र शत्रादिभिरेव वक्त न्या 
य्यो नाख्यातेन । यथा- 


= 
~ 


'चिञ्राणः शक्तिमाशु परशमिंतवलंवत्तारकोजित्यगुर्वी 
कुर्वाणो लोलयाधः शिखिनमंपि लसच्चन्दरकान्तावभासम्‌ । 
आधेयदन्धकारे रतिमतिदायिनीमावहन्‌ वीक्षणांना कट 
बालो लक्ष्मीमपारामपर इव गुद्दो$हपेतेरातपो वः ॥! इत्यादा । 

और यह जो विधेयत्व है वह प्राधान्ये-का उपलक्षण है । कारण कि ऐसी वात दहीं देखी जाती. 


€ ~ 

hs 
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२७० व्यक्तिविवेकः 


ANNAN RNA ANNAN NY AY 


कि जहाँ प्राधान्य हो वहाँ विधेयत्व न हो । इसलिये--प्रधान पदार्थ का प्रधान रूप से उपस्थित न 
होना भी दोष मानना चाहिये । जेसेः-- 


“स्नेह ( तै और प्रीति ) को पीता है । कब्जल = कालौंच चढ़ाए रहता है, युणनाम की चीज 
( बत्ती और शीर आदि गुण ) को पूर्णरूप से जला डालता है और पात्र (बरतन और योग्य व्यक्ति) 
को नीचे रखता है । इस प्रकार आग के कणों से बना जो यह दीपक प्रकाश करता है वह महत्त्व 
है--तम का 7? 

यहाँ प्रकाशन क्रिया की ही प्रधानता विवक्षित है, अन्य क्रियाओं को नहीं । इसलिये उन 


क्रियाओं का उस ( प्रकाशन ) क्रिया के साथ बराबरी से जो निर्देश हे--वह दोप ही है। उन, 


क्रियाओं का निर्देश शठ आदि प्रत्ययां से करना ठीक था, आख्यात से नहीं । जेसे-- 

“तत्काळ बलवान्‌ तारक ( तारकासुर, और तारों ) के पराक्रम को शान्त करने से महत्वी-शक्ति 
( एक अञ्ज और सामथ्यं ) लिये हुए, खेल-खेल में शिखो ( मयूर-अझि ) को नीचे करते हुए और 
चमचमाती अन्द्रकान्तमणि को भी नीचे करते हुए, अन्धकारि शिव की आँखो के समान अन्धकार 
में आँखों को अत्यधिक सुख देने वाळा दूसरे कातिकेय के समान दिनपति सूर्य का वाल आतप 
( घाम ) आपको अपार लक्ष्मी ( श्री सौन्दय ) प्रदान करे । 

विमर्श; यहाँ--दो अर्थ, निकलते है--एक सूर्यतेज के पक्ष में और दूसरा युद्द 5 कात्तिकेय 
के पक्ष में । दोनों मॅ--शक्ति, तारक, शिखी, चन्द्रकान्त, अन्धकारे रति बरावर लगते हैं । 

शक्ति = १. गुहु--एक असन । २. सूय--अधिक वचंस्व । 

तारक--१. गुह--तारकासुर । २. सूय--तारे, सितारे । 

“शिखी--१: युह--मयूर, २ सूर्य-“-अभ्षि । चन्द्रकान्त. युह--मयूरपिच्छ का सुन्दर 
चँदोवा, २. सूर्य--चन्द्रकान्तूमणि । अन्धकारे रति--१. गुह--अन्धकारेः रति, अन्धकासुर के 
शत्रु शिव की रति, २. सूर्य०--अन्धकारे, रति = अन्धरे में रति । 

अव्यभिचारादिति विष्रेयत्वे हि प्राधान्याविनाभावः। 
स्नेहमिति । अत्र पानादीनां प्रकाशनस्य च विध्यनुवादलो पित्वैकक्वृकाणां प्राधान्य- 
भावो नापस्मतंव्यम्‌ (?)। अत्र च योश्मिति यच्छुब्देन दीपस्य पदार्थस्य परामशोपक्रमे 
तत्तमस इति तच्छब्देन वाक्यार्थस्य परामशों दुष्ट इत्युपपादितं ्राक्‌। 
विञ्राण इति । शाक्तिः सामर्थ्यम्‌ आयुधमेद॒श्च। तारकाः ञ्योतींपि देस्यविशेषश्च तारकः 
“अगो निस्तेजस्त्वेन वाहनत्वेन च । शिखी वह्विमंयूरश्च । चन्द्रस्य सुवर्णस्य सम्बन्धी कान्ता- 
* चभासो ळसन्‌ देदीप्यमानो यस्मिन्‌। चन्द्रकाणां मेचकानामवभासो रसन्‌ स्फुरद्‌ यस्य । 
अन्धकारे तमसि अन्धकारेहंरस्य। शुहः कुमारः। अपर इवेति अत्रापरशब्द्सामर्थ्याद्‌ गुहे 
द्वितीययुहत्वम्रतीतौ चस्तुतस्तदसम्भवे तत्सम्भावनायासुखेच्प । अपरशब्दाभावे तु स्वस्व- 
-रूपस्थितस्येव वास्तवस्य गुदस्य प्रतीतावियसुपमा स्यात्‌। एवम्‌ “अपर इव पाकशासनो” 
“मौर्वी द्वितीयामिःत्यादौ च मन्तव्यम्‌ । अद्‌पतेरिंति। 'अहरादीनां पत्यादिषु' इति वचनाद्‌ 
रेफः । अत्र धारणादीनां गुणभावः । आधानस्य तु प्राधान्यम्‌ । 
अव्यभिचारात्‌ = विधेयत्व यानी = प्राधान्य के विना जिसका अभाव हो ( अर्थात्‌ = प्राधान्य 
के,साथ व्या्ति)। ° * 
स्नेहम्‌--पानादोनाम्‌--नापस्मतेव्यम्‌-[ पंक्ति स्पष्ट नहीं होती ] ° 


अत्र योऽममित्ति = यहाँ योऽयम्‌ इस प्रकार शुरू में, यत्‌ शब्द से दीपरूपी पदार्थ का परामश 
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म ` शब्द से वाक्याथ रे करना दोष है-एऐसा स्पष्ट 
करके अन्त में 'तत्तमसः? इस प्रकार 'तत्‌' शब्द से वाक्याथ का परामश करना दीप €- 


3 
कर दिया गया है । 
विज्ञाण:--शक्ति = सामथ्यं और एक खास तरह का औजार । 
तारकाः = नक्षत्र और तारक नाम का एक दैत्य । ड 


अधः = निस्तेज बनाने से और वाहन बनाने से। 

शिखी = अश्नि और मयूर । ४ 

नचन्द्रकान्तावभास = चन्द्र = सोने का उजला प्रकाश देदीप्यमान है जिसमें । और चन्द्रक 
मैचकों ( मयूरपिच्छ के चेंदोवे ) का प्रका है झिलभिलाता जिसमें । 

अन्धकारे = अन्घेरे में, अन्धकारेः = शिव को । 

[a केय ) | न 

गुहः = कुमार ( नामक कात्त रे ह हा 

अपर इव--यहाँ अपरशब्द के बल पर गुह में द्वितीय गुहत्व का प्रतीति होती हे, अत: के 
शेसा उत्प्रेक्षालंकार है जिसका विषयी कल्पित है [ ऐसी उत्प्रक्षा के लिए दा न 
अपरशब्द न होता तो अपने प्रसिद्ध रूप मात्र से गुह का शान हाता | तब । हत हे 
होती ।-श्सी प्रकार--अपर इव पाकशासनः दूसरे इन्द्र जेसा, मौवी द्वितीयाम्‌ दू 
प्रत्यंचा = इत्यादि में मानना चाहिये । ० डु . कर 

दीनां ऱ औ । यहाँ धारण आदि 

अहर्पतेः--यहाँ--'अहराद पत्यादिषु! इस नियम से रेफ हुओ । यह, द 
है। आधान मात्र प्रधान है । किक कह. 

व्मश : व्य० व्याख्यान में चन्द्रकान्तावभास को तीन खण्डा म विभक्त किया गया द्‌ ह i 
कान्त और अवभास इस प्रकार, तथा चन्द्रक अन्ते और, अवभास । न लि 
अभे सुवर्ण अर्थात्‌ सोना किया गया है । मेदिनी और अमर मे- चन को सो ० का कि 
भी गया है-चन्द्रः कर्पूरकाम्पिछसुधांशुस्वणेवारिपु-. मेदिनी | स्वर्णऽ र म र 
[ अमर ]- यहाँ अर्थ यह निकलता हे कि सोने के समान काति is 
दिया । अर्थ में कोई--चमत्कार नहीं । कारण कि इससे सूर्यतेज से हक के 
क हे । दवने से जो विकार अभि में आता हे इससे ज्ञात नहीं होता । चन 
सिद्ध होता हे । दब म TT हि 
समान अवभास वाला अथे करने में उसका शान होता हे हे अत र 
चन्द्रकान्तमणि की ज्योति के समान क्षीण रहती है । बेद में सू बट कस ि 
बतलाया जाता है । सायण ने मीमांसा की पद्धति से उसे समझात ८ आ क 3० 
ददृशे नाख्िः, तस्माद््विरेवाग्नेनक्तं दहे न प र कि 

1 सूर्यो ज्योतिः धरे 
<असनिर्ज्योतिर्ज्योतिरभिरिति सायं जुद्दोति । सूर्या ज्यात * पू. धक य 
बाद्रः। यस्मादर्चिने दिवा ज्ञायते तस्मात सूयमन्ने एव प्रातः प्रयोक्तन्यः ? [ ऋग्वेद-भाष्य भू 
०३० चौ० सं० ] ° 

ज न्य० व्याख्यान में 'अपरशन्दसामथ्योत? के बाद आए “गुहे? इस पद के क 

यहां न्य० च ९ > भूपे पर 
त्रिवेन्द्रम्‌ तथा चोखम्बा दोनों से प्रकाशित रियो i “भूपे पद छ्पा है, और एक ह i 
इसके स्थान पर 'आतपे? पद की सम्भावना व्यक्त की है । वस्तुतः आ द 
है किन्तु उस पर द्वितीय युददत्व की सम्भावना की जा रही ह ति म 
सम्भावना का विषय तो 'युद्द ही है । अतः हमने अपनी ओर से “भूपे' की बद | 


६.3 
या १ 
बना || दि्‌ य॒ है || _ ° 


RT 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri न Kosha 


$ 
- ern FE 
Ls. MN SY NSS ही 


२७२ ` व्यक्तिविवेकः 


हा के ये या के सो के री के री कक Me Sha he, Pr 


प्रस्तुत पद्य मयूरक्ृत सूर्यशतक का २५वाँ पद्य है। उसके प्राचीन टीकाकार त्रिभुवनपाल 
ने चन्द्रकान्त का एक अथे--चन्द्रकान्तमणि भो किया हे । पर उसे शिखी का विशेषण नहीं माना । 
उन्होंने चन्द्र को वसु, सुवर्ण,रल, मणि चार अर्थ में माना हे ओर उसके समान जिसकी कान्ति 
हे-इस प्रक्रार बहुब्रीहि द्वारा शिखी का विशेषण भी वनाया हे । चन्द्रक का अर्थ-मेचक. 
[ मोरंगा ] वे भी करते हैं । 
सर्वासां पुनः प्राधान्यविवक्षायां नाख्यातवाच्यत्वं दोष: | यथा-- 
'सोधादुद्विजते, त्यजत्युपचनं, दवेष्टि प्रभामेन्द्चीं 
द्वारान्नश्यति चित्रकेलिसदसो, वेषं विष मन्यते । 
आस्ते केवचलमब्जिनीकिसलयप्रस्तारशऱ्यातले 
सङ्कर्पो पनतत्वदाङतिरसायत्तेन चित्तेन सखा ॥' | 
जब सभी ( क्रियाओं ) का प्राधान्य विवक्षित हो तो उन्हें आख्यात से कहने में कोई दोप नहीं 
हे । जेसे--भावनामात्र से मन में चढ़े तुम्हारे सूरत के अधीन जब से उसका चित्त हुआ--वह 
चूने से पुती अटारी को ऊपरी मंजिल से डरती हे, वगीचे को नहीं जाती, चन्द्रमा की ज्योतिः 
से नफरत रखती हे, चित्रक्रांड़ा के ;कमरे के दरवाजे तक जाकर छिप जाती हे, वेप को जहर 
मागती ह, बंठती दे केवल फलिनी की बिछो हुई कोपला की सेज पर । है 
कत्त। दि शुणक्रियां निष्पादयन्‌ प्रधानक्रियासदम्पर्यण निष्पादयति, न तु तास्वेद्र्पर्यम्‌ ! 
यत्र सर्वास्वदग्पय तत्र भवत्येव सर्वासामाख्यातवाच्यस्वम्‌। यथा--सौधादित्यादि । 
कर्ता का स्वभाव हं कि वह तात्पये रूप से प्रधान क्रिया को निष्पन्न करता है, साथ हो साथ 
अप्रधान क्रिया को भी निष्पन्न करता जाता हे, किन्तु इन अप्रधान क्रियाओं में उसका तात्पर्य नहीं 
रहता । किन्तु जहाँ सभी क्रियाओं में तात्पय होता है वहाँ सभो आख्यात द्वारा कही जाती हैं ।. 
जेसे-सोधादुद्विजते-में । [ इस तथ्य को पय्यवद्ध करते हैं ]-- 
यत्रेककतेउकानेका प्राधान्येतरभाक क्रिया) . 
तत्राख्यातेन वाच्याझ्ञा शत्राद्येरपरा पुनः ॥ २२॥ 
इत्यन्तरस्छोकः 0 
“जहाँ क्ता एक हो और उसकी क्रिया एकाधिक, वहाँ यदि क्रिया में प्राधान्य अप्राधान्य हो 
तो प्रधान क्रियायें आख्यात द्वारा वतलायी जाती हैं और अन्य अप्रधान क्रियाएँ शतु आदिः 
प्रत्ययां द्वारा ? - 
इतरदुम्राधान्यम्‌। आद्या प्रधानभूता । अपरा अप्राधान्यवती । 
इतरत्‌--( प्राधान्य से भिन्न ) अप्राधान्य । 
आद्या--प्रधानभूत । | a 
अपरा--अप्रधानभूत क्रिया । ARN - 
ननु च, आचायणवानिष्टनिवृत्यरश समासविधो बहुलग्रहण कृतम्‌। 
अतस्तेनेच कचिदेबविधे विषये वृत्तिने भविष्यति, अन्यत्र भविष्यतीति कि- 
मनेन प्रधानेतरभावपरिकदपनप्रयासेन ? ड 


सत्यम्‌ । किन्तु समासविधेः प्रध्रानेतरभावविवक्षानिवन्धनस्य च 


| | 
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ANAANS NANA SNe ४४ LF Mee हर दिनो, 
तत्पतिणेधस्योत्सर्गापवादमावेनावस्थान द्रष्टव्यमित्यपचाद्स्यवाय 
वितमर्दति न बहुलग्रहणस्य । 
भवितुमहति न वइुलश्रह भू 55 
यत्र तु कचिदुर्सगीपवादयोर्विषयव्यवस्थानियमः कथे<्भचापि कतुम 
शाक्यः स तस्य विषयो वेदितव्यः । अन्यथा गोद्‌ः कम्बलद्‌ इत्यत्राण- 
भावो५पि तद्विषयः स्यात्‌। इद तूक्तक्रपेण नियमः शक्यक्रिय एवेति नाय 
चहलग्रहणस्य विषयः कर्पनीयः । | 
. (झंक्रा ) इस प्रधान अप्रधान को लम्ब्री-चौड़ी कल्पना की मेहनत से क्‍या ? स्त्रय आचाय 
( पाणिनि ) ने ही गड़बड़ी दूर करने के लिये समास-विधान करते समय बहुल, शब्द का प्रयोग 
किया है । ( अर्थात्‌ समास दो तो ठीक न हो तो कोई बात नहीं )। उसीसे इस तरह के जो कोई 
विषय होंगे उनमें समास नहीं होगा, अन्यत्र होगा । द 
(उत्तर ) ठीक है । किन्तु समास-विधान और प्राधान्य-अप्राधान्य-विवक्षा को लेकर उसका 
~ होने वाला निषेध इन्हें उत्सर्ग और अपवाद रूप मानना चाहिये । इसलिये यह ( प्रधानाप्रधीन- 
भाव ) केवल अपवाद का ही विषय हो सकता है । बहुल-ग्रहण का नहीं'। हाँ, जहाँ कहीं उत्ता 
और अपवाद के क्षेत्रविभाजन का ठीक-ठिकाना किसी भो तरह करना सम्भव न हो-उसे उस 
( बहुल ) का विषय मानना चाहिये । नहीं तो 'गोदः और “कम्बलदः? आदि में अण्‌ प्रत्यय का 
अभाव भी “बहुल! का विषय वन जाएगा । पर यहाँ ( विध्यनुवादभाव में या प्रधानेतरभाव में ) 
तो उक्त क्रम से नियम ( ठीकठिकाना ) किया ही जा सकता है इसलिये इसे बहुल-ग्रहण का ति 
नहीं मानना चाहिये । 3 ७ र 
र बहुलग्रहणमिति । “विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌? ( २-१-५७ ) इत्यत्र । कचिदित्यादि | 
कचित्परवृत्तिः कचिदप्रवृत्तिरिति बहुलग्रहणप्रयोजनस्य व्यवस्थितत्वात्‌। उत्सगंति समास- 
बिधिः सामान्यख्पत्वादुत्सर्गः ्रधान्यादिविवचानिमित्श्च तत्प्रतिपेधो विशेषरूपत्वा- 
हक । T 'रिति । कतुमशक्‍य 
अपवादस्येवेति । 'अपवाद्विषयपरिंहारेणोत्सगस्यु प्रवृत्तिरिति न्यायात्‌। कठुमर 
इति । व्यवस्थितविंषयत्वात्‌ । यथा “उपसर्गस्य घन्यमचुष्ये बहुळम्‌' (६-३-१ २२) इत्यत्र । 
परिशब्दे स्वयं भवति-परिवाद्‌ परीवाद इति । विवाद इत्यत्र नेव भवति | 
तद्विषयः स्यादिति “कृत्यल्युटो बहुलम ( ३-२-११२ ) -इत्यादिगितस्य बहुळग्रहणस्य® >_ 
विध्यनुवादभावविपये सामर्थ्याभावात्‌ समासाभाच इति भावः। 
| बहुलम्‌? इस सूत्र म॑ । 
हुळग्रहणम्‌--“विशेषण विशेष्येण बहुलम्‌? इ 
कलिदित्यादि--कहीं लगना, कृहीं न रूगना--इस प्रकार बहुल शब्द को देने का प्रयोजन 
र Ey ह 
माना गया है [ य्रा--कचित्‌ प्रवृत्तिः कचिदप्रबृत्तिः कचिद्‌ विभाषः कचिदन्यदेव । 
विधे विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुश्वेधे बाहुलकं वदन्ति ॥ ] 
उत्सं --समासःविधान सामान्य विधान है अतः उत्सर्गात्मक रे उसका प्रतिषेध जो 
री अतः वह अपवादात्मक है । 
प्राधान्यादि की विवक्षा के अधीन है वह विशेष है है 
अपवादस्यैव--'यड्‌ एक नियम है कि उत्सग-नियम अपवाद-नियम के क्षेत्र से अतिरिक्त क्षेत्र 
में लगता है । कतुमशकक्‍यः5 कारण कि उसका क्षेत्र निश्चित हे । जेसे--'उपसगस्य हे 
बहुलम्‌? ( ६।३।१२२ )। इसमें ( दौ करने का )। परि उपसग में तो यह ( दौषे-विधान होता 5 
परिवाद-परीवाद इत्यादि । किन्तु विवाद में नहीं होता। ढं 
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२७४ * व्यक्तिविधे कः 


तद्विपयः स्थात--'कृत्यल्युटो वहुलम्‌? ( २।३।११३ ) इत्यादि में आवे बहुल ग्रहण का विध्यनु- 
वादभाव के विषय में सामथ्ये नहीं है । अतः समास नहीं होता । | T | 
विम: व्यक्तिविवेककार ने--इस प्रकरण में यद सिद्ध किया था कि जहाँ विशेषण में 
प्रधानता हो वहाँ उसका मिशेष्य के साथ समास नहीं होना चाहिये। इससे सिद्ध हुआ कि 
महिमभट्ट को समास का वैकल्पिक होना अभिमत है। महर्षि पाणिनि ने भी अपने सूत्र “विशेषणं 
विशेष्येण बहुलम्‌” में वहुल शब्द देकर यहीं सिद्ध किया था कि विशेषणं-विशेष्यों का समास 
कहीं हो सकता है कहीं नहीं । महिमभट्ट ने पाणिनिं के सिद्धान्त से अपने सिद्धान्त की भिन्नता 
बतलाते हुये कहा है कि बहुळ का अथे है विकट्प-। जहाँ विशेषण में प्रधानता. रहती हे और विशेष्य . 
में अप्रधानता वहाँ समास कदापि नहीं होता । वहाँ समास-विकल्प से भी सम्भव नहीं । इसलिये 
पाणिनि से इनका मत एक डग आगे है। पाणिनि जी ( जेमी कि व्याख्याकारों की मान्यता है) 
विशेषणसमास को विकल्प द्वारा सर्वत्र मानते हें. । महिमभट्ट प्रधानेतरभाव विवक्षा होने पर कहीं 
भी नहीं 1 इस प्रकार प्रधानेतर समास का अपवाद या बाधक सिद्ध हुआ । जेसे.गोदः, कम्वलदः में 
'कर्मण्यण्‌ः से अणू प्रत्यय प्राप्त होता है, उसका अपवाद या बाध 'आतो$्नुपसर्गे क> सूत्र से होता दै .- 
और अण्‌ के बजाय 'क' प्रत्यय होता है । फलतः अण्‌ कहीं एक भी जगह नहीं हो पाता जहाँ “आतो- 
घनुपसगें कः? लगता है किन्तु विकल्प जहाँ होता है .वहॉ की. स्थिति भिन्न होती - है ! “उपसे 
घन्यमतुष्ये बहुलम्‌!--में विकल्प होता है अर्थात्‌-धञ्‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद होने पर उपसग को विकल्प 
से दोघं होता है । इसके उदाहरण हैं परीबाद और परिवाद, परीरम्भ और परिरम्भ । कहीं यह नहीं 
भी लगता जैसे विवाद में जिस प्रकार उक्त स्थलों में जहाँ अपवाद होता है वहाँ पूवे नियम कदापि 
रहीं लगता--उसी प्रकार जहाँ ठीक निशेपण में प्रधानभ्शव होता है वहाँ समास कदापि नहीं 
होता । फलतः पाणिनि जी का समास के लिये जो नियम है वह'विकः्पंस्वरूप है और महिमभट्ट का 
उत्सर्ग और अपवादः रूप । उत्सग का अर्थ होता है सामान्य और अपवाद का विशेष ।-सामान्य को 
विशेष बाध देता है.।- जैसे “हैसा न करना? सामान्य नियम है। इसे “अप्नीषोमीय पशुमालभेत? 
यह विशेष नियम तोड़ता है । हि के 
न चायमर्थः स्वमनोषिकयैवास्माभिरुपकरिपतः ' किन्तर्हि, आचारयं- 
स्याप्यभिमतं एव, यद्यं समासविधौ समथंग्रहणं ऊृतवान्‌। केवलं तदभि- 
प्रायमनवगच्छद्भि्व्याख्याठ्भिः सापेक्षतादिदोषान्तरव्यावृत्तिपरतयेब तद्‌ 
`` व्याख्यातं` न पुनरेतद्धःयावृत्तिप्ररतयापीति तद्भिप्रायमेवास्माभिः प्रकटः 
€ ~ दितिं 4 ह. ० र 
यद्भिस्तस्येद्दार्थेत्वमपि प्रतिपादितं. न त्वपूच किञ्चित्‌ 
ऐसी भी बात. नहीं है कि यह विषय हमने अपनी बुद्धि से गढ़ा है, आचार्यं को भी यह मान्य 
है, क्योंकि समास-विधान करते समय. उन्होंने “समर्थः? शब्द-का प्रयोग किया । किन्तु हुआ यह कि 
व्याख्याता लोगों ने उनका मूळ अभिप्राय नहीं . टमझा और उसकां फळ ( समथ शब्द का ग्रहण ) 
केवळ सापेक्षता आदि मान्य.दोपों की ;व्याइत्तिमात्र वतळाया, इस प्रधानेतरभाव को व्यावृत्ति 
को नहीं, इसलिये उसी.का अभिप्राय स्पष्ट करते-हुये हमने उसका अर्थ यह--फल ( प्रधानेतर 
की व्यावृत्ति ) भी.बतळाया है कोई नई बात.नहीं । | | 
: तदभिम्रायमिति .आचार्याभिम्रायम्‌। साक्षेपतादीति ऋद्धस्य राज्ञः पुरुष इत्यादी । तत्‌ 
समर्थग्रहणम्‌ । एतब्याइत्तीति एतच्छुब्देन प्रधानेतरभावः परास: । तस्येहाथंत्वमपीति समर्थ- 
अहण प्रध'नंतरभावविषयनिदृत्त्ययंमपीत्यर्थः । ० 
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४१४०१ ७०८ ४४ ; १ 
तदसिप्रायमिति--प्रधानेतरभावविषय की भी निवृत्ति के लिए |: न्न 
तदभिप्राय = आचार्य का अभिप्राय । हि » 
सापेक्षता आदि = ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः इत्यादि में । 
र 
तत्‌ = समथ-ग्रद्दण । य ड [ उ 
एतदव्यावृत्ति-यह्ौ एतद्‌ शब्द से प्रधानेतरभाव का परामश किया गया ( "सम 
पदविधिः सूत्र में । ) कअ रन 
ह किः समथ शब्द का ग्रहण प्रधानेतरभाव के क्षेत्र मे समास न होने देने 
लिये भी है । 


®) 


विधेयोद्दे श्यभावो5य वकुं वृत्त्या न पायेते Rea 
यत्‌ तेनानमिधान वा समथंत्रह्ण च वा ॥ २३ ॥ 
` कारणद्वयमेवेष्टं बहुलग्रहण न ठु अ 
अदाक्यनियमो द्यथा विषयस्तस्य नतरः 
Fi है यनियमो हाथां [वषयर र्‌ डा eh | 
| विषेयोद्देशयभाव समास द्वारा नहीं कहा जा सकता । इसलिये ह hoe 
में ) माने' जा सकते हैं--( प्रधानेतरभाव का ) न कहा जाना या | मर्थः पद ० Ee 
समर्थ शब्द का अपनाया जाना ( 'विशेषणं विशेष्येण वहुलस्‌ म॑ आ वह ह सा 
का ग्रहण ( उसका कारण नहीं माना जाना चाहिये) कारण. कि उसका क्षेत्र वहां अ+ हू 
कोई नियम न हों, और कोई नहीं. ० 


» 
देशाहेः 


| 18 ट 

पिधेयोद्द इ्येति उद्देश्योऽन्रोभ्वंदेशाहस्वादुचुवा्ः | उत तेनेति 22 मत 
तेनापारणेन अनभिधानं वेति अनभिधानलक्षणा हि कृत्तद्धितसलासा इत समः | ह्‌ 
वेति 'चशब्दो5त्रातिरिक्तः, समुच्चयविकल्पयोविरोधात्‌ । एवञ्च डव 
- इृष्टिर्नासृतवर्षिणी स्मितमधुप्रस्यन्दि ववत्र'न त- 9 

ज्ञादा दे हृद्यं न.चन्दनरसस्पशानि ब चा.॥? 

. ° . e | ग बह 
. . इत्यत्र च-वाशब्दद्दय प्रयुक्त च-वाशब्दाथयोरेकन्न रोधात्‌ ब 

विधयो देश्य--यहाँ उद्देश्य ही ङ्व ( वाक्य में पहले ) देश (स्थान ) योग्य होने ये- 
अनुवाद्य हुआ।. . : क पक र he र 

_ यहाँ यत्‌ शब्द पूर्वां से सम्बन्धित हे । तेन अर्थात्‌. न द्यो सकने से * य 
नन तद्धित. और समास का स्वभाव ( प्रधानेतरभाव का ) अनभिधान है । 
समथंग्रहणं च- यहाँ “च? शब्द अधिक है,, समुचय और विकल्प का विरोध होने से । 
प्रयो गेनों 63) 
दृष्टिर्नामूत०? इस पद्म में भी 'च' सौर “वा? दोनों का एक साम्न प्रयाग है, उन दोनों “च? और 
“वा? शब्दों का एक ही वाक्य र विरोध होता हे 5 2 । 
यद्वा कवोनामेवैष ` विषयो न खंण्डिकोपाध्यायानामित्यनवगततद- 

भिप्रायेस्तैरुपेक्षितमेततं। ते हि स्वप्नेऽप्यनासाद्तसाहित्यसुयारसास्वा- 
द्चमत्काराः शुष्कराब्दव्युत्पत्तिमात्रोपजनितासिमानडुविग्या* दिवि 

एः .शुद्ूकशब् A ४ हे 
:नाधानोद्धारा अभिधेयप्रती ककोशलशालीनाः ल 233 
रसाभिव्यक्तिविप्नभूतमपरमपि बहुनरमवकरप्राय प्रयुज़त इत र 2७३ 
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२७६ व्यक्तिवि वेकः 


NANA AANA Ne Nahe Sr An 


गुणप्रयोगावदितचेतसां कवीनामेव तञ्चिन्तोचिता नान्येपाम्‌। अस्माभिस्तु 
वितस्तरतस्तत्‌ पुरस्तादभिधास्यते । 
प्रकरणकाक्कादिसखो यस्यार्थाऽ्थान्तर प्रकाशयति । 
इणार्थभङ्गभीतेः शाब्दो न समासमहति सः॥ २५॥ 
इति सङ्गहार्या । 
* अथवा यह *विषय ;कवियो के लिये है खण्डिकोपाध्यायों का नहीं, इसलिये उन्होंने इसकी 
उपेक्षा की । वे इसका अभिप्राय नहीं समझ सके। उन्होंने साहित्य के अमृत रस का आस्वाद 
करके सपने में भी आनन्द नहीं पाया । उन्हें केवळ शुष्क शब्दों की व्युत्पत्ति मर का अभिमान है, 
जिससे वे बिगड़ गये हैं । उनका काम केवल भांति-भांति के शब्दों का हेर-फेए हो है । उनमें कौशल 
है केवल अभिधावृत्ति से ज्ञात अथ॑ की प्रतीति के वैचित्र्य का वे रसाभिव्यक्ति में विघ्च बनने वाले 
हैं और अनेक शब्दों के कचरेःकूड्रे को काम में छाते रहते हैं--केवल इसलिये कि वे प्रयोग 
त्याकरण-सम्मत हे। इसलिये उन कवियों को ही इस प्राधनेतरभाव की चिन्ता शोभा देती _ 
है जिनका चित्त रसास्वाद के अनुरूप प्रयोग पर लगा रहता है, और लोगों को नहीं । हम इस 
बिषय को आगे और अधिके विस्तार से उपस्थित करेंगे । 
संक्षेप में-प्रकरण, ककु आदि की सहायता से जिस शब्द का अथे दूसरे अर्थे को प्रकाशित 
करता है, अभिमत अथे के प्रतीत न होने के भय से वह शब्द समासयोग्य नहीं होता । 
खण्डिकेति खण्डो अन्थसम्बन्धी न तु समस्तो ग्रन्थः स विद्यते येपाम्‌ । अनवगततद- 
भिम्रायैरि ति। समथंग्रहणं प्रति आचायय हि तेरभिप्रायो नावगतः | अभिधानाधानोद्धरंति। 
` अभिधानानां शाब्दानामाधानमभिनवानां न्यसनम्‌ उद्धारः पूर्वकाणास्युद्धरणम्‌ । शालीना 
अधृष्टा -अविचारका इत्यर्थः। अपरमपाति पुनरुक्तादिकम्‌। तच्चिन्तेति। प्रधानेतरभावेन 
समासासमासचिन्ता। - 
प्रकरणेति । यत्रारथ्प्रकरणादिना शब्दस्य वाच्योर्थः प्रकर्षाप्रकर्षादिकमर्थान्तरं प्रकाश- 
यति तत्राभिम्रेतार्थविनाशभयात्‌ समासो न कत्त॑व्यः। यथा “रामस्य पाणिरसी'ति। 
प्रकरणशब्दादिसख इति पाठः । तथा काङुप्रहणेन स्त्ररविशेष उच्यते यः “कालो व्यक्तिः 
स्वरादयः? इति काव्यगतत्वेन स्वीकृतः । 
« खण्डिकेति, खण्ड = किसी गन्ध का अंश, न कि पूरा ग्रन्थ । उतनी ही जिनको थाती हो । 
अनवगद्गधतदमिप्रायेरिति--आचाय के समर्थ शब्द का अभिप्राय उन्होंने नहीं जाना । 
अभिधानाधानोद्धार--अमिधान = शब्द--उसका आधान 5 प्रयोग अर्थात्‌ नवीन शब्द का 
प्रयोग, उद्धार = राना अर्थात्‌ पुराने शब्दों का त्याग । 

शालीना:--अधिक चतुर नहीं । अर्थात्‌ अधिक विचार न'कर सकने वाले । 

अपरमपि--अर्थात्‌ और भी किसी पुनरुक्त द्विरुक्त आदि को! 

तब्विन्ता--उस प्रधानेतरभाव से समार, के होने न.होने की चिन्ता । 

प्रकरण = जहाँ प्रयोजन और प्रकरण आदि से शब्द का वाच्य अर्थ प्रकर्षं और अपकर्पादि 
दूसरे अर्थो को प्रकाशित करना हो वहाँ विवक्षित अर्थ की प्रतीति के अभाव के भय से समास 
नहीं करना चाहिये । जैसे--“राम का पाणि है? इत्यादि में ।. 'कहीं? 'प्रकरण-शब्दादिसखः यह 
(भी) पाठ है। काकु शब्द से एक विशेष प्रकार का स्वर कहा ' गया जो--'काळो व्यक्तिः” 
'( इत्यादि ) हरके काव्य में माना गया है । 


| 
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विमदी: यहाँ यद वात विशेष रूप से ध्यान देने की है कि--'कालो व्यक्तिः स्वरादग्रः में 

जो “स्वर? शब्द आया हे -उसे व्याख्याकार काकुवाचक मानते हैं । मम्मटाचाय, विश्वनाथ 
कविराज और जगन्नाथ पण्डितराज ने इस जगह के स्वर शब्द को उदात्त आदि का वाचक 
माना है । मम्मटाचा्य और विश्वनाथ कविराज ने तो यह भो कहा है किये स्वर काव्य-माग में 
में गिने जाते, काव्य में उनका उपयोग नहीं होता । हे 
मे कया समासगतस्वेन तदतिदेशेन समम्रवृत्तिगतस्वेनापि गुणप्रधा- 
नभावविवक्षां सहता प्रपञ्चेन परिघटय्य प्रकृतो दाहरणे पष्ठीतत्पुरुषगतत्वेन योजयितुमाह- 
में लगे--गुणप्रवानभाव का समास में और उससे आगे सभौ वृत्तियों में 
काफी विस्तार से विचार कर प्रकत उदाहरण # पष्ठी तत्पुरुष समास में उसे दिखलाने के ल्यि 
कहना शुरू करते हैं--इत्थमवस्थिते इत्यादि । वकि: 
इत्थमवस्थिते समासासमासयोविंषयविभागप्रतिनियमे सति यदेतदिद्दा- 
म्बिकायाः केसरिणो विशेषणभावेनोपादानं तत्‌ किप्रितरकेसरिव्याठृत्ति- 


~~ 


मात्रफलम्‌ आहोस्विदसमासे वा समासादितभगवततीपादापेॅणप्रसादोप- 
नतविश्वातिशायिशोर्यातिरेकप्रतिपादुनप्रयोजनम | विच... 

इस प्रकार समास और असमास दोनों का विषय-विभाग निश्चित ही जा न ग बकरे 
प्रति अन्विका का जो विशेषण रूप से उपादान है वह क्य--दूसरे केसरिया की ब्थादू क 
है या समास न कर उस (केसरी) के ऐसे शौर्य को बतछाने के क जो भगवबी के चरणे 

री हे सम्पूण गो मात करता है । 

रखने की कृपा से उसे प्राप्त दे और जो सम्पूण विश्व के | 

अस्बिकाया उपादानमिति सम्बन्धः। तत्‌ किमिति । विशोषणत्याना किक 
केसरिगतप्रकर्पप्रतिपादन॑ वा फळम्‌। आधे पक्षे निर्दिषचमत्कारासुम्भावना । द्वितीये तु 
समासानुपपत्तिरित्ति तात्पयम्‌ । 

“अम्बिका का उपादान? इस प्रकार अन्वय करना चाहि हि 2 

तत्‌ किम्‌ ८ विशेषण का फल क्या है--१-इतर केसरी की व्यावृत्ति या २-केसरी में उत्कष न 
प्रतीति । प्रथम पक्ष में दिखाये जा रद्दे चमत्कार का असम्भत होगा और द्वितीय में-समा र 
च, होता (>... (3 ~ Ei तिरिक्त : 

तत्र प्रथमपक्षे तस्य केसरिणो विचक्षितजातिमात्रविद्दितददेचाका 

~ नि्निबन 

चमत्कारातिशयामावोऽन्यकेसरिण इव निर्निबन्धन एव स्यात्‌ । 

न हि इतरेभ्योऽन्यसम्पन्धिभ्यः स्वतन्वेभ्यो$पि वा व्यावृत्तस्य तर्याः 
भ्वकासम्बन्धमात्रात्‌ तस्याः कामप्थुपकारक़णिकामनासादयत पवाकस्मात 

[विधचमत्काराविभ ~ S | a 
तधाविधचमत वः सम्भाष्यते । र 

दोनों में से प्रथम पक्ष मानने पर इस सिंह मे जो उत्कृष्ट ( चमत्कारी ) शौय का मा 
दिखलाया गया है--ज्ञो सिंहजातिमात्र में प्राप्त दोने वाली चेष्ठाओं से भिन्न है, भ a 
समान, उसके लिये कोई हेतू, नहीं रद्द जाता । ऐसा सम्भव नहीं कि-र्‍दूसरो के स म 

हों से अलग करके दिखलाये गये इस सिंह में अम्बिका के ^ सरद _ 
असम्बन्धी--स्वतन्त्र सिद्दी से अ डा के ८८ 2 
से, उसका थोड़ा भी अनुग्रह विना पाये, ऐसे हो--उतना बड़ा 


_ 
त 
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२७८ ब्यक्तिविवेकः: 
व क NN NN NNN NNN YY NY SY 
__ दिविधितपद चमत्कारातिशरपदेन योजनीयम्‌ । 
तस्या इत्यर्थिकायास्सकाशात्‌। 
विवक्षित पद को' चमत्कारातिशय के साथ जोड़ना चाहिये । 
:= के पास से । : ै 

विम. न कहा गया हे--कि अम्बिका Sa दिग्गज ओर॒प्रलयघटा 
वो देखकर भी.. चमत्कृत.न होने-का जो -एक सर्वातिशायी शौय आया है उसका हेतु . अम्बिका का 
प्रसाद ही है; जो अन्य सि्हो को प्राप नहीं हे । यदि यह मान लिया . जाय कि यहा अम्विका- 
केसरी शब्द में अम्बिका का ग्रहण)अम्बिका-सिंह से भिन्न सिंहों से प कर अम्बिका-सिंह को; 
बतलाने भर के -लिये किया-गया है, तो अम्बिका-सिंह में अधिक झाये होते हुए भी .उसका कोई 
हेतु प्रतीत नहीं होता जैसे इतर सिंहों में अधिक शौय के हेतु का डात । फलतः जिस मकार 
अन्य सिंहों में अधिक शौय प्रतीत नहीं होता केवळ जातिसुलभ शये हो प्रतीत होता है--: 


मत्कारातिशय शब्द का अर्थ संरम्भ = करिकीट'"*''*चमत्कृतेरतिशयं यात्वम्बिकावेशरी-में 
आए चैमत्कारातिशय-शब्द के अर्थ से भिन्न मानना _ होगा । कोक में काकु द्वारा चमत्कारातिशय 
का अभाव उस सिंह में बतलाया गया है, आंविर्भांब नहीं । इस प्रकार यहाँ चमत्कारांतिशय का 
अर्थ शौर्याधिक्य करना उचित है । इस अथे में 'अन्यकेसरिण इव निनिवन्थन एव स्यात्‌ --इस 
अद्य का अर्थ "कठिनाई से निकलता हे । ध्यमत्कारातिशयाभाव” पाठ मानने पर “अधिक चमत्कार 

के अभाव का हेतु जैसे अन्य सिद्दो में नहीं वेसे हो इस सिह में भी नहीं मिलता? यह अथ वेठ 
जाता दै । और चमत्कारातिशय दाब्द का शोक के चमत्कारातिशय शब्द से समन्वय भी हो जाता 

हे । व्याख्यान में केवळयमत्कारातिशय शब्द दिया है--उसका आविर्भाव नहीं । हू 
अथ जात्यन्तरावच्छिन्नो विशिष्ट एव केसरी केसरिशब्देनाचाभिमतः 

यत्र स्वजातिनियत एवं स तादशो5तिशयो येनासावितरकेसरिसाधार- 
णेन हेवाकलवेन लज्ञमानः करकीटजलद्शकलावशया दिग्द्विरद्प्रलय- 

. “ पयोद्घट[बन्घेषपि न संरभते, यथा 'मोहन्तु हरेविहहूमो दन्तु’ इत्यत्र 
_ विदज्ञमशब्देन  विद्दकमविशेषो गरुडज़ात्यवच्छिन्नः कश्चिदेव प्रत्याय्यते । 
त्रच यथा भगवतो हरेरतिशयाधानानपेक्षयेच सस्बन्चमाञाद्‌ विरो- 
षणभावस्तद्वंद्हांपि _ भविष्यतीत्युच्यते,  ' तद्प्ययुक्तम्‌। भगवत्यचुत्रह- 
सम्पत्सम्पकंशन्यस्य कस्यचिदेत्रंविशस्य 'केसरिविशेषस्य 'भगवतीवाह- 
नत्वेनाप्रसिद्धे । य जान enn Se व 
और यदि 'दूसरी जाति का कोई अन्य केसरी' यहाँ केसरी शब्द से मान्य हो, जिसमें अपनी 
जाति के गुण से ही वैसा कोई वैशिष्य्य हे जिससे वह अन्य सिंहो में प्राप्त तनिक से चमत्कार से 
लज्जित होता है और छोटे द्वाथी तथा मेघखण्डो को कुछ न समझकर दिरगज तथा प्रल्यकाल की 


>मैषघण को भी कुछ नहीं समझता । जैसे--'मोह को हरि का विहङ्गम दूर वरे 7 यहाँ विहंगम 
शब्द से एक विशिष्ट विहृज्षम जो गरुड जाति का होता है, बतंछाया जाता है  .' ' | 


A 
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और वहाँ ( “मोहं तु--हन्तु'-में ) जैसे भगवान्‌: विष्णु को किसी अतिरयारान की मकर 
नहीं, अपितु संबन्धमात्र से विशेषण वनाया जाता है--उसी .प्रकार यहाँ ( अम्विकाकेसरी / पर 
क्त जा सकता. है--ऐसा कते दैं--तो वद भो ठोक नहीं । कारण की अम्बिका के ह 
ना ऽ र्‌ः 4 £ डु ERT रट के डु न | 
संपत्ति से रहित इस प्रकार का अन्य कोई भी सिंह अम्बिका के वाहन रूप स प्रसिद्ध नहीं वी » 
जात्यन्तरं विशिष्टवान्तरकेसरिजातिः तयाबच्छिन्नो विशिष्ट | न क 
लोकोत्तरः.1. मोहन्त्विति हरेविहङ्गमो गरुडः मोहमज्ञान हन्तव्यः । गर्डजात्यवच्छि 
सौगतदशा गरुडानां वहुत्वादिति भावः 1 विहक्ग्मविशेषत्व॑ तु जात्यादिवलक्षण्यात्‌ | 
जात्यन्तरम्‌ _ किसी विशिष्ट केसरी कौ हो कोई अत्रान्तर जाति, उससे युक्त । 
विशिष्ट एव = असाधारण । | | 
मोहं तु०--हरि का पक्षी मोह = अञ्चान को नष्ट क| _ ल 
गरुडज वेर क _बौद्धमत के अनुसार गरुड अनेक हैं । विहृङ्गमविशेषत्वम्‌-जाति आदि 
ड वच्छ गरुड, प ; | 
की विशिष्टता से पक्षी की विशिष्टता । < fr 
¬ न चायमर्थः कवेरभिप्रेतः। तथा हासमाभियोगाभिसुलीभतम स्थ 
1 र + र न > (र e घः ग र | 
स्वतीप्रसादासादितासामान्यवेदुष्यातिशयशालिनमुत्मान म सण न क 
चित्‌ फेवेरितरमनीपिमात्रसमुंचितेनाचरितेन 3020 पर, | 
तीयानगणयतो निलयुणगरिमोदामकण्ड न मा ची | 
शयतः सहृद्यचूडामणिमानिनो विमनसः समानध णमप्रकृतमेचाम्व 
~~ ® डं RAR ~ करणमेतत्‌' | ह 
रिणं पुरस्कृत्य स्वाभिप्रायाचि$ cee os 
र्न तत्र स्वाभाविक एव कवेविदयाचमत्कारातिदायलामोडमिमत ह भे 
तु सरस्वतीपादभ्रसादजनित एव । तस्याश्वात्मनश्वोरभयोरपि विम्वर्पाति, पम: 
भावेनाम्बिकाकेसरिणोरुपांदानातू। . , बिल, पक 
स और न कयि को यह अथे अभिप्रेत हो है, क्योंकि यह अपने जेसे सिह ® | 
ऐसे कवि ने अपना अभिप्राय व्यक्त किया है जो निजको असाधारण उपासना 2 ns 
सरस्वती की (कृपां से असामान्य और :चमत्कारपूणं वैशिष्टय से अ mi न 
विद्वानों के जैसे आचरणों से लज्जित होता था, और बडेजडे अरि श र sa a 
तः अपनी युणगरिमा की उद्दाम खुजलाहूट शांत करने का कोई दूर कया पा 
नी दोखता था, और जो अपने आपको सहृदया में भो शिरोमणि मानता था, 


[ 


त्कार--( विना कुछ किण 
में विद्या का अतिशयित चमत्कार--( विना कुछ कि 
। कवि के इस कथन में कवि को विदा bee 
क ह) सभातः प्राप्त है ऐसा मान्य नहीं, अपितु उसे नद सर य नर 
का मान्य है । क्योंकि इसलिये--सरस्वृती, और खुद दोनो के लिये .विम्बा रे 
--ऐसा मा प ibd 
और केसरी [+ र : 
म्बिका और केसरी कः उपादान, किया गय ति अ RR 
स्वाभिरमायाविष्करणमिति । सादृश्यमूळ्या5प्रस्तुतप्ररास येति भावः । त तच्छ (न, 
® >. क । 5 « "$$ हे ० है 
स्वाभिप्रायादिष्करंणमिति--साईइयमूलक अग्रस्तुतमा प 5 सता बायत हे 
तस्याश्च रतत ग्यैः से यहाँ सरस्वती का निर्देश किया * गया | प्रतिबिम् मक 
= TN 2 >>", hd 21. क \ s 
अम्बिका और अपना (कवि का ) सिंह - रे 
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२८० ब्य क्तिविवेकः 
नरक कर पक पक सी NANA NN A Me 
. हितौयपक्षपरिग्रहे पुनने भवितव्यमेव समासेन, अम्विक्राया विशेष- 
णभूतांया उत्साद्दपरिपोषपर्यवसायिकेसरिचमत्कारातिशयाघाननिवन्धनभा- 
वेन विघेयतया प्राधान्येन विवक्षितत्वात्‌ समासे चास्य विध्यजुवादभावस्य 
निमञ्ञनादित्युक्तमेव । 
द्वितीय पक्ष ( समास न करके सिंह पर अम्विका के अनुग्रह से शोर्यातिरेक वतलाने के लिये 
अम्बिका पद का उपादान )--स्वीकार करने पर तो समास यहाँ नहीं ही होना चाहिये। कारण 
कि ( केसरी के प्रति ) विशषणभूत अम्त्रिकारूपौ अर्थ प्रधान रूप से विवक्षित होगा, और वही 
निधेय होगा, इसलिये कि उत्साह को परिपुष्ट करने वाला केसरीगत जो अतिशय चमत्कार = शोये - 
है उसका वह ( अम्बिका पदार्थ ) कारण है। समास करने पर यह विध्यनुवादभाव स्फुट नहीं 
होता । ऐसा पहले कहा हो जा चुका है । 
_ द्वितियपक्ष इति । केशरिगतम्रकपंप्रतिपादनपले । 
'द्वितीयपक्ष केसरी के प्रक्ष का प्रतिपादन । 
ननु च यदि विशेषणस्य विवक्षितत्वे सति विदोष्यस्य कोऽपि चमत्कारः 
समुन्मिषति स च तस्य समासेऽस्तसुपयातीत्युच्यते तर्हि समासादसो न 
पाप्नोति, इष्यते च केश्चित्‌ ततोऽपीति बृत्तिवाक्ययोस्तस्य यदेतदुद्यास्त- 
 मयपरिकल्पनं तदयुक्तमेव । 
 उच्यते। उद्यास्तमययोयंत्‌ तावदर्थस्य वैचिञ्यं तदुपद्शितमेव प्राक । 
यतः पुनः समासचमत्काराभावप्रापतिप्रसञ्जन, न तच्चोद्यम्‌, इष्ट हि नामाप्रात्तःया 
चोद्यते । न चास्माभिर्सो समासाद्पीष्यते, वाक्यादेव तत्सिद्धेरिष्टत्वात्‌ 
येस्तु ततोऽपीष्यते तेषां बृत्तिवाक्ययो नूनमिदमर्थवेचित्यं न प्रतिभातमेव । 
( शंका ) यदि यह कह? जाता है कि “विशोषण विवक्षित हो तो उससे विशेष्य में विशेषता 
दिखाई देती है--पर समास करने पर नहीं?--तो ( इसका अथं यह हुआ कि) समास से वह 
( बिशेषता ) व्यक्त नहीं होती, पर कुछ लोग उसे उस समास से भी मानते हैं--इसलिये 
( उनकी दृष्टि से ) बृत्ति ( समास ) में इस ( चमत्कार या विशेषण द्वारा विशेष्य में आई विशेषता ) 
के अस्त और वाक्य में उदित होने की वात ठीक नहीं । 
¬ (समाधान) उदय और अस्त में जो पदार्थगत बिशेषता दिखाई देती है--उसे पहले ही 
दिखलाया जा चुका है, और जहाँ तक “समास में चमत्कार नहीँ रहता” इस सिद्धान्त पर 
आपत्ति की बात है--उसे ( हमारे सामने ) नहों'उठाना चाहिये, कारण फि जो तथ्य अभिमत 
होता है--यदि वह प्राप्त ( सिद्ध.) नहीं हो रहा हो तो उसके लिये तके उठाया «जाता है, यह 
(चमत्कार ) समास से भी प्राप्त होता है--ऐसा हमें मान्य नहीं। उसकी प्राप्ति वाक्य से ही 
होती हुई मान्य है। जिन्हें उस (समास) से भी चम्वारःप्रासि होती है उन्हें निश्चित हो 
समास और वाक्य का यह्‌ अर्थभेद नहीं सूझा। * 
तमासादसाविति ञम्विकाकेसरिशब्दादू उन्मिपत्येच स चमत्कार इत्यर्थः। 
.उदयास्तमयेति । वृत्ती चमत्कारस्यास्तमयता, वाक्ये उद्य इति चूलिकाकमेण योगः । 
-उपदसितमेव्‌, आगिति उदाहरणमरस्युदाहरणप्रदशनद्वारेण। इष्टं दीति अभिप्रेतस्या- 
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द्वितीयो विसझः २८१ 
SAN ANNA RANA RNAI AN ARNNA NANA NANG ANA RNA NRNANNANNA ANA ANARNNAANANNANNARNNA ANG “NAAN 
ग्राप्तियां, सा चोदनारहा इष्टमेतन्न सिध्यतीति। यत्त नाभिम्रेतं तस्याप्राप्तिभूंषणं न तु 
दूषणमित्यर्थः । अस्मामिरसाविति असो चमत्कारः । 
समासादसा०-_अर्थात्‌ अम्बिकाकेसरी-इस ( समासयुक्त ) शब्द से भी वह चमत्कार 
मिलता ही है । प 
उदयास्तमय--वृत्ति ( समास ) में चमत्कार अस्त होता है, और वाक्य में उदित,--श्स 
प्रकार उलटकर पदार्थों का योग करना चाहिये । 
उपद रितमेव प्राकू--अर्थांत्‌ उदाहरण प्रत्युदाहरण-दिखलाकर । 
इटं हि--मान्य अर्थ का न मिलना। उस पर कहा जा सकता है--यह .मान्य हे और 
स्पष्ट नहीं हो रहा है । जो अमान्य नहों है--उसका न मिलना अच्छा ही हे, दोषावह नहीं । 
अस्मामिरसौ--हमने यह--अर्थात्‌ चमत्कार । हू 
या पुनरेषां वृत्तेरपि चमत्कारातिशयावगतिः यथा-- 
“'मिथ्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्यार्यानुजोऽसो शुरु- 
मीता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम” इति । 
अत्रार्या्ुज इत्यतस्तातकलत्रमित्यतश्च खा _ श्रान्तिरेवाभिमानिकी 
शुक्तिरजतप्रतीतिवत्‌। परमार्थतस्तु सा व्याख्यावाक्यादेघ तेषां, न. समा- 
सात्‌, केवलं तत्रारोपितेत्युद्यास्तमयपरिकर्पनस्ुपपन्नमेवेति सिद्धम्‌ । 
इन लोगों की जो समास में भी चमत्कार-प्रापि की वात है--जैसे--'मिथ्येतन्मम चिन्तितम्‌? 
इस पद्य में 'आर्यानुज? इस शब्द से और 'तातकलत्र? इस शब्द से 'वह उनको आभ्मिनिकी आगि 
है, जैसे शुक्ति में रजत की प्रतीति । सच पूछिए तो वह व्याख्या वाक्य से ही (प्राप्त होती हैं ) । 
समास से नहीं । केवल समास पर वह लाद दी गई हे । इसलिये ( वृत्ति से चमत्कार के ) अस्त 
और ( वाक्य से चमत्कार के ) उदय को जो बतलाया है वह ठीक ही है-- यह सिद्ध होता हे । 
सा आन्तिरेवेति निर्विकल्पाविकल्पभेदेन द्विविधा आन्तिः । तत्राद्या तिमिरा्यपप्लुते- 
न्द्रियस्य द्विचन्द्रादिप्रतीतिरूपा। द्वितीया त्वभिम्प्रनरूपा शुक्तिरजताददिप्रतीतिस्वरूपा। 
सेति चमत्कारावगतिः। व्याख्यावा्यादेवेति अम्बिकायाः केसरीति समासविवरणवाक्यात्‌ । 
नेपामिति प्रतीति वैचितर्यानभ्युपगमवादिनाम्‌ । तत्रारोपितेति तत्र समासे शक्तिस्थानीये रजत- 
मिवारोपिताऽवास्तवीत्यर्थः । उद्यास्तमयपक्षौ क्रमाद्‌ वाक्यसमासगतौो। --- द 
सा भ्रान्तिः--भ्रान्ति दो प्रकार का होती है, निविकल्प और अविकल्प;॥ दोनों में प्रथम हे-- 
रतौंधी आदि रोग से मारी गई आँख वाले को दो चन्द्रों की प्रतीति, दूसरी है अभिमान रूप-- 
जैसे-शुक्ति में रजत की प्रतीति :' 
. सा--चमत्कार की अवग्ति । कक 
व्याख्यावाक्‍्यादेव--अम्विळा का केसरी इस प्रदर से समास को तोड़ने से बने वाक्य से । 
त्ेपामू--अर्थात्‌ जिन्हें प्रतीति में भेद मान्य नहीं है! 
तत्रारोपिता--तत्र समास में अर्थात शुक्ति के समान समास पर रज्ञत के समान आरोपित 
अर्थात्‌ अवास्तविक उदय और अस्तमय की बात क्रमशः वाक्य और समास से लागू होती है। « 
विमर्श : व्याख्याकार द्वारा यहाँ दो प्रकार की'भ्रान्तियों का निरूपण किया गया है एक निवि 
कल्प और दूसरी भविकल्प । दोनों के उदाइइण दिए गए हैं । क्रमद्यः तिमिर ( रतै) रोग आदि 
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से विकृत नेत्रवालेको दो चन्द्रो आदि की प्रतीति तथा सीप में चाँदी की प्रतीति । इनमें द्वितीय 
को आभिमानिकी भन्ति कहा गया है । उदाहरणों से स्पष्ट है किंआभिमानिकी आन्ति वह ६ 
जिसमें दोप विषयगत हो, प्रमाणगत नहीं । उदाहरण “शुक्तिकारजत' में चाकचक्यरूपी दोप शुक्तिका 
में रहता है द्रष्टा की आँखो में नहीं । समास में विधेयताकृत चमत्कार का प्रतीति भी थआभिमानिकी 
शन्ति ही है, कारण कि दोप वस्तुतः कवि की समासपूर्ण वाक्ययोजना मे हो ६, पढ्नेवाले को 
बुद्धि में नहीं । वस्तुतः यहाँ आमिमानिकी भ्रान्ति का अर्थ प्रातिभासिकी प्रतीति करना चाहिये, 
जैसे भूत प्रेत बी प्रतीति होती है । उसका स्थूल शरीर नहों रहता किन्तु द्रष्टा कभी-कभी देखता 
है । वस्तुतः वह द्रष्टा-द्वारा ही कल्पित आकार है । इसी प्रकार समास में चमत्कार कतई रहता 
ही नहीं । इतने पर भो जिन्हें समास में भो चमत्कार की प्रतीति होती है उनकी यह प्रतीति 
श्रान्ति ही है और उसका कोई आधार न होने से वह आभिमानिकी है '्रान्तिरेवाभिमानिकी? 
को बदलकर 'प्रतीतिरेवाभिमानिकी?,पाठ बनाना, जैसा कि चोखम्भा .के पिछले संस्करण में दिखाई 

देता है, सवेथो अनुचित है। : | 
तस्मादेवमत्र पाठः कतेव्यः-- -.. ` 
“उद्योगः करिकीयमेघशकलोदइशेन सिंहस्य यः 
सचस्यव ख जातिमात्रनियतो हेवाकलेशः किल । 
इत्याशाद्विरिदक्षयाम्बुदघडाचन्धेऽपि नोद्यक्तवान्‌ क 
यो5सो कुत्र चमत्छतेरतिशयं गोर्या इरिर्यातु सः ॥” इति । 
१९ । इत्थश्वोक्तदोषञग्रावकाद:ः प्रतिविहतो भवति । 
इसलिए यहाँ ऐसा पाठ बना लेना चाहिए--[ उद्योग:--हरियाँतु सः ] 
करिकीट ( छोटे हाथी ) और भेघशकळ ( छोटे मेघ ) के प्रति सिंह का जो, अभियोग है वह॒ 
एक ऐसी तुच्छ चेष्टा है जो प्रत्येक सिंह में सहज ( जन्मसिद्ध) है, ऐसा सोचकर जो दिग्गर्जो 
तथा प्रल्यघटाओं पर भी अभियोग नहीं करता वह भगवती पावेतो का सिंह, अतिशय चमत्कृत 
होना तो दूर रहा थोडा भी चमत्कृत किसे देखकर हो ।? 
इस प्रकार (का पाठ वनाने से) तीनों दोपों की जड़ कट जाती है ( उनका निराकरण 
होजाताहे)? | 
_ > उद्योग इति। संरम्भपद॑ निरस्योद्योगपद्करणं प्रक्रम्यमाणोयक्तवत्पदुक्रमाभेदाय । 
¬ योऽसावित्यदः शब्दः प्रसद्धिपरामशंकः यच्छुव्दप्रतिनिदंशस्य तच्छुब्देन करिष्यमाणत्वात्‌। 
उद्योग--यहाँ संरम्भ-पद हटाकर उद्योग-पद आगे आनेवाल 'उद्यक्ततत? से मेळ रखने के लिए 
रखा गया है । के 


योऽसौ इसका 'अदः' छब्द प्रसिद्धि का परामशैक है क्योकि 'यत? शब्द .क्वा प्रतिनिर्देश 
तत्‌? शब्द से किया जानेवाला हे । न 
यद्यपि च यो5सावित्यत्र प्रतिपादिताभिसम्बन्धक्रेममेकमेव तद्सुपादाय 
सो5यमिपि पाठे विपर्यासिते सत्येकवोक्‍्यतायां न यथोक्तयत्तद्मिसम्बन्ध- 
दोषावकाशः, यथा-- . . ७ के 
___ “तस्य प्रयातस्य वरुथिनीनां पौडामपर्यात्तवतीव.रोदुम।. . , ¦ 
. ,चछ्ुन्ध़् विष्णुपद द्वितीयमध्यारुरोद्देव रजश्छलेन ॥' इत्यत्र ।, 


! 


॥ 
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तथापि तत्रार्थस्य चमत्कारातिशयो न्यग्भवत्येच। स हि भिन्नवाकयत'या- 
मेव सहृदयैकसंवेद्यः ससुन्मिषतीतिं तदनुगुणाथा5यमेव पाठः श्रेयानिति । 

यद्यपि 'योध्सो? की जगह जिसके अभिसम्बन्ध कां प्रकार वतलाया जा चुका है ( केवल तच्छब्द 
के प्रयोग से भी आर्थ उपक्रमोपसंदार क्रम बतलाया गया है ) ऐसे एक ही तदू शब्द को दे देने 
से पाठ बदलकर “सोऽयम्‌? किया जा सकता है, उससे वाक्य एक ही रहेगा और कोई यदःतद के 
अभिसम्बन्ध का दोष भौ नहीं रहेगा, जैसा कि- _ | 

“रळ पडे उस ( कुश) की सेनाओं को पौड़ा को सहने में अंसमथ होती हुई सी प्रथिवी धूर 
के बहांने आकाश में चढ़ गई ।? ( १६।२८ रथु० ) में हैं, तथापि इस पाठ में अथे का चमत्कारा- 
तिरेक छिप ही जाता है । वह भिन्न वाक्यं में ही उभरता हे ' और केबल सह्दय-जन को दिखाई 
पड़ता है । इसलिए इसके अनुरूप यही पाठ अधिक उपयुक्त है । 

प्रतिपादितेति । आर्थों हि केवळतच्छुव्दस्य प्रयोगनिवन्धन उपक्रमोपसंधारक्रमः प्रति- 
पादित एव । | a | वी कक 

रजइळळेनेति | छुळेवशब्दप्रयोगे सापहवेयसुत्मेद्षा । केवृळच्छुळशकदप्रयोगेञपहुतिः । 
केवलेव्शब्द्प्रयोगे च सम्भावनभ्रतीतावुत्मेक्षा । द्वयप्रयोगे तु शवला प्रतीतिः। न चात्रा- 
पहल्वग्रेजयो: सङूरः। उस्क्ता हापहुत्यविनाभाविनी । सो5पंहवः क्कचित्‌ गर्भीकृतो यथा 
“नखक्षतानीव ` बनस्थलीनामिःत्यत्र, न पलाशानि किन्तु सम्भावयामि नखक्षतानीति. 
प्रतीतेः । क्चित्त शब्देन प्रतिपाद्यते यथा “अध्यारुरोहेवे!ति । एवञ्चास्या अपहुत्यविना- 
भाविन्या अपहृतिबाधकत्वं, न तय़ा सह सङ्गरः ।, ` र र 

भित्रवाक्यतायामेवेति । तत्र हि विध्यचुवादभाव आक्षस्येन क्रमेण प्रतीयते । 

प्रतिपादितेति = केवळ तत्‌ शब्द के प्रयोग से होने वाला आर्थ उपक्रमोपसंदारक्रम बतलाया 
ही जा चुका है । . | | Fr 

रजइछलेन--छल? और “इव? शब्द के प्रयोग से यहाँ यह अपह से.युक्त उत्प्रेक्षा हुई । केवल 
"छल' शब्द के प्रयोग में अपदषति होती, और . केवळ “इव' शब्द के प्रयोग में सम्भावनामूला 
उत्प्रेक्षा, दोनों के प्रयोग में जो प्रतीति हो रही ३ वह दोनों ( अपहृव और सम्भावना ) से 
मिश्रित है । 2 0० कलती. 

यहाँ अपति, और उत्प्रेक्षा का संकर भी नहीं, गाना जा सकता उत्पा तो अपहति से 
कभी सो अलग नहीं रहती ।, यह अपहृव कहीं उलेक्षा में छिपा रहता ६ अत नखक्षतानीड - 
वनस्थलीनाम्‌? में, कारण कि--पलाश नहीं, : ऐसा लगता है कि नखक्षत है? ऐसी प्रतीति होती ह्‌ \ 
कहीं ( वह = अपव ) शब्दतः कथित होता दैः जसे--यद्दी 'अध्यारुरोहेव? में। इसलिए उत्मक्षा, 
अपति के लिना नहीं होती अंतः उसे अपहुति की. बाधिका . माउना चाहिए, अपहुति के साथ 
उसका संकर नहीं। | र भत क माळे न 
भिन्नवाक्यतायामैवैति-- वाक्य भिन्न होने पर विध्यनुवादभाव साफ-साफ और यथाक्रम सामने 
आता है! IIT SY वर 
विमर्श: स्स स्थल में  व्यक्तिविवेकज़्याख्यातकार ने एक अप्रासंगिक़् विवेचन किया, उन्हें 
विवेचन तो करना थएतस्य प्रयातस्य” प में आई एक व्याख्या पर. किन्तु ने विवेचन के 
इस पद्य के अलंकार पर | शस पद्य में--शुरू से आखीर तंक एक ही वाक्य द जेसे यह यत्‌ 
और तत्‌ को नहीं दिया, अतः) अनेक सम्बन्ध के वननेंविगड़ने को वांत हो नहीं रही-रठीक 
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बैसे है 'उद्येगः करिवीर? इसके संशोधित पाठ में भो “योऽसौ? की जगह “सोऽयं? पाठ में वह यत्‌- 
तत्‌ का दोष नहीं रहता। दोषपरिहार की दृष्टि से यह पाठ भी अच्छा था । परन्तु मूलकार का 
कहना है कि उद्देश्यविश्वेयमाव एक वाक्य में उभरता नहीं है, वह सदा भिन्न वाक्यो में ही उभरता 
है इसलिए 'योऽसो-सः ऐसा हो पाठ टीक हे । व्याख्यानकार--यहाँ उत्प्रेक्षासिद्धि करते हें । 
उनका कहना है कि-छल शब्द के आधार पर अपहृति भी मानी जा सकती हे केवल अपहुति नहीं । 
और न दोनों का संकर । अपहुति तो सर्वत्र भासित होती है कहीं,स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट अतः साइश्य 
के समान वह भी उत्प्रेक्षा द्वारा वाध्य हे । विवृतिकार ने प्रस्तुत पद्य--का अर्थ करते हुए लिखा 
है--'प्रयातस्य युद्धार्थमभिगच्छतः तस्य राज्ञः? यहाँ एक तो प्र--पू्वक “या? धातु का पर्याय अभि’ 
पूवंक 'गम्‌? धातु नहीं होती, निर--उपसर्गपूर्वक “गम्‌? धातु हो सकती हे । इसके अतिरिक्त यह 
पद्य रघुवंश में कुश के लिए लिखा गया है, जब वह कुशावती से राजधानी हटाकर अयोध्या ले 
जा रहा था, इसलिए “योद्धं गच्छतः? यह असंगत हे । कदाचित्‌ उन्हें यह विदित नहीं फि यह पद्य 
कहाँ का हे । इसीलिए उन्होंने “तस्य? का पर्याय "राज्ञः? दिया “कुशस्य? नहीं । 

मूलकार ने “संरम्भः करिकीट” को सुधार कर जो पद्य उपस्थित किया उस पर अधिक विवेचन 
किया जाये तो ओर भी कई दोष दिखाई देते हैं जेसे-- 

“न उद्य॒क्तवान्‌ यः? इसमें विधेयाविमश । विधेय उद्देश्य के वाद आना चाहिए । उद्यक्तवान्‌ 
यत्पदार्थं में विधेय हे अतः 'यो नोचुक्तवान्‌? पाठ होना चादिए। जैसा कि स्वयं ग्रन्थकार ने-- 
“शय्या शाद्वलम्‌? पद्य में आगे स्थिर किया हे 

इसी प्रकार अतिशय पद के प्रयोग में अवाच्यवचन दोष हे । उसके विना भी चमत्कारमात्र 
से कान चळ सकता है । अथवा उसे पुनरुक्त'कहा जा सकता है जैसे कि 'प्रयुक्ते चाप्रयुक्ते च यस्मिन्‌? 
से स्पष्ट किया है । यदि चमत्कार में कोई विशेषता छानी है और उससे सिंह में तो उसके साथ 
रव और लेश आदि शब्द जोड़ने में अतिशय नहीं । कहना था कि जब प्रलयघटा और दिग्गजों 
पर भी उसे चमत्कार नहीं हुआ तो अब ऐसी कौन सी जगह है जहाँ उसे थोडा भो चमत्कार 
हो । अतिशय से यह अथ निकलता हैँ कि वह दिग्गज आदि में थोड़ा बहुत तो चमत्कृत होता 
ही है--ऐसा करने पर--“नोयुक्तवान्‌? काः विरोध होता है। चमत्कृत होना भी एक मानस 
उद्योग है । 

फिर नोय॒क्तवान्‌ की जगह--“नोद्योगवान्‌? पाठ चाहिए । 'करिकीटमेघशकलो देशेन सिंहस्य 
य्‌.उलोगः स जातिमात्रत्रियतः हेवाकलेशः, इति आशाद्विरदक्षयाम्बुदघटाबन्धेऽपि योऽसौ उद्योगवान्‌ 

_२¬इस प्रकार कहने से छोटे सिंहो में जिस उद्योग का अस्तित्व दिखछाया गया--उसका स्पष्ट 
अभाव इस सिंह में भासित होता है । उद्य॒क्तवान्‌--में उद्योग अत्यधिक प्रच्छन्न हो जाता है । 
और भी कई दोष इस संशोधित पद्य में भी है जैसे द्वितीय चरण कः अन्तिम स्वर रूघु है । गुरु 
होना चाहिए । वस्तुतः पाठ ऐसा कुछ होना चाहिए-- प 

“संरम्भो गजजाति-मेघनिवहोद्देशेन सिहेपु यः , - 
सर्वेष्वेत्र तेपु हन्त सहजो नो. मादइशां कीर्तये । 
इत्यादाद्विरदक्षयाम्बुदघरा बन्धेऽप्युपक्षाञ्चितो 
गौयाँ थः किल सिंहराट्‌ स लभतां संरम्भलाभं क वा 1? 


यत्रोत्कर्षाऽपकषो वा विशेष्यस्य विशेषणात्‌ । ˆ 


तक्ष वा विधेयं स्यात्‌ समासस्तत्र नेष्यते ॥ २६ ॥ 
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अन्यत्र त्वर्थेसम्बन्धमात्रे वक्तुमभीष्सिते । 
कामचारस्तदर्थ हि समर्थग्रहणं मतम्‌॥ २७॥ 
न तु सापेक्षताद्यन्यदोपजातनित्वत्तये । 
पित्रोः स्वतेव चन्द्यस्वे सा हि न्यायेन सिध्यति ॥ २८॥ 

इति सङग्रहञ्छो काः 

जहाँ विशेषण से विशेष्य का उत्कर्ष या अपकर्ष होता दै अथवा वही ( विशेषण ) विधेय होता 
हो तो वहाँ समास नहीं किया जाता और जहाँ कहीं केवल भर्थौ का सम्बन्धमात्र अभीष्ट हो वहाँ 
समास करने न करने की छूट है, इसके लिए ही (समरः पदविधि? सूत्र में) समथऱ्यहण 
किया गया है, न कि सापेक्षता आदि अन्य दोषों की निवृत्ति के लिए । 'वह ( अन्य दोर्पा को 
निवृत्ति ) तो अपने आप सिद्ध हो जाती है जैसे माता-पिता के पूज्यत्व में स्वता ( अर्थात्‌ पुत्र का 
निजत्ब = उसके अपने ही माता-पिता--उसके लिए पूज्य हो सकते हैं ) । Fs 

तदेव वेति विशेषणम्‌ , विध्यनुवादभावविवच्षायां विधेयम्‌ | अन्यत्रेति उत्कर्षा पक्षयो 
विघेयत्वस्य चाभावे । कामचार इति समासासमासयोः । तदर्थृमितिं उत्कर्षा दिविपयो हि 
समासनिपेधार्थम्‌। सापेक्षेति सापेक्षमसमर्थ भवतीत्येतावन्मात्रप्रतीतये। पित्रोः स्वतेवेति 
यथा पितरो वन्दनीयाविति नित्यसंबन्धन्यायाद्‌ निजावेव पितरौ प्रतीयेते, तद्वत, सापेत्ता- 
णासनभिधानाख्येन न्यायेन समासाभावः प्रत्येष्यते । स्वता आत्मीयत्वमिव। सा दोषप्र- 
कारनिवृत्तिः । । मव हर 

तदेव वेति = अर्थात्‌ विशेषण । वह्‌ ( विशेषण ) विध््यनुवादभाव की विवक्षा में विधेय होता है । 

अन्यत्र--उत्कप, अपक्षं और विधेयता के अभाव में । 

कामचारः--अर्थात्‌ समास और समासाभाव से । 

तदर्थम्‌--उत्कर्प आदि के लिये, समास-निपेष करने के लिये। 

सापेक्ष०--जो सापेक्ष होता दै वह असमर्थ होता है--श्तने ही को बतलाने के लिये । 

पित्रोः स्वतेव--जैसे माता-पिता पूज्य हैं. ऐसा कहने पर नित्य सम्बन्ध होने से अपने ही 
माता-पिता का ( पूजाविषयरूप से ) भान होता है उसी प्रकार “सापेक्ष पदार्थो का अभिधान नहीं 
होता? इस न्याय से समास की अप्राप्ति भी भासित हो जायेगी । 


९)... 
स्वता = आत्मीयता--अपनापन । जा कर र्त र्र 
सा--अन्य दोषों की निवृत्ति ( पूर्वार्ध में कथित । ) 


अधुना सर्वोत्कर्षशालिताप्रकटनार्थ स्वपरिश्रमं *पिण्डीकृत्य छोकेन दशयितुमाह 
कात्यकाञ्चनेति । ९ 


त्कृष्टता ज ल्यि परिश्रम० को इकट्टा कर इलोक द्वारा 
अब अपद्धी सर्वोत्कृष्टता जतलाने के टू अपने परिश्रम० 


दिखलाने के लिये कहते हे धर 


nh 


काव्यकाञ्चनकपाश्ममानिना कुन्तकेन निजकाव्यलक्ष्मणि । 
यस्य सर्वनिरवद्यतोदिता श्लोक एष स निदांशितो मया ॥ २९ ॥ 
“अपने आपका. कान्यरूपी सुवे के लिए कसोटी मानने वाले झुन्तक ने अपने 'काव्यलक्षण 
अन्थ ( बक्रोक्तिजीवित ) में जिसे सब प्रकार से निर्दोष बतलाया था--वही यह छोक मैंने भी 


० 
उपस्थित किया । टॅ 


ही , 
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काच्यसेव एरीच्षणीयस्वात्‌ सुवर्ण तत्र. परीचास्थानं निकपोपल्सात्मानं मन्यते, न 
पुनरुक्त्रमेण परमार्थतस्स निकपोपलः। अत एव. कुन्तकेनेति. ख्यातस्याप्युरलुण्ठव चनस्‌ । 
शोक एप इति । यः सर्व॑सारतया प्रद्शितस्तत्रेयती दूपणवृष्टिमुक्ता । तत्रान्यस्य ग्रन्थस्य 


का गणनेति सूचितम । निदशितः स्थालीपुछाकन्यायेनोदाहृतः। 


अत्र छोके वच्यमाणेतदीयन्यायाचुसारेण कपेण नियमेन काञ्चनपदं पोनर्क्यदोप- 
दुष्टम्‌ । निजकाब्यलक्ष्मणीतीस्यत्र निजार्थस्य संरम्भासपदुत्वेन विधेयत्वात्‌ सुमा करा 
विधेयांविमशंदूपितं केचिदाचक्षते विचक्षणाः। तच्वनेनेच ग्रन्थकृता 'स्वकृतिष्वयन्त्रित 
इत्यादिना दत्तोत्तरमेव । अस्य च विधेयाविमशस्यानन्तेतरप्रसिद्धकूच्यंपातित्वेनास्मा- 
भिनाटकमीमांसायां साहित्यमीमासायां च तेषु तेषु स्थानेषु प्रपञ्चः प्रदर्शित इति ग्रन्थः 
विस्तरभयादित एवो परम्यते । | | 
काव्य ही.परीक्षणीय होने से सुवण हुआ। उसके लिए परीक्षा का स्थान हुआ कसौटी का 
पत्थर, कुन्तक स्वयं को तद्रूप ( कसौटीरूपी पत्थर रूप ) मानता है, वस्तुतः उक्त घण से वह सच्चा 
लिकपोपेल नहीं है । इसोलिए--'कुन्तकेन', इस प्रकार प्रसिद्ध व्यक्ति को भी भत्सँना की .दृष्टि ते 
नामदारावतलाया). . * &« ... . :.. लर 
श्ोकस्य--जिसे सब प्रकार से सुन्दर कहकर उदाहरण रूप उपस्थित किया उसमें इतनी बड़ी 
दोषों की झड़ी छगाई । तब और ( शेष )-ग्रन्थ की तो बातहीक्या। . | hs 
` निदशितः--स्थालीपुलाकन्याय से दिखलाया ( जैसे अंदाज के छिंए बटलोई का एक कण टरोला 
जाता है--वैसे एक अंश देखा ) । 9 डे 
“दस शोक में इन्हीं के आगे बतलाये नियम के अनुसार 'कप? कहते ही नियमतः काग्न की 
प्रतीति हो जाती है अतः कांचद पद पौनरुक्त्य दोप से युक्त है । निज काव्य-लक्षण में निजपदार्थ 
पर कवि का संरंभ है । अतः वह. विधेय है । इसलिए उसके साथ किया समास विधेयानिमश 
दोष से युक्त है” ऐसा «कुछ बुद्धिमान्‌ लोग कहते हैं किन्तु उन्हें तो. स्वयं ग्रन्थकार ने 
“स्वकृतिस्वयन्त्रितः०” इस प्रकार पहले ही उत्तर दे दिया है । यह (विधेयाविमश दोष दूसरे अनेक 
पद्यो में आता है । उसे हमने नाटकमीमांसा»और साहित्यमीमांसा में स्थान-स्थान पर विस्तारपूवक 
दिखलाया है इसलिए ग्रन्थ के विस्तार के भय से हम इसे यदि छोड़ते हें । | 
,.विम : राजानक कुन्तक ने अपने 'वक्कोक्तिजीवित? ज्ञामक काव्यश्शाक्षीय ग्रथ में 'संरम्भः 
--<करिकीट०? पञ्च पर इस प्रकार विवेचन किया है-- ५9४७ 
“अत्र करिणां 'कौट'--व्यपदेशेन तिरस्कारः, तोयदानां च.; शकर्शन्दाभिधानेनानादरः । 
“सवस्य? (इति यस्य कस्यचित्‌ तुच्छतरप्रायस्येत्यवद्देछा, जातिश्च मात्रशब्दविशिष्टत्वेनावलेपः । 
हेवाकस्य लेशराब्दाभिधानेनास्पत्राप्रतिपत्तिरित्येते विवक्षितार्येकवाचकत्वं योतयन्ति। घुटावन्धरान्दश 
प्रस्तुतमहत्त्वप्रतिपादनपरत्वेनोपात्तत्वात्तत्रिवन्धूनटां प्रतिपद्यते . 
अर्थात्‌ यहाँ (इस शोक में) “कीट? बीहने से हर्सथर्यो .का तिरस्कार दिखलाया गया, 
और शकर दाब्द कहकर मेघों का अनादर । “सस्य? अर्थात्‌ हर ` किसी--अत्यंत तच्छ का 
भी ( उद्योग ) इत प्रकार अवहेलना ('बतंलाई गई )। “जातिमात्र: इस प्रकार जाति” 
शब्द के सांथ मात्र शब्द देने से--( अम्विकाकेसरी का ) अभिमान व्यक्त होता है। लेश शब्द 
-के.कंथन से हेवाक में अल्पता की प्रतीति होती है । इस प्रकार ये ( शद ). एकमात्र विवक्षित 
अर्थ को कह सर्ने का सामथ्यं सिद्ध करते हें । और भ्टाबन्ध' शब्द प्रस्तुत ( मेघ. और अम्विका 
fn 
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केसरी ) के महत्त्व का प्रतिपादन करने के लिए अपनाया गया है,. अतः 'भलोभाँत्रि उसका 
कारण बन रहा है । [ वक्रोक्तिजीवित, दिल्लोसंस्करण उदाहरण,सं० २८. ] 
इस. प्रकार वक्रोक्तिजीवितकार ने इस पथ्य के शब्दविन्यास .पर 'आंशिक प्रकाश डाला 
था । उन्होंने इसकी सर्वेनिरवद्यता बिलकुल नहीं वतलाई । यह महिमाचाय कॉ हीं महिमा ह । 
महिमभद्ट ने जो शोक दिया हे उससे वक्रोक्तिजोजित में दिया शोक भिन्न हे । र में 
“मियतो? की जगह 'विदितो? हे और “असंरब्तवान्‌! कों जगह 'अत्ंरम्भवान्‌?। संभव हे कुन्तक ने 
कोई दूसरा भी ग्रन्थ इस विषय पर लिखा हो। i 
र “क्ाव्यकांचन०? पद्य में कुछ दोष व्याख्यानकार ने दिखलाए हे, कुछ दोष इस प्रकार समझे 
जा सकते हैं-- -:  - PS SS ति 
१, काव्यलक्ष्मणि = के ` बज्ञाय काव्यलक्षणे और . २. “निदर्शितः?- की जगह “समीक्षितः! पाठ 
करने पर अन्त का लघु गुरु दो जाता हे और निदशितः की जगह समोक्षितः अधिक साफ,अथे 
_ देता है । यदि इश धातु पर ही आग्रह हो तो इस.प्रकार पाठ करना चाहिए-'यस्य सवनिरव- 
द्यतोदिता पचपेतदुपद शितं मया ।? इसमें भवभूतिके 'अन्तर्ब्यादतवियुदम्बुद : इव द्यामभ्युदस्थादरिः? 
के समात्न नादसौन्दयं भी आ जाता हे । | 3 
२ प्रक्रमभेद: 
एवं विधेयाविमश प्रकारवे चित्र्येण लक्षयित्वा प्रक्रममेदं छक्षयितुमाह-प्रक्रमभेदो5पीति । 
इस प्रकार कई प्रकार से विधेयाङिमिशे को बतलाकर ह्भव प्रक्रमभेद को, वतलाते,हॅ-- ७» १ 
प्रक्रमेदो5पि शन्दानौचित्यमेव। स हि यथाप्रक्रममेकरसप्रवृत्तायाः 
प्रतिपत्तप्रतीतेरुत्खात इव परिस्खलनखस्लेद्दायों रसभज्ञाय पर्येवस्याति ।किश्व 
सर्वत्रेव शब्दार्थन्यवहारे विद्वद्भिरपि लोकिकक्रमो5चुसत्तेव्यः । लोकश्च मा 
भूद्रसास्वाद्प्रतीतेः परिम्लानतेति यथाप्रक्रममेवेनमादियते नान्यथा । 
3 ब - > 
प्रक्मभेद भी शब्द का ही अनौचित्य (दोष) हे। वह रसभज्ञ का कारण बनता ह 
( कारण कि ) वदद उपकम के अनुसार एंक रूप से बढ़ती जा रही ज्ञाता को च्ानभारा को शिराकर 
गडढे के समान दुःख देता हे । और शाब्द और अथे का जो व्यवहार हे उसमें समी जगह विद्वा | 
को लोकसंमत-क्रम को ही मानना चाहिये । और लोक की यह प्रवृत्ति है कि वह रसास्वाद को * 
प्रतीति फीकी न पडे इसलिये उपक्रम के अनुसार होने पर हौ इसे ( शब्दाथे-व्यवहार को ) आदर 
देता है, नहीं तो नहीं । अ र 
्रतिपत्तम्रतीतेरिति रथस्य़ानीया प्रतिपत्तप्रतीतिः । उत्खातो विषमोन्नतः प्रदेशाः। एनमिति 
Ss डि ग र a. 
दाग्दाथन्यवहारम्‌ । , > र 
 अतिपत्त--मरतिपत्ता = ( श्ञाता ) की प्रतीति ( =श्ञान धारा । ) हुई रथ-स्थानीय । 
`` उत्लात-नीची-ऊँची जगह । yt FF 
एनम्‌--शाब्दार्थि-व्यवहार को । Sa हड सः है 
,स चायमनन्तंप्रकारः सम्भवति । प्रक्ततिप्रेत्ययपयायादीनां तद्विषय 
के be 
भावाभिमतानामानन्त्यात्‌ | * ४ ~ 
0 ब 
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प्र ~ 
तत्र प्रकृतिप्रकमभेदो यथा-- 
:सततमनभिभाषणं मया ते परिपणित भवतीमनानयन्त्या। 
गतध्ृतिरचलम्बितुं बतासूननलमनालपनादह भवत्याः ॥” 


अत्र हि भाषतिलपत्योरुभयोरपि यचनार्थाविशेपेऽपि यदा भाषतिप- 
योगक्रमेण वस्तु वक्तुमुपक्रान्तं तदा तेनेव निर्वाहः कतुमुचितो नेतरेण । 
एवंविधस्य प्रक्रमाभेदाख्यस्य शाब्दौचित्यस्य विध्यनुवादभावप्रकारत्वो- 
पगमात्‌ यथा-- 
“नाला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअपहि घेप्पन्ति 
रइकिरणाणुग्गहिआइ होन्ति कमलाइ कमलाइ ॥” 


यथा च--- 
“पमेअ जणो तिस्सा देउ कवोलोपमाइ शशिविम्वम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो विअ वराआ ॥? 

` अत्र ह्यत्कर्षमात्रर्विषक्षया परिकरिपतभेदेऽप्येकस्मिन्नथ विघेयानुवाय- 

विषयेण पकेनेवाभिधानेन विध्यलुवादभावचो भणित इति परक्रमाभेद्प्रकार 
पवायमिति मन्तव्यम्‌ । केवलं पर्यायप्रक्रमभेदनित्रृ्तये शशिविम्बमित्यत्र 
सरदमिणमिति पाठः परिणमयिटव्यः 

और वह ( प्रक्रमभेद ) अनेक प्रकार का हो सकता हे कारण कि प्रकृति, प्रत्यय, पर्याय 
आदि उसके क्षेत्र में आने वाले ( तत्त्व ) अनेक हैं । इनमें से प्रकृति-प्रक्रमभेद जसे— 

तुम उन्हें नहीं लाई, इसलिये अब तुमसे मेरा सदा के लिये सम्भाषण बन्दर । पेरा थैये छूट 
चुका हे, इसलिये में उनकी बोलो सुने विना जी नहीं सकता । | 

यहाँ “भाष? और 'लप्‌? दोनों क्रियाओं का बोलना अथं वरावर है, तब भौ वाक्य का 
आरम्भ “भाष?! क्रिया से किया गया इसलिये निर्वाह भो उसीसे करना उचित था, और किसी से 
नहीं । कारण कि ऐसी जो 'प्रक्रम का अभेद? कहा जाने वाला शब्दगत औचित्य है, वह भी 
विध्यनुवादभ्कः के हा समान माना गया है । जेसे-- 

( गुण ) गुण तब होते हैं जब वे सहृदयों द्वारा अपना लिये जाते हें । कमल तब होते हैं जब 
वे रविकिरणों का अनुग्रह पा लेते हैं । और जेसे-> 

लोग उसके कपोलों की उएमा में शशिबिम्ब को ऐसे हो [ उपमान रूप से ] देते रहते हैं-- 
सच वात तो यह है कि चन्द्र तो बेचारा अन्द्र' हो है। (दोनों पयां को छाया व्याख्यान 
में देखिए ) । + 

यहाँ केवळ उत्कर्षं और अपकष की विवक्षा फे कारण एक ही शब्द का (दो वार ) प्रयोग 
कर विध्यनुवादभाव स्वरूप बतलाया गया, इसके लिये अथे में भेद को कल्पना को, यद्यपि वह 
एक ही था । इसलिये इसे प्रक्रम के अभेद ( न टूटने ) का ही प्रकार मानना चाहिये । केवल 
पर्यायगत प्रक्रम में भेद आ गया है, उसे इटाने के लिये शशिविम्ब की जगह “चन्दमिण? यहद 
पाठ कर लेना वाहिये । 
हि \ 
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तद्विपयभावः प्रक्रमभेदविषतस्वम्‌ । > 
अनभिभापणं तत्कतंकभापणाभावः । पुवमनालपनं ज्ञेयम्‌ । अनलमसमर्था । 
विध्यनुवादभावप्रकारतो पगमादिति प्रकारः साइश्य़म्‌ । उपक्रान्तं' हानुवादुस्थानीयम 1 
निर्वाहकं च विधेयरम्रख्यम्‌ । तत्र स्पष्टं विश्वेयानुवाद्यप्रकार सुदाहरति यथेति। 
“तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदये गृह्यन्ते । 
रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ॥? 
“एत्रसेच जनस्तस्या ददाति कपोळोपमायां शशिविस्बम्‌ । 
परमार्थ विचारे पुनश्रन्द्रश्चन्द्र इच वराकः ॥? 
उत्कर्पापकर्पमात्रेति कमलानासुत्कर्पेविवक्षा । अत एवोदाहरणद्वयं दत्तम्‌ । प्रक्रमभिद- 
प्रकार इति प्रकारोऽत्र विशेषः । पर्यायप्रक्रमेति । चन्द्रशव्दार्थस्य शशिशब्देन पर्यायान्तर- 
निर्देशों न युक्तो वच्यमाणप्रक्रमभेद्प्रसज्ञात्‌ । 
तद्विपय--प्रक्रममेदविषय । अनभिभापगन्‌ = उसके द्वारा किये जाने वाळे भाषण ( बोलते ) 
_ का अभाव | इसी प्रकार अनपलपन समझ लेना चाहिये । र 
_ अनलन्‌ > असमर्थ । 9४ 
प्रकार:--साइुश्य । उपक्रान्त जो है वद्द अनुवाद स्थानीय है और निर्वाहक विधेय स्थानीय । 
इस प्रकार स्पष्ट रूप से विधेयानुवाद्य प्रकार उदाहरण देकर सिद्ध करते हैं । यथा--तदा जोयन्ते-- 
इव वराकः 1? 
उत्कर्पापकफप--कम लो 
' इसमें प्रकार का अर्थ विशेष 5 
प्रयायप्रक्म--सन्द्रशब्द के अर्थ के लिए शशिशब्द द्वारा दूसरे पर्याय का निर्देश करना टीक 
नहीं, ऐसा करने से आगे वःळाए जाने वाले प्रक्रमभेद दोप की संभावना रहती है । 
विमर्ञ्च: सततम्‌ = इत्यादि पद्य में वक्ता पुरुप है । श्रोता = उसकी भेजी दूती, जो उसकी 
प्रेयसी को नहीं लाई । उस पुरुप का कइना हे कि में तुमसे नहीं बोलूँगा क्योंकि तुम प्यारी को 
बिना लाये चली आई, में प्यारी से वातचीत किये विना क्षण भर नहीं जी सकता । इस प्रकार 
प्रकार 'अनळम्‌? यद्‌ पुरुष का विशेषण है । व्याख्यानकाग ने उसे स्लो का मान कर उसका अर्थ 
“असमर्था! किया है । प्रक्रमा भेद युग हे और प्रक्रम भेद दोष | प्रक्रम भेद बिध्यनुवाद भाव 
मूलक होता है, इसडिये वह विथेयाविमशे का दी एक प्रकार साबित होता हे, परन्तु जहॉ तक 
दोप का सन्त्रन्ध है वह विधेय के अत्रिमशे से अधिक प्रक्रम के भेद पर निर्भर हे । अतः ग्रन्थाकार * 
ऐसी जगह विधेया विमश न मानकर प्रक्रम भेद हों मानना ठीक समझते हैं । उदाहरणाथ-- 
“कमळ कमल तव होते हैं जव वे रविकिरणों के "द्वारा अनुगृहीत होते हैं'--इसमें एक ओर प्रथम 
कमल उद्देश्य है, दूसरा विधेय और दूसरी ओर रविकिरणों के अनुग्नद का जिसमें विधान करना 
था उसे ( प्रथम) कमल शब्द से ( उद्दिष्ट क्या ) ,कहा गया इसलिए अनुग्रह प्राप्त होने पर 
उसे पुनः ( द्वितीय ) कमल शब्द से ही ० कहा । इसपे जिस ढंग से आरंभ किया था अंत भी उसी 
ढंग से हुआ। भवन्ति कमलानि पद्मानि कहे पर वह एकता की प्रतीति न होती ओर ऐसा 
लगता जते कमळ रविकिरण का अनुग्रह या कुछ और ही हो गया अभिन्नत्ञ की प्रतीति देर से 
होतो । इतने पर भी. उद्देशयविधेयभाव में कोई भी कमी न आती । कमल उद्देश्य और पद्म विधेय 
बन जाता । इसलिए दोप का आधार प्रक्रम का भेद ही हुआ। अतः प्रक्रम भेद को दोष माननः 
ठीक है--उसे विधेयाविमर्श के भीतर डाळनाटीक नहीं । व्याख्यानकार ने--'प्रत्रीमाभेदाख्यस्य 
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१६ ठय० वि० 0 पळ 
(८७. Vasishtha fripathi Collection. By Siddhanta efpangptr क Kosha 


के उत्कर्प वी विवक्षा । इसलिए दो उदाहरण दिये । प्रक्रमाभेदप्रकार:--- 
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र्त में प्रकार शब्द का अर्थ साइइ्य विद्या €। मार 
झाब्दौच्चित्यस्य विध्यनुव [दभावप्रकारतोपगमात्‌? म॑ मकार २ स 
न से यह स्पष्ट होता है कि ग्रन्धकार गुण रूप में प्रकमानेद ओर विधेया घिमशे को अभिद 
मानते ह दोप रप म भिन्न । अतः प्रकार का अथं अवान्तर भेद मानना भी अनुचित नहीं € । 
९ १ < 
त च पुक्तो मन्त्रिमुख्ये रावणः प्रत्यभाषत ।” इति । 
| तेन प्रत्यवोचत इति अत्र पाठौ युक्तः । 
यथा च RN क ५ 
“नाथे निशाया निय तेनियोगादस्त गते हन्त 'नेशापि याता । 
कुलाइनान्ध हि दशाजुरूपं नातः पर भद्रतर समरित ॥” इति । 
अत्र हि गता निशापी'ति युक्तः पाठः! 
न चेयं शब्दपुनरक्तिदोषप्रसङगः-यथान्ये मन्यन्ते "नेक पद्‌ (द्विः पयोज्य 
(5. A ~ ग शे ~ 
प्रायेण ( चमनस्य का० खू० ५।१।१ ) इति, तयाभन्नविषयत्वात्‌ | यथोद्द्श प 
हि प्रतिनिर्देशोऽस्य लिषयः । उद्देश्यप्रतिनिदेश्यमावाभावविषयस्तु शाब्दः 
पुतरुक्तिदोष इति कुतस्त्नस्य प्रसङ्गः । १ व 
“ब्ज़तः क्क तात ! चजसीति परित्रयगताथमम्फुटम्‌ । 
» ८5. ~ Cr र 
वर्यमभिनडुदित शिशुना जननोनिभत्सनविवृद्धमन्युना ॥7 म 
De ~ त ~ ~ थै त्व हरे 
` इत्यत्र शिशुना व्ज़तिरेव प्रयुक्तो न वजतिः, तत्रच पारचयगताथत्या 
BD - ° ~~ कढ ~ ९. ~ ~ च्च रि- 
स्फुटत्ववैयभिदत्वलम्मवात्‌ । केवलं शाक्तिवेकल्याद्रेफो55गेन नाच्या! 
त इति प्रत्युदाहरणसेतत्‌ 
और जेसे- 
वमंत्रियो द्वारा इस प्रकार कहा गया रावण बोला ।' यहाँ प्रत्यवोचत ( कहने लगा ) पाठ करना 
चाहिए । और जेसे-- | 
'विधिवद्यात्‌--जब रात्रि का स्वामी अस्ताचल को चला गया तो वह भी चल बसी। 
कुल-बालाओं कौ दशा के अनुरूप इससे अच्छा और कुछ नहों ।' 
छः यहाँ निशा भी “गता? = ( चली गई ), यही पाठ चाहिये । 5 
ऐसा करने पर पुनरुक्ति दोष की शंका भी नहीं उठती--जेसा कि दूसरे लोग (वामन ) 
मानते हैं--'प्रायः एक शब्द दो वार नहीं कहा जाना चाहिए, कारण कि--दोनो के विषय भिन्न 
होते हैं । इस ( प्रक्रमामेंद ) का विषय हे-आरग्भ में जिस प्रकार की उक्ति हो अन्त में भी उसी 
प्रकार की उक्ति होना। झात्दपुनरुकि दोष वहाँ होता है जहाँ “उद्देद्यप्रतिभिदेश्यभाव? नहीं 
~ ® चट डू. टी र A 
रहता, इसलिए उसकी यहाँ संभावना ही कोर्स £ ग हे र 
र प्रो के डॉटने से अधिक चिढ़े बच्चे ने "तात क वजसि’--'हे तात कहाँ जा रहे हो?--श्स 
प्रकार ( बच्चे की बोली में रेफ आदि के न रहने पर भी उन्हें सुनने का ) अन्यास होने से 
जिसका अर्थ समझा जा सकता था और जो वस्तुतः साफ उच्चारित न था ऐसा जो कदा, उससे 
जाने वाले का पैर्य छूट गया 7 
[ 'जननीनिभत्संनविवृद्धमन्युना परिचयगताथं 


म्‌ अस्फुटम्‌ “तात क ब्रजसि--इति उदितं ब्रजतः 
il ~ 
पैगेम अभिनदं? इत्यन्वयः ] !! 


~ 
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यहाँ शिशु ने ब्रन धातु का ही प्रयोग किया था, बज धातु का नहीं, कारण कि परिचव होने 
से अर्थ समझ में आने को वात उक्तो (ब्रन) से वन सकती है ओर उससे अर्थ की ( उसो के 
रेफ का उच्चारण न करने से) अस्फुटता तथा थेये छूटने की वात भो ।' यहाँ सिफ ( रेफ के 
उच्चारण की ) शक्ति न होने से इस (शिशु) ने रेफ न बोला--इतने से हो यदद पद्य (प्रक्रमाभेद का) 
प्रत्युदादरण हो गया ( अर्थात्‌ इसमें प्रक्रमभेद नहीं हुआ ) । 


न चैवमिति तेनेव शब्देनोपसंहार इत्यर्थः । | 
तयोरिति प्रक्रमाभेदपुनरूक्तग्रोः । अस्येति ग्रक्रमामेदस्थ परामशः। तत्र हि यथोददेश 
“अतिनिर्देशेन पोनरुकत्यम्‌ , ऐकरस्वेन प्रतीतिप्रसरणात्‌। उद्देश्यप्रतिनिद श्यभावो न 
पौनरुकत्यस्य विषयः | यथा-- ~ 
“च्ामाङ्गयः क्षतकोमळाङ्कुलिगलद्वक्तेः सदर्भाः स्थलीः 
पादैः पातितयाबकेरिव गलद्वाप्पाम्बुधोताननाः। इति। * 


अत्र गळच्छुव्दद्दयं निर्दिष्टं यथोद्देशं प्रतिनिदशोऽस्य विषय इति समञ्जसम्‌। ° 


"न चेवम--उसी सब्द से उपसंदार करना । न 
तयो::--अर्थात्‌ प्रक्रमानेद ओर पुनरुक्त का । हे 


द 


अस्य--इससे प्रक्रमाभेद का परामश किया | प्रक्रमाभेद में उद्देशय के अनुसार ही प्रतिनिर्देश 
करने से पुनरुक्तता आती है ऐसा करने से प्रतीतिधारा एकरस बहती चलती हैं । उद्देश्यप्रतिः 
निर्देश्यभाव में ( शब्द ) पुनदक्ति दोष नहीं होती जेसे- 
क्षामाङ्गयः क्षवकोम्फ्ाड्जुलिंगलद्र-कः सदर्भाः स्थलीः 3 9 
पादैः पातितयावकेरिव गहद्वष्ाम्बुधौताननाः 
यहाँ “गलत्‌? शब्द दो वार प्रयुक्त किया गया है, इसका अभिप्राय उद्देश्य के अनुसार प्रति- 
निर्देश करना हे । अतः ठीक है । 


प्रे 
विसश : प्रस्तुत पद्य, ध्वन्यालोक और काव्यप्रकाश में भी आया है । दोनों जगइ इसका 


पाठ भिन्न है । स 
ध्वन्यालोक काव्यप्रकार व्यक्तिविवेकव्याख्यान 
१. क्रामन्त्यः***वलद्रक्तीः १. क्रामन्त्यः“गलदरत्तेः १. क्षामाञ्गयः-गल० = _ 
२. पतद्वाष्पाम्बु २. गलढद्वाष्पाम्बु० २. गरूद्दाष््सस्द्‌ | 


सादित्यदर्षण, वक्रोक्तिजीवित और स्वयं व्यक्तिविवेक मूल में यह पद्य नहीं है। आव्यप्रकाश 
की टीका काव्यप्रदीप में भी वद्दी पाठ है जो काव्यप्रेकाश में और उदाहरणचन्द्रिका में भी वही | 
“क्रामन्त्यः? पाठ अथे की दृष्टि से उचित है । क्षामाङ्गथः पाठ में 'क्षाभाङ्गयः? कत्ता बनता हे और 
हो कर (७. री र पृ ¢= ख्या- 
स्थली कर्म । क्रिया का अभाव रहता हे । क्षामाङग्य पाठ .वस्तुतः भ्रान्तिपूण हू । व्याख्या 
नकार को केवळ इतना ही बतलाना था कि इस पद्य में आरम्भ में गलत शब्द दिया गया दे उसी 
प्रकार अन्त में भी गलत्‌ शब्द | यहाँ आरम्भ और अन्त दोनों में अभिन्नता 'दिखलाना अभोष्ट 
होने से एक ही “गलत के दो बार प्रयोग होने पर भी पुनरुक्ति दोप नहीं हुआ) 
ननु 'चजतः क तात ¦ वजसी'त्यत्र बिना प्रक्रमे वजिना च निर्वाहे कथं न प्रक्रमभेद* 
(यतो हि) वजतिरपि धातुरस्ति, वज ब्रज गूता'विति पाठाद्‌ इत्याशङ्कयोक्तं त्रजत नी । उदितं 
शिशु नेति उदितमित्यस्य_विशेषणम्‌ परिचयगताअंनिति अस्फुरमिति च । भावे चान प्रत्ययः ४ 
1 | 1 
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कार्या पथि गच्छतः पश्चान्ञामोदीरणं विरुद्वमिति Ld क नामन्युदीरिते 

जनन्यास्य भर्सन तमिति ततोऽस्य मन्युविवृद्ध इत्यन तात हि. दात Ne BF 
शुंका--वतलाई्ये कि 'ब्रजतः क तात वजसि' यहाँ आर्य मं भं र ४ त व या 

'बज?, इसलिये यहाँ प्रक्रम भेद क्यों न माना जाय १ यह शंका इसि jt 

समान जाने अर्थ में “वज्‌? धातु भी है । धातु पाठ में वज नरज गतो? ऐसा डाय त के मति 

ब्रजतः परिचयगतार्थस-यद्द शब्द “उदितं शिना में a उदित शब्द का विशेषण द 
'अस्फुटम्‌? यह हाँ जो प्रत्यय हुआ दे वह भाव में है हि कन 
धर क ह काम से रास्ते में जा रहे न्य क्ति दा पोते व रर क व 
'कहाँ जा रहे हो? ऐसा पूछना--आचार ) विरुद होता है! दा is 
ले दिया ( या पूछ दिया ) तो माँ ने उसे डॉँटा । उससे इस ( वुड) फा कोय ओर बढ़ न 

एवं धांतुरूपायाः प्रकृतेः प्रक्रमभेद॑ प्रदृश्य सम्प्रति प्रातिपदि करूपायास्तस्या मध्ये च 
सर्दगासादीनां प्रकारबैचिश्येण तं दशयति सबेनामैति । क 
इस प्रकार धातुरूप प्रकृति का प्रकमभेद्र दिखला कर अव ्रातिपदिकरूप प्रकृति का ऑर 
उसके बीच सर्वनाम आदि का प्रक्रमभेद भिन्न-भिन्न प्रकार से दिखलाते हं । ने 
सर्वेनामप्रक्रमभेदो यथा-- हू 
“ते हिमालयमामरूय पुनः प्रेक्ष्य च शुलिनम्‌ । 
क सिद्धं चास्मे निवेद्यार्थ तद्विसष्टा; खमुद्ययुः॥ | ४ 

अत्र हि भगवन्तं शूलिन प्रक्रान्तमिदमा पराम्टश्य तेनेवोक्तरीत्या 

तत्परामशेः कर्तु युक्तो न तदा तयोदवदत्तयक्षद्त्तशबदयोरिव भिन्नार्थत्वात्‌। 
न चासौ कृत इति सर्वेनामप्रक्रममेदः । 

न चेवं यत्तदोरिदमेतददसां चाभित्नार्थत्वेऽप्येतद्दोषविषयच्वप्रसङ्गः 
तेषासुक्तप्रक्ारेण स्वभावतोऽरयोन्यापेक्षसम्बन्धोपपादनात्‌। तेनेद्मादि- 
भिस्त्रिमिस्तस्य परामश, न तदेति स्थितम्‌। 

सर्वनप्म.न् प्रक्रम भेद जसे a क ही. 
(हैमालय से जाने को अनुज्ञा लेकर फिर से शंकर जी के दशन कर और उन्हें कार्ये सिद्धि 
की सूचना दे-उनकें द्वारा विसजित किये गये वे ( संप्तपि )--आकाश में उड़ गये ( कुमार 
सम्भव ६१९४ ) ) 
यहाँ भगवान्‌ शंकर प्रकरण प्राप्त है । उनका इदम्‌ ( अस्मै ) द्युरा निर्देश दौर पुनः उसीसे 
( इदम्‌ हो से ) परामर्श करना उचित था, असा कि पहले बतलाल[ गया है, न कि तद शब्द द्वारा, 
क्योंकि उन ( इदम्‌ तदू ) दोनों के अर्था में उतना भेद हे जितना देवदत्त और यज्ञदत्त के अर्थों 
में । ऐसा किया नहीं गया, अतः सवनाम का प्रक्रम टूट गया । 
ऐसा करने पर यह वात नहीं हे फि--अभिन्नार्थक इदम्‌ एतद अदस्‌ शैब्दों में भी यह दोष 
होने लगे, कारण कि जैसा पहुले बतलाया जा चुक्रा है--वे ( इदम्‌ एतद्‌ और अदस्‌) स्वुभावतः 
एक दूसरे में सापेक्ष सम्बन्धो का प्रतिपादन करते हें! इसलिये 'उसका ( शिव का ) परामश इदम्‌ 
आदि तीते' में किसी एक के द्वारा करना चाहिये । तद्‌ के द्वारा नहीं? यही बात स्थिर रही । 


शि 
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कचित्‌ पुनः पुस्तकेषु प्रक्रृतिप्रक्रमभेदादनन्तरं प्रत्ययप्रक्रमभेदोदाहरणं तस्पश्चातर स्वे- 
नामग्रक्रममेदनिर्देशो इश्यते । तत्र च प्रकृतेरलन्तरं प्रत्ययस्येव निद्‌श उचित इति स 
एव कथित इति सङ्गतिः। ततः परं प्रकृतिविशेषाणां प्रत्ययविशेषाणां त्ञव्सञ्ुदायाना च 
तस्रक्रमभेदो निरूपयिप्यते । | 
उक्तरीत्येति । “यस्त्वेकवाक्ये कवतृत्वेनोक्तो यश्रेदसादिभिरि'त्यत्रोक्तन ऋमेणेत्यथः । 
ननु यच्छब्देन प्रक्रमे तच्छुव्देनेदमादिभिर्वा कथसुपसंहार इत्याह न चैदभिति । अन्योन्यापेक्षे 
इति । यत्तदो नित्याभिसम्बन्ध इत्युक्तम्‌ । एवं तच्छुः्दाद्‌ दूरविग्रक्ृष्टाथप्विदमादिषु प्रागुक्त 
* य्ोड्विकल्पम! इत्यादौ ज्ञेयस्‌। तेनेति प्रकृतोपसंहारः। इदमादीनां परस्परावान्तरवेचित्र्ये- 
ऽपि स्थूलदृष्ट्या एकार्थव्वम्‌ । 
कहीं कहां पुस्तकों में प्रकृतिप्रक्रनेद के बाद प्रत्ययप्रक्रमभेद का उदाहरण मिलता है-- 
उसके वाद सर्वेनामप्रक्रमभेद का निर्देश दिखाई «देता हे । उस पाठ में इस प्रकार संगति ल्गानी 
चाहिये कि प्रकृति के वाद प्रत्यय का हो निर्देश करना उचित हे । उसके बाइ विशेष प्रकार की 
'अरज्ञात्त विशेष प्रकार के प्रत्यय और उनके समुदाय का प्रक्रम भेद दिखड़ाया जायगा । 
उक्तरीत्या--अर्थात 'यस्त्वेकत्राक्ये कठेत्वे०? इत्यादि जो कहा गय दे--उसी रीति से । हती 
शंका = यद्‌ पद से जहाँ आरम्भ हो वहाँ तदू पद के द्वारा या इदम्‌ आदि द्वारा उपसंहार 
से रि सा ते हे न चेबम्‌--इत्यादि । क्योंकि यद और तद्‌ का नित्य 


कैसे क्रिया जाता है ? इस पर उत्तर देते ह अथौ में 
सम्बन्ध है ऐसा पहले कहा जा चुका है । इसी प्रकार तदू शाब्द से दूर या विप्रकृष्ट अर्थों में प्रयुक्त 


इदम्‌ आदि में भो नित्य सम्बन्ध होता है।जो कि 'योःविकड्प? इत्यादि में दिखलाया ऱाया। 9 
Do ह 4 हि न ४. 
दम्‌ आदि में परस्पर में अद्वान्तर भेद दै, तंब भी मोटे 


(जी 


तेन--प्रकृत का उपसंहार करते हैं । ३ 
तौर से वे एकार्थक दी होते हैँ । 
प्रत्ययप्रक्रमभेदो यथा-- - 
“रुदता कुत एव सा पुनभंवता / नानुम्र्‍तेरवाप्यते । 
परलोकजुषां स्वकर्मभिगेतयो भिन्नपथाः शरीरिणाम्‌ ॥” इति। 
अन्न हि कुत एव तु साङुरोद्ना'दिति युक्तः पाठः । 
प्रत्यय प्रक्रम भेद यथा ह 
“रोकर क्या उस ( इन्दुमती ) के पीछे मर कर भी आप उसे नहीं पा सकते । जो शरीर धारी 
परलोक चले जाते हैं, उनकी गति के पथ अपने कमो के अनुसार भिन्न-भिन्न दोते हैं |? 
यहाँ कुत एब तु सानुरोदनात* ऐसा पाठ करना ठीक हैं । | 
अत्र हीति अत्रे हि कर्वृविषेषणद्वारेणेकस्य .देकेवमपरस्य साक्षादिति प्रक्रमभेदः । 
यहाँ एक प्रत्यय ( रुदता का शत) ते कर्ता का विशेषण वनाकर क्रिया में अन्वित होता 
डै और दूसरा ( अनुमृति का फि ) साक्षात्‌ । इसळिये यहाँ प्रक्रम भिन्न हुआ । 
विमर्श : प्रस्तुत पुथ रघुवंश ८८५बा पद्य है । इसके द्वितीय चरण के तीन पाठ हैं-- 


> ध्यश्स्प5 


` > ~ 
१. व्यक्तिविवेक के अनुप्ञार- अनुरतेरवाप्यते । 
२. हेमाद्रि और मलिनाथ के अनुसार अनुशतापि लभ्यते और 
३. एक-अनुमृतेन लभ्यते । Fe \ 
A 
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एद चौथा पाठ और है जो वछभदेव ने अपनाया है-- 
रुदितेन न सा निवर्तेते नृप ! तत्तावदनथेक तव । 
« सं भवाननुसंस्थितो5पि तां लभते कमेवद्या हि देहिनः ॥ 
उक्त पाठो में अनुसृता? की दो व्याख्याय हैं। एक अनुञ्रियत इति अनुमृत--क्षिप्‌ , 
अशुमृतवता इत्यर्थः । यद्‌ अर्थ मछिनाथ और हेमाद्रि दोनों ने अपनाया हे। हमारी दृ प ह 
“अन्वभन्रियतः इति अनुमृत” तेन--अनुम्रता “अनुमृतवता--शत्वर्थ: ऐसी व्याख्या हित अतीत ह्‌ 
हे । अनुप्रियते इस वर्तमान काळ से अनुस्त्‌ बनाकर उसे भूताय निष्ठाप्रत्यय से युक्त 'अनुमृतवत' | 
इस प्रकार गढ़ना ठीक नहीं । हेमाद्रि ने-अनुमृतं यस्याः सेति प्रथमान्तो वा! श्स प्रकार अनुमता 
शब्द को टाबन्त खीलिंग प्रथमा का एकवचन भी बतलाया है । “अनुमतेन? पाठ म और मझिनाथ 
के अर्थ में प्रक्रमभेद नहीं होता । उसमें दोनों प्रत्यय कर्त के विशेषण वनकर क्रिया में अन्वित 
होते हैं । यथपि अनुगता को ज्ीलिंग मानने पर भी उसका प्रत्यय क्रिया में साक्षात्‌ अन्वित नहीं 
होता, तथापि उसमें प्रक्रममेद दूर नहीं होता कारण कि प्रथम रुदता का झाठू प्रत्यय कर्त्ताश्रित 


` है--और द्वितीय अनुसृत का टापू प्रत्यय कर्माश्रित (डो कर्मवाच्य में कर्त्तारूप सेट्प्रयु रे 7 


इसलिये आरम्भ में जैसा प्रत्यये दिया गया अन्त में 'बह--वैसा नहीं रहा, अतः प्रक्रमभेद दोप 
होने ल्गता है । 'अनुदृतेः पाठ में भी वही स्थिति है । अनुम्ृति-क्रिया में साक्षात्‌ अन्वित 
होती है, रुदता-में रोदन कर्त्ता के माध्यम से । अतः दोनों प्रत्यय एक प्रकार के नहीं रहे 
फलतः प्रक्रमभेद हुआ । 


0 


यथा च-+-- © 2 


“यशोऽधिगन्तुं सुखलिप्सया वा मनुष्यसं्यामतिवत्तिठु वा । 

निरुत्खुकानामभियोगभाजां समुत्सुकेवाङ्कसुपेति सिद्धिः ॥? 

इद्‌ चापरमत्र'प्रक्रमभेदानुषङ्गि दोषान्तरमप्याविभेबति, योऽयं विकद्पा- 
थैवृत्तेवाशब्द्स्य समुव्चयाथेस्येव चशब्दस्याविषय एव प्रयोग इति वक्ष्यते । 
तेन यशोऽधिगन्तुं खुखमीहितु चेति युक्तः पाठः । 

और जैसे- 

यरु“ेमारेः के लिये, सुख पाने की इच्छा से या मनुष्य-णना को पार करने के लिये 
उत्वैठाशूल्य होकर अनवरत कार्यं करने वालों की गोद में लक्ष्मी ससुत्सुक होकर चली 
आती है ॥--यहाँ । 


यहाँ एक और दोष, प्रक्रमभेद के साथ चला आया, ननो यह बिवस्यार्थक “वा? शब्द का 
समुच्चयार्थक च शब्द के समान मेमौके प्रयोग मिया गया--इस पह आगे विवेचश करगे । इसलिये 
“वृशोऽधिगन्दुं सुखमी हिलुं वा? ( अर्थात्‌ यश पाने के लिये या,सुख चाहने के लिये ) यह पाठ 
चाहिए ( अर्थान्‌ तुमुन्‌ प्रत्यय का ही प्रयोग आगे भी होना चाहिए )। 


यशोधिगन्तुद्रिति अत्र हि तृतीयातुसुनोः प्रतीतिवेपम्यजनकस्वम्‌। 


= वाशब्दस्थेति | वच्यति हि 'तुल्यकच्यतया यत्र पदार्थाः इति । 


यशोऽधिगन्तुम्‌--यहाँ तृतीया और तुमुन्‌ ज्ञानधारा में भेद डाल देते हैँ । 
sp dn कि कहेंगे-*जहाँ पदार्थ इराबरी के साथ माने जाये इत्यादि । 
शी शु 
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द्वितीयो विमशः २९५ 
“पृथ्चि | स्थिरा भव सुञङ्गम ! घारयेनां 
त्वं कूर्मराज ! तदिदं द्वितय दघोथाः । 
दिक्कुञ्जराः ! कुरुत तच्रितये दिधीषां 
देवः करोति हरकामुकमाततज्यम्‌ ॥? 
इत्यत्र एथ्व्यादिविषयः प्रेषलक्षणोऽथेः कविना वक्तुं प्रक्रान्तः । तस्य 
घ्त्ययभेदेऽपि निव्यूढत्वात्‌ प्ेपार्थानां पदानामुद्दे श्यप्रतिनिदेश्यभावेनो- 
पादानं न कृतमिति नेतादशः प्रत्ययप्रक्मभेद्दोषस्य विषयो5वगन्तव्य; । 
“हे पृथिवी तुम स्थिर हो जाओ । हे सपराज--तुम इसे संभाळे रहो । हे कूमेराज तुम इन 
दोनों को सँभालो । हे-दिग्गजों-तुम लोग इन तीनों को सँभारने में लगे रहो, महाराज 
राम शिवधनुप पर प्रत्यंचा ( डोरी ) चढ़ा रहे हैं । 
कत्रि ने यहाँ पृथिवी आदि के विषय में आज्ञा रूप पदार्थ का बिधान शुरू किया | वह 
प्रत्यय वदळ जाने पर भी निवह गया, कारण कि आश्ञार्थक पदों का उपादान उद्देश्य प्रतिनिर्दे श्य- 
भाव से नहीं किया । इसलिये ऐसे स्थळ प्रत्यय प्रक्रममेद दोप के अन्त्रगेत नहीं माने जाते । 
पर्यायरप्रक्मभेदो यथा-- - र 
“महीभ्रतः पुत्रवतोऽपि दृष्िस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृतिम्‌ ।' 
अनन्तपुष्पस्य मधोर्हि चूते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥ म्‌ 
इत्यत्र हि पुत्रापत्यशव्दावेव पर्यायत्वात्‌ प्रक्रमभेदविषयो, न पुष्पचूत- 
शब्दों, तयोः सामान्यचिशेषवचनत्वादित्यपत्यचतोऽपीति युक्तः पाठः | 
पर्याय प्रक्रमेइ--जैसे--पुत्र होते हुए भौ पवेतरात हिमाचल फो दृष्टि उस अपत्य ( शिशु ) 
से छवती न थी! भौंरों की पॉत--बसन्त में अनगिनती फूल होते हैं, तो भो आम पर अधिक दौड़ती 
है ? यहाँ--पुत्र और अपत्य ( शिशु ) शब्द हो, क्रमभेद के विषय हैं, कारण कि वे एक दूसरे 
के पर्याय हैं । पुष्प और चूत ( आम ) शब्दों में यह वात नहीं दै, कारण कि वे सामान्यविशेष- 
नो है। इसलिये “अपत्यवतोऽपिः यह पाठ चादिये। ˆ ` 
i सोरी युक्तः पाठ इति । अत्र केचित समर्थयग्ते-(पितरो हि पुत्रीपु) विशेषतः 
जिह्यान्तो श्यन्ते, तत. पुत्रशब्दस्थापत्यविशेषयाचित्वे अपत्यशच्दस्य च सामान्य वा 
चित्वेऽपि सर्वनामवश्ञाद्‌ विशेषपर्यंवसाने भवत्येव प्रक्ृतार्थपरितोपंर इरि) तदेतदस्य 
अन्थकारस्य इृदयमनालोक्येव, यस्माद्‌ च्टान्तदार्धान्तिकभावनात् वाक्‍्याथंद्दयसुप- 
निवद्धम्‌ । तत्र च वयो बिंस्वम्रति विस्व्रभावेन निर्देशों युज्यते। दृष्टान्ते चात्र सामान्यो पक्रमः, 
विज्षेपोपसंहारः, उुष्पशब्दुस्थ सामान्यवादिस्वाच्वूतश्दस्म विमेषा | 
विशेषस्य 'चोत्कृ्तये वादृतिविपयकत्वम्‌ 1- दट न्तिक छु विरेपोपक्रमः सामान्योपसहारः। 
सर्वनासवझाद्‌ वा विशेपान्दरनिदेशो} न्याय्यः ? स्थितपाठे पुत्रशव्दस्य विशेषवा चित्वस्‌ 
अपत्यशब्दस्य़ सामान्यवाचिनो विशोपपर्यंऽसानम्‌। यदा त्वपस्यबतोऽपीति पाठस्तदास्यः 
सामान्योपक्रमो विशेपोपसंहारः। द्वितीयस्यापत्यशब्द्स्य सबनाससस्वन्धेन विशेषपय- 
बसानाद्‌ , यथेकौयमते “तस्मिन्नद्ी कतिचिदबले/ल्यत्र । अपिशब्दस्याथंसङ्गतिश्चेदश्येव 
आजते । यस्य सेवापत्येसम्वन्धस्तस्य मा भूत्‌ कन्यायामेकस्यामदृसिः चस्य स्वनेकापत्यु- 
योगर्तस्य कथमेकस्मिन्नपत्ये जिंग्धत्वमिति विस्मयः, एतदर्थ एव अडा जीवति । 


BS 


8] 
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२९६ ब्यक्तिविवेकः 
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अतृप्तिकारणत्व॑ च कन्यायाः परसमर्पणीयस्वेन । गुणगोरवेण च खेहपात्रता । एतद॒थमस्या- 
श्रतेन प्रति ब्रिम्वनम्‌ तदित्थमपत्यवतोऽपीस्येप एवं पाठः श्रेयान्‌ । 


अपत्यवत्तोऽपीति--इस पर कुछ लोग ( इस प्रकार ) समर्थन करते दिखाई देते ह 'कि 
( पिता का पुत्री पर ) विशेष स्नेह रहता हे इसलिए यदपि पुत्र शब्द सन्तति विशेष का वाचके 
हे और अपत्यशब्दर सन्तति-सामान्य का, तव भो ( तस्मिन्‌ अपत्ये इस प्रकार ) सवनाम के वारण 
वह भौ विशेष में ही आ जाता हे । अतः प्रकृत बात वन जाती हे! सो यह सब अन्धकार का 
आशय न समझने का फल है । क्योंकि यहाँ दृष्टान्त और दार्टान्तिक रूप से दो वाक्यार्था क 
उपयोग किया गया है। उन दोनों वा निर्देश विम्बप्रत्िविम्बभाव से ही दो सकता ह। यही 
दृष्टान्त में पहले सामान्य कहा गया दे अन्त में विशेष । कारण कि पुष्प-शब्द सामान्यवाची हैं 
और चूतशाब्द विशेषवाची और विशेष में अतृप्ति दिखलाकर उत्कृष्टता दिखलाई है । दाष्टॉन्तिक में 
आरम्भ विशेष से हुआ और अन्त सामान्य से। अथवा सवनाम के कारण दूसरा भी विशेष 
कहा (जा सकता है । ( तव भी दोनों बिशेष ही रहते हे ) जेसा पाठ हे उसके अनुसार पुत्र शब्द 
बिशेषवाची हे और अपत्य शब्द सामान्यवाची होते हुए भी अन्त में विशेषवाची हो जाता है... 
जव अपत्यवत्तः पाठ कर लिया जाता हे तव इसका आरम्भ सामान्य से होता है और उपसंदार 
विद्धेप से | द्वितीय अपत्यशब्द «सर्वनाम के कारण विशेषवाची हो जाता है । जसे एक किसी के 
मत में--तस्मिन्नद्री कतिचिदवछाः--इस ( मेघदूत १२ ) पद्य में। और अपि शब्द के अर्थ की 
संगति भी इसी प्रकार सुद्दाती है। जिसको पुत्र न हो उसे भले ही एक कन्या में अतृप्ति 


हे 
में 


होत? है--यह एक आश्चर्य की वात हे इसी“आश्चर्ये की अर्गिब्यक्ति में ही अपि शब्द यहाँ साधक 
है । कन्या में अतृप्ति का कारण है-डूसरे को समर्पित करना, और युण अविक होने से स्नेह 
पात्रता ( कन्या में आती है। ) इसलिये आम ( पुष्प ) को इस ( कन्या ) का प्रतिविम्ब बनाया । इस 
प्रकार ( जैसा कि ग्रन्थकार ने वतलाया है) 'अपत्यवतोऽपि? यही पाठ ठीक है । 


यथा च- 
“उदन्वच्छिन्ना भू! स च निधिरपां योजनशतम” इति । 

अत्रहि मिता भूः पत्यापां स च पतिरपां योजनशतम? इति युक्तः 
पाठः । एच्छछछिदिक्रियाकत्तरुदन्‍्वत उक्तनयेन विधेयतया प्राधान्यात्‌ समा- 
सानुपपत्तिरोषोऽपि परिहतो भवति । 

और जेते-- 

प्रथिवी समुद्र से सीमित है, वह समुद्र भी सौ योजन तक ही”-यहाँ । यहाँ “मिता भूः 
पत्यायां स च पतिरपां योजनरातम्‌?--अर्थांत्‌ “प्रायेवी समुद्र से सीमित दे और समुद्र भी सौ 
योजन का है'--यद्द पाठ टीक है | ऐसा करने से छिदि ( पारेच्छेदन ) क्रिया का कर्ता समुद्र कमित 
प्रकार से विधेय है,--अतः प्रधान है ( इसलिये समसि पर जो आपत्ति आती वह दूर हो जाती हे । 

समासानुपपत्तीति। अधिक न तु तद्धानिरिति न्यायेन गुणान्तरळाभ इप्यथः 


समासानुपपत्ति--'एक चीज और अच्छी बन पड़ती है और मूर्टहानि होती नहीं, इस 
प्रकार एक युण और चला आता है । टर 


FP 
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द्वितीयो विमशः २९७ 
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एवं-- Fe 
“खस्िव जलं जलमिव खं हंस इव शशी राशीव कलहसः। ¬ 
fr p> १9 
कुमुदाकारास्तारास्ताराकाराण कुमुदान ॥॥| 
~ Cl 
_ डत्यादाबपि द्रव्यम्‌ । 
और जेसे- i o ल्‍ 
गुर्णा को अपनाकर छोडनेवाले की अपेक्षा एकदम झुणहान आदमी अच्छा | Fe, बना 
(14.1) . : जत Se होन भक हीं i’ 
मणि का अच्छा, किन्तु एकवार मणियुक्त वनकर उत्तभ पृत्थररहित होना ठाक नह 
और इसी प्रकार ह ति शक घोर 
7०७--<क्कश के समान जल और जल के समान आकाश ६ | हल के समान, रे र 2: 
शो के समान कलहंस | कुसुद जैसे तारे हैं ओर तारे जसे कुमुद । “इत्यादि में भी देखना कह! 
द्रा F चा यु hs ५५५9७ हि] छट ऱ्य त टू 
र वरं तेति । कृताः शिक्षिताः सन्तो ध्वस्ता नष्टा गुणा यस्य । समति र 
लङ्कारः । उपलशब्देनात्र मणिरेव विवक्षितः । तन्नात्र मणिशब्दः मत्र ड्‌ 
a a 2 र क इ ढं नि न्न ठः 
अक्रसभेदस्वस्‌ । खमिवेति । हंसश्चन्द्र इव चन्द्र इव हस यर प्‌ 
कृत अर्थात्‌ सीखे जाकर ध्वस्त अथो नट हुए त्या जसके । 
है त्त्‌ ट्र ग्का जिस ~ णि न ह्‌ || 
मणि:--अर्थात्‌ ऐसा अलकार जिसमे मणि क 
है दा तेय मणि हो विवक्षित दै, पर मणि शब्द क प्रयोग नह किया, इसलिये 
उपल द ढ्ड्‌ ध्वज CA ` 
यर्यायप्रक्रमभेद हुआ । कती. दे 
खभिव-हंस चन्द्र के समान और चन्द्र हतत के समान यह पाठ चाशिये । 


9 


हि] 9१ 


चिभक्तिप्रक्रमभेदो यथा-- RE 
“श्ण चिश्वास्यतया मददर्षेस्तीबादरातिप्रभवा्च मन्या । 
वीर्यं च विद्वत्खु सुते मधोनस्स तेषु नस्थानमवाप शोकः क 
न चायं सभुञ्चयस्य विषयः। ख दि तुब्यकक्ष्यत्वादभि्लिभरः 
चिषयो वेदितव्यः यदुक्तम्‌-- 
कार्थविषयो वेदितव्यः यड es 
“तुल्यकक्ष्यतया यच पदार्था; स्युविवक्षिताः । 


[a 


पे न्यथा5 33 ड्ति || 
समुच्चयो विकल्पी वा तत्रेष्ठों डुश्तान्यथा॥॥ डति 


~ =€ 


न चात्र तथावियोऽथर समस्तीतिः सुया म अय 
मत्रेण विद्वेषिसुब १ “विद्वत्खु वीय तनये मघोन 
ज्ञः । तेनात्र तीव्रेण विद्वेषिसुवागसा च 1 
इति पाठो चिपरिणमांयतब्य 
|.) >. < 
विभक्ति प्रक्रमभेद, जसे नो 
( अपना ) धेय, महर्षि की विश्वसनीयता, शवु-जनित तीब्र उद्वेग और अजुंन की शक्ति जानने, 
बाले उन ( पाण्डवो ) में शोक नहीं समाया bs 
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और यहाँ 'समुञ्चय नहीं किया जाना चाहिये | वह वहाँ होता हे जहाँ पदाथ वरावरी के होते 
हे, उनमें एक ही विभक्ति होती है और परस्पर में भिन्नता, जैसा कि कहा हे--'जहाँ पदार्थ 
बरावरी में त्रिवक्षित हो वही समुचय या विकल्प माने जाते हं। नहीं तो वह दोप होता हे । 
यहाँ वैसी कोई वात नहीं है | इसलिये समुचयाथंक दो “च? शर्व्दो का प्रयोग भी अचुक्तिक है । 
इसलिये यहाँ--तीब्रेण बिद्वेपिसुवागसा च बिद्वत्सु वीर्य तनये मधोनः' पाठ वना लेना चाहिये। 
, [यहाँ शोक न समाने में जो हेतु दिये हैं उनमें से धैय और थिश्वास्यता में तृतीया है और 
मन्यु में पंचमी । इस प्रकार विभक्ति का निर्वाह ठोक नहीं हो सका ]। 
मघोन इन्द्रस्य सुते$जुने । वार्यञ्च विद्वत्स्विति । चीर्यवेदजञ्चेस्येव हेतुस्वेन चिचक्षितम्‌। ` - 
समुच्चयो तिकस्पो वेति । विकल्पो यशोऽधिगन्तुमित्यत्रोदाहृतः सस्ुचयस्य त्विदं 
वीयञ्चेत्युदाहरणम्‌ । 'विद्ठत्सु वीय तनये’ इति पाठे न वेदनं हेतुस्येन विवक्षितम्‌ अपि तु 
वस्तुस्वरूपप्रतिपादनपरत्वेनेत्ययं मन्यते । एवञ्च विद्वत्स्विति विशेषणस्य नेरथव्यमापद्यतः 
इति नानेन विचारितम्‌ । 
„मधोनः = इन्द्र के सुत अज्जुन पर । I 
वीयश्लेति = वीर्ये का शन_भी हेतुरूप से अपनाया गया है । 
समुचयो विकट्पो--विक्तल्प यशोऽधिगन्तुं’ में बतलाया गया । समुच्चय का विपय यह ( “वीर्ये 
च? हे 9 । ‘विद्वत्सु वीयं तनये? इस पाठ में वेदन ( जानना ) हेतुरूप से प्रयुक्त नहीं दै अपितु 
वस्तु स्वरूप प्रतिपादन मात्र के लिये प्रयुक्त है--ऐसा अन्धकार मानते हें । पर ऐसा करने पर 
“विद्वत्स” इस विशेषण की निरर्थकता चली आती है । यह इन्होंने नहीं विचारा । 
** विमश १. “वीर्येण सूनोः सुरनायकस्य*--पाठ होने पर भी वात बन जाती दै । इसलिये 
“विद्दत्सु वीर्यम्‌? में 'विद्वत्सु'-शब्द व्यथं है । 

२. समुच्चय और मिकल्प वहाँ होते भी हे जहाँ अनेक पदार्थ समकक्ष हो । जेसे--“राम, 
कृष्ण, जयदेव और देवरऐज' अथवा--'राम, कृष्ण; जयदेव या देवराज । यहाँ राम, कृष्ण आदि 
समकक्ष ( एक विभक्ति वाले ) और भिन्नार्थक हैं, अतः उनका 'और? शब्द के द्वारा समुच्चय भौ 
सम्भत्र है तथा 'या? शब्द के द्वारा विकल्प भी । प्रस्तुत पद्य में “च” द्वारा जिनका ससुञ्चय यिस; 
जा रहा है वे भिन्न विभक्ति वाले हैं पेयं आदि । अतः समुच्चय नहीं होना चाहिये । 


नम्भूच भस्मेव सिताङ्गरागः कपालमेवामलरोखरश्रीः । 
उपान्तभागेषु च रोचत्नाङ्कः सिहाजिनस्येव दुकूलभावः ॥? 


अत्रापि 'सगेन्द्रचमंव डुकूलमस्ये'ति ` युक्तः पाठः । अस्मिश्च पाठे 
रोचनाङ्कत्वस्य द्रवपघमंत्वाद ढकूलभावविशेषणत्वानुपपःत्तप!रद्दाराद 
गुणान्तरलाभः हे 
“भस्म हो सफेद और सुगन्धित अङ्गराग बन्‌ गया, कपाळ ही उज्ज्वळ शिरोभूपण की शोभा 
और बाघम्बर ही आसपास रोचना से वने हंसादि चिहा से युक्त दुकूल वन गया । 
„ (इसलिये ) यहाँ 'मृगेन्द्रचमेव दुकूलमस्य”' पाठ होना चाहिये। इस पाठ में एक लाभ आर 
है--कि रोचनाहूता दुकूरभाव का भिशेषण बनने से वच जाती दे, कारण कि रोचनाक्कूता शुग 
और आ. ब भी गुण है । युण द्रव्य का दी विशेषश वन सकता है, शुण का नहीं । 
2 / १ 
ळर, 
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द्वितीयो विमशः २९९ 
ANANNANNANN ANNAN SNA AE NV A 
TN SF की 
दुकूल भाव इति । सामानाधिकरण्येनोपक्रमे वंयाधकरण्यन धत कर दाव रळ 
७१ वी ठे ~ श्र स्स्श्री ४5.9. न्नक  बहर *वाच्ये यदेकध्न॑वचन 
अत्र चतुर्थे पादे 'कपाळमेवामलदोखरश्रीरि त्य कपालानां ह Ma 
असळदोखरश्रीरिस्यत्र च शेखरमात्रे धर्मिणि वक्तव्ये यच्छेखर be bs 
न णो हरणेषु सम्भवक्ञपि £ न्थः 
पन्नमवगन्तब्यस्‌। एवद्ोक्तेषु वचय़माणपु चोवाह इ स 
भयान्न निरवशेपतया कृत इति तत्रवाभियोगः कत्तब्यः । 


आरम्भ में [ भस्म सिताङ्गराग+ 
यहाँ चौथे चरण में प्रक्रमभेद ot fe र ह ल दुकूलभावः 
“कपाळम्‌ अमलशेखर श्री? इस प्रकार ] सा मानाधिकरण अ शानि र 
इस प्रकार ] यैयथिकरण्य । कपाल बहुत हैं अतः काल ह i डी में केवल धर्मी शेखर दी 
दत्व संख्या होनी थी, उसकी जगह एकवचन ह यी का [ह गड़बड़ है । इसी 
1283 न यो शखर? इस प्रकार जो ( श्रौरूपी ) धमे का कथन इजा 7६ dd गी द 
9 और आने वाले सभी उदाहरणों में विचार हो सकता ईं, तत हर रा १2५ 
पूरी तरह उसका विचार नहीं किया, अतेः जितना विचार किया उ 


> 
न ~ > 
र “il to ह्‌ || 


कु के कपाल माला तो ग्रेवेयक वन 
~ याळ एक ही होना चाहिये जो मुकुट बन उल 1 
तिमी : शिरःकपाल एक ही है = बहत्वश्प्रतिपादन असंगत है। =” ¬ 
सकती है शिरोभूषण नहीं । अतः व्याख्यानकार का कपाल में वहुत्व git ९ 
९ = a 
उपसगप्रकमसभदा यथा हे न ते: । 
यक विपदो5मिभवन्त्यविक्तम रयत्यापदुपेतमाय त : ॥४ इति । 
नियता लघुता न्षियतेरगरीय्न पद छ 9 पांड 
+ दि चायति' रिते शुक्तः ४७९ 
तेन 'तदुपेत॑ विजहाति चाः 
उपसग का प्रक्रम भेद यथा-- ४ तति से युक्त गो भविष्य या भाग्य छोड़ 
च ण तां ॐअ युक्त ळ्‌ ह 
उद्योगहीन को विपत्तियाँ दबोच देती हैं और आप 5 महान्‌ नहीं होता वह नृपश्री 
गा जक च भविष्यहीन का हास होना निश्चित ह और जो मद्दान्‌ नहीं होता बह र 
देता हैं । ५७% : 
त्र नहीं बन सकता । 5 - त क्रम भिन्न हो गया । 
132 ता में कहा गया विपद्‌ और अन्त में आपत ) अतः सा क 
त तं विजहाति चायतिः-[ और उससे युक्त nm ्रति्पाद्‌दिप्सपाणव्वातं। 
तदुपेतमिति । स्वशब्देन सर्वनाम्ना वा निद्शस्तुल्यफल इति प्रतिपीद यल र 


दोनों से नि में भेद नहीं होता--ऐसा आगे 
स्त्रवाचक शब्द से कद जाय या सर्वनाम दारा दीना से प्रतीति में नंद नहा होता--णेसा 
6 ० 
प्रतिपादित करने वाले हँ । , ~ | 
चचनप्रक्रमभेदो यथात _ बी किक 
“काचित्‌ कीणी रजोभिर्दिवभछवरिदर्था म द्व इड 
रञीकाः काञ्चिदन्तर्दिश इव दविरे दाहसुद आन ` भभ 
भ्रेसुवीत्या इचान्याः प्रतिपदूमपरा भूमिवत्‌ क ः ह 
प्रस्थानि पार्थिवानामशिवमिति पुरो भावि नाप: श्‌ अ न कट 
अत्र हि काञ्चित्‌ कीर्णा रजोमिर्दिवमचुष्वदछुमन्द्वपर : भ्‌ 
इति युक्तः पाठः । > र 
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वचनप्रक्रमभेद यथा-- 

किसी का मुखचन्द्र फीका पड़ा हुआ था, उसने पराग से ययौ ( आकाश ) को हटाकर अपने 
जैसा बना दिया [ अर्थात्‌-पराग से रजस्वला वना दिया और चन्द्ररूपी सुख को फीका ) कुछ 
“दिशाओं के समान “श्रीविहीन थीं, उनके सत्व ( मन और प्राण ) बुरी तरह डोल रहे थे, और 
उनमें भीतर आग सी जळ रही थी, कुछ पद पद पर वात्या के समान धूम रही थी कुछ जमीन को 
तरह कॉप रही थीं, इस प्रकार राजाओं के प्रस्थान काळ में आगे होने वाले अशिव ( अमंगल ) 
की सूचना उन नारियों ने ( पहले ही ) दे दी । यहाँ-'काश्चित्‌ कीर्णा रजोभिदिवमनुबिदधुमन्द 
वक्‍त्रेन्दुशोभाःः--ऐसा पाठ ठीक होता । 

विमश : काञ्चित्‌, अन्याः, अपराः इस प्रकार वाद के तीन शब्द बहुवचनान्त हैं, अतः उनमें 
मिला हुआ प्रथम शब्द भी बहुवचनान्त ही होना चाहिये । इसलिये यह पाठ वतलाया गया हं । 
वस्तुतः आरम्भिक पद के अनुसार अन्तिम पद वदले जाने चाहिये । प्रक्रमाभेद में आरम्भ का 
अनुवत्तन किया जाता है । उसी का अनुवत्तैन न होने में प्रक्रम भेद दोष होता है । अतः अन्धकार 


ने जो.पाठ वदला है वह सौकय की दृष्टि से, कि दोप की मौलिकता के आधार पर। ठोऴ,भी-डे7 


प्रक्रमगत भेद को दूर करना दोनो प्रकार से सम्भव हे आरम्भ को अन्त के अनुसार बदलने 
या. अन्त को आरम्भ के अनुसार । परन्तु दोप तो आरम्भ के अनुसार अन्त न होने से होणा हे । 
अतः दोप कारणों का सम्बन्ध बाद के चरणों से ही मानना चाहिये । 
यथा च--- 
“अभिवाङ्ढित प्रसिध्यंतु भगवति युष्मत्प्रसादेन’ इति । 
अन्न हाकवचनन भगवतीमेका सम्बोध्य प्रसाद्सस्वांन्वतया यस्तस्या 

चहुत्वनिद्शः स वचनप्रक्रमभेदो दोष: । तेनात्र भवतीप्रसादेनेति युक्तः पाठः। 

और जेसे-- ` 

हे भगवती, आपके प्रसाद से मेरा मनोवाञ्दित फल पूण हो। 

यहाँ भगवती एक है । उसका निदेश एात्रचन के साथ ही हुआ फिर प्रसाद के साथ उसमें 
५ युष्मत्‌-इस प्रकार ) वहुवचन जोड़ दिया गया । उससे वचन प्रक्रम टूर गया । वह दोष हुआ । 
इसलिये 'भवतीप्रसादेन? पाठ चाहिये । 

भगवति-नुष्मसादेनेति। अनेन न्यायेन पश्यत मातः इति वात्तिके धर्मकीत्तः 
अयोगः प्रत्युक्तः । 

इस प्रकार-वात्तिक में धमं कीतिं ने जो "इयत मातः प्रयोग किया है उसका निराकरण 
भी ददो जाता है। a ° 

तिङन्तप्रक्रमभेदो यथा अत्रच “अपरा भूमिवत्‌ कम्पमाना? इति। अत्र 

हि कम्पमापुरित्युचितः पाठः । एकस्याः, क्रियायाः प्राघान्याभावादित्युक्तम्‌। 

तिङन्तप्रक्रम भेद /यभा-यही “अपरा भूमिवत्‌ कम्पमाना? में--यहाँ ० कम्पमापुः पाठ 
चाड़िये । कारण कि यहाँ कोई एक क्रिया तो प्रधान हे नहीं, जेसा कि कहा ज्ञा चुका हं । 

„ प्राधान्यामावादित्युक्तमिति । 'यत्रेककर्तेकानेका प्राधान्येतरभाक्‌ क्रिया’ इत्यत्र । 

प न्यः म नेक प्राधान्येतरभाक्‌ क्रिया इत्यादि द्वारा । 
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द्वितीयो विमशः ३०१ 


AARNE NNN NNN SVAN 
कालविशेपप्रक्रमभेदो यथा-- क 
“सस्तन: पयः पपुरनेनिज्ञुसम्बराण 
जक्षुर्विसान्ध्वतविकास्िविसपरस्दनाः । क: 
सैन्याः श्रियामनुपभोगनिरथकत्व- 
भेषप्रवादममस्जन्नगनिन्नगानाम्‌! ॥ * 
दोषप्रवाद्मस्ट्ज * है RS 
अत्र हि ख्वानादी यः कालविशेषः प्रक्रान्तः ख नेजनाद! सेद्‌ नीत इति 
_ प्रक्रमभेदो दोषः | तेन क 
“सस्तः परयांसि पपुरम्वरमाननङ्ञः 
जेश्षुविसान्‌ ध्तविकासिविसप्रखूनाः । 
rf थक त्वं = s . 
सेन्याः श्रियामजुपभोगनिरथकत-_ क | 
दोषं वनेणु सरितां प्रसमं ममाजः ॥” इति युक्तः पाठः। . 
क कालविशेष के प्रक्रम का मेद--जैसे-- RS र अजि 
ह नि का एक अपयश धा-का जाता था [कि उनमें दोप है कि वे में न 3 य 
र के थे सैमिकों ने उप्ते मिटा दिया । उन्होंने उनमें खान किया । प व 
पक डी खाई। खिले कमलों के आभूषण पहने ४ यहा सना मिथ निगम 
इत्यादि द्वारा लिट्लकार = परोक्षभूतकाल शुरु किया उसे अजर (वी सलिये इस प्रकृ 
रे र्‌ अनयन भूतळ्कार ] में बदक दिया । अतः सक्रमभंद दोप हुआ । इसलिये इस 49 
हि पाठ चाहिये--सस्तः पर्यासि पपुरम्बरमानिनेजुः--इत्यादि [ पूर्ण पथ मूळ में )। 
का पाठ ₹ RR निजः 
विमर्श: अनिनेजुः = अपाणिनीय है। पाणिनि के अनुसार 'अनेनेव्‌? अनेनिक्ताम्‌, अनेनिञञ 
हे | 
रूप चलते है । | 
अनेनिजरक्ञाऊयन्‌ | जशरखादन्‌ । विसप्रसून यरे लि तु भूतानद्यतनेन निर्वाहः। 
नेजनादाविति छिटा भूतानद्यतनपरोचप्रक्रमे म डळ दक । तत्रोपरि तिडन्त- 
तथा 'धूतविकासी त्यत्र भूतमात्रे क्तप्रत्यय इत्यत्रापि कात न व्यं 
प्रक्रमभेदो द्वितीयोऽत्र स्थितः। एवजेहाविभह गेन उत भयिघ्यनाण्ण्बात्‌। ` 
प्रसूनमि'ति। अनेनिजुरित्यत्र समाधानं न कृतम प्रकारान्तरेण सम ० 
ग्र त ce 
> नेनिजः--धोया । जका खाया । विसपसून 2 द्वारा परोक्षभूत मैं आरम्भ किया-- 
अन प सिलिटा [ सस्नुः इस प्रकार ] sl लिट्‌ रकार द्वारा परश्च भूः नचिका सि०? 
नेज SLI ५ गु. प्रकार धूतावक 
जनादावि कार ( ठडदारा ) अनयतनभूत से समा किय। इसी दि 1 
मर | मं प्रत्यय का प्रयोग है। अतश्ध्यहाँ भी काल्परक्रम का म _ क 
I प्रक्रम सेद है । इस प्रकार [. स्नानादौ में जो आदि शद भा ला 
यहा दसरा तिङन्त शब्द से 'शतविकासिं०” यही ण किया जाना चाहिं i र 
समाधान है ) 'विकचमस्य 53: र 
समर्थन दूसरे प्रकार से शिंय़ा जाने वाला म $ 
यदि वेत्य,दिनासुं प्रक्रमने द निराक निराकरण करते हैं । 
इत्यादि ग्रन्थ से इस प्रत्नामर्भद का निराकर र 
यदि वा i 


^ 


\ 
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३०२ ब्य क्तिविवेकः 
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यदि वा दोषोऽयमडुङ्भावनीय एव । कालविशेषस्य चिवक्षामात्रभाचि- 
तयाऽनवस्थितत्वात्‌। यदाहुः 
~ ~ ~ € De यट ~ क यी 
'परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुदेशनविषये दशनयोग्यत्वात्‌ परोक्षस्या- 
विवक्षायां लङ भवत्येच । अजयज्जायन्तो -भूतानि’ इति । सतोऽप चाखता 
चापि चाविवक्षा भवति यथा--'अजुद्रा कन्ये'ति। 
अथवा यह ( कालप्रक्रम दोष ) दोप नहीं माना जाना चाहिये । क्योंकि काल में विशेषता 
विवक्षामात्र ते होती है, अतः उसका कोई निश्चय नहीं रहता । जेसा कि ( भाष्यका( पत्जरि ने) 
कहा है, 'जिसे लोळ में परोक्ष माना जाता है या जित परोक्ष पदाथ को लोक जानता हे यदि 
प्रयोगकर्ता उसे देख सकता हो तो वह परोक्ष प्रयोगकर्ता के दर्शन योग्य होने से- विवक्षित नहीं 
होता, तव अनयतनभूत ( लङ्‌) का हो प्रयोग कर दिया जाता ह । जेंसे--जयन्त ने भूतो को 


a 


जीता ।॥ इसके अलावा परोक्षतर या दर्शनाधिषयता होने पर और न.होने पर भी अविवक्षा 


होती है जेसे-अनुदरा कन्या-*उस कुआँरी छड़की को कमर नहीं हं । क 
अजयदि ति अत्र परोक्षोडयि जयो दशमाहस्वात्‌ परोक्षत्वेन न विवक्षित इति छिद्‌: 
अयोगो न्‌ कृतः। ह 


विद्यमानध्याविवक्तायां दृष्टान्तमाह अनुदरा कन्येति । नहि कस्याश्चित्‌ कन्याया उदरा- 

भावः, कृषत्वात पुनः सोऽपि विवच्यते । एवञ्च— 
“अभूदभूमिः प्रतिपक्षजन्मनां भियां तनूजस्तपनद्य॒तिदिंतेः । 

यमिन्द्रशब्दार्थनिपूदनं हरेहिरण्यपूव॑ कशिपुं प्रचक्षते ॥” इत्यादेः 

“तात ! त्व निजसेजसेव गमितः स्वर्ग यदि स्वस्ति ते 

किन्त्वन्येन हृता वधूरिति कथां मा सख्युरभ्रे कृथाः । 

रामोऽहं यदि राघवस्तदखिल घ्रीडानमत्कन्धरं 
§ सार्ध॑ बन्छुजनेन सेन्द्रविजयी वक्ता.स्वयं रावणः॥” 

इत्यादेश्च महतः काच्यप्रवाहस्य न'किञ्चिद्‌ दुष्टत्वम्‌ । 


७५ १ 


“अजयद? यहाँ परोक्ष जय को भी दशनयोग्य होने से परोक्षरूप से नहीं माना, इसलिये 
रि.ट्ळकार का प्रयोग-,नहीं किया । 

विद्यमान वस्तु की भी अविवक्षा होती हे--इसका उदाहरण दिया--'अनुदरा कन्या? ऐसी 
कोई कन्या नहीं होती जिसको कमर न हो, पर कृश होने से ऐसा भी कहा जाता है । इसी लिये 

'दिति को सू के समान पुत्र हुआ ( अभूत ) जिस पर शब्ुओं से उत्पन्न भय का कोई प्रभाव 
नहीं होता था । इन्द्र के इन्द्रशंध्द को मिटाने वाले जिसे कशिपु शब्द से पुकारते झे, जिसके पहले 
हिरण्य शब्द लगा रहता था-इत्यादि और, ˆ ' > 

हे तात ( जटायो ) यदि तुम अपने ही पराक्रम से'स्पगे सिधार गये तो ठोक हे, तुम्हारा 
कल्याण हो, किन्तु अपने मित्र ( दशरथ जी) के आगे तुम यह घटना न कहना कि (पुत्र ) वधू 
को दूसरा कोई उठा छे ग॑या । यदि मैं रघुवंश का बाळक राम हूँ तो उस सादी घटना को अपने 
समस्त वन्धुओ और इन्द्रजीत मेघनाद के साथ लब्ज। से गरदन झुकाए ए स्वयं रावण ही वहाँ 
 अहगा-इत्यादि विपुर काव्य सन्दर्भ में कोई दोप नहीं । 
| ” विमश /यिही आशय रामचरित मानस से गोसाईजी हारा इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 


ह 
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सीताहरन तात जनि कहदु पिता सन जाइ। है 
जो मैं राम तो कल साधित कडडि दसानन जाइ॥ [ अरण्य का० दो० ११ ] 
अर्थेर्य तद्वक्भावों विबद्ञामात्रतों अव॑त्‌। 
यच, प्रक्रमसेदोऽयं न तत्रोद्धाव्यते छुधेः ॥ ३० ॥ 
oe $ 
यथा विशेषकालस्य, शीलाद्प्रत्ययछु च । 
® he ~ De ९ म ३ 
कर्दुध्य फलवत्तायां, तेन से नोपदाशताः ॥ १॥ 
लु क 
इति सङग्रहञ्छोकां । 
नि भ टे हाँ विद्वा [ह ग्‌ गक ने द्‌ 
अर्थ का सद्भाव या अभाव जहाँ विवक्षारोत्र पर निनर देवश विद्वान लोग कालप्रक्रमनेद 
a ` क्ट ~ ९ नस व है." ब > जि बा 
नहीं समझते । जेंसे--काल्यत विशेपताअ। का वा उन शील अर्थ में हुए प्रत्यया का जिनका फल 
र (3 


कर्तृगामी होता है । इसलिये वे ( काळविशेष आदि प्रझमभेद के प्रसंग मे ) नह दिखलाए गए । 


० c शे ू > 
अर्थस्टेति तज्ञाबोड्थत्वं सत्ता अतद्भाव असत्त्वस्‌ । यत्रेति पूवांधिशेपः । 


__उन्रेि । न अक्रममेद इत्यन्वयः। तत्र कालविशेषों दशितः। यथा द य्‌ ग च 

nena ट्र सत्ये च यैवच्षिके णये शे शीळादयोऽथाः आकव- 

लाता त य ) ड । ल्पा च येवक्षिके सत्त्वा- - 
इ रि? ( ३-२-१३४ ) इत्यत्न ¶नादृष्टाः ५ 

तच्छीलसद्धूमंतत्सखाइुकारउ (' " ६ दृष्टम्‌ । यथा— 

से एव छचित्ताच्छी लिकादिग्रत्ययमयोगे5प्यन्यत्र तदकरणमठुछत ` दा 


~ ७) ७७ ९ र 
“जुगोपात्मानमन्नस्तों भेजे धसंमनातुरः । 
< १ 
अगुध्लुराददे सो$र्थमसक्तः सुखमन्वूत ॥ 


~ फ़ ~ ~) “> 
इत्यत्रागृध्नुरिति ताच्छील्यायः दैप्रत्ययप्रयोगे$प्यत्रस्त इत्यत्रा्रस्नुरित्यकेरणेऽपि न 
= AN ~ रिति ~ *%_ ५ त र 
दष्टत्वम्‌ अत्नस्नुरिति वा निदशे अगृध्जुरिति निदांपसेच | 
>) 


५ यैवक्षिकमेव । एवञ्च दष्टा इृष्टिमधो ददाति 
करत: फलवत्ता कत्नेभिप्रायत्वम्‌ । तदपि वक्षिकमेव । पुवञ्च दष्टा भ EF 
करते नाळापमासापिता” इत्यत्र यदि कत्रभिम्रायत्व क्रियाफलस्य, तृदा ददातीति 
पं ति प्रक्रममेद्पयंहुयोगो निरवकाश एव । एवमन्यत्र बोद्ध्यम्‌ । तेन ते इति! 
'पद्प्रसङ्ग 


क 


खो ७ E 
ते काळचिशेपादयः तेन विवक्षाप्रयुक्तत्वेन कारणेन न त्ईदाता इत्यथः । 


SS गोर अतद्भाव असत्त्व । 
अर्थ का तद्भाव सत्ता ऑर ` और कर्दृगा शीलादि प्रत्ययों 
यत्र--यह पूर्वां का अंश है। यथा--( कालविशेष और के गामिफल के शोला म आर 
का--इस दितीय पद्य के वाक्यांश में ) प्रक्रममेद नहीं माना जाता ( य कक सड और - 
या < ९ ग्य 
> द्रेखळ he या अथ एट बतला T T 
जनमन से काळ विशेष दिखळा दिया गया अर्थात्‌ य 
चाहिए ) इनम सक विशे हु अ सव 
ह भविष्यत्‌ काल को उपासना, अद्यतनता, अनयतनता तथा परोक्षता या be 
विवक्षा पर निर्भर है । शीलादि “अर्थ? आव्वेस्तच्छील० ( ३।२।१३४ )- शस क FI 
व दि कहीं 5 हे युक्त 
ी रि री लिये यदि कहीं ताच्छोल्य म॑ प्रत्यय मुक्त 
दिये गये हैं । उर्नक्रा न धोना लो हय इसलिये यदि कह 
>] सक ऱ्य ह्‌ नद्वा उ ५---7 
भी कहीं उसका अभाव द व! (५ © 
ठा न डरे अपनी रक्षा की । विना विपत्ति से, कातर हुए धर्मपालन किवा बिना वाय ड 
अर्थ लिया और बिना आसक्त एथ छल भोगा । यहाँ अगुश्ल में प्रत्यय ताच्छील्याथैक है । x 
+ त्रस्त की जगह अन्नस्तु? न करने में भी कोई दोप नहीं । 'अत्रस्नु' ऐसा प्रयोग करने पर ती. 
पर भी त्रस्त हृ 'अत्रर - 
अगृध्नुनिर्दोप है ही । 


€ ~ 


= फल क्त त | वह भा TF शता T 2 ने | हा ड 
ग ट | ड De 
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कर लेती हे, बोलने पर उत्तर नहीं देती |? इत्यादि में क्रिया का फल कत्ता ( नायिका ) पर आश्रित 
है; इस स्थिति में ददाति इस प्रकार परस्मेपदी का प्रयोग हे । पर यहाँ प्रक्रममेद दोष नहीं 
होता । इसी प्रकार अन्य पद्यां में देखा समझा जा सकता दै । 
नेन ते इति--ते (वे) अर्थात्‌ कालविशेष आदि। तेन=व्रिवक्षाधीनता के कारण 
नहीं दिखलाए । 
कारकशक्तिप्रक्रमभेदो यथा-- क ५ 
“गाहन्ता महिपा निपानसलिल श्रङ्गमुहुस्ताउत 
छायाबद्धकद्म्बक स्ुगकुल रासन्थसभ्यस्यलु । 
विस्रब्धं क्रियतां वराहततिभिमुंस्ताक्षतिः पर्वले 
विश्रान्ति लभतामिदं च शिथिलञ्यावन्धमस्मद्धदुः ॥! इति । 
अत्र हि 'कुवेन्त्वस्तभियो वराहततयो झुस्ताक्षतिम्‌? इत्युपपन्नः पाठः । 
कारक शक्ति का प्रक्रममेद--यथा-- म्य मली 
जंगली भैसे गडढों का पोनी सोंग से पीट और उसमें लोरे, हिरने झुंड बनाकर छाया में बैठे 
और जुगाली करें, वाराह पक्तियों द्वारा वेधड़क तलेयों के नागरमोथा काटे जाएँ, और हमारा यह 
धनुष भी डोरी का बंध ढीला होने से आराम करे |? 
यहाँ--'निर्भीक वाराह पंक्ति मोथा कूच, पाठ चाहिए । 
गाहन्तामिति। अत्र कतुराख्यातेनासिधान कर्सगश्वानभिधानं प्रक्रान्तं विख्रव्ध रित्यन्यथा 
कृतमिति कारकप्रक्रममेदः । 
गाहन्ताम्‌ = यहाँ आरंभ में कर्ता तो आख्यात द्वारा कहा गया है, किन्तु क्म नहीं कहां गया ! 
उसे 'बिस्रब्धेः? इत्यादि द्वारा विगाड़ दिया, इसलिये यह कारकगत प्रक्रमभेद हुआ । 
यथा च-- | 
“कृतवानसि चिध्रियं न भे प्रतिकूल च ते मया कृतम्‌ । 
किमकारणमेव दोन विलपन्त्ये रतये न दोयते ॥? 
` अत्रापि 'न च तेऽहं कृतवत्यसम्मतम्‌? इति । यथा च-- 
“सजलजलधरं॑ नभो विरेजे विद्वतिमियाय रुचिस्तडिछ्तानाम्‌। 
व्यवहितरतिविग्रद्ैवितेने जलशुरुभिः स्तनितेदिंगन्तरेषु ॥” 
और जेसे- 
तुमने मेरे लिये कोई भी अप्रिय काम नहीं किया । न मेरे द्वारा ही कोई तुम्हारा प्रतिकूल काये 
हुआ । तो बिना कारण ही तुम रो रही रति-वो दर्शन क्यो नहीं देते ।? न 
यहाँ भी 'मेने भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं किया? पाठ चाहिये । 
और जेसे- « 
, पानी भरे मेथों से आकाश सुद्दावना हो गया । बिजली की बेलें और अधिक डोलने लगीं । 
,जळ के कारण काफी भारी और मिळन की फिसादों को मिटाने वाले भेवशब्दो द्वारा चारों ओर 
दिशाओं में,फैल जाया गया ।? 
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विह॒र्ति विहरं सङ्गिभाजनस्वमित्यर्थः। वित्रृतिमिति पाठे विस्तरशालिस्व मित्यर्थः । 
रतो विग्रहो विरोधः स्तनितेव्यवहितस्त्प्रसादाद्विरोधस्य कतुमशक्यत्वात्‌। पित्ते} इति 
र ~ ह ~ ~ र्थ अं ग 
भावे प्रत्यवः । स्तनितानि विततीभूतानीत्यथः। 
विहृति = विहार करना अर्थात्‌ अनेक भंगिमाओं से युक्त होना । 'विवाति”>-पाठ में विस्तार 
युक्त होना । रति में विग्रह अर्थात्‌ विरोध मेघराब्दा ने दूर कर दिया, उनकी कृपा से रति करना 
सम्भव नहीं । Ce 
वित्तेने = यद्ग भाव में प्रत्यय है अर्थात्‌ मेघशब्द पोल गये । 
_ शाब्दः प्रक्रमभेदो यथा-- है 
“चारता वपुरभूषयदासां तामनूननवयोवनयोगः। 
तं पुनर्मेकरकेतनलक्ष्मीस्तां मदो दयितसङ्गमभूषः ॥” इति । 
अत्र हि 'तमपि वछ्भसङ्ग’ इति युक्तः पाठः । 
शब्दगत प्रक्रमनेद--जसे-- ५ हि 
"२३-५८ ज्ञालाओं ) के शरीरों को सुन्दरता ने--अलंकृत किया। उस ( सुन्दरता ) को पूर्ण 
यौवनागम ने । उस ( योवनागम ) को कामकला ने । उस ( कामकल!-> को मद ( शराब आदि के 
प्र संग था प-'उस मद? भै प 9 
नशे ) ने जिसका अलंकार प्रिय का संग था यहा उ (मद) को भी वछभ संग ने 
पाठ चाहिए । 4 
शाब्दः प्रकमभेद इति शब्दविषयत्वाच्छाब्दः । शाब्दम्क्रमभंद्‌ इति तु प्रक्ृतिप्रक्रम- 
भेदस्यानुक्रमेण ये पठन्ति तेः शाब्दश्रार्थश्रेत्युत्तरो अत््थो नाळोचित इत्युपेच्यमेतत्‌। 
७ ७०% पसर्जनेना फळ. ७ सिद्यमा- 5 
सङ्गमभूपेति । अन्न बहुत्रीहावन्यपदार्थोपसजेनेना4'न क्रमेणोपसंहृतमिति--भिद्यमान- 
झाव्दचिपयर्वाच्छाव्दः प्रक्रमभेदः। एुवमार्थः प्रक्रमभेद इत्यत्र ,प्रथमप्रक्रान्तभिद्यमानार्थ- 
विपयस्वादार्थ इति व्याख्येयम्‌ । 
नाब्दः--शब्र विषयक होने से शाब्द । जो लोग *शाब्दप्रक्रमभेद; इस शाब्द को प्रकृति 
र 3. ५ ~ शाढ € श्त्या 
प्रक्रमभेद आदि के समान उसी क्रम में लगाते हैं उन्होंने शाब्द और आर्थं इत्यादि आगे के 
गन्थ पर ध्यान नहीं दिया । इसलिए यह उपेक्षणीय हैं । ० 
* w ~ हि |. > का पदार्थ ९ | वाक्‍य के उपसंहार 
सङ्गमभूप०--यहाँ बहुत्रीहि समास है । उसम प्रधान ह अन्य पदाथ । इस | 
मजो शब्द आया हे उसका अर्थ (उस अन्य पदार्थ के प्रति ) युणीभूत हे । गूणीभूत से उपसंहार 
S ~ र he Ss 
किया अतः शब्द की विशेषता का प्रक्रम दूर हो जाने सै शब्द प्रक्रमभेद दोष अ के अर 
अर प्रत्रमभेद होता हे । उसमें पहले कहे अथे से अन्त म कहा अथ भिन्न ढंग का होता 


व्याख्या करनी चाहिये । र ड 
मी : इससे विदित होता हैकि व्यक्तिविवेक की और भी कोई टोका थी जिसे व्याख्याकार 


° 
ने देखा था। क तल 


डी 


0... ९ ° 9 १ ३31" 
अत्रापि “जक्षुबिसं विकचमस्य दुः प्रसूनम्‌ इति युक्त | पाठः । ` 
अस्मिश्व पाठे बिसशब्दस्य पौनरुक्त्यदोषपरिद्ाराद सुणान्तरलाभः । 
२० व्य० वि ? \ ९ 
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और जेसे-> 

स्नुः पयः--धृतविकासिबिसप्रसूना:'--( अभी ३०१ पृष्ठ पर अनूदित ) इसमें भी 'जक्षविसं 
विकचमस्य दधुः प्रसूनम्‌? पाठ चाहिये । इस पाठ में एक लाभ यह भी होता है कि विस शब्द की 
पुनरुक्ति हट जाती,हे । 

धृतविकासीति पूर कालप्रकरणेंनोदाहृतस्‌ , सम्प्रति शाब्दविषयत्वेनोदाहियते, 
त्डिन्तगतत्वेनाप्यूहनीयस्‌ । 

धृतविकासीति--इसे पहले कालप्रक्रमभेद के उदाहरण रूप से दिया था । अब शब्द प्रक्रमभेद 
के उदाहरण रूप में दे रहे हें । तिङन्त प्रक्रमभेद भी इसमें समझ लेना चाहिये । 


यथा च-- 
“समतया वसुवृष्टिविसरजनेनियसनादसतां च नराधिपः । 
अनुययौ यमपुण्यजनेश्वरो सवरुणावरुणाग्रसर रुचा ॥? 
अत्र हि अनुयातिक्रियाकर्मंभाचो चरुणस्यार्थेः प्रक्रान्त इति तत्रास्य 
ताड एव हेतुरुपादातुं युक्तः । यस्त्वसन्नियमनलक्षणः शाब्दो देतुर्मय्पन्मेः 
षामिवोपात्तः स प्रक्रेमभेदो दोषः तस्याप्णुक्तयुत्तया रसभङ्पर्यंचसायि- 


'त्वात्‌.। तेनायमत्र पाठः पठितव्यः-'नियसयन्नसतः स नराधिप’ इति। 


पञ्च विभक्तिप्रक्रमभेदश्चशाव्दश्चोक्तनयनिरस्तसमुच्चयविषयभाचः क्रमभेद- 
दुए्श्च परिहृतो भवतः । एवमन्येऽप्यचगन्तव्याः । 
` ओर जेसे”- है र 

“समान रूप से वसु की बृष्टि और विसजेन तथा असत्पुरुषों के नियंत्रण से उस राजा 
( दशरथ ) ने वरुण सहित यम तथा कुबेर का अनुकरण किया ओर कान्ति से सूर्य का ।! 

यहाँ अनुयाति ( अनुकरण ) क्रिया में वरुण का कर्मभाव अर्थतः बतलाया गया है । इसलिये 
उसमें ( अनुकरण में ) हेतु भी वेसा ( आर्थ ) ही देना चाहिये था। पर अन्य (यम आदि ) के 
समान इसके अनुकरण ( वरुण ) का हेनु भो शाब्द दै दिया गया--बह प्रक्रमभेद दोष हुआ । 
वह भी कहे ढंग ( एकरसप्रबृत्तायाः प्रतिपत्तप्रतीतेरुत्खात इव परिस्खलनदुःखदायी ) से रसभन्न- 
कारक बनता हे । इसलिये यहाँ यहद पाठ बदलना चाहिये-*नियमयन्नसतः स॒ नराधिपः” 
असत्पुरुषों को ^यंत्रित करते हुए उस राजा ने*“ |? ऐसा करने से विभक्ति प्रक्रमभेद ओर 
च शब्द भी हट जाते हें । च शब्द यहाँ उक्तरीत्ति ( तुस्यकक्षतया० पू० २९७) से यहाँ समुच्चय 
नहीं कर सकता और गछत क्रम से रखा गया है। इसी प्रकार और भी भेद स्वयं समझ 
लेने चाहिये । 

[ वसुवृष्टि = सुवर्णवृष्टि, वसुविसजन = द्रव्यदान । स्वर्ण हेमहिरण्यहाटकवसूम्भष्टापदं काञ्चन- 
भिति-४।१०९ हेमचन्द्र । “प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मया: कोषगृहे नियुक्ताः । हिरण्मयीं 
कोपगृहृस्य मध्ये बृष्टि शशंसुः पतितां नभस्तः ॥ रघु० ५२० ] । 

परिद्दतौ भवत इति । विभक्तिप्रक्रमेद्चशब्दयोहित्वाद्‌ द्विवचनम्‌। चशब्दस्यो- 
भयथा दुष्टता च। चशब्दस्य च समुच्चयो विषयः । तद्भावः उच्दनयेन तुल्यकच्य- 
खाभावाख्येन निवारितः। प्रक्रमभेदस्त्वसतामित्यससुच्चेतव्यरिकटप्रयोगात। स हि 


“तेयमनादि'त्यस्यानन्तरं पठनीयः। 
ह / 


000. Vasi§htha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
A 


द्वितीयो विमशः ३० च 


परिहृत भवतः = एक विभक्ति प्रक्रमभेद है और दूसरा च शब्द, इसलिये द्विपचन ( परिहृतो ) 
दिया गया । चशब्द दो प्रकार से सदोप दै । चशब्द का प्रयोग समुच्चय के लिए होना चाहिए । 
उसका सद्भाव ऊपर कहे नियम के अनुसार तुल्यकक्ष्यता न होने से अलग कर दिया गया । और 
क्रमभेद दोप है । “च” के 'असताम? इसके पास प्रयोग से जिसका समुच्चय *नहीं किया जा रा हे, 
उसे 'नियमाद? इसके वाद आना चाहिए ! 


एषां चान्योन्यासाङ्र्याहोएसश्चारक्रमेण वहः प्रक्रमभेदप्रकाराः 

समुद्भवन्ति । ते स्वयमेवाभ्यूह्याः | तद्यथा-- 
“नियता लघुता निरायतेरगरीयान्न पदं चृपश्चियः ।” इति । 

अत्र हि द्वयोः प्रकतिप्रत्यययोः परक्रमभेद्‌ः। तेन “न “लघुजातु पद्‌ 
युपश्रिय* इति युक्तः पाठः । 

इनके परस्पर गुणन से लोटसंचारक्रम से प्रक्रमभेद के अनेक प्रकार निकल आते हैं । उनकी 
कल्पना स्वयं ही कर लेना चाहिए। जैसे--'नियता लघुता--०्रियः?, यहाँ । यहाँ प्रकृति और 

'अत्येबद्यात का प्रक्रमभेद है अतः "न रुघुर्जातु पदं नृपश्रियः” पाठ ठीक है । 


~ = यो न 

लेट्रेसब्ार एकेकस्य भेदस्य भेदान्तरेः सह संयोजनप्रकाराख्यों गणनाविदोपः |, 

प्रकृतिप्रत्यययोरिति लघुशब्दः प्रकृतिः । तस्यां गुरुशब्देन भेदः। गुरुशब्दे चेयसुन्नधिकः 
प्रयुक्तो यो रुघुशब्दे न प्रयुक्तः। तत्प्रत्यस्य च प्रतिनिदशो न कृत इति ग्रत्ययग्रक्रम- 

~ . छः 

सेदो5पि । अभिनवपाठे तु तत्प्रत्ययर॒हितस्थेव लषुशब्दस्य प्रतिनिदशः कृतः । ; 

छोष्टसंचार = एक प्रकार की गणना, जिसमें एक-एक भेद दूसरे-दूसरे भेदा के साथ मिलाए 
जाते हैं । ह 

प्रकृतिप्रत्यययोः--ल्घुशब्द प्रकृति दै, उसका भेद गुरुशब्द से हुआ, और युरुशब्द में ईयसुन्‌ 
प्रत्यय अधिक दिया गया है जो लघुशब्द में नहीं है । उस प्रत्यय ( इयसुन्‌) का पुनःनिर्देश नहीं 
किया इसलिए प्रत्ययगत प्रक्रमभेद हुआ । नए पाठु में उस प्रत्यय से रहित दी लघुशब्द 
प्रदर्शित है । 

विमर्श : 'ठोषटसंचारक्रम? शब्द यहाँ लोष्टप्रस्तारन्याय के लिण प्रयुक्त दे । लोष्ट ढेळे, डिग्गल, 
मृत्तिकाशकल; उनका प्रस्तार = फैलाव या विछौना । जैसे मिट्टी के ढेले यहाँ वहम से वीन-वीनकरै 


3 


~ ढेले (> फेलते चो... “भि 
एक ही खेत में फैलाए जाते हैं तो जैसे उनमें परवतीं ढेले पूवेवतीं ढेलों के साथ-साथ फेलते हैं, 


ऐसा नहीं कि यदि ५०० ढेले फैलाए गए तो आखिरी ढेला पहले के ४९९ ढेलो को हटाकर खेत 
में आए, वैसे ही जहाँ किसी एक ज्षगह जव गिनीए गए युण दोष एक, दो, तीन, चार इत्यादि 
क्रम से एकाधिवी संख्या में एकत्रित दोते जाएँ तो उस इक होने को लोष्टप्रस्तारन्याय से इकद्ठा 
७ £] ES 
होना कहा जाता दै । अभिनवयुप् ने ध्वन्यालोक ३1१४ के उदाहरण "तद्गेहं नतभित्ति? के लोचन में 
> | यमुक्तम्‌ 

“एतञ्च द्विशः सामरत्यम्‌, त्रिशः सोमस्त्यमिति**लोेष्टप्रस्तारन्यायेनानन्तवेचित्र्यमुक्तम?-- इस 
प्रकार की गणना के लिए इस न्याय का प्रयोग किया है। छन्‍्दःशास्त्र में युरु, लघु तथा संगीतशास्त्र 
में स्वरों के परस्पर भंथोजन में यह न्याय अधिक अपनाया जाता है। वेहाँ उनका नाम ही 
छन्दःप्रस्तार और स्तरर्स्तार हैं। छन्दःप्रस्तार पर अस्तार' शब्द का शब्दकब्पहुम देखना 
चाहिए । 'वस्तुतः यहाँ लोष्टसंस्तारक्रमेण' पाङ रहा होगा ! [ द्र० संगीतरलाकर-१ ] 


^ 
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आर्थः प्रक्रमभेदो यथा अनन्तरोदाहरणयोराद्यमाहितचिपर्ययस्‌ । 
तद्यथा— 
“मत्तता. द्यितसङ्गमभूषा भूषयत्यसमसायकलक्ष्मीस्‌ । 
साप्यनूननवयोवनयोगं तद्‌ वपुस्तदपि चारुतरत्वम्‌ ॥” इति । 
,अत्रापि हि “मत्ततां द्यितसङ्गतिरेषा’ इत्युचितः पाठः । 
आर्थप्रक्रमभेद, जेसे अभी तुरन्त दिए उदाहरणों में आरम्भ को उलटकर पढ्ने में अर्थात्‌-- 
मत्तता दयितसङ्गमभूपा भूपयत्यसमसायकलक्ष्मीम्‌ । 
साप्यनूननवयौबनयोगं तद्‌ वपुस्तदपि चारतरत्वम्‌ ॥' 
अर्थात्‌ प्रियसंगत जिसका भूषण है ऐसी मत्तता कामकला को भूषित करती है, वह (कामकला) 
भी यौवन के पूणं आविर्भाव को और वह ( यौवन ) शरीर को, वह ( शरीर ) भी सौन्दर्यं को ।? 
यहाँ भी “मत्ततां दयितसङ्गतिरेपा? ऐसा पाठ उचित होगा । 
आः प्रक्रमभेद इति । अत्रो दाहरणद्वितयं दत्त मत्ततेति समतयेति । तत्र मत्ततेत्यत्र सङ्गम- 
सूपेत्याथन क्रमेण प्रक्रमः, सूपयतीत्यत्र तु शाब्दरूपतया प्रतिनिदेश इत्यार्थः प्रक्रमभद: । 
किन्तु तद्वपुस्तदपि चारुतरत्वॉमेति पाठः स्थितपरिपाव्यानुगुण्याभावाच्न न्याय्यः। “चारुतां 
स खल स्पि शरीरमिति तु पाठः श्रेयान्‌। एवञ्च दयितसङ्गतिरेपेव्येतच्छुवदः पठनीयः, 
न घुनरासामिति पाठः। तन्न हि मत्तता केन शब्देन परारृश्येत ? 'समतये'त्येतत्‌ प्रायेणा- 
दृशु शाब्दप्रक्रमभेदे उदाहरणतया दृश्यते। अत्र आर्थप्रक्रमभेदप्रस्तावे ‘अनन्तरो दाहरण- 
योराद्यमाहितविपयंयम्‌? इति पाठः।, एतञ्चायुक्तम्‌, ओजनम्रन्थे वरुणस्यार्थप्रक्रम इति 
अन्थविरोधात्‌ । किञ्च नियसयन्निति विदग्धम्मन्यतया दत्तोऽपि नो हृदयङ्गमः पाठः, 
वरुणेनेव तत्सम्वद्धमित्यत्र भ्रमाणाभावात्‌ । न हि वरुणस्यान्योपसर्जनत्वेन स्थितस्य 
स्वातन्त्यसस्ति। तस्य नेवविधसम्वन्धः पुष्टत्वं धत्ते । आथंप्रक्रमभेदप्रस्तावे इदमेवोदा- 
हरणसाहितविपर्ययमिति पाठः श्रेयान्‌ । 
तते ग्य ह टो त दिए गए हें--एक 'मत्तता०? और दूसरा 'समतया०? उनमें 
कि पवि रट त प्रकार आरम्भ बा _आधंग्रक्रम से ओर प्रतिनिर्देश 
र पळ नी प ) इसलिए यहाँ आशंप्रकममेद हुआ, परन्तु 'तदृपुस्तदपि 
न कळ टे डति के अनुकूल न होने से ठीक नहीं हे । “चारुतां स खछ सापि 
शरीरम्‌? पाठ अधिक अच्छा है । 
६ यिः सङ्घ 
गे ह पा पत खा स्त प्रकार तक शब्द पढ़ा जाना चाहिए नकि आसाम 
से शाब्दप्रक्रममेद में “समतया? यही अ र सश कि होगा ! याच 3 न्स 
आर्थप्रक्रमभेद के प्रकरण में मत्त र ण भ क्य तिका देतो दक प अ के, 
नहीं है, कारण कि [ अत no ह्ण व S यइ जो पाठ ह वह ठीक 
वर्ण का प्रक्रम आर्थ है?-- i स्कोर ह पक्या ग चोळा कर्ते स 
पो ची ४... 1 अन्यांश का विरोध होता है क्‍योंकि विपर्यय होने पर आथप्रक्रमभेद 
शाब्दग्रक्रमभेद के सूयं मे बदल जाता है। » ९ 
हे गोर ¢ निय मयन्‌। 
क 2 ? तारण कि वह निश्चित रूप से बरुण से हो सम्बन्धित होगा इसमें कोई 
> A 
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प्रमाण नहीं है । वरुण दूसरे के प्रति उपसजन अर्थात्‌ गोण है । वह स्त्रतम्त्र नहीं दै । य 
ऐसा सम्बन्ध ठोक-ठीक नहीं बैठता । इसलिये “आर्थप्रकमभेदप्रस्तावे इदमेवोदादरणमाद्ितविपययम्‌? 
ऐसा पाठ अधिक अच्छा है । , ब हव... 
विमर्श : प्रस्तुत व्याख्यान का अभिप्राय इस प्रकार दै--मूलअन्थ के कई संस्करण हैं। किसी 
में 'मत्तता०' और 'समतया०” ये दोनों पद्य प्रक्रममेद के लिये आएं ह ओर किसी में केवळ समतया 
हो । दोनों में प्रथम के अनुसार “अनन्तरोदाइरणयोराद्यमादितविपययम्‌' पाठ ठोक बैठ जाता 
$ । परन्त, द्वितीय संस्करण में आपत्ति आती द॑ । उस संस्करण में--समतया को बदलना होता 
[Ch « ५५9१ १०६ Ns र ड 
है। उस समय ऐक तो आद्यम! कइना व्यर्थे हो जाता है, दूसरे Rose पद्य को go 
ष्ट ४५" “< . 4 को पे ह री 9 भे i 
से उपस्थित कर उसमें दोप वतलाते हुए मन्धकार ने वरुण को आर्थे करा ९ और बदलने में र्थ 
शाब्द हो जाता है । अतः उसे आर्थप्रक्रममेद में मिलाना असंगत होगा । व्याख्याकार ने 
बरुण क्याब्द दो जाता हैं। अतः उ त 
ः न्तरोदाहरणयो"*"की जगद यदद --'आधथप्रक्रमभद्‌ 
इसका परिहार करते हुए अनन्तरोदाहरणयो""'का जगद य आ माना ताची 
इदमेबोदाहरणमादितविपर्ययम? । इसके अनुसार आद्यमू पाठ की आपत्ति दूर हृ हर र 
प्य्यलफर्‍याध्द प्रक्रमभेद में वरुण की आर्थता का पाठ परिवर्तेन करने पर शाब्दता से जो विरोध 
की 5 22 हे ट सर ~ छा लि f यन्‌? छू 
आता है उसका परिहार विचारणीय दै । व्याख्याकार टा सम्भवतः” इसी लिये ह वत 5 
आदि. के साथ बचा के अतः उसमें किसी वो पदार्थ का अन्वय साक्षात्‌ नहा हो सकता । ऐसी 
र कै त्र न्ति नहीं 
स्थिति में असत्‌ पुरुषों के नियमन का अन्वय उस वरुण से हो हो जाएगा यह निश्चित नहीं । 
वस्तुतः प्रथम संस्करण ही ठोक हैं । हि 
हे क थ ® 
क्रमप्रक्रमभेदो यथा | A 
“तव कुसुमशास्त्व शीतरश्मित्वमन्दो” = 
य NT, द्विघेषु 
दंयमिद्मयथाथ हश्यते _ मद्विधेषु । 
An ~ nS दु मे यूर खेः 
विखजति दिमगभरशिमिन्दुमंयूख- 0 हे 
स्त्वर्मापि करोषि ॥?” इति । 
त्वमपि कुखुमवाणान्‌ वञ्रसारीकरो। 
क्रम का प्रक्रमभेद--यथा— 
तुम्हारी पुष्पशरता और चन्द्रमा की शीतरर्मिता दोनों मुझ जैसे लोगों पर झञूठी लगती है 
इन्दु--( चन्द्रमा ) वफींली किरणों से आग बरसा रहा है, ओर तुम भी अपने फूल के तु प 
बज़तुल्य कठोर वना रहे हो । क! टी 
क्रमेति य उदेशक्रमः प्रक्रान्तः सो$नूददेशे वपरीत्याद्‌ न कृत इति . प्रतीतेरक्यस्य 
विगमादू दुष्टत्वम्‌ । क 2 ग 
तब कुसुझशरत्वमिति । इद्‌ क्रमप्रक्रमभेदोदाहरण न युतम चुरिकाक्रमस्यवात्रोचित 
स्वात्‌। तथाह्यहदेशः। स्मर प्रति साम्मुख्येनानिश्ञान विहाय नेन्दु मासङ्गिक मला चा 
चितमिति मरस्य तावत्‌ प्रथमनिदेशोयं यतः अनुद्देशे हित्व विपयं(?) त्यक्त्वा न सङ्गि 
सुचितमिति स्मरस्य दि hb 
केन वाक्यार्शपरिसमापिः शोभते इति पार्यवसानिकेन स्मरेणव सत वय ह र मित अ 
परिसमापनोय ठनि पाठक्रमापेक्षया चूलिकाक्रम एव सहृदयरजक इ का 
निपुण निरूपणीयमेल्त्‌। तथा च “युष्मदस्मदोः पदस्य पदात्‌ पष्ठीचतु तीयास्थयोः 
वान्नाबौ? ( ८-१-२०) इति चूलिकाक्रमेण व्यवहारो दश्यते । क्रमप्रक्रमभेदस्य उनस्दा 
हरणं निर्स्पयिष्यते । 
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३१० व्यक्तिविवेकः 
कल कक कम पर आज | आय अर अर समर, सकी के, कक के A AN 

क्रम 5 आरम्भ में जो क्रम अपनाया गया हो दूसरी वार कहते समय विपरीतता के कारण उसे 
नहीं निवाहना । इससे एकरूपता टूट जाती है, अतः यह सदोप है । 

तब कुसुमशरत्वस्‌०--यदद क्रमगत प्रक्रमभेद का उदाहरण है। सो ठोक नहीं । यहाँ यही 
उल्टकर कहने का क्रम ( चूलिका क्रम हो ) उचित हे। वेसा ही कहा भो गया है । स्मर सम्मुख 
उपस्थित है, इन्दु प्रासंगिक है | इसलिये स्मर के प्रति विना कुछ कदे इन्दु के प्रति अय्थाथेता का 
शान उचित नहीं है । इसलिये पहले तो स्मर का निर्देश पहले किया गया है फिर पुनः निर्देश 
करने में सामने उपस्थित विषय को छोड़कर प्रासंगिक द्वारा वाक्याथ की समाप्ति शोभा नहीं 
देती इसलिये उपसंहार में सामने उपस्थित स्मर से ही वाक्‍्यार्थ की समाप्ति की जानी चाहिये । 
इसलिये जहाँ तक पढ़ने के क्रम की अपेक्षा है उसमें चूलिकाक्रम ही सहृदयों के हृदयों को 
सुख देने बाला हे । इस प्रकार सूक्ष्म बुद्धिवालों को थोड़ा ध्यानपूर्वक इसे विचारना चाहिए। ऐसा 
क्रम युष्मदस्मदोः पदस्य पदात्‌ पष्ठीचतुथी द्वितीयास्थयोवा नावो' ( ८।१।२० ) सूत्र में भी ( जहाँ 
द्वितीया, चतुर्थी और पष्ठी यह क्रम होना चाहिये वहाँ पष्ठी, चतुर्थी, द्वितीया इस क्रम में ) 
उलटे हाम का व्यवहार देखा जाता दै । क्रम प्रक्रमेद का उदाहरण वस्तु प्रक्रममेद के बिजया के 
प्रसंग में बतलाया जायगा । .._ 
- - विमश: चूलिकाक्रम, हाथ में चूड़ी जिस क्रम से पहनी जाती है उसी क्रम से उतारी नहीं 
जाती । उत्तारने का क्रम पहनने के क्रम से टीक उल्टा होता हे । पहनते समय जो चूड़ी पहले 
पहल पहनी जाती है उतारते समय सबके वाद में उतारी जाती हे । पदाथनिर्देश में भी यह 
क्रम कहीं-कहीं मानना पड़ता है । यहाँ प्रथम निर्देशोऽयमतोऽनूद्वेशेऽपि तं विपयम्‌? ऐसा 
कुछ पाठ चाहिए,। ० ° 


स च प्रकृतिप्रत्ययपर्यायादीनां प्रकरान्तानां भेदेऽपि प्रधानभूतस्या- 
थस्याभेदाच्छन्दमात्रस्य भेदे सति न किञ्चिदेकरसायाः प्रतीतेः परिरुख- 
लनसुपपद्यत इति झथमय प्रकृत्यादिप्रक्रमभेदो नाम शब्दानौचित्यमित्यु- 
क्तम्‌। उच्यते । सवे एवायमेवञ्ञातीयः प्रक्रमभेदः प्रायेण विध्यन्नुवाद्भा- 
चप्रकार इत्यवगन्तव्यम्‌। न च तत्राप्यसत्यप्यर्थभेदे दाब्दशेटसाति 
श्ब्द्भे न 
वक्तारः । यथा-- 


® 


., 'यदधरद्ल्माथितं प्रियाया वद्नसरोरुहसाम्यमेति यश्च । 
तद्स्ुतमस्॒त स इन्दुरिन्दुर्चिषमितरत्‌ तमसा समस्तथान्यः ||” इति । 
अस्त्वेचम्‌ । यस्त्वयमन्यः शाङ्द आर्थश्चेति द्विविधः प्रक्रसभेद्‌ 

उक्तः सोऽउुपपन्नः । यत्तः चारुता वपुरभूषयदास मित्यादौ सूषणभूष्यः 

भावाद्रिप किमपि वस्तु प्रत्याय्यं वतते । तञ्च राव्दादूर्थादुभाभ्यामपि 
चा प्रतीयताम्‌। कस्तत्र प्रक्रमभेद्नियमं पर्य भि निवेशः यज्गेदाभेदाभ्या- 
मनीचित्यं स्यात्‌ । 
नादि! ˆ कर 
» शुचि भूषयति श्रुत वपुः प्रशमस्तस्य भवत्यलङ्क्रिया । 
प्रशामाभरण पराक्रमः स नयापादितसिद्धिभूषणः ॥! 
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द्वितीयो विमदः ३११ 
AN Aa Me ५7३७ Sac a ANA ANa Na Aa “५४४ Aa SY */४०/४/%० NANA ANA RNA AA /१/४/९ ०९०७५ “३ SM AN Na NY 
AN __ ८ Co . ५] ; है २ 
इत्यादाचसत्यपि प्रतीतिपरिस्खलने५नोचित्यसंस्पशेः कश्चिदुपल्‌भ्यत 


~ 
i) 


९ गर्‌ स 
इति तद्वेतदविद्तळव्दार्थब्यापारविभागस्यंवाभिधानस्‌ । 

शंका--यह कैसे कदा जाता दे कि प्रकृत्यादि का प्रक्रमभेद शब्दानीचित्य के कारण कि भले 
ही प्रकृति प्रत्यय और पर्याय आदि के प्रक्रम में भेद हो किन्तु प्रधानभूत अर्थ में जो भेद नहीं 
होता । केवल शब्द में भेद आ जाने से एकरस प्रतीति में स्वळन मानना ठीक नहीं । 


उत्तर = इस प्रकार का सारा प्रक्रमभेद प्रायः विध्यनुवादभावरूप ही माना जाना चाहिये । 
« विध्यनुवादभाव म भी वक्ता लोग शब्दभेद को तबतक अच्छा नहीं मानते जबतक अथ में 
भेद नहीं आता । जेंसे-- न 
“ज्ञो प्रिया के अधरदल में है और जो मुखकमल की तुलना में आता हैं वहा अशत 
अमृत है और वहीं चन्द्र चन्द्र । उससे भिन्न डिप है, और उसके अतिरिक्त अन्धकार के समान ४ 
शुंका-ऐसा हो सही । तव भो जो शाब्द और आर्थ इस तरद से दो प्रकार का 
"इतसाक्ादे>-वह ठीक नहीं । क्योंकि “चारतावपुः”? इत्यादि में भूषणभूसभात्र या 
§ ~ गत द ०३ _ 330 समें क्र 
वात वतलानी है । वह शब्द और अथे दोनों हो से प्रतीत क्‍या न हु।। उसमें प्रक्रममेद के नियम 
का आग्रह किस काम का ? जिसके- भेद (विगड़े) ते और अभेद ( वनने ) से अनौचित्य हो । 
उत्तर =जी नहीं ! [ 
“साफ-साफ किया ज्ञानाजेन शरीर को सुशोभित करता है उस (श्रुत) का अलंकार होता 
है प्रदाम, प्रशम का आभरण होता है पराक्रम और वह नुति से प्राप्त सिद्धि द्वारा विभूषित होता 
है / इत्यादि में यथपि प्रतीति में परिस्वलन नहीं होता तब भी कुछ तो अनोचित्य दिखाई देता ही 
है । इसलिये यह सारी शंका शब्दार्थ व्यापार का विभाग न जाननेवाले व्यक्ति की ही है । 
चच त्रत्वाद्‌ उपायानां च 
प्रधानभूतस्येति । अर्थप्रतिपादनाय झब्दप्रयो गाच्छुब्दस्यो पायमात्रस्वाद्‌ उपायान 
नियमाभावात्‌। तदुक्तम्‌ | 
“उपादायापि ये हेयास्तानुपायान्‌» प्रचक्षत । 
उपायानां च नियमो नावश्यमवकट्पते ॥” इति । 
प्रक्रमभेदोऽप्युपचाराद्‌ 
प्रक्रमभेद इति । प्रक्रमामेद्विषयस्य विनयाद सातार र, 
दिध्यनुवादप्रकार इव्यर्थः । अनेनव न्यायेन झाव्दश्चाथश्चेति प्रक्रमाभेदुस्य 
विषयस्वाद्‌ वोद्धव्यम्‌। , है 
शाब्दरमेदमित्ति । एुकशब्दाभिधेयव्वेनार्थस्य ग्रस्यभिज्ञायमानत्वोपपत्तये। शब्दभेदे तस्य 
3 प्रतीतेः नाञ्जसेन प्रकारेण विध्यनुवादभावविपय्वम्‌ । काव्यगतत्वेन हि 
आ । न च काये झाखादिवदुर्थप्रतीत्यथं शब्द॒मात्रे प्रयुज्यते सहितयोः शब्दा- 
> [तिरिक्तत्वम्‌ । 
्थयोस्तत्र प्रयोगात_। साहित्य तुल्यकच्यत्वेनान्यून र ह करर 
अस्त्वेवमिति । सामान्येन ्क्रमभेदाभ्युपंगमो विशेषे तु पयजुयोग इति अ 
{ प्रतं : पाठः। यद्भेदामेदाभ्यामिति हि यच्छुब्देत) प्रक्रमः पर 
नियमं प्रतीति हृदुयद्ञमः लि च bess. 
प्रक्रममेदनियमं ग्रतीत्ति तु पाठे यद्भेदाभेदाभ्यामिति 
परामशों व्याख्येयः । पाबे 
शुचि भूषयतीति । अत्र भूषयतीति शाब्दे भूषण प्रान्तम्‌ अळङ्क्रिये कर 
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३१२ व्यक्तिविवेकः 
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अतिनिर्दिष्टस्‌। अत्र च पर्यायप्रक्रमभेदः स्थितोऽपि न साम्प्रतं चिन्तितः शब्दार्थप्रक्रमसेद- 
चिन्तनप्रस्तावात्‌। | 

अन्न विभागस्येवेति । , 

प्रधानभूत = शब्द का प्रयोग अर्थश्ञान के लिये होता है अतः शब्द उपायमात्र होते हे । और 
उपायों में कोई निश्चित नियम नहीं होता । जैसा कि कहा है--'अपनाकर भो जो त्यागे जा सकते 
हैं उन्हें उपाय कहते हैं और उपायों में कोई नियम अनिवार्य रूप से नहीं होता ।? 

प्रक्रममेद = प्रक्रम के अभेद का जो विषय है वह विध्यनुवादभाव का अंग है। अतः प्रक्रम 
का भेद भी--लक्षणया--विध्यनुवादभाव का ही अंग है। इसी प्रकार प्रक्रमाभेद के भी दो 
भेद--शाब्द और आर्थ, शब्द विषयक और अर्थविषयक मानने चाहिये । 

शब्दभेद = देखा जाता हे कि अर्थ एक हो शब्द से कहे जाने पर पहचान में आता डे । 
शब्द में अन्तर पढ़ जाने से वही अथे दूसरा सा प्रतीत होता है। और ठीक से विध्यनुवादभाव 
का विषय नहीं बनता यहाँ जो विचार चल रहा है वह काव्यगत प्रक्रमभेद का है। काव्य में, 
शासत्रादि के समान केवल अथे प्रतीति के लिये शब्दमात्र का प्रयोग नहीं होता | वहाँ (व्याम) 
सहित शब्दार्थं का प्रयोग होता"है । साहित्य का अर्थ है वरावरी के साथ कमवढ़ न होना । 
र ` अस्त्वेवम्‌ = भाव यह कि हम प्रक्रमभेद को सामान्यरूप से मान लेते हे । विशेषरूप से मानने 
में हमारी आपत्ति हे । 

प्रक्रमभेदनियमम्‌ = प्रक्रमनियमं प्रति यह पाठ अधिक अच्छा है । 

„ -पद्धेदाभेदाभ्याम्‌ = यत्‌ अर्थात्‌ प्रक्रम्न “प्रक्रमभेदनियमं प्रति’ इस पाठ में 'यदभेदा०? 
यदू शब्द के द्वारा 'प्रक्रमभेद नियम? शब्द से प्रक्रम जोड़कर जिस किसी प्रकार उसी का परामशे 
मानना चाहिये । ९ 

शुचि भूषयति = यहाँ भूपयति--इस प्रकार भूषित करना आरम्भ किया गया है। उसका 

प्रतिनिदेश “अलंक्रिया इत्यदि आर्थरूप से किया गया । यहाँ पर्यायगत प्रक्रमभेद है तव भी इस 

० विचार नहीं किया कारण कि यह शब्दगत और अर्थगत प्रक्रमभेद का प्रकरण 
॥ 


अन्यो हि शाब्द्व्यापारविषयोऽथोऽन्यश्चार्थव्यापारचिषयः | तत्र यः 
प्राधान्येन प्रतिपादयितुमिष्यते स शब्दव्यापारविषयः, तस्य साक्षात्‌ 
तद्भिसम्बन्धसम्भवात्‌। अन्यस्त्व्थेव्यापारविषयो विपयेयात्‌। एवञ्च 
सति यद्य भूषणभूष्यभावः प्राधान्येन, वक्तुं प्रक्रम्यते तदा शाब्दव्यापार- 
स्येचासो विषयो भविलुमर्हति नार्थव्यापारस्येति चिषयचिभागे न्यवस्थिते 
सति तयोयंदन्यथाकरणं तदेकरसायाः? प्रतीतेः परिस्खलनहेतुभेवत्यनो- 
चित्यमित्युक्त यथा पूर्वोक्त उदाहरणद्वये। " ` 
6 यत्‌ पुनः शुचि भूषयती/त्यादो सत्यपि प्रक्रममेददोषे नानोचित्य- 
संस्पराः कश्चित्‌ संवेद्यत इत्युक्तं, तत्र वपुषः शुचि भूषणं ` श्रुतः मिति, तां 
मद्रस्तमपि वल्लभसज्ञ” इति चोभयत्रापि वाठविपर्यासात्‌ प्रक्रमभेद- 
दोषद्वये परिहृते सत्यनयोः प्रतीत्योर्याइशमोचित्यमनौचित्यं वाविर्भवति 


जट 


में 
९ 
= 
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द्वितीयो विमशः ३१ है 
AAA RNA AN ARC RNR RA IAN CNNSI जज अल 
तत्प्रतीतिपरमा्थविद्‌ः सहृदया एव विवेक्तुमलमिति त पच ऽएव्याः 
नान्ये । ते ह्य॒भयत्रापि सादश्यमेचादगच्छन्ति । 


यदि वा शुचि भूषयतीत्यादो भूषणभूष्यभावश्शङ्कलायां यथासम्भव 
NNN ® १५००४ oS 31.) ८७ SN oS a 
भङ्गीभणितिवेचिऽ्यमां कवेविवक्षितं, तञ्च निव्यूढमिति तदपहृतचेतसां 
प्रतीतिस्खलनखेदानबधारणम्‌ । 
~ < 


अथ यदि इाव्दव्यापारविषयस्येवार्थस्य प्राधान्यं नान्यस्येत्युच्यते, 
तर्दि 'चक्काभिधातप्रसभेःत्वादौ 'लावण्यक्रान्तिपरिपूरितदिङ्‌मुखेऽस्मिन 
इत्यादौ “तक्कुपितेर्वाष्पाम्भोमि'रित्यादो च वस्तुमात्रस्यालङ्कारस्य 
रखादेश्च प्रतीयमानस्यार्थस्यावाच्यस्येचाप्राधान्यं स्यात्‌। , तञ्चानिष्ट 
भवति । तयोरश्चिधूमयोरिब गम्यगमकभावेनावस्थानात्‌ प्रधानेतरभा- 
`-च्म्म्स्श्याभ्युपगम्यत्वात्‌। 

अन्रोच्यते। प्रतीत्यपेक्ष्मनयोः घाधान्यमप्राध्चान्यं चावस्थाप्यते । _ 
चाच्यस्य प्रतीतिः शब्दव्यापारविषय इति तस्य घाधान्यमवस्थ्यप्यते । 
प्रतीयमानस्य पुनरन्यथेति तस्याप्राधान्यमेचेत्युक्तम्‌। 

यत्‌ पुनवेस्तुमात्रादीनां प्ाधान्यमन्नस्याप्यते) तद्वाच्यप्रतीयमानयो- 
धूमाग्न्योरिव राम्यगमकभावांपेक्षयेच न ' प्रतीत्यपेक्षया । तंद्पेक्षयव चे 
कचिद्दाच्यस्याप्यभाधान्यसुच्यते । ० 

शब्द के व्यापार का पिपयीभूत अर्थ दूसरा होता है और अथे के व्यापार का विपयीभूत अर्थ 
दूसरा । उनमें जिसे प्रधानरूप से प्रतिपादित करना होता है वह शब्दे व्यापार का विषय होता 
है, उसका उससे ( शब्द से ) साक्षात्‌ सम्बन्ध हो सकता है। इसके ठोक उल्टा होने के करण 
अर्थ व्यापार का मिपयीभूत अर्थ दूसरा है। इस प्रकार जो यह भूध्यभूषणभाव प्रधानरूप से कहा 
जा रहा है, तो यह शब्द व्यापार का ही विषथ विभाग हो सकता हू । अर्थ व्यापार का नहीं | 
इस प्रकार विषयविभाग हो जाने पर भी उनको जो उलट कर रखता है वा अ प्रतीति,में 
परिस्खलन का कारण = अनीचित्य वनता है, ऐसा दमने कहा हे । जैसा कि पूर्वोक्त दोण्स्य्प्स्टगॉ 
में दिखाई भो देता है । और जो “शुचि? भूषयति इत्यादि में प्रक्रमभेद दोष के रहते हुए भी 
अनौचित्य समझ में नहों आता-- ऐसा कदा, वड्“ाँ ( हमारा कहना हैं कि ) 'वपुपः शुत भूषण . 
ध्नम्‌? ऐसा और 'तां मदस्तमधि वल्लभसज्? ऐसा दोनों जगइ पाट वळ देने पर दोनों पक्रमभेंद 
दोष दर हो जाते पर इन प्रतोतिया में जो भः औचित्य या अनोचित्य आता दै उसे रतीति के 
पारखी सहृदय लोग ही समझी सकते हैँ, इसलिये इस विषय में र उन्हो से पूछना चाहिये औरो से 
नहीं । वे ( दूसरे लोग ) तो दोनो हो पाठो में समानता देखते हैं । हर 

अथवा--शुचि,भूपयति० इत्यादि में भूपणभूष्यमाव की पंक्ति में? केवि को यथासम्भव टेढे 
ढंग से कहने की विचित्रद्मात्र विवक्षित है । और उसका निर्वाह उसने कर दिया है। श्सी'से 
उससे जिनका चित्त ठग लिया जाता है उन्हीं को प्रतीति में होनेवाले स्खलन को पीड़ा नद 
समझ आती । 2 रू 
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३१४ व्यक्तिविचे कः 


ANANNANNANNANNG AANA NN /८/४५/४/१/४/४%”/४/९/५/५/४ Nea Ne Se Ae eA Me Ar hn SNe SNe Ne “४४ ८१७ She Yr 
_ 


शंक/-यदि ऐसा कहना अभीष्ट हो कि वही अर्थ प्रधान होता हे जो शब्द व्यापार का विषय 
वनता हे, और कोई नहीं तो “तक्रामिधातप्रसभ' इत्यादि 'लावण्यकान्तिपरिपूरित**** इत्यादि तथा 
“कृतककुषितः०? इत्यादि में वस्तुमात्र, अळंकार और रस आदि प्रतीयमान अथ, जो वाच्य नहीं 
है, उसी की अप्रधानता मानी जाय। (किन्छु) ऐसा माना नहीं जाता कारण कि वे दोनों प्रतीयमान 
और. वाच्य अथे अभि तथा धूम के समान गम्यगमकभाव सम्वन्ध से अवस्थित दै । इसलिये उनका 
प्राधान्य अप्राधान्य जरूर ही मानना होगा । 
समाधान-इस पर हमारा कहना है कि इसकी प्रधानता ओर अप्रधानता प्रतीति को लेकर 
स्थिर की जाती है । वाच्य की प्रतीति शब्द व्यापार का विपय हे । इसलिये उसमें प्राधान्य माना 
जाता है । और प्रतीयमान वैसा नहीं होता, अतः उसका अप्राधान्य ही माना जा सकता है | ऐसा 
( पहले ) कहा भी है। और जो वस्तु आदि की प्रधानता वतला दी जाती है, वह वाच्य और 
प्रतीर्मान अर्थी के--धूम अभि के समान गम्यंगमक--भाव को लेकर । उसी को लेकर कहीं वाच्य 
में अप्रधानता भी कही जाती है । 2.2. 2. 
तदभिसम्बन्धः शब्दाभिसुम्बन्धः । विपर्ययादिति साक्षाच्छुव्द्सम्बन्धाभावात्‌। उदाहर- 
णद्र्ये शुचि भूपयती'ति “चारुता वपुरिति च । 
याइझभिति स्थितपाठाभिप्रायेणानौचित्यं दृत्तपाठाशयेन व्वोचित्यमित्यर्थः। तच्छव्दे- 
नान्ये परास्ुश्यन्ते । साइश्यमेवेति । विवेकाक्षमप्रज्ञत्वात्‌ । 
तदपहृतेति तत्पदेन भङ्गीभणितिवेचिः्यं परास्रष्स्‌ । उस्कटेन भणि तिवैचितर्येण वर्गनीय- 
माच्छदितमित्यथः । तदुक्तं वकरो क्तिक्कता, लौकिकालक्कायनुपमानीकृत्य-- 
यह्ृत्‌ तद्वदरङ्कारेर्भासमानेर्निजात्मना । 
स्वशोभातिदीयान्तस्थमलङ्कार्य ्रकाश्यते ॥? इति । 
तदभिसम्बन्ध:--शब्द का अभिसम्बन्ध । 
र विपययात्‌-साक्षात्‌ शब्द सम्बन्ध न होने से । 
उदाहरणदये--शुचि भूपयति? एक, दूसरा 'चारुताः वपुः? । 
याइशम्‌--यथास्थित पाठ के आधार पर अनोचित्य, बदले पाठ के आधार पर औचित्य 


¢ 


तद्‌ शब्द से “अस्य? का परामश होता हे । 


नं साइरयम--जत्तको प्रशा विवेक ( अलग-अलग ) करने में समर्थ नहीं होती--इससे । 
` पदपहृत-तत्पद से भन्नीभणिति द्वारा हुआ वैचित्र्य कहा गया कथन के उत्कर प्रकार से 
वर्णनीय पदार्थ ढक जाता है । जैसा कि वक्रोक्तिजीवितकार ने लोकिक अलंकारों का उदाहरण 
*देकर कहा है | जेसे-वेसे ही अपने रूप से उद्धासित होते हुए अल्कारो द्वारा अलंकार्य अपनी 
अतिशय शोभा के बीच ढका हुआ सा दिखलाया जाता हे । ® 


विमश : वक्रोक्ति जीवित में--इसके प्ले की कारिका इस प्रकार हे— 
रलरदिमच्छरोत्सेकभासुरेभूपणेयंथा । कान्ता झरीरमाच्द्वाद्य भूषाये परिकल्पते ॥ १।३६ ॥ यत्र 
तहत “इसकी लम्बी ब्युख्या का सार इस प्रकार दिया गया हे-अलक्कारुमूहिमेव तथाविधो5त्र 
राजते, तस्यात्यन्तो द्रिक्तवृत्तेः स्वशोभातिशयान्तर्गतमलकार्य प्रकाशते । [ {8 १३३ हि० व० जी० ] 
१ अप्राधान्यं स्यादिति । अयं भावः-यदि शब्दव्यापारविषयस्य प्राधान्यमर्थव्यापारविप- 
यस्य चाप्नाधान्यमिति व्यवस्था, तदा त्रिविधस्य प्रतीयमानस्य परेर्वन्यमानत्वेन व्यपदि- 
~ 


CCO. VasiShtha Tribatht Collection. By Siddhanta eGangotr Gyaan Kosha 
5 कि 


द्वितीयो विसज्ञः ३१५ 
ANA ANS Na AN “४४” Sa AN ४४” ANNAN Aen ANNAN NNAAANAR SNe Aa NAA Yee Se ANAS ar 
एस्यास्माभिरञुमेयस्वेनो पपादितस्थाप्राधान्य प्रसज्येत तस्यार्थव्यापारचिषयस्वात्‌, शब्दः 
व्यापारविपय्रस्वस्य दूपितत्वात्‌। इप्यते च प्राधान्यस्‌ । तत्‌ कथमियं प्राधास्याप्राधान्य- 
प्रतीतिर्घटत इतिं। “चक्राभिषातेंत्यादी च पर्यायोक्ते लमासोक्तिवदू, गम्यमानस्येव 
प्राधान्यं न वाच्यस्येत्युपपादितं प्राक्‌ । "एकासिघात' इति हयञ्रीयवधे पाठः स्थितः, 
सुदर्शनस्य पुंलिक्ठस्य प्रक्रान्तत्वादू ग्र इत्यनेन परामर्शात्‌। तर्वनवचुभ्य चक्क यदि परा- 
मृश्यते, तदा यच्छुब्दस्प नपुंसकता स्यात्‌! तन्मुरारिरेवात्र परारूश्य़रत इत्याशयेन चक्रा- 
भिघाते'ति पठन्ति । न त्वच सन्न प्रस्ताव: । 
` प्राधान्यमप्राधान्यं चेति इह गमकममग्रधानझ्भुपायत्वात । गम्यं ग्रधानसुपेयस्वात्‌। तेन 
प्रतीयमानस्य गम्यत्वात्‌ प्राधान्यव्यवहारः। न प्रतीत्यपेक्षयेति । शब्देनार्थन्‌ च या प्रती ति- 
स्तदपेक्षया न प्राधान्याप्राधान्यन्यवहार इत्यर्थः1 तयोस्त्विह गम्यगसकभावविविक्तविष- 
यस्वेन चिन्ता कता । तदपेक्षया गग्यगसकत्वापेक्षय्रा । कचिद्‌ यत्र प्रतीयमानसद्धावस्तत्रा- 
त्राधान्यसित्यर्थः । वाच्यस्यापीठिञ यः शाव्दत्वेन ग्राधान्यव्यवहारयोग्यस्तस्यापि । वारय 
हि~ प्स्व्स्य्प्याने प्रति गमकत्वेन व्यवस्थितं तेन तदपेक्तत्वेनाप्राधान्यमिति तास्पर्यम्‌ ।” 
अप्रधान्यं स्वात--भाव यह हैं कि यदि शब्द व्यापार के विपय की-प्रवानता हो और अथे व्यापार 
विपय की अप्रधानता--ऐसी व्यवस्था मानी जाय तो तीन प्रकार के प्रशीयमान अथे की, जिसे और 7: 
लोगों ने ध्वन्यमान कहा है और अनुमेय, अप्रधानता अप्रास होती दै क्योंकि वे अथेब्यापार के 
विषय हैं । उनके शब्दज्यापारविषय होने का खण्डन किया जा चुका घे । किन्तु मानौ तो जाती हे 
उनकी प्रधानता । तो प्रधानता अप्रधानता को व्यवस्था केसे बने ? 
चक्राभिवात०--में पर्यायोक्ताऊंकार है । उसमें समासोक्ति के समान प्रतीयमान ही प्रधान है। 
वाच्य नहीं । ऐसा पहले बतलाया जा चुका हे । दयग्रीववध में 'एकाशिघात ऐसा पाठ है । सुदर्शन 
को पुछिग में पढ़ा गया अतः उसका यश इस ( यत्‌ पद से प्रथमा एकवचनान्त रूप ) से परामश 
हुआ । उसे विना समझे यदि चक्र इसी पाठ को माना जाय तो यत्‌ शब्द को नपुंसक लि्ग में 
पढ़ा जाना चाहिये । इसलिये विष्णु ही यहाँ यत्‌ शब्द से परामृष्ट माने जते हैं--ऐसा कहकर 
कुछ लोग संगति लगाते हैं । पर वहाँ प्रकरण ऐसा नहीं है । 
प्राधान्य-अप्राधान्यम्‌--यहाँ गमक अप्रधान है, क्योंकि वह उपाय होता है । ऐसा गम्य प्रधान 
है क्‍योंकि वह उपेय होता है । इसलिये प्रतीयमान ग्य होने सेप्रधानहै। . _ a 
न प्रतीत्यपेक्षया--शाब्द अर्थ से जो ज्ञान होता हे उसके आधार पर प्राधान्य अप्राधिन्यि यण 
व्यवस्था नहीं दो सकती । उन शब्द अर्थं से होने वाले प्राधान्य अप्रधान्य का विचार तो यहाँ 
गम्यगमक भाव ( कृत प्राधान्य अप्राधान्य ) के क्षेत्रं से वाइर किया गया ह । 


तदपेक्षया-+गम्यगमनभाद्व को लेकर । र 

कचित्‌ = कही“ जहाँ प्रतीयमान का सद्भाव हो, पहाँ प्राधान्य नहीं होता । ; 

वाच्यस्यापीति--जो शाब्द रूप से प्रधान कुहा जाने योग्य है--उसका भी । तात्पय यह कि 
वाच्य प्रतीयमान के प्रति गमक रूप से ही व्यवस्थित हे इसलिए इसको देखते हुए इसका 
अप्नाधान्यहे। `ˆ 3 

नज्ु॒ यदि प्रतीतेरेकरसप्रस्टतायाः परिस्खलनदेतुत्वाद्‌य अक्रममेददी 
षो5नौचित्यमित्युच्यते तदिदानीसेकस्मिन्नेव वस्ठुनि निर्वण्यंमाने स 


` 
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श्र 


कवीनां या विचित्रा भज्ञीभमणितयो5लड्टारसंज्ञास्तास्वप्यर्थ घक्रसभेद्दोषो 
दुर्निषेधः स्याद्‌ चिशेषाभावात्‌ । 

मेवं वोचः। 

तत्राप्यस्माभिरयमिष्यत एव । 

कर्थं तहिं चैरस्यं न प्रकाशते । 

तस्याङ्गनावद्नेन्ट्ुविम्वगतस्येच कलङ्कलेशस्य स्वादिष्टाभिरलङ्ारप- 
रम्पराभिरभिभूयमानत्वाद्वाक्यभेदाञ्चेति । यदुक्तम्‌ | 

“एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमजतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः |? इति । 

न तु तावतासो नास्त्येवेति शक्यं कल्पयितुं तत्सञ्गावस्य 
न्यायसिद्धत्वात्‌। न हि भङ्गीभणितिविषमे वर्मेनि प्रवत्तेमाना प्रतीति- 
रंपरिस्खलितक्रमेणेच प्रवर्तत इत्युपपद्यते कारणभेद्स्यापि कार्यभेदडेव- 
त्वोपगमात्‌। तदेतदुक्त भवति सर्वं एव भणितिप्रकारः प्रक्र मभेदस्य 
विषय इति । 6 पै 

स॑ च विविच्यमानो चाच्यप्रतीयमानार्थनिछ पव पर्यवस्यतीति 
शाब्द्श्चाथश्चंति तथेव द्वृविध्येन प्रतिपादितः । 
' , शंका--यदि एकरस चल रही प्रतीति में भेद डालन्ञे के कारण यह प्रक्रमभेद अनौचित्य-- 
कहा जा रहा है तो इस स्थिति में एक ही वात के कहने में महाकविर्यो की जो विचित्र उक्तियाँ 


देखी जाती हैं और जिन्हें अलैंकार रूप माना जाता हे उनमें भी प्रकमभेद होगा, वह हटाया नहीं 
जा सकेगा, कारण कि यहाँ और वहाँ कोई अन्तर नहीं हे । 


उत्तर--ऐसा न करिए । वहाँ भी हम इसे ( प्रकमभेद को ) मानते ही हैं । 
प्रन तो विरसता प्रतीत क्यों नहीं होती ! 
उत्तर--इसलिये कि वह सुन्दरी के मुखकमल में पड़े किसी छोटे से काले चिह्न के समान, 
अत्यन्त स्वादु अलङ्कारों में दव जाता है और वाक्य में भिन्नता चली आती है । जेसा कि कहा है-- 
जहाँ गुणों का जमघड़ होता हे वहाँ एक दोप चन्द्र की किरणों में कलंक के समान डूब जाया करता 


हट [> टा प > IN ~ ~ अस्ति 
=. एने से यह (प्रक्रममेद) नहीं ही है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती । क्‍योंकि उसका अस्तित्व 


ज्यायसिद्ध है । जो प्रतीति विचित्र कथन के विषम पथ पर आगे वढ़ती है बह एकरूप से हो आगे 
बढ़ती रहती है । ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि कारण में, आई भिन्नता कार्य में भिन्नता पंदा 
करती है--ऐेसा माना ज्म चुका है । इसलिये यह बात स्थिर होती है कि सभी प्रक्षार के भणितिः 
भेद में प्रकमभेद रहता हो हे । 5 ~ 
और वह ( प्रक्रम भेद ) विवेचन करने पर वाच्य और प्रतीयमान अर्थ में रइता जान पड़ता 
है इसलिये शाब्द और आर्थ होता है और इसीलिये वह दो प्रकार का वतलाया गया है । 
विचित्रा भक्लैमशितय इति यथा भट्टबाणस्य तेषु तेषु स्थानेघु। ` =सिभूयमानत्वादिति । 
^ यदुक्त ध्वनिक्ृता—'अब्युत्पत्तिक्रतो दोषः शक्त्या संब्रियते कवेःशइति । 
 वाक्यभेंदाच्चेति वाक्यान्तरापेज्ञया हि वाक्यान्तरस्य भड्डीभणितिवेचिञ्र्यमित्यंशेन 
अतीति वेदूर्यान्न ्रकमभेददोपं प्रकाशयति। ' 


गी 


शी 
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a | राम तर बह र 
न्यायतिदवत्वादिति । न्यायोऽत्र भणितिवेपस्यस्‌ । कारणभेदस्यापीति न वक्र प्रतीतिभेदो 
सेदहेतः, यावस्कारणभेदो$पि । प्रतीतिभेदो विज्ञप्त्यपेक्षया भेदहेतुः, कारणभेदः पुनरु'पत्त्य- 
पेक्षयेति विशेपः । तदुक्तम्‌-- १ 
“अयमेव भेदो भेददेतुरवा भावानां योऽयं विरुद्धधर्माध्यासः कारणमेदश्च' इति । 
इह अङ्गीभणितिवेचित्यावे चितये ग्रतीतिपरिस्खलनयोः कारणे । 
व्र 
स चेति प्रक्रममेदः । की हू ५ 
शाब्दश्ार्थस्वेति पूर्व प्रकृत्यादिप्रक्रममेदविलक्ष शाव्दार्थप्रक्रममेदो लक्षिताबुदाह्मत 
| Ck Kk ` है, है ५ प न 
चच । अधुना चाच्यप्रतोयमानार्थापेक्षया पर्यवसानाभिप्रायेण सवप्रक्रमभेदन्यापका सामान्यन 
थै विति, विशेपो बोछूउ्यः । 
शाददार्थप्रक्रमभेदावुक्ताविति, दि र CN 
क विचित्रा-अेसे वाणभट्ट को उक्तियां मं स्थान स्थान पर । भूयमानत्वात, जंसा र 
८वनिकार आनन्दवर्धन ने कहा है--अव्युत्पत्ति से पेदा हुआ दोप कवि की शक्ति से दब जाता हैं । 
९ Ef] र hr र 2 2 ड न 
वाक्यमेदाच्च--दूसरे वाक्यों के आधार पर दूसरे वाक्यां म॑ भङ्गीभणिति का वैचित्र्य होता 
i _ ~ थे अतः भेद गे ग्य र ही न 
है, इसलिये आंशिक रूप से प्रतीति में दूरी पड़ जाती हूं, अतः प्रक्रमनंद दा दिखाई नहीं देता । 
चक घ्दत्वात--न्याय (हेतु ) ६ यहाँ भणिति को विषमता । Fe द 
कारणमेदस्यापि--केवळ प्रतीतिमेद ह भेद का हेतु नहीं दै कारणनेद भी उसका इयु 
हे। प्रतीतिभेद समझ में भेद हेतु दोता है कारण भेद उत्पत्ति में केयळ इतना अन्तर ह । र कदा 
हे [ अचा मेद का हेतु यही कदा जाता हे कि विरुद्ध धर्मो की प्रतीति या कारण का नंद । 
= ग 11 ५ 3 ड ge 
मदगीमणिति के घेचित्र्य और अवै चित्र्य प्रतीतिं के परिस्खलन में कारण वनते हैं । 
न ९ 2 
स च--प्रक्रम भेद । हा c MS ड 
चान्द आर्थ--पहले प्रक्ृत्यादि के प्रक्रमभेद से भिन्न शाब्द और आर्थ प्रक्रभमेद सा 
“ट a क के ल्यि अं 
रूप त ह वो गये और उनके उदाहरण भी दिये गये । यहाँ उपसंह्यर करने के लिये वाच्य अ ह 
४ 3 रूप से = शब्द आओ अर्थ > भेद क 
प्रतीयमान की इष्टि से सभो प्रक्रमभेदो में सामान्य रूप से व्याप्त शब्द [र अथ के प्रक्रमभद क 
गये । यह इनमें अन्तर दै । न 
“~ ~ क 
वस्तुप्रकमभेदो यथाः र | A 
“यं गेहे’? इति। अत्र प्रथमे पादे साक्षानायिकायाः _ स्वरूप वणं 
~ ce mw ~ a 
यितुसुपक्रम्योत्तरच भेदेन तदीयस्पर्शादिवरणेनं निर्वाहितमिति वस्तुप्क्रम 
09 
~ “~ ™ टे Fe 
भदो दषः । रर ४ ट मू ह साते 
ज्य ननूभयत्राप्यथेतस्तत्स्वरूपप्रकर्षेप्रतीतिः पर्येवस्यतीति यम ना 
ह खेद द्‌ ४. 
सत्यम्‌ । स्यादेवं यद्यसाबुभयत्राप्यसञ्जातपरिस्खलनखेद्वरस्या 
वन 3 रनभेनेतत्सम्मंचतीति दौषतयेवायघुक्तः। तेन सुखं 
सेव पर्यचस्येत्‌ । न चोक्तण्येनेतत्सम्मंबतीति द्‌ ss 
\ रमृतवर्तिनेयनयोः इत्येवूमयं पाठः पारेणमयितब्यः । 
पू्णश्चन्द्रो वपुरस्टृतवा= Hs 
वस्तु प्रक्रमभेद यथा ० ० 
हे ष्ठमी रियममृतव त्तिनंयनयोरसावस्यू[ः स्पर्शा वपुषि वहुळश्चन्दनरसः । र 
अयं वाहुः कण्ठे शिदिरमसणो मौक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो हर परमसद्यस्तु ४1 के 
ध्य ( सीता ) धिरे में लक्ष्मी है, यह आँखों में अमृत कौ वत्ती है । इसका यह्‌ स 
ऱ्य चन्दन रस है | यह हाय गले में ठंडा और चिकना मोती का हार है--( न मठ 
पो क्या ज्र प्रिय नहीं हे । केवल असह्य है तो विरह ही । यहाँ प्रथम चर 
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नायिका का वर्णन करना आरम्भ किया, आगे चळ कर अन्त तक उसके स्पर्श आदि का वर्णन 
स्थिर एखा । इस प्रकार वस्तु फे प्रक्रम का भेद यह हुआ । 

हंका--दोनों ही जगह नायिका के स्वरूप की प्रत्रीति वढी चढ़ी मात्रा में हो ही जाती है, 
इसलिये यह दोप फैसे ( हो सकता हे ) ? 

उत्तर--ठीक है । ऐसा सम्भव था यदि यह ( प्रतीति) दोनों ही जगह टूटने से विरस हुये 
विना एक सी बनी रह जाती ? पर उक्त प्रकार से यह सम्भव नहीं, अतः इसे दोष रूप दी माना । 
“इसलिये मुख! पूर्णचन्द्र है, शरीर नेत्रां के लिये अमृत वाणी हे ऐसा पाठ बदल लेना चाहिये । 

वस्तुप्रक्रमभेद इति । वस्तु वर्णनीयं यथा वर्णयितुं प्रकान्तं तस्य तथा निर्वाहाभावाद्‌ 
चस्तुप्रक्रमभेदः । मेदेनेति अवयवसम्बन्धिव्वेनेत्यर्थः। प्रथमे हि पादे अवयविन एव स्वरू- 
येण वर्णनं प्रकान्तसित्यवयविसम्बन्धित्वेन निर्वाहण दोषः। 

उभयत्रापीति अवयविचर्णने अवयववर्णने च । तत्‌ स्वरूपं नायिकास्वरूपम्‌ । 

' वस्तु प्रक्रममेद, वस्तु = वणनीय । जैसे वर्णन आरन्भ किया उसका वैसा ही अन्त तक निर्वाह 

न होते से वस्तु प्रक्रमभेद । र 

भेदेन--अवयव के साथ-सम्बन्धित होने से। प्रथम चरण में अवयवी का ही स्वरूपतः वर्णन 
आरम्भ किया गया है, इसलिये निर्वाह अवयव सम्बन्धी ( स्पशे आदि ) से करना दोप है । 

उभवत्रापि-अब्यवी और अवयव दोनों के वरेन में । 

तत्स्त्ररूपम्‌- नायिका का स्वरूप । 

विसक्षे : पाठान्तर यह चाहिये “सुखं पोर्णश्चन्द्रः? और 'तघुरमृतवत्तिनेयनयोः ।? 


यथा च-- , 
“तरङ्गय रशोऽङ्गने ! पतलु चित्रमिन्दीवरं 
स्फुटीकुरु रद्च्छद्‌ घजतु विद्रुमः श्वेतताम्‌। 
क्षण चपुरंपावृणु स्पृशतु काञ्चन कालिका- 
मुद्श्षय मनाङ सुख *वतु च द्विचन्द्र नभः ॥” 
अत्र उपमानानामिन्दीवरादीनां निन्दाद्वारेण नयनादीनासुपमेयानां 
यूत्‌ तेभ्योऽतिशयलक्षणं वस्तु चक्तुं घक्रान्तं तस्यानिर्वाद्दात्‌ भेदः सुख- 
न्मम साडश्यम्रतिपाद्नमात्रपर्यंचसानात्‌। तदेवमत्र पाठः पठितव्यः 
उद्श्चय मनाडःमुख भवतु लक्ष्यलक्ष्मा राशी” 


n 


और जैसे- र 
हे सुन्दरी ! जरा आँखें लहरा ( ताकि ) ये धमण्डी नील कमळ झुक जाये; अने ओंठ खोल 
( ताकि ) मूँगे सफेद ( फक्क ) पड़ जाये । छिन भर के लिये अपना. ऑँग उघाड़ ( ताकि ) सोना 
काला हो जाय, थोड़ा मुखडा ऊँचा कर ( ताकि ) आसमान में दो चाँद हो जायें । 
यहाँ इन्दीवर आदि.उपमानों की निन्दा के द्वारा नयन आदि उपमेयों की जो अतिशायितारूपी 
वस्तु आरम्भ की गई दै उसका निर्वाह नहीं किये जाने से ( प्रक्रम का ) भेदै हुआ, कारण कि 
मुख और चन्द्र का - पर्यवसान केवल सादइश्यमात्र के प्रतिपादन में ही ही रहता है। अतः इस 
प्रकार का पाठ यहाँ न कर लेना चाहिये-- ४ 
® 
ह टर 
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द्वितीयो विमशः ३१९ 


“उदन्य मनाङ मुखं भवतु लक्ष्यलक्ष्मा शशी = भोड़ा चेरा ऊँचा कर, जिसम्ने चन्द्र की कलक 
दिखाई क्रेथे लग जाय । 
अङ्गने इर पततु अध राच्छुतु। 
अङ्गने इत्यामन्त्रणम्‌ । पततु अधस्तात्‌ गच्छुठु। चन्दर है 
सादृश्यप्रतिपादनेति द्विचन्द्रमिति हि पाठे वदनेन सह चन्द्रो नभसो bet 
a तिरे ™ 2 
यति । तञ्च वदनचन्द्रयोः सादृश्यमूलमिति व्यतिरेकप्रक्रमे सादृश्य निवा हात्‌ प्रकमभेदः । 
अङ्गने--यहद सम्वोधन पद ह । 
पततु = नीचे चला जाय । शी हा. 
साइश्य प्रतिपादन-'दविचन्द्रे नम? इस पाठ में (एक वदन ओर एक चन्द्र इस त 
साइश्य प्रतिपाद रका नद न i 
बदन के साथ चन्द्र आकाश में दो चन्द्र वाला होना सिद्ध करता हे । वह सुख और चन्द्र 
rN भ 4 ट्र क क ल्न हि र क 
सादृदय का कारण है। (या बह मुख आर चन्द्र के साइश्य से सिद्ध होता हे ) इस प्रक 
व्यतिरेक के प्रकम में साय से निर्वाह करने में प्रक्रमेद हुआ । 
विमश : वस्तुतः पाठ चाहिये 'भजतु चन्द्रमाः पाण्डुताम्‌? । दर , 


|.) 


शा च-- के 
ल वद वकत्रं यदि सुद्विता शशिकथा तञ्चेत्‌ स्मित का खुघा 
, सा चेत्‌ कान्तिरतन्त्रमेव कनक ताश्चेदू गिरे घिडः मु । 
सा दृष्टियंदि हारितं कुवलयेः कि वा वह मदे य 
यस्सत्यं पुनरूक्तवस्तुविरलः सरगक्रसो वेधसः ॥| क्‍ {। 
अत्राप्युपमानादुपमेयस्यातिरेकलक्षण यद्वस्तु वकतुमिष्ट तस्याथान्तरः 
=. बस्तसर्मपौनरुक्त्यस्य खाइश्यमात्रपरयंचंसानादितिं। 
न्याससुखेन प्रक्रमभद्‌ः वर्तुसगंपॉनरुकत et 
तेन 'पुनरुक्तवस्तुविसुख' इत्यत्र युक्तः पाठः । दोषोऽयमेव 
दोषाणामन्येषामप्युपलक्षणम्‌। _ 
तेन 'तपेन वर्षी! इत्याद्यपाकृतं भवति । 
जे fr 
ग मुख था तो चन्द्रमा को कथा ही बन्द थी, यदि वह मुस्कुराहुट थी र उ 
था ? यदि वहू कान्ति थी तो सुवर्ण व्यर्थे, चे शब्द यदि थे तो मधु को ज न 
तो कुवलय ( नीळ कमल ) हारे ही हुये थे, और अधिक क्या कहें--सच हे ह गवि 8 
का क्रम दोहरी चीज बनाने से नीरस ई ? यहाँ भी उपमान की we ० दल 
जो वस्तु अभीष्ट थी, उसका अर्थान्तरन्यास के द्वारा प्रक्रमभेद कर दिया Me 
सृष्टि में पौनर्क्तथ ( दोदरापन०) केवल साढ्श्य में ही परिणत होता के ड्‌ Ps व 
“पुनरुक्तवस्तुविभुखः दोहरी , चीज की ओर न मुद़ने वाला यह पाठ क यह दं 
अन्य अर्थ दोपों का नमूना है, इससे “तपेन वर्षा? शेह्मादि का निराकरण कलश 5 
वस्तुसर्गपौनरुकत्यस्येति पुनरूक्तवस्तुविरस इत्यत्र हि पुनरुक्त न व्य वक 
साध्येन निर्वाहः कृतः, व्यतिरेकेण च प्रक्रम इत. दोष एंवायम । अतर न 
पुनरुक्तवस्तुषु विरस पुनरुक्तानि वस्तूनि न करोतीति व्याख्यानैन 5 नेरवाहाः 
यथास्थितं पाठं समर्थयाञ्चक्रिरे 


| ड 
अर्थदोषाणामिति अक्रमातिक्रमरूपाणामित्यर्थः । 


6 > __ 
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नपेन वर्षा इति-- र 
“तपेन वर्षाः शारदा हिमागमो वसन्तलच्म्य़ा शिशिरः समेत्यच। 5 
प्रसूनकृत्ये ददतः सदत्तवः पुरेऽस्य वास्तव्यकुटम्वितां दध्युः ॥ (माथे १1६६) 
अत्र हि ख्रीपुरुषयुगरत्रयरूपतया ऋतूनां वर्णने प्रस्तुते ख्रीङ्‌पाणारतूनं ठतीयासम्बर 
न्धादप्राधान्ये विवक्षिते यत्‌ तपेन वर्षा इत्यत्र विपययः कृतः, कृतं वा तथा निदे शरदा 
हिमागम इत्यादौ यद्न्यथाकरणं स प्रक्रमभेद एव। यदि पर ख्रीपुंसयोरत्र येन क्रमेण 
प्रक्रमः तस्यान्यथा निर्वाहात्‌ क्रमप्रक्रमभेदमिम विद्मः । तेन पूवं क्रमप्रक्रमभेदस्येदमेवो दा- 
हरणं देयम्‌ । तेन वरं 'घनाश्रियोष्णः शरदा हिमागम' इति पाठः कत्तव्यः। 
वस्तुसगेपौनरुक्तथस्य--'पुनरुक्तवस्तुनिरस? इस पाठ में 'पुनरक्तवस्तुभिविरसः? इस प्रकार का 
व्याख्या करके साइद्य द्वारा निर्वाह किया गया हैं, और आरम्भ व्यतिरेक से इआ ह, अतः यह्‌ 
दोप ही है । 
विमुख--कुछ लोगों ने--'पुनरुक्तवस्तुपु विरस’ इस प्रकार पुनरुक्त वस्तु नहीं बनाता-- 
ऐसी व्याख्या कर व्यतिरेक का निर्वाह किया और यथा स्थित पाठ का समर्थन भी किया हे ! 
अर्धेदोपाणाम्‌--अर्थात्‌ प्रक्रम का अतिक्रमण आदि रूप अर्थं दोषों का । लू 
तपेन वर्षा इति--इस (रावण) के नगर में सभी ऋतु एक साथ रहने वाले कुडम्बी कुठ्म्बिनी 
से बन गये थे, वे सभी मिलकर पुष्प का कार्य पूर्ण करते थे । ग्रीष्म से वर्षा मिलकर शरद से हेमन्त 
और वसन्त लक्ष्मी से शिशिर ।' 
यहाँ ऋतुओं का वर्णन स्त्री-पुरुष के तीन जोड़ों के रूप में शुरू हुआ । उसमें भी ऋतुओं 
का तृतीया द्वारा अप्राधान्य वतलाना अभोष्ट था । पर उसे “तपेन बर्षा: में उलट दिया गया ( यदि 
ऐसा किया था तो अन्त तक ऐसा ही करना चाहिये था पर उसे पुनः ) “शरदा हिमागमः? में 
उलट दिया । इसलिये यहाँ यह प्रेक्रमभेद हुआ पर हम इसे क्रमगत प्रक्रममेद समझते हूँ । कारण 
कि खी पुरुषों का जो क्रम शुरू किया था उसका उलटे क्रम से अन्त किया । इसलिये पहले जो 
( तव कुसुमशरत्व में ) क्रम)का प्रक्रमेद वतलाया हे उसके लिये इसी पद्य का उदाहरण देना 
चाहिये । इसलिये--“घनश्रियोष्णः शरदा हिमागमः? पाठ चाहिये । 
विमश : 'तपोञ्भ्रलक्ष्म्या शरदा . दिमागमो वसन्तकालः शिशिरश्रिया तथा । प्रसूनक्ृत्याय 
सदर्तवोऽन्विताः पुरेऽस्य वास्तल्यकुट्म्वितां दधुः ।? ऐसा पाठ अधिक अच्छा माना जा सकता है । 
- ननु कतृपुक्रमभेदोऽपीह कस्मान्न प्रदरितः । F 
असम्भवादिति मूमः । यस्तु कचित्‌ कविभिः प्रयुज्यमानो श्यते स 


hes 


कळेव्यत्यासो नाम गुण एव, न दोषः । तत्रेच चायं प्रक्रमभेद्ञ्रमो भवता 
तयोभिन्नलक्षणत्वात्‌ । . ० 
यदाह-- ण है 
६६ [a "९ १ 
प्रकृतमपि यत्र हित्वा कतृत्व युष्मउस्मदथस्य । 
चारुत्वायान्यत्रारोप्येत गुण: स तुन दोषः ॥” 
“यञ्च यथा प्रकान्तोऽभिघातुमर्थस्तयैव तस्य न त्तेल्‌। 
- निर्वाहः स प्रक्रमभेदो न प्रकरणावसितः ॥” इति । 
* भिन्नलक्षणत्वान्न प्रक्रममेददोषाशक्लावकाशः । 
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शाका-इस प्रकरण म॑ कत्तप्रक्रमनद क्या नहा दिखलाया ? 


उत्तर--हमारा कहना है कि वह असम्भव है। जो ( यह कतप्रक्रमभेद ) कढी कहीं कवियों 


द्वारा प्रयुक्त दिखाई देता है बद तो प्रत्युत कत्तु्यत्यास नाम का युण ह, दोप नहीं । आप लोगाँ 
वो उसी पर प्रक्रमभेद का भ्रम हो गया है, वस्तुतः उन दोनों के स्वरूप भिन्न ह । जसा कि 
कहा हैं-- 


जहाँ युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द के अथ प्रकृत ( प्रसंगप्राप्त ) हों, तव भी यदि उन्हे छोड़कर 
उनका कर्तृत्व चारुत्व के लिए किसो और पर आरोपित कर दिया जाय तो वह गुण हो होता 
है दोष नहीं । 

जो विषय ( पदार्थ ) जिस ढंग से कहना शुरू किया गया, यदि उसका निर्वाह्उसी ढंग से न हो 
तो, वह प्रक्रमभेद दोप होता हे । प्रकरण से वह नहीं जाना जाता । इस प्रकार लक्षण भिन्न होने 
से यहाँ ( कत्तप्रक्रमभेद में ) प्रक्रमभेद दोप की शंका का कोई गुंजाइश नहीं । र 


क्ृप्रक्रममेदोऽपीति । यत्र युप्मदस्मद्थंगतं कतृत्व॑ शेषेऽत्र चेतनेऽचेतने वा वक्त्रा 
बुद्विपूर्वकमेतारोप्यते, तत्र कत्तरन्यस्यारोपश्चारुत्वाय व्यत्यासो गुण एवेत्यर्थः । तयोरिति । 

टा भेदयो 

Es र ति युष्मदस्मदर्थस्य हि क्वचित्‌ कतृत्व प्रकरणाद्रवसित न शुब्देना- 

मिधातु प्रक्रान्तमिति नायं प्रक्रमभेददोपस्य विपयः । 

कर्त प्रक्रमभेद :--जहाँ युः्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द के अर्थ म॑ स्थित कतृत्व वक्ता द्वारा जानबूझ 
कर अन्य किसी चेतन या अचेतन पर आरोपित किया जाता हैं, वह दूसरे कत्ता का आरोप 
चारुत्वजनक होता दै इसे व्यत्यास नाम का शुण मानत ह । 


तयो:--कतु यत्यास और कत्प्रक्रमभेद दोना का । - 
न प्रकरणावसित--कहीं-कहीं युष्मद्‌ अस्मद्‌ अथ को कतृता प्रकरण आदि से समझ ली जाती 
हे, शब्द से कहा नहीं जाता । इसलिये यह प्रक्रमभेद दोप नहीं । 9 


तत्र युष्मदर्थस्य यथा 'यथाइ सत्तमा चेकुण्डावतार' इति । अन्न हि 
यथात्य त्वमिति युष्मदर्थस्य कतृत्व पररुतमपद्ाय चावता 2 
त्रारोप्येवघ्ुुक्तम्‌। दाशरथि रामं प्रति हि कस्यचित्‌ सम टे 
अस्मदर्थस्य यथा--नाभिवाद्नप्रसाया कक बल प 
गुरुघनुभज्ञापराध! इति । अत्रापि हि नाभिवादनप्रसाद्योऽस्मात च 
पूवंवञ्चारुत्वायेवसुक्तम्‌ | एषा हि भागेब्स्यात्मानसुद्िश्या के 
टो वित जनः प्रष्ट्मनास्तपोधने ! ने चेद, रहस्य मिवत क इति 
अताप्यहं प्रष्टमना इति वक्तब्ये5स्मद्र्थस्य कतृत्वमन्यत्रारोप्येवसुक्तम्‌ 
कृत कतुत्व हटाकर उसका अन्यत्र आरोप ) सेथा-— 
की जो आज्ञा ! यहा तुमने जो कहा? इस प्रकार युष्मद, 


लिये उसका दूसरे ( अन्य पुरुप बैकुण्ठ के अवतार ) १ 
के सामने वह किसी की उक्ति है । 


दोनों में युष्मद्‌ अथ का (प्र 
“वैकुंठ के सातवें अवतार ( आप ) 
अर्थ को उपस्थित कर्तृता हटाकर, चमत्कार के 
पर आरोप करके ऐसा कहा गया । दशरथ के जुत्र राम 
२१ व्य० वि० 
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और अस्मद अर्थ का जेंसे-- कटर 
रेणुका का वेटा प्रणाम से प्रसन्न दोने वाला नहीं, शुरु के अनुप को तोड़ने का अपराध 
बहत वडा है? यहाँ भी 'मुझे प्रणाम से खुश नहीं किया जा सकता? ऐसा कहना था । पर 
चारुता के लिये पूवैवत्‌ ऐसा कहा । यहद परशुराम का अपने प्रति कथन हे । 
च ~ 
और जेसे-- स . 
“ह जन पूछना चाहता है, हे तपोधने ! यदि कोई छिपाने योग्य वात न हो तो वतलाण ।? 
~ ता वं रो 
यहाँ भी “मैं पूछना चाहता हूं'--ऐेसा कहना था । सो अस्मद अर्थ की क्त गे दूसरे पर रोप 
कर यह कहा गया । हक | 
ha ha he fp 
अन्यत्रारोप्यैबमुक्तमिति दोषत्वेन विवक्षिते रामभब्रे। एवञुत्तरत्र भागव वटा चान्यस्व 
योजनीयम्‌ । 


अन्यत्रारोप्येवमुक्तमिति--शेप ( अन्यपुरुप ) रूप से विवक्षित राम पर । और अगले पद्यां में 
इसी ढंग से परशुराम और वड पर अन्यता का आरोप किया गया है । > | हि 
. ` ननु युष्मदस्मदुर्थस्य चेतनत्वात्‌ तदपेक्तयाचेतनस्येवान्यस्वसुचितमिति कथं चेतनस्य- 
चान्यंत्वमित्याह द्विविधो होति । ब 
इंका--'युष्मद्‌ का अर्थः चेतन होता है, उससे भिन्न अचेतन को ही मानना चाहिए, फिर 
- ज्रेतन को ही भिन्न कैसे मान, ।? इस पर उत्तर देते हैं-- 
द्विविधो ह्यन्यदाब्दार्थश्चेतनाचेतनभेदात्‌। तत्र चेतनेऽन्यत्रारोपो हि 
दित एव । अचेतने तु यथा-- 
“चापाचायेः पशुपतिरसो कात्तिळेयो विजेयो 
याणव्यस्तः सदनमुदधिर्भृरियं हन्तकारः । 
अस्त्येवेतर्त्‌ किसु कृतवता रेणुकाकण्ठवाधां 
बद्धस्पर्धेस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥” इति। 
अत्रहि त्वं रेणुकाकण्ठवाधां कृतवानिति त्वया बद्धस्पर्धो5ह लज 
इति वक्तव्ये चारुत्वाय युष्मदर्थयोः कतृत्वसुभयोः परशुचन्द्रहासयोजडयो- 
रारोप्येवसुक्तम्‌ । 
यथा च-- 
७.२०» “भो लङ्केश्वर |! दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते 
कोऽय ते मतिविभ्रमः स्मर नयं नाद्यापि किञ्चिद्‌ गतम्‌। 
नेचं चेत्‌ खरदूषण्रिशिरमां कण्ठाख्जा पङ्किलः 
पत्री नेष रूहिष्यते मम धनुञ्यावन्धवन्धूकतः ॥” इति | 
अञ्रापि हि 'अहं न सदिष्य? ,एति वक्तव्ये पूर्ववदस्मद्थस्य कत्तृस्यमः, 
चेतने पत्रिणि समारोप्यैबमुक्तम्‌। : 
अन्य शब्द का अथं दो प्रकार का होता है चेतन और अचेतन--इनमे से चेतनरूप अन्य पर 
आरोप दिखला दिया गेया। ( रहदा ) अचेतन पर, ( तो ) वह इस प्रकार $ `¬ 
ये भगवान्‌ पशुपति चापविद्या के आचार्य हैं, जिसे जीता वदद'्कातिकेय, शख से अलग 
किया समुद्र घर है, यह पूर्ण पूथिवी इन्तकार है, यह सब कुछ है, पर रेणुका का गला करने 
बाळे तुम्हारे परशु के साथ स्पर्धा लिए हुए--मेरे चन्द्रहास ( उन्न ) को लाज आती है। 
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यहाँ तुमने रेणुका का गला काटा, इसलिए तुम्हारे साथ स्पर्धा करते हुए मुझे लाज याती दे 
ऐसा कहना था, किन्तु सौन्दर्य के लिये युष्मद और अस्मद्‌ दोनों का अर्थ परशु तथा चद्रास 
पर आरोपित करके ऐसा कहा । और जेंसे-- I 

हे लंकेश्वर रावण ! जनक की बेटी ( सीता ) को लोटा दो, खुद राम ही माँग रहे हे । तुम्दारी 
बुद्धि में यह हेर-फेर कैसा ? न्याय को याद करो, अभो भी कुछ नहीं गया है । नहीं तो धनुप पर 
चढ़ा हुआ मेरा यहद खरदूपण और त्रिशिरा के गले के खून से सना वाण सहेगा नहीं । / 

अहाँ भी--मैं नहीं सहूँगा--ऐसा कहना था पर पहले के समान अस्मद्‌ शब्द के अथ का 

कर्सत्व अचेतन वाण पर आरोपित करके ऐसा कहा । 

* अयं भावः । न युप्मदस्मदर्थगतचेतनत्वापेक्षया वस्त्वन्तरस्यान्यत्वम, अपि तु युप्मद- 
स्मदर्थत्वापेक्षयरेव । युप्मदस्मदर्था च क्रमात्‌ सम्वोध्यमानवस्तुनिष्ठः परभावो5स्मिताख्या 
प्रत्यक्ता च । ततश्च तदपेक्षया रोपस्यान्यस्वस्‌। तस्य च चेतनस्वाचेतनस्वाद्‌ हविध्यमिति 
न विरोधः कश्चित्‌। ER pic 

परशुना, चन्द्रहास इति क्रमेण द्वयोरपि युष्मदस्मद्थयोरचेतनविपयकवृताव्यत्यास 
उदाहरणम्‌ । ® Ps 

भो छूेश्वर इति । अत्र रामः स्वयं याचत इति अस्नदथकतृःवस्य चेतनविषयनूयत्यास- 
स्यान्यत्‌ स्थितमप्युदाहरणीयं न चिन्तितं, पूर्व्ुदाहरणान्तरे चिन्तितत्वात्‌, चिंन्तान्तर- 


अस्ना हे कि-युष्मद्‌ और अस्मद्‌ अथे की चुतनता को लेकर किसी दूसरे को अन्य नहीं 
माना जा रहा है अपितु युष्मद्‌ और अश्मद्‌ के अर्थत्व को लेकर । युष्मद्‌ और अस्मद के अर्थे 
क्रम से-सम्वोध्यमान ( जिसको सम्बोधित करके कुछ कहा जा र्दा हो ) वस्तु में रहने वाली 
भिन्नता ( परस्व ) अस्मिता ( अपनेपन का मान ) रूप-प्रत्यक्त्व ( आत्माभिमुखता ) है । उनको 
लेकर उनसे भिन्न वस्तु में अन्यता रद्दी और वह उनसे भिन्न चेतन और अचेतन करके दो प्रकार 
गे होते हैं। इसलिए कोई विरोध नहीं । ह 9 
; न प्रकार क्रम से दोनों युष्मुद अस्मद्‌ अभो के कत्तत्व का अचेतन 
विषय में व्यत्यास ( परिवतेन ) उदाहरण रूप से उपस्थित किया गया । 23% रि 
भो लंकेवर :--यहाँ 'राम खुद? माँगते हें-इस अंश के अस्मद्‌ के ६ ग) चेतन 
विषय ( इस इलोक के वक्ता ) पर छी आरोपित हुआ ए । अर्थात्‌ याचना अ हृ दूत शौ 
कहता है कि राम याचना कर रहे हैं-“-इसमें अपने ऊपर राम ( चेतन) का आरोप इस न 
किया । इस प्रकार यद चेतन का चेतन पर आरोप होने का उदाहरण भी बन गया । इसका भो 
एक उदाहरण दिया जा सकता हैं, पर ( मन्थकार,ने ) न Lor Ei दिया, क्योंकि हक 
.( अयं जनः इत्याद्वि में ) उसको वतळाया जा चुका दै ओर यहां का शैकस्ण दूसरे विषय काह । 
तदेवमियता प्रवन्धेन प्रक्रमभेदं विचायं क्रश्षप्रासं क्मभेदं विचारयितुसाह क्रमभेदो यथेति । 
इस प्रकार इतने मन्ध से "प्रक्रमभेद*का विचार कर वे अब क्रमप्राप्त क्रमभेद-का विचार 


५ 


करना शुरू करते हैं । ~ 
ह (३) कमभेद rr 
क्रमभेदो यथा- » र 
“तीर्थ तदीये गजसेतुबन्धात्‌ म्रतीपगासुत्तरतो5स्थ गज्ञाम्‌ ।” इति । 


€ 


€ 
अन्न हि परामरशन्रीयमर्थमचुक्वैये यस्तस्य सर्वेनामपरामशः स क्रमः 
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भेदो दोषः । तस्य हि प्रक्रान्तोऽथा विषय इषो न प्रक्रस्यमानः तस्थ स 
परामशैरुपत्वात्‌ । स्वृतेश्वानुभूत एवार्थो विषयो नाठुभविष्यसाणः । क 
प्रतीतिमात्रमनुभवो5भिमतो नेन्द्रियविषयभावः । नस गङ्घार्थेः प्रतीतपूर्षो, 
यः परामश्येतेति परामशप्रक्रमेदी दोपः । 

न हाथी के पुल से प्रतीपगा (पश्चिमवाहिनी) गङ्गा को पार कर रहे-इसके (लिये) 

में उ : पंख डुलाते हंस प्राकृतिक चामर वन वठ । म क 

न कौ कहे विना ही उसका जो (तदीय के तद) र सवनाम स 13.88 का 
वह क्रमभेद दोप हुआ । उस ( सर्वेनाम ) का विषय माना जाता ह प्रकरण से पा - हे र 
आगे आने वाला । क्योंकि वह सर्वनाम परामझी स्मरण रूप परामश ही होता है। ॐ र क 
विषय अनुभूत हो होता है, आगे चलकर अनुभव में आने वाला नहीं। यह! ( bee ची प 
स्मरपरूप परामक्षी में ) केवळ प्रतीतिसामान्य को अनुभव माना गया हे । इदर्यो > होने वाल! 
प्रत्यक्ष नहीं । ( यहाँ ) यह गन्नारूपी अर्थ पहले हुआ शान नहीं हे जिसका परामश किए जा सके । 
इसलिये यहाँ परामश का क्रमभेद हुआ । डर 

ननु यदि स्मितिपरामशंकस्य तच्छुब्दस्यानुभूत एवार्थों विषय इत्युच्यते, समवय 
रोक्षा रामादयस्तेपां कविना काव्ये तच्छुब्देन कथ परामशः क्रियते तेपामतीन्द्रियत्वादि- 
त्याह--अत्र च प्रतीतिमात्रमिति । अयमत्राभिप्रायः। येन विना यन्नोपपदयते तस्य तद्पेत्ता 
जायया । स्मृतिश्च प्रती तिमात्रमन्तरेणानुपपद्यमाना “तदपेक्षिणी स्यात्‌, नन्द्रियिकम्रतीत्यः 
पेक्षिणी, ऐन्द्रियिकप्रतीति विनापि शब्दादिभ्यः प्रतीतौ तस्याः सम्भवदशनात। रामादीनां 
च यदि नैस्द्रियिकी प्रतीतिस्तदा शब्दात्‌ ग्रसिद्धेचा प्रतीतिरस्तु। तश्षिवन्धनश्च स्मृतिपरा- 
मर्शकेन तच्छुब्देन परामश इति न कश्चिद्विरोधः । जे 

संका--तच्छव्दर स्ट्वृति द्वारा पदार्थशान कराता है। उसका विषय यदि अनुभूत विपय ही 
माना जाय तो राम आदि जो अत्यन्त परोक्ष पदाथ है काव्य में उनका Me द्वारा कवि 
कैसे करते हैं । क्योकि वे तो इन्द्रियातीत हो चुके रहते है! इस पर उत्तर देते है-अन्न च प्रतीति- 
मात्रमिति--अभिप्राय यद है--जिसके विना जो सिद्ध नहीं होता उसे उसकी अपेक्षा होती द 
-ज्ृतति केवळ सामान्य प्रतीति के विना नहीं होती, इसलिए वह केवल उसी ( प्रतीति-सामान्य ) का 


-जलेद्धा रख सकती हे । उस. प्रतीति विशेष की नहीं जो इन्द्रियों से उत्पन्न होती है और देखा तो 


यह जाता है कि इन्द्रिय से होने वाली प्रतीति के बिना भी शब्दादि प्रमार्णो से होने वाली अतीति 
के रहने एर स्मृति होती है । इसलिये यदि राम आदि इन्द्रियों द्वारा नहीं देखे गये हे तब भी 
शब्द द्वारा उनकी प्रसिद्धि छेने से उनकी प्रतीति दो सकती है) उसके आधार पर स्मृति परामशक, 
तच्छब्द द्वारा उनका परामश हो सकता है । इसलिये इसमें कोई बिरोध नहीं । 

विमश : तीथे तदीये० ८ रघुवंश का १६1३३ वाँ पल है । ३३वें पथ में कुश द्वारा विन्ध्यगिरि 
के लॉघने का उल्लेख है । तीर्थ का अर्थ अवतार ( हिन्दी में उतार ) होता हैं । यह स्थिर नहीं कि 
अवतार केवळ जल कान्हो हो । पहाड़ की तलहटी के उतार को भी अवतार कहा जा सकता हैं । 
यहाँ विन्ध्य की ऊँचाई पार कर कुश ने उसकी तलहटी के पास गंगा के, पश्चिमगामी प्रवाह को पार 
फ्विया--यह अभिप्राय निद्दित दै । मिरजापुर के पास यह स्थिति आती है । इस प्रकार तदीय पक 
अर्थ 'विन्ध्य गिरि का? करके “तीर्थः का अर्थ उतार करने में प्रतीति'परामशे की कोई आपत्ति नहीं 
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द्वितीयो विमशः ३२५ 
हि रा पर सन जा GIESSEN NY NESS >> 
आती । महछिताथ ने भी इस पद्य का ऐसा ही अथे किया दै--तदौये वेन्थ्ये, तीयंडयतारे''*““प्रतीप- 
गाम्‌ = पश्चिमवाहिनीम्‌ । 


~ च € 

ननु पदार्थवुद्धाबुपक्रम पचायमवभासते दोषः यत्र पद्थपपर्वापयप्रकाशः 
यस्समाश्रयोऽयं दोष उद्घुष्यते, न वाक्यार्थविमशद्शायाम्‌। तत्र हे न 
पौर्चापर्यप्रतिनियमावभासः तस्य निरंशत्वाद्‌ । वहिरङ्गा च पदार्थेवुद्धिरन्त- 
रङकश्च वाक्यार्थविमरे इति कथमयं दोषः ? शिक य 

सत्यम्‌ , अस्त्येतत्‌ । किन्तु स वाक्‍्यार्थविमशः प्रवत्तमानो वक्‍त्रमिप्रा- 
यप्रतिरूप एव प्रवत्तेते, नान्यादशः, तत्खंचारमयत्वाच्छब्द्व्यवहारस्य । 
यदाहुः 'वक्तुरभिप्रायं सूचयेयुः? इति । तत्र लाल खूक्ष्मंतयानभिव्यक्त- 
पदार्थस्वरूपः स्थित एव पदार्थेवुद्धी स्थूलतया केबल वयक्ता5वभासत 
इति पदार्थसमाश्रयोऽयं दोपस्तत्रापि दुनिषेध एब । = 

शंका->जब पदार्थो का ज्ञान एक-एक कर के शुरू होता है तभी यह दोप समझ पड़ता हे वहीं 
( पदार्थ ज्ञान काल में ) पदार्थ आगे पीछे जान पढ़ते हैं जिस पर" [ प्व = आगे, अपर = पीछे, | 
पर्वापर्यँ= आगे पीछे सूझना = इस क्रम पर ] यह ( क्रमभेद ) दोप निर बतलाया, गया ह, 
वाक्याथे का ज्ञान होते समय नहीं [ यह दोष नहीं सूझता ] उस समय पोर्वापर्यं ( आगे पीछे ) का 
कोई नियमित क्रम नहीं रहता, कारण कि उस ( वाक्याथे ) में खण्ड नहीं होते बह अखण्ड होता 
है । पदार्थ की प्रतीति वहिरङ्ग हैं--वाहरी चीज हे । वाक्याथ अन्तरंग होता हे । इसलिये--(उसमें) 
यह दोप कैसे ( सम्भव हे ) ? "रु 

उत्तर--सचमुच, यह कहना टीक है, पर वाक्यार्थे का यद्द विमर्श (शान) जब भी होता है तब 
वक्ता के अभिप्राय का प्रतिबिंब ही होता दै, और किसी तरह का नहीं, कारण कि शब्द का व्यवहार 
वक्ता के अभिप्राय पर ही निर्भर है, जैसा कि कंहा गया है--“(ये) वक्ता के अभिप्राय को सूचना देते 
हे ॥! उस ( वाक्यार्थे) में यह (दोप) वैसे ही सूक्ष्महूप से छिपा रहता है, जैसे पदाथे' । 
पदार्थशानकाल में यह साफ दिखाई देता है । इसलिये थेह टोक हे कि यह दोष पदार्थाश्रित है, 
किन्तु इतने पर भी वाक्यार्थ में इसका निषेध नहीं किया जा सकता । 

नन्विति । अयमत्रार्थः। वाक्‍्यार्थविमश इति । पदार्थविमशवेलायां भवत्वियमादक्का) 
वाक्‍्यार्थविमर्शसमये स्वखण्डप्रतीतौ पूर्वापरभावनियमावभासनाभावान्नास्य दा २- र 
काह: । उद्देश्‍यत्वाच्च वाक्यार्थप्रतीतेरन्तरइत्वमिति तदाश्रयेणंव व्यवस्थोपपत्ती न क्रमदो- 
चंचिन्ता काचिदिति। प्रतिरूपः प्रतिविम्बरूपः तत्सञ्जारो वक्‍त्रभिप्रायसडक्रमणम्‌ । 
शब्दव्यवहारस्येति । शब्दब्यवहारंसुखेन श्रो ठृशृहीतो वाक्‍्यार्थेद्मिक्तः स्वीकृतः। वक्तुरिति । 
यदि श्रोतृविमर्शपर्यवसायौ शब्दव्यवहासे कि ह ण न स्यात्‌, तदा 

देच सर्वस्यासम्वन्धित्वादनुमप्रं न स्यादित्यथः कक, 28३ 

मरी वक्‍्तृश्रोठृगते वाक्यार्थविमश सूचमव्वेनास्फुटरूपोऽसत्येव ग्रति- 
भास इति यावत्‌, | पदार्थवुद्धाविति वाक्‍्याथंपूवंभासिन्याम्‌ । तत्रफ़ोति | वक्तृश्रोतृगत- 
चाक्यार्थविमर्शे$पि सूच्मः पदार्थाश्रयो दोषो दुर्निवारः पदार्थानतिक्रमेणव वाक्‍्यार्थविम: 
रस्य च्यवस्थितत्वादित्यर्थः । ६३:२६ 

नन्विति । यहाँ अभिप्राय यह है कि-छद्ार्थशानकाल में यह आशंका ( दोष सम्भावनाः) हो 

A 
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सकती है 1 पर वाक्याध॑शानकाल में तो प्रतीति अखण्ड रहती हे उसमें पूवापरभाव ( आगे पोछं 
होना ) का नियमतः शान नहीं होता, इसलिये वहाँ इस दोप की गुंजाइश नहीं । वाक्याथ प्रतीति 
उद्देश्य होती है । अतः वह अन्तरग भो होती है । इस प्रकार उसी ( वाक्याथ ) के आसरे व्यवस्था 
( पदार्थों के क्रम का ठीक विन्यास ) बन जाता € । क्रमभद दोप की कोई वात नहीं रहती । 


` प्रतिरूपः--प्रतिविम्वरूप । 
वक्ता के अभिप्राय का संक्रमण । 

MS यहाँ शब्दव्यवहार से श्रोता द्वारा जाना गया वाक्यार्थविमश लिया गया । 

वत्तः--झब्दव्यवहार यदि श्रोता के शान तक ही सीमित मान लिया जाय और उसे वक्ता 
के ज्ञान का प्रतिरूप न माना जाय तो शब्दों द्वारा उनसे असम्बन्धित वक्ता के ज्ञान का 
अनुमान न हो । 

तत्रचासौः--वक्ता और ओता को वाक्यार्थ का जो ज्ञान होता है उसमें पौर्वापयक्रम हे ही । 
वह सूक्ष्म होने से स्फुट नहीं रहता । 

पदार्थबुद्धौ :--वाक्याथ ज्ञान के पहले होने वाली पदाथ बुद्धि ( पदाथ ज्ञान) मे& | 

तत्रापीति :--वक्ता औरं श्रोता को होने वाले वाक्याथ ज्ञान म भो पदार्थाश्रित यहद अति सूक्ष्म 
दोष मिटप्या नहीं जा सकता, कारण कि वाक्यार्थ का ज्ञान पदार्थों के अनुसार ही होता हे । 


न चात्र प्रमादजः पादयोः पौर्वापर्यंविपयंय इति शक्यते वक्‍तुम्‌ 
तत्रापि गङ्घाप्रतीपगमनहेतोः शाब्दस्य तदीयतीर्थाभिधानव्यचधाने सत्यन्यस्य 
धरक्रममेद्दोषस्याविभावापत्तेः । ' तेन पादयोविंपयेयः शाव्दस्य च हेतोगङ्गा- 
चरिरोषणसुखेनार्थेत्वमित्युभयविपर्ययोऽत्र श्रेयानिति । 


पराख्ृश्यमनुकत्वैच परामशाऽस्य यस्तदा । 
स दोषो वकष्यमाणाथंसंचित्तावक्षमो हि सः ॥ ३२॥ 
> इति सङग्रहरछीकः 
यहाँ यह भी नहीं कहा जा सकता कि ( तीर्थे तदीये इस पद्य के) चरण असावधानी से उलट 
गये हैं कारण कि चरणों में परिवर्तन करने पर भी. प्रक्रममेद दोप होने लगता है क्योंकि चरण 
'पंरिवत्तेन करने पर गंगा के उलटे बहने और उसके शब्दतः" कथित हेतु ( गज सेतुबन्ध ) के बीच 


[चरणों का भी और शब्द हेतु का भी ] शब्द हेतु को गङ्गा का विशेषण बना देने से वह आथ 
हो जाता है। इस प्रकार :-- 

परामृश्य को बिना हो कहे तत्‌ पद के द्वारा जो इस ( परासृर्य़ ) का परामश किया जाता 
हवै वह दोष है, वह ( परामश ) अथे की प्रतीति करने में सक्षम नहीं होता, कारण कि वह आगे 
कहा जाने वाला होता है ( उक्त नहीं ) । 


प्रमादज इति। रुचं सति भ्रक्रस्यमानवस्तुपराशदोषस्तावत्‌ परिहृतो अवति । प्रतीपग- 
मनहेतोरिति. गजसेतुबन्धादित्यस्य । शाब्दस्येति पञ्जम्यन्तर्वातू. । तदीयतीर्थाभिधानेति 
हेतुहेतुमतोस्तदीयतीथशब्देन व्यवधाने सतीत्यथः । गज्गाविशेपणमुखेनेति गजसेतुबन्धा- 
मिति पाठे ५ 
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अयमत्राशयः-शाव्दो यत्र हेतुहेतुमद्भावस्तत्र हेतुव्वेनोपन्यासान्न तयोर्व्यवधानं 
किञ्चित्‌ कार्यस्‌, प्रतीतिविग्रकर्पप्रसङ्गात। आथ हेतुहेतुमद्भाव उपन्यस्तस्य हेतुत्वाद्‌ विशेषण- 
भूतस्य हेतो विदोप्यस्वरूपवर्णनेन चरितार्थरवात्‌ सत्यपि व्यवधाने न्‌ प्रतीतिविप्रकर्षः 
कश्चित्‌ , प्यालो चनसामर्थ्याद्धेतुत्वप्रतीतेः। अत्र च छोके तीथं तदीये इति पदद्वयाकरणेऽपि 
चाक्यार्थस्य निराकाङ'्षत्वात्‌ तत्करणमपुष्टार्थमेव । 

तदेति तच्छुब्देन । स इति तच्छुब्दः । 

प्रमादज :--ऐसा करने से कम से कम आगे कही जाने वाली वस्तु के परामश का दोष मिट 
जाता है । 

प्रतीपगमनहेतोः--*गजसेतुबन्धात्‌? इसका । n 

शाब्दस्य :--पत्नम्यन्त होने से । 4 

तदीय तीर्थामिधानः--हेतु और हेतुमान (कार्य) के बोच में तदीयतीथ शब्द के आ जाने से। 

गङ्गाविशेषणः--“गजसेतुवन्धाम्‌? ऐसा पाठ करने पर । वु 

अयमदःशयः--जहाँ हेतुहेतुमद्भाव झाब्द हो वहां हेतु का स्वरूपतः कथन होने से बीच में 
कोई व्यवधान न करना चाहिये वैसा करने से ज्ञान में दूरी पड़ जाती हैं । जहां हतुहठुमदभाव 


आथे होता है वहाँ हेतु हेतुरूप से दे तो दिया जाता है पर वह विशेषणरूप रहता हे, वह 


विशेष्य के रूप के वर्णन से चरितार्थ हो जाता है । इसलिये व्यवधान होने पर भी प्रतीति में कोई 
विप्रकर्ष नहीं होता । उस समय हेतु का हेतुत्व सोचने में समझ में आ जाता हे इस इलोक में 
“तीर्थे और तदीये? दोनों पद हटा भी दिये जायें तो वाभयारथ ( की कोई हानि नहीं होती इसलिये 
वह ) निराकाङ्क रहा आता है । अतः इनका देना अपुष्ट है, अधिक महत्व नहीं रखती । 
तदा--तच्छब्द द्वारा । सः = वह्‌ अर्थात्‌ तद्‌ शब्द । 9 | 
विमश : मूल और टोका दोनों से तीर्थे तदोये'* पद्य पर दो बातें नई ज्ञात होती है । मूल से 
ज्ञात होता है कि--'प्रतीपगाम? का अर्थ दे 'उलटी वह रहो! और गंगा ळे उलटेबहनेकाहेतु है 
उसमें हाथी का पुल बाँधना ।. अर्थात्‌ हाथी का पुल बाँधने से गंगा उलटी बहने लगी थी अर्थात्‌ 
उसकी धारा मुहानी की ओर वढ़ने लगी थी । एक बात यह भी मूलकार ने बतलाई है कि उक्त 
शोक के प्रथम दो चरणों को उलटकर-प्रतीपंगामुत्तरतोऽस्य गङ्गां, तीर्थ तदीये गजसेतुवन्थात -- { 
पाठ मान लिया जाय तो तदू-पद से जिसका परामश करना है--वह गगा पदाथ पहले आ जाता, 
है, अतः क्रमभेद दोप नद्दीं रहता । किन्तु ऐसा करने पर दूसरा प्रक्रमभेद दोप अ मचा 
है--कारण कि गंगा का प्रवाह--उल्टकर ऊपर की ओर बहने लगा इसम हेतु हे--गजसेतु- 
बन्ध । वह 'तीर्थ' और 'तदीय? पदा के बाद आता है । इसलिये गजसेतुवन्य और प्रतीयभाम्‌ का 
सम्बन्ध देर से समझ में आता है । इसलिये “गजसेतुबन्धाम्‌' पाठ क्र द्वेना चाहिये । इससे हेतु 
में देतुत्ववाचक पञ्चमी इट जाही हे अतः उसका,शब्दूतः कथन रुक जाता है और उसमें आभाव 
( अर्थतः कथन ) आ जाता है ? इसलिये, वह गंगा पदार्थ से सम्बन्धित होता है। गंगा का द 
विशेषण प्रतीपगात्व है । दोनों विशेषण मिशेष्य में-इकट्ठे हो जाते हैं । बाद में उनका देतुददेएुमद्भाव 
भी समझ में आने, लगता है । न्याख्यानकार ने एक बात और जोड़,दी। उन्होंने कहा कि 
यदि--प्रत्तीप >" गजसुतुबन्क्राम्‌? पाठ भौ मान लें तब भी इसमें तदीय और तीथे शब्द अधिक, 
महत्त्व नहीं रखते । अतः वे अपुष्ट = व्यर्थं हैं । उन्हें हटा देने पर भो वाक्यार्थ प्रतीति में कोर 
कभीनदी आती . 9 ५: क्क लना 
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हमारी समझ में यह सव इन महामहिम विद्वानों का मतिविश्रम है । इसका एकमात्र कारण-_ 
“तीर्थ? और 'तदीय? शब्द का अर्थ न समझ पाना है। मछिनाथ का जो अर्थ हमने ऊपर दिया हे 
वह मान लेने पर कोई कठिनाई नहीं रहती । 'प्रतीपगा? का अर्थ मछिनाथ ने भी वहीं माना दे जो 
मदिमभट्ट ने । 'प्रतीपगाम्‌ पश्चिमवाहिनीम? । किन्तु उसमें उन्होंने गजसेतुवन्ध को हेतु माना हे । 
यह हेतु है अवश्य, परन्तु राजा की उत्तरण ( पार करना ) क्रिया का हेतु है, गंगा को प्रतीपगमन 
क्रिया का नहीं । विन्ध्यगिरि के पास प्रयाग और काशी के वोच में गंगा अपने आप 'प्रतीपगा? 
है । 'प्रतीपगा? पद से कवि ने इस भौगोलिक तथ्य का निर्देश भर किया है । 
यथा च-- DR 
नवजलधरः सन्नद्धाय न रत्तनशाचर” इात । इ 
अत्र हि आरोपनिव्रृत्तौ तद्विपयवाचिनोः खुरधनुधौरासारशब्द्योरिव 
नवजलधरपद्स्यापि पूर्व पश्चाद्‌ वा 'इद्शब्दः प्रयोक्तव्यः शुक्तिकेयं न्‌ 
रजतमितिवद इत्येष क्रमो न्याय्यः, यस्तु हतनिशाचरविशेषणवाचिनः 
सन्नद्वपदानन्तरं तस्य प्रयोगः स क्रमभेदो दोषः। एवमेव र > 
'कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकोसुदी; इति। 
अत्र हि द्वितीयश्वराब्दो भिन्नक्रमः स हि त्वमित्यस्यानन्तर प्रयोक्तव्यः । 
और जैसे--'नबीन जळथर यह उमड़ा आ रहा है न कि इप्त राक्षस !” यहाँ आरोप की निदृत्ति 
हो जाने पर उसके ( आरोप के ) विषय का,अभिधायक सुरधनुप ओर धारासार शब्दो के समान 
श नवजलधर के भी पहले या पीछे इदं" शब्द देना चाहिए; जेसे-'यह सीप दै (या सीप हें यह) 
रजत नहीं? । अतः यही क्रम उचित हे । परन्तु उस ( इदं ) का प्रयोग इप्तनिशाचर--विशेषणबाची 
सन्नद्ध पद के वाद है, अतः वह क्रमभेद दोष हे। 
इसी प्रकार--'कला च सा०? में द्वितीय 'चकार? क्रम से नहीं रखा गया। उसे “त्वम्‌? के 
बाद रखना था । र 
आरोपनिवृत्ताविति आरोपो भ्रमो;ऽन्यस्यान्यत्वेन प्रतीतिः, यथा नवजलधरस्य सन्नद्ध- 
इपतनिशाचरस्वेन । तन्निवृत्तावत्र वदयमाणायामारोपविषयस्य जलधरादेव॑स्तुसतः प्रकाश- 
मानस्येदमादिना न्याय्ये निर्देशे तस्य पराम्रश्यसमीप एव प्रयोगेण भाव्यम्‌ । यस्त्ववस्तु- 
संदारोप्यमाणन्रिकटे प्रयोगः स कमभेदमावहति। यस्त्वत्रेवारोपविषयस्वरूपया विद्युत 
निकट इद्माद्यप्रयोगः, तत्र दूपणान्तरावकाशः। 
आरोप = भ्रम अर्थात्‌ दूसरे की दूसरे रूप से प्रतीति । जसे नए मेघ कौ सन्नद्ध इप्तनिशाचर 
रूप से । उसकी निवृत्ति यहाँ कही जा रही है । उसमें आरोप के विषय जलधर आदि जो वस्तुतः 
है और दिखाई दे रहे हैं उनका निर्देश "इदम्‌? आदि शाब्द से चाहिण । इसलिए शी कि इस (इदं) 
का प्रयोग सदा परामृइय के पास चाहिए । पुर/उसका आरोप्यमाण जो अवस्तुसत्‌ = वस्तुतः मिथ्या 
है, उसके साथ प्रयोग किया गया । उससे क्रमभेद दोष' हुआ। यही एक दूसरा दोप--आरोप 
विषय रूप से उपस्थित की गई विद्युत्‌ के साथ इदम्‌ आदि का प्रयोग न होना भो है। 


यथा च--मीलित॑ यद्भिरामताधिके साधु चन्द्रमसि पुष्कर: कृतम्‌ । 
हे उद्यता जयिनि कामिनीमुखे तेन साहसमचुष्ठितं पुनः ॥' 
इत्यत्र पुनश्शब्दः । स हि तेनेत्यतोऽनन्तर वक्तव्यः । 
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द्वितीयो विमशः | ३२९ 


Sa हक NAN Nee 


“'उकखअदमं च सेलं दिमहअकमलाअरं व लच्छिविघुकम्‌। _ 

पीअमइर॑ व चं वहुलपओसं व घुद्धमंदविरदिअम्‌ ॥' | 
इत्यत्र ह्यपमानवाचिभ्यां शब्दाभ्यामेवानन्तरमिवशहद्‌ः पीरा न 
साधारणधर्मचाचिभ्याम्‌ , यथाचव कमलाकरवहुलप्रदोषशब्दाभ्यामिति । स 
हि यदनन्तरं श्रूयते तत्रेवोपमानतामाधातुमलमिति, अन्यथा जक 
प्रसङ्गात्‌ । न हि भवति “गोरमिवेन्डुविम्ब तव झुखमि'ति । ना bs 
प्रयुक्त इति क्रमभेदो दोषः । तेन 'सेल॑ च उकखअदुममि'ति च पाठः 


पठितव्यः । 
यथा वा-- = किः 
“उपालन्येवोर्ञमिरिपतिरिति श्रीपतिमसा' विति । 


~ i £2 

अत्र हि इतीवोपालब्ध क्षितिधरपतिः श्रीपतिमसाविःति पाठः श्रयान्‌। 
यतो नात्रोपालव्येवोच्चेमिरिपतिरित्येतत्प्येतोक्तिरवच्छेत्तमभिमता। न हि [ 
पद्सम्वन्धस्य पुरुषाधीनत्वात्‌ प्रापिपयिषुपदेनेवास्याभिसम्बन्धो न्‌ गिरिः 


~ 


ha a ~ (2 जो- ण ~ 
पतिपदेनेति शक्यते वकतुम्‌ , तस्य तद्धीनत्वासिद्धेरुपपादयिष्यमाणत्वात्‌ । 


( व्याख्याने छाया ¬ _, 
उत्खातद्रुममिव शेल हिमहतकमलाकरमिव रूचमोविमुक्तम्‌। ° ३ 
पीतमदिरिमिव चषक वहुळप्रदोपमिव सुग्धचन्द्रविरहितम्‌ ॥ 

और जैसे -- 

*मोलित यदमिरामता*""? में पुनः शब्द । उसे तिन! के वाद देना था । 

उखाड़ दिए गए वृक्षों (वाला ) सा पर्वेत, पाले से नष्ट कमलकुज या तालाव सा श्रीह्दीन, 
पी ली गई मदिरा ( वाला ) सा चषक, कृष्णपक्ष के प्रदो सा तारे चन्द्र से रहित ।' 

यहाँ उपमानवाची पदों के वाद “इव? शब्द देना चाहिए था जसे कि यहीं “कमलाकर” र 
“्बहुलप्रदोष? शब्दों के वाद दिया है । वह जिसके वाद आता है उसी में उपमानभाव की म 
कराता है और कहीं आने से अर्थ बदलने की सम्भावना रहती है। ऐसा प्रयोग नहीं त 
“गोरा सा चन्द्रबिम्ब तुम्हारा मुख! | इस ( इव शब्द ) का प्रयोग ऐसा ह हुआ त्र कं 
हुआ । इसलिये तेलं व उक्खअदुमम्‌? ऐसा पाठ पढ़ना चाहिए । या ज अक : क 
यहाँ 'इतीवोपालब्घ*““? इत्यादि पाठ चाहिए । क्योंकि यहाँ 'उपालब्येवोज्येगिरिपात द्त 
( इति द्वारा ) अवद्धिन्न ( अङ्ग ) नहीं करना है। यह नहीं कहा जा सकता कि शब्द 3: 
पुरुषाधीन है अतः इसका ( इति ) सम्बन्ध “प्रापिपाशिषु? से दी हैं, गिरिपति से नहीं, कारण 
हम आगे वतलाने वाले हैं कि उस ( पर्दप्रयोग,) को पुरुषाधीनता नहीं बनती । 

इतीवेति । अत्रोपालम्भरूपः पूर्ववाक्यार्थ इतिशब्दावच्छिन्न  उत्मेच्यत इत्युपाल- 

व्धेत्यतः पूर्वमिर्तवशब्दो प्रयोज्यों विषयान्तरे तु प्रयोगात्‌ क्रमभेदः ! प्रापिपयिषुपदेनेति 
पू्वंचाक्यार्थस्थितेन । तदधीनत्वं पुरुषायत्तत्वस्‌ । | ° 

इतीव०--यहाँ उपालम्भ रूप जो पूर्व क्षाक्याथे है, उसी को इति शब्द से अलग कर उत्क्षा 

n 
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द्वारा उपस्थित किया जा रहा है । अतः उपाळब्ध इसके पहले “इतीतर? शब्दों का प्रयोग चाहिए । 
अन्यत्र योग करने से क्रममेद हुआ । 


प्रापिपयिपु जो कि पूर्ववाक्य में हे । 
तदधीन = पुरुण्णधील । 


विमश : पूरा इलोक इस प्रकार है-- 
` परस्योर्द्ध्ताइसि? त्वमिति ननु सवेत्र जगति प्रतीतस्तात्क मामतिभरमधः प्रापिपयिपुः । 
उपाल्ब्धेवोचै गिरिपतिरिति श्रीपतिमसौ वलाक्रान्तः क्रौडद्द्विरदमधितोवीरुह्रवेंः ॥ 
[ माघ ५।६९ ] 
अर्धात्‌-'संसार भर में तुम पहाड़ का उद्धार ( उखाड़ कर उंगली पर रखना और विपत्ति 
निवारण ) करने वाले-रूप से प्रसिद्ध हो, तो मुझ स्वयं ही अत्यधिक वोझिल को नीचे कयां 
पहुँचाना चाहते हो--इस प्रकार मार्नो-सेना से दवे पर्वतराज ( गिरिनार ) ने श्रोकृष्ण को 
क्रीडानिरत हाथियों द्वारा मरोड़े जा रहे वृक्षों की आवाज से--डलहना दिया ! यहाँ प्रापिपयिघु 
( पछँचाना चाहते हो ) के बाद इतीव चाहिए । 
यथा च--- 2 
“प्रतीक्ष्यं च भ्रतीक्ष्याये पितुस्वस्रे सुतस्य ते। 
„ सहिष्ये शतमागांसि प्रत्यश्रोषीः किलेति यत्‌ ॥! इति। ` 
अत्रापि हि 'सहिष्ये शतमागांसीत्यभ्युपेयंत्‌ किल स्वय’मिति युक्तः 
पाउ इात । र 
> और जेसे :— ¢ है 
गर-:प्रतीक्षा करनी चाहिए, पूज्य भुआ को (तुम्हारे पुत्र के सौ अपराध सहूँगा। पहले वचन 
दिया है, इस प्रकार जो !' यहाँ भी 'सहूँगा सौ अपराध? ऐसा स्वीकार किया है “जो पहले खुद ने? 
ऐसा पाठ चाहिए । र ब कर 
विमश : यह पथ शिशुपालवध में इस प्रकार है । 
सहिष्ये शतमागांसि सूनोस्त इति यत्त्वया । 
प्रतीक्ष्यं तत्‌ प्रतीक्षायै पितृस्वस्ने प्रतिश्चुतम्‌ ॥ [ २।१०८ ] 
महिमभट्ट स्वयं सम्भवतः पाठ बदल लेते हैं । या दोप ददान के समय उनके सामने सही शोक 
भ उलट जाते हैं ] यहाँ कालिदास के भी बहुत से पद्य इसी प्रकार वदले हुए हैं । 


 'अनेनेव तज्ञातीयार्थानामन्येषामव्ययानां प्रयोगनियमो व्यख्यात इति 
तेषामपि क्रमभेदो दोष एव । तद्यथा-- 
“कि क्रमिष्यति किलेष वामनो यावदित्थमहसन्न दानवाः ) 
तावदस्य न ममो नभस्तले लह्ठिसाकशशिमण्डलः क्रमः ॥' 
इत्यत्रेत्थराब्द्स्य। स हि वामनशब्दाद्नम्तर द्रव्य: । यथा च-- 
स्तम्बेरमः परिणिनसुरसाबुपेति षिडगेरगद्यत ससम्भ्रममेवमेका' 
इत्यत्रेचशब्द्स्य। स ह्यपेतीत्यतोऽनन्तरं द्रष्टठव्यः। तेन “स्तम्बेरमः 
पूरिणिनंखुरसो समभ्येत्येचं ससम्भ्रममभण्यत कापि षिडगे'रिति युक्तः 
पाठः । अत्र च यत्‌ प्रतीतिवंचिञय स मतिपतामेव विषयः । 
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इसौसे उस प्रकार के दूसरे अव्ययां के प्रयोग का नियम भी वतला दिया गया; इसलिए उनके 
क्रम का भेद भी दोप ही है । जैसे--'यद्द बीना ठहरा, कहाँ लॉघेगा--जब तक इस प्रकार दायवों ने 
हँसी की नहीं कि तवतक इसकी सूर्य चन्द्रमण्डल को पार करनेवाली डग आकाशतल से उठी नहीं । 
यहाँ इत्थं शब्द का । उसे वामन शब्द के वाद आना चाहिये । 
और जेसे :-- | ल 
हाथी हूसा देने आ रहा हे--धूती ने एकाएक किसी एक सरा है कहा--इस प्रकार ।-य 
“एवं? ( इस प्रकार ) शब्द का ( क्रमभेद ) । उसे “उपैति? ( आ रहा है ) के वाद आना चाहिए । 
इसलिए 'स्तम्वेरमः परिणिनंसुरसौ सममभ्येत्येवं ससंश्रममभण्यत काचिदेकाः--ऐसा पाठ चाहिए । 
म पी > लोग ही के |? 
इसमें जो प्रतीतिमेद होता है उसे बुद्धिमान्‌ लोग ही समझ सकते हैं । F 
स्तम्बेरम इति पीनोन्नतस्तनद्वयदशनादियं प्रशंस क्तिः । पिङ्गाः चिटाः । प्रतीतिवेचित्र्य- 
मिति वाक्यार्थस्य तिळतण्डुलीकृतस्यावगमानवगमो । F 
स्तम्वेरमः--मोटे और ऊँचे उभरे हुए दोनों स्तनों को देखकर किसी ने प्रशंसा म॑ यह कहा । 


£ 


पिदूग-चविंट । | 
प्रतीतिवैचित्र्यम्‌ :--तिलतण्डुल के समान मिले वाक्यार्थ का शान और उसका आभास होना _ 
तथा न होना । डी ह 
उक्तिस्वरूपावच्छेदफलो यत्रेतिरिष्यते । | 
न तत्र तस्मात्‌ प्राक्‌ किञ्चिदुक्तेरन्यत्‌ पदं वदेत्‌ ॥ २३ ॥ 
उपाधिभावात स्वां शक्ति स पूकेत्रादवाति हि। - = 


न च स्वरूपावच्छेद्‌ः पदस्यान्यस्य सम्मत; ॥ ३४ ॥ 

इतिनेवेतरेषामप्यव्ययानां गतिः समा। 

ञ्ञेयेत्थमेवमादीनां तज्जातीयार्थयोगिनाम्‌॥ #५ ॥ 

यतस्ते चादय इच श्रूयन्ते यदनन्तरम्‌ । 

तदूर्थेमेवावच्छिन्युरासमञ्जस्यमन्यथा ॥ ३६॥ 

यथानन्तर्यनियमस्तेषामर्थौचितीचशात्‌ । 

अन्यतस्तर्हि तत्कार्यसिद्धेस्ते स्युरपार्थकाः॥ ३७।. 7 

कैश्चिदेव हि केषाञ्चिद्‌ दूरस्थैरपि सङ्गतिः । 

न जातु सर्वेः सर्वेषामित्येतदभिधास्यते॥ ३८॥ 

3 _ इति सङग्रहर्छोकाः । 

जहाँ ति? शब्द का प्रथोजन ( किसी केन) कथन ( दूसरे के कहे हुए वाक्य के अनुवाद ) 

के स्वरूप को अलग करके बतलाना हो वहाँ उसके पहळे कथन ( अनुवादात्मक उक्ति ) के अतिरिक्त 

और कोई शब्द न हो । इति? उपाधि है अतः वह' अपनी शक्ति अपने से निकट पूवेवतीं पर आद्दित | 

करता है । ( उसके ब्रा कथनांश के अतिरिक्त ) किसी अन्य पद का अवच्छेद मान्य नहीं होता । 

इति के ही समान उसी जैम्ते अर्थ के वाचक अन्य 'एवम्‌--आदि अन्ययों की स्थिति भी जाननी 

चाहिए । कारण कि “च? आदि के समान वे जिसके वाद आते हैं उसी के अथं को अविच्छन्न करते 

है । वैसा नहीं होने से सामंजस्य नहीं बनता यदि उनके आनन्तयं ( किसके वाद आना किसके 

हि 
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बाद नहीं-- ) यह नियम अर्थगत औचित्य पर निर्भर मान लिया जाय तो वे ( इति आ 
x i ड अ र्थ eC ञो रि व्य 
निरव, हो जाते हैं, कारण कि तब उनसे बनने वाला काय अन्य उपाय से ( | bs il i य्‌ य 
हो) बन जाता है । यहद हम बतलावेंगे कि पदार्थों में से निश्चित पदार्थों की निश्चित पदाथा से भले 
शी वे दूर गाते होती दै भो के साथ-कदापि नहीं । 
$ वे दूर हो, संगते होती दै। सभी की सभां के स पे नदीं । क 
र उक्तिस्वरूपेति । उक्तिः 'स्तम्ब्रेरमः परिणिनंसुरसाबुपती’ त्येपा। तस्या (वटसम्वान्ध 
न्याः स्वरूपम्‌ इतिशब्देनोपलक्षणत्वाद्‌ एवंशब्दादिना व्यवच्छेत्तुमिष्म । अतश्च तत्र 
तस्माद्‌ इतिशब्दादितिशब्दोपलज्षितादेवमादेश्र प्राक्‌ पूचम्‌ उक्तेः पू्वग्रदृशितायाः । अन्यत्‌ 
किञ्चित्‌ पदम्‌ पिङ्ग इत्यादि न कथनीयमित्यथः। एवस्ुदाहरणान्तरेऽपि योजनीयम्‌ 
त 2. व 
उपाधिभावादिति इतिशब्दस्य स्वा शक्तिः पूर्ववाक्यावच्छेद्रूपा । तां 28 म 
समर्थयंस्तस्योप। धिरितिशब्दः सम्पद्यते । अतश्च न तस्यान्यत्र प्रयागः कत्तव्य इत्यर्थं 
पदस्यान्यस्येति पिड्गेरित्यादेः । ५ 
„ अन्यथेति विपयान्तरप्रयोगे आसमअस्यम्‌ विशरारुप्रतीतित्वम्‌ । 
आननन्तर्यनियम इति । डे 
“यस्य येनाभिसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तन सः । 
अर्थतो द्मसमानानामानन्तयमकारणम्‌ ॥' 
~ =r Se Fe न्त र ऽ 2 \ अन्यः 
इति न्यायेनारथाचित्यवशाद्‌ ब्यवहदितानासप्यानन्तयनियमो म क 
तस्तहॉति । अन्यतोऽथोचित्यवश्ात्‌ । तस्कार्यसिद्धेः इत्यादिकत्तव्यसिद्धः। इ t 
प्रयोगो नियतः स्याद्‌ इस्युक्तम्‌ । De 
ननु “यस्य येनाभिसम्बन्धः इति न्यायः कुत्रावतिष्ठतामित्याह--गेश्चिदेवेति । अयं- 
भावः--इत्यादिशब्दवर्जनेनो क्तक्रमेण शब्दहेत्वादिवजनेन चान्येपां शब्दानामय न्यायः । 
ह e © 
इत्यादीनामयं एनरनियतप्रयोगविपय इति नान्यथा तेषां प्रयोगः कत्तव्य इति | 
उक्तिस्वरूप = उक्ति--'स्तेम्बरमः परिणिनंसुरसाबुपति! यह्‌ । उसका वक्ता ह विट । उसका 
स्वरूप 'इतिः--शब्द से .लिये गये, ( उसके समी समानार्थक शब्दों में आए ) एवं शब्द द्वारा 
व्यवच्छिन्न करना चाहा है । इसलिये उस इति” शब्द और उससे उपलक्षित किए गये तदर्थक एवम्‌ 
आदि शब्दों के पहले पूर्वप्रदर्शित उक्ति के अलावा दूसरा कोई भौ पिद्ग आदि पद नहीं कहा 
जाना चाहिए । इसी प्रकार दूसरे उदाहरणो में भी लगाना चाहिये । 
. उपाधिभावात :--'इति? शब्द की अपनी शक्ति है पृवेवाक्य का अवच्छेद । उसे पूर्ववर्तो वाक्‍य 
में लगाते हुए इति शब्द उसका उपाधि वन जाता है । इसलिये उसका प्रयोग और कहीं नहीं 
किया जाना चाहिए । 


पदस्यान्यस्य :--पिद्‌ग इत्यादि पदों का । : 


अन्यथा-- दूसरे विषय भ॑ प्रयोग होने से आसमञ्जस्य = अर्थात्‌ प्रतीति की विशरारुता = 
टूटा फूरा होना । Ro टे 

आनम्तर्यनियमः--जिसका जिससे सम्बन्ध होता है, "दूर होने पर भी उसका उससे सम्बन्ध 
होता ही है । जो अर्थ की दृष्टि से असमान होते है उनका आनन्तर्ये कोई मूल्य नहीं रखता । इस 


ही य. 
न्याय से अर्थ के औचित्य के आधार पर दूरस्थ पदों का भी आनन्तर्ये नियम, कृत सकता है । 


» अन्यतस्तहि :--अन्यतः = अर्थौचित्य से । शै प्रयोग 
तत्काय॑सिद्धेः--'इतिः--आदि से होने वाळा काम बन जाने पर । इस प्रकार उनका अत . 


निश्चित होना चाहिए। | ९ 
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शांका :--यस्य येनाभिसंबन्धः' यह न्याय कहाँ लागू दो? इस पर उत्तर देते हैं--कैश्विदे०-। 

भाव यह है कि--यद्द जो न्याय हे वह “इत्ति--आदि शब्दों को और हेत्वर्थक शब्दों को छोड़कर 

अन्य शब्दों में लागू होता है । इति आदि का प्रयोग तो विल्कुल निश्चित होता हे । श्सलिए-- 
उनका प्रयोग और तरह से किया जा सकता हैं । 

( ४) पौनरुक्त्य है | 
एवसुद्देशक्रमेंग क्रमभेदं विस्टश्य पौनरुक्त्यं विचारयितुमाह पौनरुक्त्यमिति । _ 
इस प्रकार उद्देशक्रम ( दोपों को जिस क्रम से पहले गिनाया है-उसी क्रम से) क्रमभेद 
विचार कर पौनरुक्त्य पर विचार प्रस्तुत करते है ' 

पौनरुकत्यमार्थमेकमेचाभ्युपगन्ठु युक्त न शाब्दं तस्यार्थभेदे सत्यदुष्ट- 
स्वात्‌ । यदुक्तं “तञ्च न शब्दपुनरुक्त पृथग्वाच्यम्‌ अर्थेपुनरुक्तेनेच गताथ- 
ववाद । न ह्यर्थभेदे शब्द्साम्ये5पि कश्चिद्दोषः । यथा-- ३ 
` इसति इस्ति स्वामिन्युश्चे रुदत्यपि रोदिति र 
° द्रविणकणिकाक्रीतं यन्त्रं प्रच्न॒त्यति नृत्यति,।! इति । 
तदभेदे तु दुष्टतैव । अन्यत्र तात्पयभेदात्‌ तञ्च भूपणमेब न दूषणम्‌ | 
तस्यानप्रासविरोषविषयत्वेनेष्टत्वाद्‌ । यथा-- 
` “वस्त्रायन्ते नदीनां सितकुसुमधराः शक्रसङ्काशा | काशाः 
काशामा भान्ति तासां नवपुलिनगताः श्रीनदीहंस ! हसाः । 
हंसाभो 5म्मोदमुक्तस्फुपद्मलवपुमेद्नीचन्द्र | चन्द्र- हि 
श्वन्द्राभः शारदस्ते जयळछदुपगतो विद्विषा काल ! कालः ॥' इति | 
पौनरुक्‍त्य एक मात्र आथे ( अथेगत ) हा माना जाय यद्दा ठाक हॅ, शान्ई ( शब्दगत ) नहीं । 
क्योंकि वह ( शाब्द ) अर्थभेद होने के कारण दुष्ट नही होता । जैसा कि कहा दैः शब्द्‌ अर 
दोप अलग नहीं बतलाया जाना चाहिये । वह अथे pe में ज्ये हो जाता है । अथ 
शब्द- दी भी दोप नहीं होताः--( उदाहरण ) जसे-- 
व Ub र हसता है, रोने पर जोर से रोता है, नाचने पर नाचता है ( क्योंकि ) 
{ नके से खरीदा यन्त्र जो होता है । 
र य कम दोनो दोप होता ही है | तात्पर्यं भिन्न होने पर अर्थ का हक 
यदि एक ही हो तो उसे दोष नहीं माना जाता Re माना जाता है । उसे एक विरे 
का अ लाटानुप्रास ) माना गया द । जसे ४ 
“TE इन्द्रतुल्य )१ सफेद फूल धारण किये इए तकाश नदियों के वस्त्र र 
हे । हे लक्ष्मोरूपी नदी के हंस ! ( उनकी ) वाल में बैठे हंस काश के समान मास पढ़ रहे हैं । 
हे पृथ्वीचन्द्र ! चन्द्रमा--मेघावरण से धुल कर निमल हो गया है और हंस जेसा ज्ञात होता है । 
हे शत्नुओं के लिये काल ! तुम्हें व देने वाला ला का a चन्द्राभ ( चन्द्रतुस्य 
उज्ज्वल और चन्द्र की आभा जिसमें है) समय आ गया री प 
हे य ता रौन रुकतयं शाब्दपौनस्कत्यमर्थपौनरुकत्यं चेति। तदुक्तमत्षपादसुनिना- 
“शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तम्‌, अन्यत्राुवादाद्‌’ इति। तत्र शब्दपौनसुक्त्यमर्थापीलः 
रुक्त्ये न दोषः, अर्थपौनरुक्त्येन दुृत्वे अर्थस्येव प्रयोजकत्वात्‌ अर्थपौनर्क्त्यमेवक 


‘ed 
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पौनरुकत्यं न शब्दपौ नरुकत्यमिति समुदायार्थः । आर्थमिति अर्थाश्रितस्‌। एवं शाब्दुमित्य- 
त्रापि चाच्यम्‌। यदुक्तमिति वादन्याये। | 
हसतीति एको हस्ततिशब्दः शत्रन्तः स्वामिविशेषणस्‌, अपरः क्रियापदस्‌। एवसुत्तरत्र 
वाच्यम्‌ । यन्त्रमिति। अभेदोपचारेण भ्ृत्यस्य निद्‌शः, कृतानुकारित्वात्‌। 
अन्यत्र तात्पयंभेदादिति तात्पयभेदे हि स्वरूपार्थाविशेषे लाटानुप्रास इष्टः। तदुक्तम्‌- 
“स्वरूपार्थाविदोपे हि एनरुक्तिः फलान्तरात्‌। 
शब्दानां वा पदानां वा छाटानुप्रास इप्यते ॥' इति । 
शक्रसङ्काहेति श्रीनदीहंसेति मेदिनीचन्द्रेति विद्विपां कालेति च चत्वार्यामन्न्रणानि । अन्न 
तात्पर्यमेदः स्फुट एव । तथा चैकः काशशब्दो वखाणासुपमेयत्वेन स्थितः अन्यस्तु हसा- 
नामुपमानत्वेनेति भिन्नम्‌ तात्पर्यम्‌ । एवमन्यदपि योजनीयम्‌ । 


पौनरुक्त्य दो प्रकार का होता है--शब्दपौनरुक्‍त्य और अर्थपौनरुक्त्य । जैसा कि सुनि 
अक्वपाद ने कद्दा ईै--'शब्द और अर्थ का पुनः कथन, पुनरुक्त होता है, अनुवाद को छोड़ कर । 
दोनों में अर्थ की पुनरुक्ति न हो तो शब्द की पुनरुक्ति दोष नहीं होती । ( शब्द मे ) रोप आता 
है, अर्थ की पुनरुक्ति से, अतः अथे ही ( दोप का ) कारण है, ( अतः ) “एकमात्र अथंगत पुनरुक्ति 
ही पुनरक्ति दोप है । शब्द की पुनरुक्ति नहीं यह इस प्रघट्टक का अभिप्राय हुआ । 
आर्थम्‌ :--अर्थ पर आधृत । इसी प्रकार शाब्द का भौ अथ करना चाहिये ( अर्थात्‌ शब्द 
पर आधृत ) । 
यदुक्तम्‌ :--वादन्याय में । > जय 
-¬ हसति--एक ( द्वितीय ) 'हसति' शब्द शत्‌ प्रत्ययान्त है, वह स्वामी का विशेषण है । दूसरा 
( प्रथम ) क्रियापद है । ऐसा हो आगे भी समझन। चाहिये । 
यन्त्रम्‌ :--अभेदोपचार से अत्य को ( यन्त्र शब्द से ) कहा, कारण कि वह किये कौ नकल 
करता है । 
अन्यत्र :--तात्पय भिन्न होने पर तो शब्द के स्वरूप का अर्थ एकसा भी हो तो लाटानुप्रास 
अलंकार माना गया है । जैसा कि कहा ट्या है--'स्वरूपतः यदि शब्द या पद ( विभक्तियुक्त 
शब्द ) में भिन्नता न हो तो भी पुनरुक्ति-लाटानुप्रास मानी जाती है क्योंकि उसमें एक ओर 
लाभ-चमत्कार निष्पन्न होने लगता हे । 
शक्रसंकाश, -श्रीनदीहंस, मेदिनी चन्द्र और 'विद्विपां काळ' ये चार आमन्त्रण= सम्बोधन 
हे । यहाँ तात्पर्यं भेद स्पष्ट ही है। एक काश शब्द वर्षा के उपमेय के लिये है, दूसरा हंसों के 
उपमान के लिये । इसी प्रकार और भी लगा लेना चाहिये । 
चिम : अर्थभिन्न न होने पर उसी शब्द का पुनः प्रयोग सेष माना जा सकता है । मनमट 
आदि ने--*अधिकरतलतल्पं कांरेपतस्वापलीला?--इत्यादि पद्य में लीला पद के दो वीर एक ही अथे 
में प्रयोग को दोष माना है । उससे कवि का ड्राब्ददारिद्रय साबित होता है । स्वयं मदिमभट्ट भी 
यही कहने जा रहे हैं-- “य 
उभयाभावे तु पोनरुक्त्यं दूषणमेच यथा-- 
४ rr 3 60 
जश्लुविसानंघधृतविकासिबिसप्रसूना' इति । 6 
सर्वेनामपरामर्शेस्य ह्ययं विषयो बिसार्था न स्वशब्द्स्य । न च घास- 
'क्रियाकर्मभावाभिधानपरः प्रथमो विसशव्दः परश्च प्रसूनसम्वन्धाभिधानपरः 
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द्वितीयो विमशः ३३५ 
तीस AN AANA NNN NANA Se SY NNN SAAN SA SSM SD A 
इत्यापि तात्पर्यभेद इत्यााङ्कनीयम्‌ । स्वार्थमभिदधत एव हि शब्द्स्यार्था- 
न्तरप्रतीतिप्रावण्यं तात्पर्यमुच्यते । न चात्रेतत्‌ सम्भवति उक्तयोरथेयोरभि- 
थेयतयार्थीन्तरत्वाभावात्‌ । तदुक्तम्‌ # 
'सर्वनामपरामशयोग्यस्यार्थसथ यत्पुनः । 
स्वशब्देनाभिधान सा दाव्दस्य पुनरुक्तता ॥ 
पाधान्यमथ सम्वन्धिनिवन्धो योग्यता द्वयी । 
नातः समासगस्यापि परामशोऽस्य दुष्यति ॥! इति । 
( अर्थ और तात्पये ) दोनों ( में भेद ) न हो हो पुनरुक्ति दोप ही है । जैसे-- 
२, 'जक्षुविसं धृतविकासिविसप्रसूनाः में । यहाँ विसशब्द का अथे सर्वनाम द्वारा कहा जाना 
चाहिये, विस शब्द से नहीं । यह शंका नहीं करनी चाहिये कि-'पह्दला ( विस शब्द ) घास 
५ भक्षण ) क्रिया को कर्मता का कथन करने के लिये हे और दूसरा प्रसून के साथ उसके सम्बन्ध 
का कथन करता है--इसलिये यहाँ भी तात्पर्य में भेद है, (क्योंकि ) तात्पयं कहलाता है अपने 
अर्थ को कह रेहे शब्द का दूसरे किसी अर्थ की ओर उन्झुख रहना । यहाँ ऐसी कोई बात सम्भव 
नहीं हे | कहे हुये दोनों अथे अभिधेय होने से--अर्थान्तर नहीं हो „सकते ( वाच्य से भिन्न अर्थ 
नहीँ माने जा सकते । ) वही कहा ( भी गया है )-- ९ 
(जिस अर्थ का परामशे सर्वनाम द्वारा कराया जा सकता हो--उसका अपने वाचक शब्द द्वारा 
कथन पुनरुक्ति ( दोष ) होता है । ( सवनाम द्वारा परामश को ) योग्यता दो प्रकार से होतो दै-- 
प्राधान्य से और सम्बन्धी के कथन से । इसलिये समास में» आये हुये अर्थ का भी ( स्रवनाम द्वार") 
'परामश दोष नहीं होता । द , 
उभयाभाये इति अर्थभेदस्य ताप्पर्यभेदस्य चाभाव इत्यथः। न च घासेति कसंस्वेन 
सम्बन्धित्वेन चास्तु ताप्पर्य॑भेद इत्यर्थः । एतन्न चेति निषिध्यते। स्वार्थमिति । एतदुक्त 
भवति--न स्वार्थाभिधानमेव तात्पर्यम्‌ अपि तु सत्येव स्वार्थाभिधानेऽधिकमर्थान्तरो- 
न्सुखत्बं तात्पय, यथा काशशब्दयोः। तत्र काशखुजात्यवच्छिननदरव्यप्रतिपादनादतिरिक्त 
उपमानोपमेयभावः प्रतिपाद्यते । न चैवं बिसशब्दयोः । नह्यत्र विसत्वावस्छिन्नद्वव्यातिरिक्त 
किद्चिहस्तु प्रतीयते । यत्तु कर्मत्वं सम्वन्धित्वं च तदभिघेयस्येव तथावस्थानं नोदेकैणा- 
न्यतामावहतीति स्वशव्दपरिहारेण सर्वनामपरामर्शस्येव विषयो न्याय्य इति। - 
र : 
ननु पुनरुक्तं किसुच्यते ? यत्र तत्मयोगं विनाथंप्रतीतिः । यत्र च रज घ स 
प्रयोगोऽचश्यसुपयुज्यते, तत्र कथं पुतरुक्तत्वम्‌ । यन्रकाथ्यन प्रतीतिने तात्पयभेद्‌ः तत्र 
पुनरुक्तत्वं ्रतीतिवैरस्यापादनात्‌। यन्न तु तत्समानं पदान्तरसुपयुज्यतां मा वा, सथा 
तत्प्रयोगक्ृत वैरस्यं पोनरुक्त्यप्रयोजकमिति तदाश्रयेणायं दोपःउक्तः । 
सवैनामैति 'ज्चर्विसश्चिः्यत्र निर्दिष्टं विंसमुत्तरत्र असूनसस्बन्धित्वेन सर्वनामपराम- 
शाह सद्‌ यत्‌ स्वशब्देनोच्हर तत्‌ शब्दपुनरुक्तम्‌ ॥ यद्यप्यर्थपुनरुक्तमेचक घुनरुक्त मागुक्त, 
तथापि शब्दस्य पुनरुक्ततेत्युक्तम्‌ अर्थमुखेनेवः शब्दस्यापि पुनरुक्ततेत्यभिप्नायेण । Rs 
“एवंनामपरामरुभररयस्ये?ति निर्दिष्टां योग्यतां विभक्तुमाह प्राधान्यमिति \ द्विविधं परा 
मर्शयोग्यत्वं झाब्दमार्श चेति। तत्र यस्मिन्‌ परा्रश्यस्य स्वातन्त्र्येण कतृत्वादिना निदः 
शेन प्राधान्यं तत्र शाव्दम्‌। यत्र पुनः पराम््श्यस्यान्यः कश्चित, सम्बन्धित्वेन निर्दिश्यते, 
त्रारथम्‌ । तत्र हि सम्बन्धिनं ग्रति अस्योपयोग एव योग्यत्वम्‌ । तथा चेकञुदाहृतम्‌ । 
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वे :--अर्थभेद और तात्यय भेद का अभाव । ए 
स क से और सम्बन्धीरूप से तात्पर्यभेद हो सकता है--श्सका निपेध करते 
3 __.५"0 2. हक | 
र डा ले य बह कि--'अपने अथे का कथन ही तात्पये नहीं होता, अपितु कन 
अर्थ के अभिधान के साथ साथ अतिरिक्त अर्थ को ओर उन्मुख रहना भी तात्पय॑ है, जैसे--काश 
शब्दों का । वहाँ काशत्व-जाति से युक्त द्रत्य के प्रतिपादन के अतिरिक्त पमा का 
प्रतिपादन किया जा रहा है। 'विस? शब्दों में ऐसी वात नहीं है। यहाँ विसत्व जाति से युक्त 
वस्तु के अतिरिक्त और कोई वस्तु प्रतीत नहीं होती । जो कमता और सम्वन्धिता देल न 
अभिषेय अर्थ का ही उस रूप से अस्तित्व बतलाती हे । स्पष्टरूप से अतिरिक्त को नहीं । इसलिय 
अपने शब्द को छोड़कर सेनाम द्वारा परामझी करना ही उपयुक्त हे । र 
शंका :--पुनरुक्त कहते किसे हैं ? (उत्तर) जदाँ उसके (शब्द के) प्रयोग के विना अर्थ जर वी 
हो ! परन्तु जहाँ उस ( अर्थ ) के वाचक किसी दूसरे शब्द का उपयोग दोना आव च ह्‌ ब य 
वहाँ पुनरुक्तता केसी ? ( उत्तर ) जहाँ एक रूप के अनेक अर्थो की सि होती ह्‌ ता हक 
न हो, वहाँ पुनरुक्ति दोप होता है, उससे प्रयोग में विरसता आती है । जहाँ उसके समा ह 
शब्द का उपयोग हो या नहीं, पर उसके ( किसी भी प्रकार के) प्रयोग से न आती हो ते 
उसे--पुनरुक्ति का कारण माना जाता है । इसलिये--यह दोप उस पर आश्रित ह । 
सर्वनाम--जक्षु विसान्‌ यहाँ विस शब्द पुनरुक्त हे। आगे आया विस प्रसून से यज 
दिखलाया गया है । अतः उसका परामश सव नाम द्वारा होना चाहिये । ली ब 
नो. । यद्यपि अर्थ पुनरुक्त भी एक प्रकार का झुनरुक्त दोष पहले बतलाया गया हे इत 


( केवल ) शब्द में ( जो) पुनरुक्तता बतलाई गई वह इसलिये कि शब्द भौ पुनरुक्त होता दे, 
अथ के द्वारा । क 
स्वेनामपरामर्शयोग्यस्य--इस प्रकार दिखला दी गई योग्यता को (दो भागों में ) वॉटने के 
के लिये कहना शुरू किया-:प्राधान्य । परामशंयोग्यता दो प्रकार की होती है-शाब्द ओर 
आर्थ । उनमें से जहाँ परामृइय का स्वतन्ड रूप कर्ता आदि के रूप में निर्देश होने के कारण 
्राधान्ध होता है वहाँ शाब्द परामशंयोग्यता होती है। जहाँ परागस्य का कोई दूसरा सम्बन्धी 
पदार्थ सम्बन्धी रूप से दिखलाया जाता है वहाँ ( परामश योग्यता ) आथे होती है। वहाँ इसकी 
योग्यता का अर्थ क्रेवळ सम्बन्धी के साथ इसका उपयोग है। इस प्रकार एक का उदाहरण दे 
दिया गया । 
द्विविधा हि योग्यता शाब्दी चार्थी च। तत्र शब्दस्य प्राधान्य सति 
शाब्दी साक्षात्परासृश्य'थप्रतीतेः । यथा-- र 
“चारुता चपुरभूषयदासां . तापनूननवयोवध्योगः । 
तं पुनर्मकरकेतनलक्मीस्तां मद्स्तमपि वल्लमसज्ञः ॥! इति । 
विपर्यये त्वार्थी । सम्बन्धिप्रतीतिसुखेन तत्प्रतीतेः। यथा 
“माति खितमूतिलिप्तः शशाङ्कमौलिस्तदंछुनिचित एव' । इति । 
*, अत्र हि शशाङ्कसम्बन्धिनामंशूनां निवन्धस्तत्परामशयाग्यता। ख हवि 


समासे गुणीभूतः । 


= 
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द्वितीयो विमझः ३३७ 


NA APNAA NANA NYA 
AN * ४१./९ NN ANN SAN NY NY 


~ 


ANY 
अ अ NS ल a 
“जयति निशापतिमीलिदधन्मदहाकासःवश्रममजञ्ञम्‌ | | 
तत्तमसामिव लक्ष्म्या कण्डविषच्छायवाच्छुयितः^।' इति । 


अत्र हि निशासम्बन्धिनां तमखां निवन्धो योग्यता । 'सा हि गुणाभूत- 
स्यापि शुणीसूता । ie कक 

योग्यता दो प्रकार की होती दै शाव्दी और आथी । उनमे से शब्द को मानणा ह पर 

~ झाव्दा योग्यता (होती है) उसमें पराद्य अ सीधे सीधे ज्ञात होता है, जसे- चारुता 

४ बपुरभूषयदासाम्‌ «० | उलटे होने पर आधीं । क्योंकि तब उसको प्रतीति सम्वन्धी के 

> ०५७ ANN . ४ प. र ह ही हि जं गे 

जुन के द्वारा होती दे । जते- सफेद भस्म से लिपटे चन्द्रचूड ( भावान्‌ शंकर?) उसको किरणों 


१ न क्र अ = जरे 9:28 

परामर्श की योग्यता है । वह ( शशांक ) तो समास न अप्रधान होकर आया है । और त्रसे क 

निशा के पति ( चन्द्रमा ) का सुकुट पहने भगवान्‌ शिव की जय हो | वे सदा व क 
चपलता को जेलाते रहते हे इसलिये कृण्ठस्थित विष के वदाने उसा ( निशा ) के अंधेरे से 

युक्त रहते ह । ~ तत क 
हू प्या सम्वन्मी अन्य कारकों का उछेख--यो ग्यता हे । वह युगाभूत म गुगीभ्त ह्‌ । 
ष्‌ द ` ड 

सम्बन्धिप्रतीतिमुखेनेति । अन्न सम्बन्धी हरः तस्य मोलिद्वारेण शशाङ्कसम्बन्धित्वात्‌। 
तत्ग्रतीतिसुखेन चात्र शशाङ्कः प्रतीयते, न तु “चारुता चपुरिःत्यादौ चारतादेरिव साक्षादेव 
शशाङ्कस्य प्रतीतिः। द PASS 

शशा क्रसम्त्रन्थिनामिति । अञ्न “सस्बन्धिनिवन्धन’ इतिं कारिकायां यः सम्बन्धी उक्तः, 
स निदिएः। तथा चात्रांशवः सम्बन्धिव्वेन निर्दिष्टाः । तत्परामशयोग्यतेति तच्छुब्देन 
पराम्ूइ्यः शशाङ्को निर्दिष्टः । | ला 

ला हि उगाभूतस्येति । हरमन्यपदार्थ प्रति निशापतियुणीम्ूतः । पि निशा 
गुणीभूता । ; | म. र ू 

सम्बन्धिप्रतीतिमुखेनेति--यहाँ सम्वन्त्री हे हर, वह मौलि द्वारा शशाक का सम्बन्धी दे, हं 
पहले उसकी प्रतीति होती है तब-उसके द्वारा शशांक की । शशांक की प्रतीति साक्षात नहीं होती 
जे ? में आदि की दोती हे । 
जैसे “चारुता वपुरभूपयद? इत्यादि में चारुता ड त 

शशांक सम्वस्थिनाम्‌*'। यहाँ 'सम्बन्थनिवन्धन? इस प्रकार कारिका में जो क कहा गया 

° > र ह ०) र ल ग क | 
हैं, उसा का निर्देश दिया गया । यहाँ अंशु? ( किरणे ) नी 58.80 दे 
७6.७ > तत्‌ mr रझा टा T का स स टे य 

तत्परामर्द*"* यहाँ तत्‌ शब्द से परासूरय शशाक को ' र 

सा हि--हरु रूप अन्य पदार्थ दै प्रति निशापति युणीभूत द । और उस ( निशापि ) के प्रति 
निशा झुणीभूत है । . 


सम्बन्धिनिवन्धाभावे त्वसमासगतस्येव तस्य योग्यता यथा-- 
“जयति जगच्यजनको नगेन्द्रखुतया निरुद्वदेहाधः । 


सा चःशुवनेकजननी यया विना सोऽपि हि घिहसुतः । इति | 


~ 


समासगतस्य यथात्रैव नगेन्द्रतनयेति पाठे। _ 
सम्बन्धि का उल्लेख न होने पर तो समास में न आने पर दी उसमें योग्यता रद्दती दै जेसे¬ 


२५ य्य्‌० वि० 
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३३८ ब्यक्तिविवेकः 
NAANNAAAAIAAAININSI NY AAAI ANY NANA NY न AANA NS YS 
'तीर्नो लोको को पैदा करने बाळे की जय हो! उसका आधा शारीर पर्वतराज ब द्वारा 
घिरा हुआ है । यह भी तीनों लोकों को एक हो साता है, जिसके विना चह क ) भी 
निहत्या है? समास में आए ( पदार्थ के परामश ) हु उदाहरण यहाँ वन जाता हँ--'नभेन्‍्द्र- 
१ के स्थ “गेन्द्र्तनयानिरुद्ध०? पाठ कर लेने पर । वर हः 
स र । अन्न न नरेन्द्रतनयायाः सम्बन्धी निदिष्टः। अपि तु सा चेत्यनेन 
। विहस्तो न कचिच्छुक्तः । 3 
जज याव परामृश्यस्येति सम्वन्धः। तत्र हि परासृश्यस्य समासे गुणोभावात्‌ 
सम्बन्धिनश्चानिर्देशात्‌ परामशों न न्याय्य: । Mat >. “1 
सा च भुव--यहाँ नगेन्द्रतनया का सम्बन्धी नहीं बतलाया गया है, अपितुव्ही साच ६ स 
प्रकार स्वरूपतः बलाई गई । 2 
विहस्त:--किसी काम में समर्थ नहीं । 
, समासपतस्य--इसका सम्बन्ध परामुद्य के साथ है । परागइय समास में झुणीभूत हो जाता 
हे । और सम्बन्धी का निर्देश न होने से सर्वनाम द्वारा परामश टीक नहीं होता । 
अयं च योग्यायोग्यत्वविवेको न सर्वजनसंवेदनोय इति प्राधान्यमेव 
तावत्‌ प्रथमं योग्यतालक्षणम्‌, तदभावे ठत्सम्वन्धिनिबन्ध इत्युभय य्सेग्यता- 
लक्षणमुक्तम्‌ इतरथा तत्प्रतीतेरसम्भवात्‌ । 
अत्र तु सत्यपि सम्वन्धिनिबन्धने यत्‌ पुनः स्वशव्देनाभिधान तच्छब्दः 
पुनरुक्तमिति । तेन 'जश्वुविसं विफचमस्य दधुः प्ररूनमि'त्यच युक्तः पाठः | 
एवञ्चार्थप्रक्रममेददोषोऽपि परिहृतो भवति । 
यह जो योग्यता और अथोग्यता का विवेक ( विवेचन ) दै उसे सभी लोग नहीं कर धात! 
इसलिए योग्यता का प्रथम लक्षण है प्रधानता, ( अथवा ), यदि वह न हो तो उस ( परामृद्य ) के 
सम्बन्धी का उल्लेख । ईस प्रकार ये दो ( परामश ) योग्यता के लक्षण कहे गये । इनके विना उस 
(परामृइ्य, की प्रतीति सम्भव नहीं ) यहाँ ( जक्षुविसम्‌ में) सम्बन्धी का उपादान रहते हुए भो 
जो--अपने वाचक शब्द (विस) से पुनः कथन हुआ--वह पुनरुक्ति दोष है। इसलिए--'चक्षुविस 
विकचमस्य दधुः प्रसूनम्‌? पाठ चाहिए । ऐसा करने से आथप्रक्रमभेद भौ मिट जाता है 
- न सवैजनसंवेदनीय इति । 
अस्यार्थ:--यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तत’ इति न्यायेनात्रातिम्रौढतया अन्थ- 
कारो निजायत्तां पदार्थव्यवस्थां कत्तमारव्धः, येन 'तदंशुनिचितः इति 'तत्तमसास, इति 
च शशाङ्कस्य निशायाश्र तच्छन्देन परामर्शमघटमानमपि समर्थयते, 'जछुबिस धतविकासि- 
विसप्रसूना' इत्यत्र च. दिसप्रसूनशब्दस्थ संज्ञापदस्यापि विसशब्दाश्रयेश सूचमेक्षिकया 
पौनरुक्त्यं दोपमुद्धावयति। न चेतत्‌ समर्थन हृदयहारि, यस्माच्छुञञाङ्कमो लिरिति चच 
निशापतिमौलिरिति च संज्ञाशबव्दावेतौ-। संज्ञाशब्तानां च विद्यमानस्याप्यर्थानुगसस्य न 
प्रयोजकत्वं रूढेः प्राधान्यात्‌। ततश्चात्र न शशाङ्काथो न निशार्थः कश्चित्‌। किन्तूपायमात्रे- 
णेतावर्थावाश्रित्य स॑ज्ञिविशेष एवात्र विवक्षितः । एवञ्च संइ्यन्तगंतयोः शशाङ्कनिश्योस्त- 
, चछुब्दपरामशो `न सहृदयहृद्यान्यावर्जयतीति हठसमथनमेतत | किच शशाइमीलिरिं- 
#यत्र वरं शक्षाइस्य भवतु सर्वनाम्ना परामर्शः तस्य वक्राकृतेस्तत्र सन्निहितत्वात्‌, निशाप 
तिमौछिरित्यत्र तु निशायाः परामशः पापात्‌ पापीयान्‌ , निशापतेरेवोक्तक्रमेण तत्र सन्निः 
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द्वितीयो विमशः ३३९ 
AN किक शक शक शक शक कक ली रकम रकम आम अमल हि 
हितत्वात्‌। निशाया उपल्क्षणमात्रत्वेनोपयोगिन्य़ास्तत्र सम्भवाभावात्‌। यन्न च तस्या 
एव न सम्भवस्तत्र का वार्ता तमसास्‌ । तद्यम्‌ “अन्धो मणिमविन्दत्‌, तमनङ्कुलिरानयद्‌' 
इति न्याय आयातः । अपि च यत्र प्रसारितानुगमेन शब्देन संज्ञिनः मरत्याय़रनं क्रियते, परं 
तत्रानुगमोत्कर्पाद्‌ भवति सर्वनामपरामशः॥ यथा-- 
“उत्सवाय जगतः स जायता रोहिगीरमणखण्डमण्डनः । 
तत्प्रभाभिरिव पूरितं वपुर्भाति यस्य सितभस्मगुण्ठितस्‌ ॥! इति । 
अत्र हि पदव्यापिनी संज्ञान्वर्थत्वमेवोत्कर्पयति । तेनात्र परामशों नाप्रतीतिकरः । 
रक्ते तु तादश्यपि गतिर्नास्ति । आस्तां वा प्रकृतस्‌ । अत्रापि हि रोहिणीरमणेत्यादौ यदि 
'सूच्मेक्षिका क्रियते तदा संज्ञाप्राधान्यात्‌ तदंशस्य सवनामपरामर्शों नादुष्टतां अजते। 
प्रेते तु पापात्‌ पापीयान्‌ परामरशः । कृतं चात्र समर्थनं ग्रन्थकृता । तदेतदस्य विश्वमगण- 
नीयं मन्यमानस्य स्त्रात्मनः सर्वोत्तपंशालिताख्यापनमिति । 

ग्रन्यकरीः पुनरयमाशयः--इह तु द्विविधाः संज्ञाशब्दाः, रूढा योगरूढयश्च। तत्र रूढ- 
नामर्थानुगमाभावात्‌ तदनुसरणं न कत्तंव्यम्‌। ये तु योगरूढयस्तेपां यदि योग उत्कटता 
भजते तदा तेदाश्रयो व्यवहारो न दुण्यति । अत एव निमित्तुवलेन प्रदत्तस्य शब्दस्य 
निमित्तान्तरभावे प्रयोगः सौगतेनिपिद्ध एव । यदाहुः > 

“नेमित्तिक्याः श्रुतेरर्थमथ वा पारमार्थिकम्‌ । 
शब्दानां प्रतिरुन्धानो न बाध्यस्तेन वर्णितः ॥! 
[ प्रमाणवार्तिके ४।१२९ का० ] इति। 

एवं स्थिते योगाश्रिते व्यवहारे यि संज्ञावयवभूतरार्थस्याव्यभिचारी कश्चित्‌ प्रतिवि 
पादयिषितः स्यात्‌ तदा तदभिसम्बन्धाय तस्यावयचस्य सर्वनामपरामर्श न दुष्टः। 
यदुक्तम--'सर्वनाम्नाजुसन्धिवृत्तिच्छुन्ञस्य” ( का० सू० ५-१-११ ) इति । मोलिरित्यत्र 
डाशाक्लाब्यभिचारिणो रश्मयः सम्वन्धित्वेन प्रतिपादिताः। निश्ञापतिमौलिरित्यत्र निशा5- 
व्यभिचारीणि तमांसि | तेपां चावास्तवत्वमपि न तथा दुष्टम्‌ उत्प्रेक्ञोगोचरत्वेन प्रतिपादि- 
तत्वात्‌। केवल पू्त्र संज्ञिसम्बन्धी परत्र तु सम्बन्धिसूम्बन्धी पराम्ृष्ट इति विशेषः। तदेवं 
यौगिकानां संज्ञाशब्दानां योगनिमित्तो व्यवहारः कचित्‌ कचित्‌ सुव्यवस्थित एवं। यत्तु 
“कुर्या हरस्यापि पिनाकपाणे रित्यत्र पिनाकपाणिपद्स्य संज्ञाशब्दस्य सतोऽर्थानुरामो निवा- 
रयिष्यते येन संज्ञावगमार्थ हरशब्दः प्रयुक्तः, तन्नार्थानुगमाभावग्रतिपादनपरेण, किन्त्वनु- ० 
गम्यमानस्यार्थस्य संरम्भारपद्त्वेन विवत्तितस्वं एृथक्‌ संज्ञापदप्रयोरामन्तरेण न निर्वहति 
संजञार्थस्यार्थानुगमस्य च युगपत्‌ प्राधान्याभावादिति द्वयप्रयोग एवंविधेषु स्थानेषु शस्यत 
इत्यभिप्रायेण । प्रकृते चस्तुस्वरूपमात्रप्रतिपादने संज्ञाशवद्त्वेऽप्यर्थानुगमानुसरण- 
सब्याहतमिति । „ EE १ « 

न सवेजनसंवेदनीय--इ्सकी अभिप्राय दहै--बहाँ झन्थकार--'जेसा इसे रुचता है वह विश्वभर 
को उसी प्रकार उलउता पलटती जाता है? ( आनन्दवर्धन-ध्वन्या० ४ ) इस उक्ति के अनुसार 
अत्यन्त ठ के साथ सारी पदार्थव्यवस्था अपनी' इच्छा के अनुसार करने चला है। जिससे 
( आविष्ट होकर वह ) &तदंशुनिचित इव और 'तत्तमसाम! में तत्‌ शब्द रे शशांक और निशा 
का परामश भी बतछाता है, »जो वस्तुतः वनता नहीं है । इसी प्रकार “जश्ल॒विस धृतविकासित्रिस- ,* 
प्रसूना में 'विसप्रसून' संशाशब्द है, तब भौ उसके एकांश विस शब्द को लेकर बड़ी वारोकी के ? 
साथ पुनरुक्ति दोष थोपता है । ऐसी करतूत मन्को नहीं भाती। कारण कि 'शशांकमोलि/ और 


/” 
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SNe ५ हि हि स = 
"ापतियीि ये संज्ञाशब्द हैं। जो संशाशब्द होते है प द व्य ( मी व 
निकलें किन्तु वे उसके अभिधायक नहीं होते, कारण ECR ) हवा ६ अप 
लिये इन शब्दों में शुशांक और निशा अथे मान्य नहीं है, केवळ इन अर्थी को उपाय रूप से 
अपनाकर एक विशिष्ट संशावान्‌ (अर्थ) यहाँ--कददना अभी है। इसलिये संशावान्‌ हया आये 
शशांक और निशा का तत्‌ शब्द से परामशे सहृदयजनों के चित्त को आवर्जित नही क हे लिये 
यह स्थापना-_हठमूलक है। एक बात यह भौ ध्यान देने की है कि सेनाम दवारा-शशाक का 
भले ही परामशे हो जाय, क्योंकि वह वक्राकार से वहाँ (शिव के पास ) सन्निहित रहता ह्‌ | पर के 
निश्ापतिमौलि--यहाँ तो निशा का परामश पापात्‌ पापीयान्‌ ( बुरे से बुरा ) दे, कारण [की १ 
उक्त क्रम ( विशेषण रूप ) से निशापति ही वहाँ सन्निदित हें । निशा केप त्र से 
उपयोगी है? अतः उसका ( शिव में ) होना सम्भव नहीं । फिर जहाँ वही ( निशा ) नहीं है ठ्ट्‌! 
उसके सम्बन्धी “तमस्‌? की तो बात ही दूर है । इस प्रकार यहाँ 'अन्धे ने होरा देखा, लळे ने उसे 
उठाया?-कदावत चरितार्थ होती है । लान 
` फिर यहाँ संशाशब्द अपने अर्थ का ज्ञान अपनी अभिधा का बिस्तार ( योगा तक फला ) 
कर करा रहा हो वहाँ अभिधा (अनुगम ) के विस्तार से ( योगलभ्य अर्था का भी ) सवनाम 
द्वारा परामश होता है । जेसे-- से औय ककती 
धरोेहिणी ( के ) पति ( का ) डकडा भूषण वनाकर पहनने वाला वह ( शिव ) संसार भर को 
प्रसन्नता का कारण बने, सफेद भस्म से भरा जिसका शरीर उस ( रोहिणीरमण चन्द्र ) को प्रभा 
से लिपा हुआ सा दिखाई देता है ।? 3 शि 
.... यहाँ ( येदिणीरमणखण्डमण्डनः कस ) पद में जो संज्ञा ( संकेत अभिधा ) हे वह आदि से 
अन्त तक व्याप्त है, अतः वह अभिधा अपने प्रधान अथे “शंकर! का ज्ञान कराने के साथ साथ 
( 'रोद्दिणीरमण-? आदि ) अन्य ( यौगिक ) अर्थी का भी ज्ञान करा देती है । इसलिए यहाँ सवनाम 
( द्वारा यौगिक अर्थी का ) परामश हो सकता दै, किन्तु प्रकत ( 'निशापतिमौरि--तत्तमसाः ) में 
तो वह भी वात नहीं ।”प्रकृत दूर रहे, यहाँ भी इस 'रोदिणीरमण'--इत्यादि में यदि सूक्ष्मता से 
विचार किया जाय तो संज्ञा की प्रधानता होने से सर्वनाम द्वारा परामशी निर्दोष नहीं रहता । मक्त 
में तो वह और भी अनुचित (पापात्‌ पापीयान्‌) है । परन्तु ग्रन्थकार ने यहाँ समर्थन किया हे । तो 
वह तो विश्व को कुछ न गिनने वाले इस ग्मन्थकार का अपनी सर्वोत्कृष्टता की डुग्गी पीटना हे । 
२. अन्थकार का आशय यह है--संशा शब्द दो प्रकार के होते हे--रूढ और॒योगरूड । उनमें 
से रूढ में ( अवयव का ) अथे नहीं माना जाता। अतः वहाँ अथ का अनुगमन नहीं करना 
चाहिये। पर जो शब्द योगरूढ़ है, उनका योग यदि उत्कट हो जाता है तो उसको लेकर किया गया 
व्यवहार दोषावह नहीं होता । इस निमित्त के आधार पर चला शब्द निमित्त का अत्वर्भाव हो 
जाने पर सौगतों ( बौद्धे ) द्वारा निषिद्ध वतलाया गया है। जैसा कि कदा है-न( अर्थ भूमिका मे. 
देख ) ऐसी स्थिति में यदि व्यवहार में यौगिळ शत्द्र आयें और तब उसे संशाशब्द के अवयव भूत-- 
( राग्दार्थ ) का नित्य सम्बन्धी ( अव्यभिचारी अलगण न होने वारा पदार्थ ) बतलाना अभीष्ट 
हो तो उसके अभिसम्बन्ध ( परामश ) के लिये" अवयव का सेनाम से परामशे दोपावह नहीं । 
जैसा कि कहा है कि-वसमास में छिपे अर्थका सर्वनाम से परामश होत है । 'मौलि? = इसमें 
` शक्षांक से अछग न होने वालो किएणें सम्बन्धीरूप से उपस्थित की दाई हैं ( और ) “निशापत्ति- 
*मौलि? में निशा से अलग न होने वाला अन्धकार । वह ( अन्धकार ) अवास्तविक है ( किसी शब्द 
से नहीं कहा गया है ) तथापि कोई दोष नहीं, कारण कि वह उत्तेक्षा द्वारा उपस्थित किया जा 
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रहा है । अन्तर इतना ही है कि पहले ( शशांक मोलि ) में संशावान्‌ ( शशांक ) से सम्बन्धित 
( किरण ) का परामश किया गया हैं और दसरे में ( निशापति मौरि ) में सम्बन्धी ( पति ) से 
सम्वन्धित ( निशा ) का । इस प्रकार संज्ञा शब्दों में भो उनके अवयवार्थ के आधार पर किया 
व्यवहार कभी कभी सटीक वेठ जाता है । प 
आगे चलकर 'कुर्यो हरस्थायि पिनाकपाणे:? में जो 'पिनाकपाणि! इस संशाशब्द से हर शब्द 
का प्रयोग होने के कारण जो योगिक अर्थी की प्रतीति का अभाव बतलाया जाएगा उसका अमिप्रोध 
यह नहीं है कि संशाशब्दो से यौगिक अर्थो का प्रतिपादन सर्वथा नहीं होता अपितु यह दि 
)) वहाँ प्रधान अर्थ पर वळ दिया जा रहा है जो पृथक्‌ संज्ञाशब्द के विना निवहता नहीं ई क्योंकि 
\ य और अनुगत ( योग्यतम, पिछलग्गू) अर्थे--दोर्ना ही एक साथ प्रधान नहीं हो सकते, 
ओक ऐसे स्थलों में दो प्रथक-एथक्‌ संज्ञाशब्दो का प्रयोग अच्छा माना जाता है। परन्तु प्रकृत 
( 'शशांकमौलिं? और “निशापत्तिमौलि ) में वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए संशाशब्द 
आए हैं तथापि अवयवार्थ का प्रतिपादन भी रुकता नहीं । - 
विमर्स : ग्रन्यकार से टीकाकार का यहाँ मतभेद दै । “शशांकमौलि? और 'निशापतिमोरि? 
शब्दों को ग्रन्थकार यौगिक मानते हैं और उनके भोतर आए शब्दों द्वारा अपने स्वतन्त्र अथ का 
सर्वनाम द्वारा प्रतिपादन भी । टीकाकार ऐसा नहीं मानते । वेश शांकमौलि आदि शब्दा में 
योगार्थं को प्रधान न मानकर रूढाथ को प्रधान मानते हैं। साथ ही योगार्थ को निकलता नहीं > 
मानते । उन्होंने ग्रन्थकार को यहाँ तानाशाह और हृठधर्मी कहा हे! 
उद्धृत सौगतकारिका का पाठ पुराने संस्करणों में-“नेमित्तिकाः ***इाब्दानामचुरुन्धानो न वाधः? 


ऐसा था। वथ भूमिका में देखिए। _ ५ A ` र ह 
इतरथेति उभयविधयोग्यताभावे परास्यृश्यप्रतीतेरभावादित्यथः । अत्र त्विति । 'जक्चुर्बि- 


समिःत्यत्र । सम्बन्धिनः प्रसूनस्य निबन्धने उपादाने । 
आर्थे इति । क्रियाकारकभावस्याख्यातपदुवाच्यत्वेन शाब्देन क्रमेण प्रस्तावेऽत्र विशेष- 
णङ्वारेण समासेन प्रतीतेरार्थस्वम्‌ । च 
इतरथा--दोनों योग्यताओं के अभाव में पराश्ृश्य की प्रतीति नहीं होती । 
अन्नतु--जश्लु विसम्‌ यहाँ । 
संबन्धिन:--प्रसून के । 
निवन्धे--उपादान में । त के 
आर्थ--क्रियाकारकभाव का आख्यात शब्द से उछेख करते हुए शाब्दक्रम *से आरम्भ और 
यहाँ--'भ्रतविकासिविसप्रसून! में--विशेषण द्वारा समास से प्रतीति होने से आथ । 
संक्षेपेण पञ्चप्रकारं पौनरुवत्यं निर्दिश्यते। तचचानेकप्रकारमिति । 
अब संक्षिप्तरूप से पाँच प्रकार के पौनरुक्त्य दोष का निरूपण करते ई 
तच्चानेकप्रकार॑ सम्भवति । प्रकृतिप्रत्ययोभयपद्वाक्यविषयत्वात्‌ । तत्र 
प्रकतिविषयं यथा-- ˆ  ._ . ०. Ee क 
'अश्वीयसंहतिभिरुद्धतशुद्धुरामिभ्रेणुजालम खिल वियदाततान।' इति । 
अत्र हि समूहाथायाः प्रकृतेः संतेश्च पोनरुक्त्यम्‌।' 
वह ( पौ नरुबरत्यं अभक प्रकार का हो सकता है । पर संक्षेप करके पाँच प्रकार का पौनरकत्य+ 
बतलाते हैं । प्रकृति, प्रत्यय, प्रकृतिप्रत्यय, पद, वाक्य विषयक होने से । उनमें से प्रकृतिविषयक-- 
जैते--प्रयाणोद्यत 'अश्वीय संहृतिः द्वारा उड़ाई गई धूल ने आकाश को छा दिया ।--यहाँ 
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समूहार्थक प्रकृति ( अश्वीय, अश्व शब्द से समूहार्थथ छ--ईय्‌ प्रत्यय) और संहति दोनों 
303 पौनरुवत्यं परामृष्टम्‌ । 
च्चे दि = छुव्देन नसू त्य प्‌ ह 
लि अत्र केशाश्वाभ्यां यञ्छी? ( ४. २. ४८) इति स हेऽथ छुप्रस्ययः संहति- 
शब्दश्र भिसः प्रकृतिस्वेन निर्दिशे पुनरक्तो | अश्वरित्येव हि वाच्यम्‌ । 
तच्चति--तत्‌ शब्द से पौनरुकत्य का परामश किया । र र 
अश्वीय--'केशाथाभ्यां यन्छो'- सूत्र से समूह अथे में छ प्रत्यय हुआ हे! (छ को ऱ्य 
हो जाता है ) और संति शब्द से वहुवचनान्त “भिस्‌? प्रत्यय आया हे । दोनों पुनरुक्त हैं । संहति /” 
कहने पर बहुवचन की जरूरत नहीं और अश्वीय--अश्वसमुदाय कहने पर संहति की, य, | 
अग्नै; केवळ कहा आना चाहिये । 4 
प्रत्ययविषयं यथा-'विसकिसलयच्छेदपाथेयवन्त' इति, '"त्वशु- 
त्तरासङ्वतीमधीतिनीमिःति च। अन्न हि मत्वथीयस्य पौनरुक्त्यम्‌ वहु- 
व्रीहिसमाथ्येणेच तदर्थावगतिसिद्धेः। यदाहु:--कमेवारयमत्वर्थायाभ्या 
रहिर्लंघत्वात्‌ प्रक्रेमस्य' इति । 
यादः येऽर्थास्तेऽप्यस्त्वर्थाडुयायिनः। 
गम्याः प्रकरणादिभ्य इति नोदाहृताः पृथक्‌ ॥' इत । 
प्रत्यय सम्बन्धी यथा--'बिसकिसल्यच्छे्रपाथे यवन्तः । (कमळःककड़ के टुकड़े का कलेवा लिये) 
म्यौर--"त्वयुत्तरासङ्गवतीम्‌? । जट ह हर 
यहाँ मत्वर्थीय प्रत्यय पुनरुक्त है । केवल बहुब्रीहि से हो उसका अर्थ निकल आता हं। जसा 
कि कहा है--कर्मधारय और मंत्वधांय--को बहुब्रीहि वाधता हँ--थोड़े से समास से काम चळ 
जाने के कारण । मतुप्‌ प्रत्यय के जो भूमा आदि अथे है वे अस्ति के अर्थ ( सत्ता ) का अनूगमन 
करते हुए प्रकरण आदि रो स्वयमेव समझ में आ जाते हैं, अतः अलग से उनके उदाहरण नहीं दिये । 
विसेति 'विसकिसळ्यच्छेदपाथेया’ इति 'त्वयुत्तरासङ्गाम्‌? इति च वाय्यम्‌। वहुब्नीहीति 
मत्वर्थे बहुत्रीहिविधानम्‌ कमंधारयमत्वैथींवाभ्यास्‌ इति। कर्मंधारयमस्वर्थीयौ समुच्चयेनाव- 
स्थितौ वृत्तिळाघवाद्‌ बहुब्रीहिणा वाध्येते इत्यर्थः । 
ननु— 


जो 


'भूमनन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने। 
संसर्ग$स्तिविवक्षाया भवन्ति मतुबादयः ॥' 
इति बहवो भूमादयोर्ड्था अस्त्यर्थमनुगच्छन्तो :मस्वर्थीयताविषयस्वेनोक्ताः। ते किमिति 
न बहुब्री हिवाच्यत्वेनोक्ताः हत्याह मतोरिति । मतुब्ग्रहणं न॑त्वर्थीयानासुपलक्षणस्‌ । भूमा- 
द्यो ह्यर्था न केवलेभ्यो मतुवादिभ्यः प्रतीयन्ते, किन्तु ग्रकरणःदिस हायेभ्यस्तेभ्य इति न 
मतुबादिविचारेणो दाहियन्ते, नान्तरीयकतया तेपां गुतत्वात्‌ । ' 
वहुत्रीहि--यहाँ मतुप्‌ अथे में वहुत्रोहि का विधान हे । 
करमधारय--कर्मंघरिय और मत्वर्थीय प्रत्यय इकट्रे होकर यदि आएँ हो, तो समासलाधव के 
कारण बहुत्रोहि से बाधित दो जाते हें । be 
शंका--भूमा, निन्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशय, संस में मतुप्‌ आदि प्रत्यय होते हैं 
यदि सत्ता की विवक्षा हो ( अर्थात्‌ उनका अस्तित्व जृतळाना हो ) इस प्रकार बहुत से भूमादि 
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~ ० जप] 
अर्थ अस्ति के अथे ( सत्ता ) का अनुगगन करते हुए मत्वर्थीय माने जाते हैं। (तो) “उन्हें 
बहुब्रीहि द्वारा वाच्य क्या-नहीं वतळाया !! इस पर उत्तर देते हँं--मतोभूमा० । मतुब्‌ सात्र र 
कथन मल्वथीय सभो--प्रत्ययो के लिये । भूम आदि अथे केवळ मतुपू आदि प्रत्ययो से नह 
जान पड़ते, अपितु तव प्रतीत होते हैं. जब वे प्रकरण आदि से युक्त होते ह! इसलिये मतुवादि 

के निर्देश द्वारा उनके उदाहरण नहीं दिये । उनकी प्रतीति नियमतः ही ही जाती हं । खी 
विमद : जिस प्रकार 'पौतुणवान्‌? न कड्कर पीतयुग कइने से भो व्यक्ति विशेष में पीत झुण 
के अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है उलो प्रकार--विसकिसलय च्छेदपाथेयाः (मेघ दूत) ओर “त्वयुत्त- 
~ रासज्ञाम? ( कुमारसम्भव ) कहने से भो हंसों तथा पार्वती में क्रम से थिसकिसलयच्छेद के पाथेय 
| प्त का अस्तित्व मालूम हो जाता दै, इतने पर भो उनमे अस्तित्व के बोधक 

नुप” प्रत्यय ( पाथेयवन्तः )--( उत्तरासङ्गत्रतीन्‌ ) छगाना वस्तुतः पुनरक्त द्दे 
मुप आदि प्रत्यय उक्त ६ अथौ में होते दें । अन्धकार ने केवल एक मतुप्‌ का उदाहरण द्व्या 
शेष पाँच छोड़ दिये । इसका कारण स्पष्ट करते हुये उन्हें ने कदा कि वे प्रकरण आदि'की सहष्यता 
से अपना अर्थ वतलाते हैं । उनकी ऊहा स्त्रयं भो को जा सकती हैं । 


यथा वा--- हि | 
घासो जाम्वचपछ्वानि जघने शुञ्जात्जजो भूषणम्‌ इति, वाक | 
घरावित्रद्टितै’ रिति; 'येनाकुम्मनिमझवन्यकरिणा यूथः पयः पोयते' इति ho & 
इत्यादौ तद्धितप्रत्ययस्य पौनङकत्यं षष्ठोसमासाथयेणेब तद्थांवगतिसिद्धेः । 
So ® मु Ee 
जामुन सम्बन्धी पत्ते, भूषण है गूँजा की मालाम यह--'उससे सम्बन्धित हाथियों 
की घटाकी टक्के से? यह, जिससे माथे तक डूबे जंगली हाथियाँ के धूरथों दारा जळ पिया जाता हदे 
यह । ऐसे उदाहरणों में तद्धित प्रत्यय की पुनरुक्ति है । पष्ठी समास से ही डस अथे की प्रतीति हो 
सकती है । अन तष | 
जास्व्रवेति तदीयेति वन्येति च' तद्धितप्रत्ययस्थ पौनरुवत्यम्‌ i जम्वूपल्लवानीति, 
तन्मातङ्गेति, वनकरिणामिति च पष्टीसभासेनव तर््धितकर्सधारयलूचणबवृत्तिदयार्थपरतीतेः | 
जाम्बव, तेदीय, वन्य--इतमें तद्धित प्रत्यय पुनरुक है । जन्वू पव, तन्मातक्ष ब॒नकरिणाम्‌?- 
इस प्रकार पष्ठी समास द्वारा भी तद्धित और कमंधारय स्वरूप दोर्न वृत्तिर्यो का काम चलू. 


सकता है । र 
यत्र स्वान्तरे तद्धितस्योत्पत्तिने तच समासात तत्पतोतिरिति न तस्य 
पौनरुकत्यम्‌ । यथा > न" 


i 


“अथ भूताज्नि वात झशरेभ्यस्तत्र तनुः । इत | 
०७०४७ 
श तद्धितोत्पत्तिने ति। 
अत्र हापत्याथ तद्धितोत्पक्तिनद्मर्थ इशत्‌ 
जहाँ ( कहीं ) दूसरे अर्थो में तद्धित का प्रयोग होता है वहाँ समास से उसको प्रतीति न 


होती, इसलिये वह पज्नरुक्त नहीं होता । जैसे- न १ 
दल "वाज्ञेन्न ( वृत्र एक असुर, उसका = श्च = मारने वाडा = वृत्र, वात्रन्न = 
तर्न का पुत्र, उस ) के बाणों से भयभीत दो गये । यहाँ तद्धित अपत्यार्थेक है, इदमर्थे ( किसी छे 

| पे 


सम्बन्धी के अर्थ ) में नहीं । ( अतः यहाँ पुनन्ति नहीं है) 


Sn ` 
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त्य  नेदमर्थ इति नात्र तद्वितस्य 
ा्उरध्देति वृत्रघ इन्द्रस्यापत्यमत्र विवक्षित, नेदुमर्थ इ ड 
पौनरुक्त्यम्‌ । 
वात्रेघ्र--यहाँ वृत्रघ = इन्द्र का अपत्य विवक्षित है। न कि इदमथ ( तस्येदम्‌ आदि द्वारा 
प्रतिपादित ) । अतः यहाँ तद्धित की पुनरुक्ति नहीं हुई । 


उभयविषय यथा-- 
“छायामपास्य महतीमपि वर्तमानामागामिनों जग्रहिरे _ जनतास्तरू- 
णाम्‌? अत्र हि समूहार्थायाः प्रकृतेवेहुवचनस्य चोभयोः पॉनरुक्त्यम्‌। {| 
उभयनिषयक यथा BY. 
“उपस्थित ( सामने की ) विशाल छाया को भी छोड़कर जनताओं ने आगामी छाया”. 
अपनाया? । यहाँ ( जनशब्द से ) समूहाथक प्रकृति ( जनता शब्द ) और उससे आया वडुवचन 
दोनों ही पुनरुक्त है। 
संमूहार्थाया इति । 'ग्रामजनबन्धुसहायेभ्य? इति ( ४-३-७ ) समूहे तह्प्रत्मयः । अन्न 
जनशब्देनेव समूहार्थभ्रो तेस्तरप्रत्यय रूपायाः प्रकृतेबहुवचनस्य प्रत्ययस्य च पौनरुवस्यम्‌ । 
` समूहर्थ--ग्रामजनवन्धुसहायेभ्यः इस सूत्र से तल्‌ प्रत्यय हुआ । यहाँ केवळ जन शब्द से 
हौ समूहार्थ की प्रतीति हो सकती है, इसलिए तल प्रत्ययरूप प्रकृति और उससे भी आए 
'बहुवचन-वाचक प्रत्यय पुनरुक्त है । 
_ विमञ्चः तल प्रत्यय का विधायक . सूत्र--इस प्रकार है-“म्रामजनवन्धुन्यस्तल्‌?। उसमे 
सहायशब्द नहीं है, जैसा कि व्याख्या में मुद्रित है । सहाय शब्द इसी सूत्र के वातिक में है-- 
धाजसहायाभ्यां चेति वक्तत्र्यम्‌? में । 


पद्विषयं यथा-- , 
“दलत्कन्दुलभाग भूमिस्सलम्बाम्बुदम्बरम्‌ । 
वाप्यः फुलाम्बुजयुंजो जाता दृष्टविषं मम ॥? इति । 
अत्र हि भजिः सहराब्दो युजिश्च पुनरुक्तार्थः, पूवेवद॒ बहुबीहिसम।सा- 
शायणेनेव तदर्थावगतेः । 

पदविषयक पौनरुक्त्य जेसे-- 

'खिलते कन्दर्लों वाली भूमि? नीचे उतरे मेर्घो सहित आकाश, खिले कमलों से युक्त तलेयॉ-- 
मैरी दृष्टि के लिये जहर बन गई | यहाँ--( वाली सहित, युक्त ये) भज्‌ सहशब्द और युज्‌ धातु के 
अथै पुनरुक्त हैं। पहले के समान बहुत्रीहि द्वारा ही उनके अथै का क्षान्‌ हो सकता है । 

पूववदिति दुलत्कन्दलेति रुम्बाम्बुदग्पित फुल्नाम्डुज़ा इति च बहुन्रीहिणेव भजत्यर्था- 
दीनां प्रतीतेः पुनरुक्तत्वम्‌ । क 

पूवेवतू--दलत्कन्दछा, हम्बाम्बुद्म्‌ , फुछाम्बुजा--इस प्रकार बहुब्रोदि दारा ही भज्‌ आदि के 
अर्थे की प्रतीति हो सकती है । अतः वे पुनरुक्त हुए । हा 
ˆ विमश--यहाँ पूववत्‌ द्वारा 'बिसकिसलयच्छेदपाथेयवन्तः और 'त्वयुत्तरासहुवतीन?--की 
ओर निर्देश है, जिन्हें ग्रन्थकार ने अभो-अभो उपस्थित(किया है । 
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यन्न च विशेषणाद्‌ विशेष्यमात्रप्रतिपत्तिरिष्यते तत्र तदुक्तः पौनरुक्त्यं 
यथा--पायात्‌ स शीतकिरणाभरणो भवो चः इत्यत्र भवशब्द्स्य । 
यथा वा-- 
“चकासतं चादचमूरुचर्मणा कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌ ।' 
इत्यत्र नागेन्द्रेनद्रवाहनशाव्दयोरेकतरस्य । द 
और जहाँ विशेषण से विशेष्यमात्र को प्रतीति अभीष्ट हो वहाँ उस ( विशेष्य) का कथन 
"२ यनरुक्त होता है । जेसे- काली 1४०४ 
१ शीतळ किरणों वाळे का सुकुट पहने वे शंकर आप की रक्षा करें। यहाँ भव ( शंकर ) शब्द 
_ कथन ) । और जेसे--'सुन्दर चमर चर्म से चमचमाते कुव (झूल) से इन्द्र के वाहून गजराज 
* नागेन्द्र ओर इन्द्रवाहन शब्द ब्द में से किसी एक का कथन । 
के सेभान / यहाँ नागेन्द्र और इन्द्रवादन शाब्दा म रू 
विशेष्यमात्रेति विशेष्यस्याविशिष्टविशेष्यरूपतया विशिष्टविशेष्यरूपतया द्दा कर | 
तत्र विशिष्टविशेष्यरूपतया प्रतीतौ तत्र hums विशोष्यस्यंच प्रतीतिः, तत्र 
गरो थ दिःत्यन्न वच्यते । 
प्यप्रयोगो न दुप्यति यथा “तव प्रसादा Fu 
Ee शब्दस्येति शीतकिरणाभरण इत्यनेनेव प्रतीतत्वाद्‌ भावाथंस्य, यथा “निधानग 
२ र ब्देन मेदिन्याः । र 
भामिव सारराम्वरास! इत्यत्र सागराम्वराशव्दन र 
चमूरुईगविशेषः । कुथः व्णेकम्वलः । एकतरस्येति इन्द्रवाहनशब्दप्रयोगे कुथसामथ्य 
नारेनदरप्रतीतिनागेन्द्रशब्दप्रयोगे च शुछुवर्णस्य चर्णितस्वाद्‌ इन्द्रवाहनम्रतीतिरित्येकतर- 
~ he ~ ~ 7 कप 
व प्रयोगो न्याय्य: । - Ee 
र विशेष्यमात्र--विशेष्य की प्रतीति या तो अविशिष्ट रूप से होती दै, या विशिष्ट रूप से। वा 
से विशिष्ट विशेष की प्रतीति में विशेषण का प्रयोग सदोष नहीं होता, यदि विशेषण से विशेष्य 
दि सामान्यतः हो रही हो । जेसे- दात्‌ ००? पद्य में बतलाएँगे । 
ब्रतीदि सामान्यतः हो रही हो । जते-- तव प्रसाद पद्य मे ; 
भवशब्दस्य--शीतकिरणाभरण कहने भर से भवरूपी अर्थ की प्रतीति हो जाती है । इसलिये 
भव शब्द का देना पुनरुक्त है, जैसे--'निधानगर्भामिव सागराम्वराम्‌!--में सागराम्बरा शब्द से 
मैदिनी को । 
चमूरएक तरह का झूग । प ह | 
कथ--कई रंग का कम्बल, हिन्दी में जिसे झूछ कहत र 
ह शब्द के प्रयोग में कुथ शब्द के आधार पर नागेन्द्र कौ प्रतीति दो 
जाती है और नागेन्द्र शब्द के प्रयोग में शुछवर्ण के वर्णन से इन्द्रवाहन को प्रतीति, अतः किसी 
एक का प्रयोग ठीक था ! च 
यत्र तदिस्छादिना विशिष्टविशेष्यरूपतया as कद मल 
A न्थ ति शोष्य रू प 
( अव आगे ) 'यत्र ततू' स्यादि ग्रन्थ दारा विशिष्ट शेष्य रू 
उदाहरण देते हैं । |; 
यत्र तद्धिशेषप्रतिपत्तिन तत्र पौनस्कत्यम- “ 
प्वव प्रदात कुसुमायुधोऽपि सहायमेक म'डुमेवें लब्ध्वा । * 
घेयेच्युति न्विनोऽन्ये ॥? इति 
कुर्या इरस्यापि पिनाकपाणेवेयच के मम धन्वि 
अत्र हरशब्द्स्येति वक्ष्यते । , | 


१ 

है: = 
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जहाँ--उसकी प्रतीति विशेष रूप से हो रही हो वहाँ पुनरुक्ति नहीं होती । 

जसे-तवप्रसादात्‌००० इत्यादि । 

यहाँ हर शब्द का ( कधन दोपावह नहीं ) ऐसा आगे कहेंगे । 

तद्विशेपः विशेष्यगंतो विशेपः । 

हरशब्दस्येति पिनाकपाणिशब्देन हरगतो विशेषः प्रतिपाद्यते यः सर्वोत्कपहेतुत्वेन 
विवक्षितो न संज्ञिमान्र मित्यर्थः । 

तद्विरोपः--निशेष्यगत विशेष । 

हर शब्दस्येति-पिनाकपाणिपद से हर की विशेषता का प्रतिपादन किया जा रहा हं जिसे 


( विशेषता को ) सबसे उत्कृष्ट होने के कारण रूप से कहना अभीट हे । केवल संशो ( शिव ) का 


प्रतिपादन यहाँ अभीष्ट नहीं है । 
` अथ .यथात्रेच 'तव प्रसादात्‌ कुसुमासुधो5पीःत्यत्न विशेष्योपादान- 
मन्सरेणाप्युभयार्थप्रतिपत्तिस्तङ्दतापि भविष्यतीति ` लदयुक्तम्‌। उत्तमः 
पुरुपेणेवास्मदर्थेस्य विशेष्यस्य प्रतिपादितत्वात्‌ तदडुपादानासिद्धेः। 

( दादा )--जसे--यहां 'तृवप्रसादात्‌ कुसुमायुथोडयि? में विशेष्य का कथन करिए विना »ी दोनों 
अर्थौ का झोन हो जाता है--उसी प्रकार यहाँ ( पिनाकपाणि में) भी होगा!--( उत्तर )-ऐसा 
कहना टीक नहीं है । उत्तम पुरुप द्वारा ही - उसका ( अस्मद्‌ शब्दार्थ रूपी ) विशेष्य बतला दिया 
गया हे, अतः 'उसका उपादान नहीं किया है ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

>> मिशेष्यीपादानमन्तरेणापीति । कुसुमायुधशब्दोऽपि हि विशेषणमपि विशेष्यमप्यवगम- 
यव्यव्यभिचारात्‌। न तु तस्य एथकप्रयाग: । अत्रापीति पिनाकपाणेरित्यत्र । लिडत्तमपुरु- 
पेणेवेति 'अस्मद्यत्तमः' ( १-४-१०७ ) इत्यत्र हि स्थानिन्यपीत्यनुवतंनादपरयुक्तेऽप्यस्म- 
च्छुव्दे तदर्थसस्भवे उत्तमपुरुपो भवत्येव | तदनुपादानं विशोष्यानुपादानस्‌ । 8 
विशेष्योपादान--कुसुमायुध शब्द भी विशेषण होते हुए--विशेष्य को भी अवगत करा देता 
है। ( विशेष्य से) अलग न रहने के कारण उसका अलग से प्रयोग नहीं भी हुआ है । 
अत्रापि--पिनाकपाणि में भी ( हर को जरूरत न होगी ) लिङलकार के उत्तम पुरुष “कुर्याम्‌? 
द्वारा ही। “अस्मथुत्तमः में स्थानिन्यपि का अनुवर्तन होता है, अतः अस्मद्‌ शब्द का प्रयोग न 
होने पर भी उसका अर्थ निकल आता है, इसलिये उत्तम पुरुष आ ही जाता है । 
तदनुपादान--विशेष्य का अनुपादन ( कुसुमायुभ में विशेष्य ( काम ) का अनुपादान ) । 
यथा च 
“निर्याय वि्ाथःदिनादिरम्याद्‌ बिम्बादिवार्कस्य उुखान्महर्षेः । 
पार्थाननं चह्विकणायदाता ,दीलिः स्फुरत्पद्चसिवाभिपेदे ॥! इति। 
अन्न दि महर्षिसुखाकविम्बयोरषिंद्यादीपत्योः पार्थांननपद्मयोश्चोपमानोप- 
मेयभावाचगतिरेकस्येवेवराब्दस्य व्यापारः । तथा हि मदषिसुखाद्‌ विद्या 
निर्याय पार्थाननमभिपेदे अर्केविम्बादिच दीप्तिः पद्ममिति | एयोपदार्थसमन्वये 
रति सचेषा्ुपमानोपमेयभाचोऽभिमतः सिद्ध्यत्येचेति यत्‌ त्रान्येषां सा- 
म्याभिधायिनाञ्चुपादानं तत्‌ पुनरुक्तमेच अत्यथा विद्या दीत्तिरिवेति तृतीयः 
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द्वितीयों विमशेः ४४७ 
/ RANGING NNN ७ का 
श्र र री न | क र 
स्यापौवदाब्दस्य प्रयोगः प्रसज्येतेति 'स्फुरत्पद्ममभिप्रपेद! इत्यत्र युक्त 
पाडः । यथा वा--- है: > पी 
“दिने दिने सा परिवर्धमाना लब्धोद्या चान्द्रमसीव रेखा oe 
पुपोष लावण्यमयान्‌ विशेषान उयोत््रान्तराणीच कलान्तराणि इति । 
और जेसे- रे 
विद्या, मदि के सूर्य विम्त्र के समान प्रभातरन्य सुख से निकल कर खिल रहे कमल र 
ग जेसी दी अञ्जु के मख तक पहुंची 1? 
गारी जैसी दीप्ति के समान अजुन के सुखे तक १7 ०0 
झि पत केवल एक ही इव शब्द महर्षि मुख और अकंबिम्त्र, विथा और दीप्ति, पार्थानव ओर कु 
यह ks १61) = _ दू र हो द र 
के न मेयभाव का ज्ञान करा सकता हैं [ यदि ऐसी वाक्य योजना हो ] “महर्षि के मु 
च ) उपमानोपमेयभाव का ज्ञान करा र | > हि क र 
पिकल कर विद्या पार्थ के मुख तक पहुँची, जेसे सूय विम्य से निकल कर मकार क 
ण 2213 र EF > > क नो मे CES 
[ पहुँचता हे ]। इस प्रकार पदार्थी का समन्वय हो जाने पर सबको उपमा hss मर 
अभीष्ट हे, सिद्ध हो ही जाता है, इसलिये वह। जो अन्य ( द्वितीय ) उपमावाचका ( i 
का नतः बह पुनरुक्ति हो दै ( ऐसे ठो ) मिया दीप्ति के समान 1 1 डर ड्‌ 
< री SY) ` he रि न > नञा! आर जमे 
शब्द का भी प्रयोग अपेक्षित हो जाएगा? इसलियि-स्फुरत्पद्ममभिप्रपेद' पाठ म 
“सपना है, i 
:नुवोदित चन्द्रलेखा के समान प्रतिदिन बड़ी होती जा रहा ही ( कम र 
छिपे अन्य कला भागों के समान लावण्य में डबे अंगों को परिपुष्ट किया म कि 
~ ७. ७. Le ठाद fe अन गे 
अन्येपामिति । बहुवचनादीच्छ् स्थानेष्वेकेनेवेचदाव्देन गताथस्वाद्‌ ॐ pe 
२2३६ कक्‍्यार्थोंपभ्यविवत्ञायामेक फ्देवराव्दः व्यः 
प ह लच र पद द इवइाब्दाः प्रयोक्तव्याः ॥ न 
पदार्थापम्यविवक्षणे तु यावन्ता 1: : Mba 
स्वर्धजरतीयं कार्यमित्यर्थः । एतञ्चाभ्युपगमवादेनोक्तम्‌ । .न”तु सम्भवन्त्या क 
पमाया पदार्थोपमाः कार्या इत्यस्य पत्तः। तथा च दिनेदिने इस्यादिना दूपयिष्य त । मा 
दिने दिने इति । अन्न चान्द्रमस्या लेखायाः पावेत्युपमान, विसेषाणां न कड अ 
विशेषाणां च ळावण्यमयानिति विशेषणम्‌ । तत्स्थानीय कलान्तराणां ञ्य ल 
ज्योत्लान्तरे येषामिति हि व्याख्या ! 'दिनेदिने' इत्यादि पावंतीन्दुलेखयोः Be द र 
न तु कळान्तराणि कर्चणि. ज्यो रल्लान्तराणिं पुप्णातीति साध्वी ब्याख्या वचनभेः द्‌ 
प्रसङ्गात्‌। अत्र चान्द्रमसीव लेखा कलान्तराणि पुष्णातीस्येकेनवेवशब्देन गताथत्व द्वित यः 
स्येचशव्दस्य पौनरुवस्यम्‌। कः 
अन्येषाम्‌००--इसमे वहुवचन होने से वात यह्‌ आई कि ऐसे स्थर्लो में एक ही इव शब्द द्वारा, 
र्ण द पी 
हे, इसि ग व्यर्थ होता हु 
काम चळ जाता दे, इसलिये दूसरा का प्रयो त का का 
तृतीयस्यापि--वाक्यारथ की उपमा को विवक्षा होने पर एक ही इव शब्द असुत । का जाना 
चाहिये । जहाँ पदार्थगत उममा की विवक्षा हो ब जितने विशेष्यभूत पदाथ हों उतने ही इव 
शब्द प्रयुक्त किये जाने चाहिते । अधेजर्‌तीय ( पहले ध्याख्यात ) काम टोक नहीं । यह नवया 
© rk i र 
वाद द्वारा (मानने भर के आधार पर ) कहा ७ इनका पक्ष तो यह हे कि जहाँ वाकया्थोपमा ह्‌ 
सकती हे वहाँ पदार्थोपमा नहीं की जानी चाहिये । उसी से 'दिने-दिने? पर दोष दिखलावंगे । प 
दिने-दिने--यहाँ च्छद्रलेखा का उपमान है पावती, अंगों के हैं कला भागे । विशेष ( के 
र वि ->ज्योत्खान) 
पर्याय ) का विशेषण है--'लावण्यमयानि! उसके स्थान पर कलान्तर का विशेषण है--ज्योत्ल हे 
जिसकी व्याख्या दै--'ज्योत्स्ना है अन्दर जिसके! । 'दिने-दिने! ( दिन-दिन बढ़ना ) आदि पावेतो. 
हि 
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और चन्द्र लेखा का साधारण धर्म है। इसे कळा भागों को कर्ता मान कर वे ज्योत्स्ना को पुष्ट 
करते हैं--ऐसी व्याख्या ठीक नहीं । इसमें वचन भेद ( पुष्णन्ति की जगह पुष्णा ति का प्रयोग ) 
आदि दोष आते हैं । यहॉ--'जसे चन्द्र लेखा दूसरी कलाओं को पुष्ट करती हे'--श्स प्रकार एक 
ही ( इव ) शब्द से बात निकल आने पर भो जो द्वितीय इव-शब्द दिया गया है वह पुनरुक्त है । 

विमर्श-व्याख्यान में 'अत्र चान्द्रमस्या लेखायाः पावत्युपमानम्‌एऐसा छपा हे । हमने 
उसी के अनुसार उसका अनुवाद कर दिया हँ । वस्तुतः पावती उपमेय है उपमान नहीं । मालूम 
पढ़ता है यह भूल लेखक की है । क्योंकि 'विशेपणानां कलान्तराणि उपमानम्‌--इस प्रकार जो 


ळक पी ख र ह्‌ ६ हिये क 
वाक्‍य बनता है उसकी समकक्षता में पावेत्वाः चान्द्रमसी लेखा उपमानम्‌ , यह पूव वाक्य चाद्य ७ 


| 


तभी चन्द्रलेखा उपमान, पार्वती उपमेय, कलान्तर उपमान और विशेष ( अंग ) उपमेय बन सकते ८ 
हैं। कुछ लोग कलोन्तर को कर्त्ता मानते और ज्योखान्तर को उसका कर्म मानते हैं। उनुओ 
अनुसार व्याख्या करने में पुपोष इस एकवचनान्त क्रियापद को बदल कर 'पुष्णन्ति' श्त प्रकार 
बहुक्चनान्त क्रिया पद बनाना पड़ेगा । ऐसा करने पर छन्द दोप भी होगा और पूर्वे वाक्य से 
उत्तरं वाक्य की संगति न रहेगी । इत्यादि कई दोप होगे। मलिनाथ ज्योत्लान्तर की व्याख्या 
“ज्योत्लनायामन्तर्धानं येपाम्‌ = जो ज्योत्खा में डूबे हे'--ऐसी करते हैं जो अधिक वैदर्ध्यपूर्णे हे । 
व्याख्यान में 'ज्योत्स्नान्तराणि पुष्णातिः--यह जो वाक्‍य हे इसमें पुष्णाति के स्थान पर 

“पुष्णान्ति? शद्‌ चाहिए । क्योंकि मूलश्ोक में तो 'पुपोप? पद हे । उसका उपमानगतरूप पुष्णन्ति 
ही हो सकता है । ऐसा मानने पर वचनभेद उपमान और उपमेय में मानना चाहिए । पावती में 
एकवचन है कलान्तराणि में बहुवचन । 

यद्रा च: ड 
धयं समेत्य च ललारलेखया युञ्जतः सपदि दम्शुविश्रमम्‌ । 

चण्डमारुतमिव प्रदीपवच्चेदिपस्य निरवाद विलोचनम्‌ ॥! 

अत्रापि 'देपमर्चिरिव चण्डमारुतमिःति युक्तः पाठः । ” 

और जेसे- 

आंधी के समान जिससे मिलने पर वीप के समान शिशुपाल का वह नेत्र नष्ट हो गया, जिसे 


ललाट में रेखा रूप से धारण कर वह शंकर भगवान्‌ का रूप धारण कर सकता था । 
यहाँ--/आँधी से मिलकर दीप की लौ के समान? यह कहना चाहिये । 


~ 
° यं समेत्येति। अन्न यमित्यस्य चण्डमारुत उपमानं, चेदिपस्य च प्रदीपः। तुल्याथ 
चतिः। विलोचनप्रशमनादेव शम्भुविश्रमत्यागः । अत्र च दत्तेऽपि पाठे कमे भूतयो रुपमेयो- 
पमानयोललारलेखयेत्यादिचिजातीयपद्गर्सिततवं विकृतपदप्रयोगो वेरस्यं च दुष्परिहरः 
मेव । तेन “चण्डमारुतनवप्रदीपचद्‌? इति पाठः श्रेयान्‌। एवं हि मिशब्द्स्थाने नशब्दमात्र- 
करणेन स्तीकमात्रव्यव्य्टसेन'सौकर्येण दोपपरिहारप्रतीतिः सौन्द्य च। « 
यंसमेत्य--यहाँ 'यम्‌? इसका उपमान चण्ड्मारुत है और चेदिपति ( शिशुपाल ) का दीपक । 
वति प्रत्यय--तुस्य अर्थे में है । आँख के न£ होने से ही" शंभुविभ्रम ( शिव का आकार धारण 
करना ) समाप्त हुआ । यहाँ सुधार कर दिये गये पाठ में भो कमे रूप से आए उपमान और उपमेय 
दोनों के बीच एक वेतुका--'ललाटलेखया'--शब्द आ गया है । इस लिये शप विकृत शब्द का 
प्रयोग विरसता को पेदा करता है । इसलिये “चण्डमारुतनवप्रदीपवत्‌? 0ठ अधिक अच्छा हो । 


इसमें 'मि’ शब्द की जगहू केवळ “न? शब्द करना पड़ता है, जरा से बदलने से सुख के साथ दोष 
मिट जाता है ओर सोौन्दय भी चला आता है । 


3 


|) 
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द्वितीयो विमर्शः ३३९ ® 
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| विसश--दीकाकार ने एक वात “ळळाटलेया? दी कही और दूसरी अपने पाठ को । दोनों में 
~ al 5 ` a 
से प्रथम बात तो पते की है। द्वितीय के लिये यदि पाठ बदलना ही हो तो--“चण्डवेगम निलं प्रदीप- 
बत्‌? पाठ करना चाहिये । इससे 'यं समेत्य’ दारा जेसे उपमेय स्वतंत्र रूप से कथित है वसे ही 
उसका असतात -ण्डवेगरवन भो कथित हो जाता हे । फलतः उपमा के दोनों अंग प्रमुख रूप से 
सामने आ जाते हैं । समास करने पर उपनान प्रदीप में समा जाता हैं । 
) द-- ठू म क हु 
23 'नवचन्द्विकाकुरुमकीर्णतमः-कवरोभ्रता मलयजाद्रंमिव । 
~ Ce ~ हे ~ ॥! 
ददृशे ललाटतटह्यार हरेहरितो सुखस्य हिमरश्मिदलम न 
इत्यत्रापीवशब्दप्रयोगः पुनरुक्ती हारोत्यनेनव तदृभिन्नाथेन तद्थस्य 
"+अपादितत्वात । नवचोभयोस्मिन्नार्थत्वेषपि हारीत्यस्य पौनरुक्त्यं युक्त 
“प्लेपाद्तत्वात्‌ ik शिपययेण! पय पात्या 
वक्तं तस्य यथास्थानमवस्थानादिवशाब्दस्य चा. चि य मभेददुशत र 
दिति “दहरो ललाटतटमिन्द्रदिशो वदनस्य हार हिमरश्मिद्लमि'ति वरप़त्र 
पाठो युक्त: । यथा च-- २ ह 
वर्णे: कतिपयैरेव ग्रथितस्य स्वरेरिव । 
अनन्ता वाडय़यस्यादो गेयस्वेव विचित्रता 1 “वक 
इत्यत्र द्वितीय इवशब्दः पुनरुक्तः | एवं ह्यन पाठा युक्तः गेयस्य वाड 
यस्याहो अपयेन्ता चिचित्रता' इति । 

र न (पूर्वे) के सुख ( आरंभ और चेहरे ) की दिमर्‌दिमद्‌छ ( न ह 
ठी. किरणो का समुदाय ), जो कि नई चाँदनी के तारों से कहीं-कह्ों ली po 
( केशपाश ) से युक्त था उसके मलयागिर चन्दन से भौगा हुआ सा ललाटतट के समान आकर्षक, 

; 2 
दिखाई दिया । व नोड 

कु यहाँ इव शब्द का प्रयोग पुनरुक्त है । 'हारि-शूब्द से ही उसका अर्थ प र र 
उसका अर्थ उससे अभिन्न है । दोनों अभिन्न हैं तो भी “हारि? को पुनरक्त स कह्‌ हे ल 
वह अपने ठीक स्थान पर प्रयुक्त है। इव शब्द हो अपने स्थान पर नहीं हर धव 
क्रमभेद दोष है । अतः “दृदृशे--दिमररिमिदळम्‌' = “पू्ेदिशा के ख का दि 

ह र अ अच्छा होगा 
( चन्द्रविम्बरूप ) आक्रषेक ललाटतट दिखाई पड़ा? पाठ अधिक अच्छा होगा 

1 १ संगीत चित्रता है ! 

sl कुछ ही वणी से वने वाह्यय को से के ही समा मत क 
यहाँ दूसरा इवू ( समान ) शब्द पुनरुक्त है--ऐसा पाठ यहाँ ठीक होगा टङ 

त्रता का अन्त यहीं । ? ~ eh आ 
क देति मण्डस्य 

यजाय वे : व्ववशब्द्प्रयो गमन द्वेरिव 
विशेषणं पर्यवस्यतीति कवेरभिम्रायः ७ बस्ठुतार [ 
कत न चन्द्रखण्डस्य मल्यजाद्रत्वोत्मेक्षणे प्रयोजन फ़िश्वित्‌ । यत्र चेतदधि 

OG 1 ल र 

| < 

शेपणम्ु ज्यतै? तक्लेवशब्दप्रयोगो व्यथ र हूर | | 
| त मावे इवा्थंगभकरणात्‌। विपययेणेति wp टी र 
वरम्ति इवशब्दस्य भिन्रक्रमत्वापरिहारादनवदिः । केवळ हारीत करणादिवा 

[a] 


^ ७ 
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प्रतीतेरिवशब्दो न पुनरुक्त इति पौनरुक्त्यपरिहारः कृतः । अदो अपयंन्तेति "ओद्‌? 
( ५-१-१५ ) इति प्रगृह्यसज्ञा । 
मळयजाद्र--यह उत्मरक्षा द्वारा दिमांशुखण्ड के लिए आया हं, तो भी आवाक्षा आर सन्निधि के 
बल पर ललाटतट का विद्ेषण वन जाता है । यह हे कवि का अभिप्राय । वस्तुतः इव शब्द का 
बिलकुल प्रयोग न होने पर भी वात बन सकती है इसलिए इव शब्द पुनरुक्त है । चन्द्रखण्ड को 
मळपजाद्रै रूप से उत्प्रेक्षा करने का कोई मतळलत्र नहीं । जहाँ इस विशेषण की उपयोगिता हे वहाँ 
इव शब्द का प्रयोग अपेक्षित नहीं । 
तदभिन्नारथत्वेन--समास में इवशाब्द्राथे आ जाने से । 
विपर्ययेण --अर्थात्‌ उस ( इत्र ) का प्रयोग ललाटतट के पास चाहिए था। / 
वरम्‌--अर्थात्‌ इव शब्द की भिन्नक्रमता ( क्रमभेद दोष ) का परिहार न होने से उसे सवश 
` बदलना पढ़ा । केवल 'हारि'-र्‍यह्दो समास करने से इवशब्द का अर्थ वतला देता है, इसलिए 
इवशकद पुनरुक्त है, अतः पोनरुउत्य का परिहार किया । 
अह अपयन्ता = यहाँ ओद्‌? सूत्र से प्रगृह्यसंज्ञा होने के कारण पूवसवर्ण नहीं हुआ । 
उपमारूपकेत्यादिना-- 
'अळङ्कारस्य. कवयो यत्रालङ्करणान्तरम्‌ । 
= असन्तुष्टा निवक्नन्ति हारादेमंणिबन्धवद्‌ ॥! [ चक्रो क्तिजीविते १1३५ ] 
इति वक्रो क्तिजीवितकृतोक्तमछङ्कारपष्ठपातिनमळङ्कार दूषयति । 
उपमारूपकेत्यादि-ग्रन्थ द्वारा अब यअन्धकार--वक्रोक्तिजीवितकार के--'जहाँ कबिलोग 
असूंतोप्र के कारण एक अलंकार में दूसरा अळकार जोड़ते हैं, जसे हार आदि में मणि आदि ।?-- 
इस प्रकार प्रतिपादित 'अलंकारो के पीछे अळंकारों के प्रयोग” को दूषित उहदराते है- 
एवघ्टुपमारूपकेऽपि इवराब्द्‌प्रयोगः पुनरुक्तोऽवगन्तव्यः। य था--निर्मो- 
कमुक्तिमिव गगनोरगस्य लीलाललाटिकामिच ्िविष्टपचिटस्य” इति । यथा 
च “शातः श्यामालतायाः परशुरिव तमोऽरण्यवह्वेरिवाचि'रिति। अत्र हि 
रूपकस्योपनिबन्धः श्रेयान्‌ , नोपमायाः, तस्यास्तन्मुखेनेव प्रतीतिसिद्धेः । न 
ह्यसति सारश्ये कचित्‌ स्वस्थधीरतस्मिस्तत्वमारोपयति । यथा-- 
आलान जयलक्षणस्य करिणः सेतुविपद्वारिधे 
पूवोद्रिः करवालचण्डमहसो लीलोपधानं श्रियः । 
सङ्गामाश्ृतसागरप्रमथनक्रीडाविधौ मन्द्रो 


रजन्‌ ! राजति वीरवेरिवनितावेधव्यदस्त्रे मुज़ः ॥? इति । 
इसी प्रकार उपमारूपक में इव शब्द का प्रयोग पुनरुक्त जानना चाहिए । 


उदाहरणाथ :--आकाश रूपी साँप की छूट हुई सी केंचुल, स्वरग॑रूपी विट की लीलाललाटिका 
( ललाट-भूषण ) सी । और जैसे-- 


यामालता का छेदक फरसा सा, अंधकाररूपी जंगल के लिये अञ्चि की ज्वाला सी ? यहाँ 
रूपक का प्रयोग टीक है, उपमा का नहीं, उस ( उपमा ) की प्रतीति उसी(( रूपक ) के द्वारा हो 


जाते दे । ऐसा नहीं है फि सादृइय न होने पर भो सही दिमाग का कोई भलामानस किसी का 
किसी पर आरोप कर दे । 


क 


€ 
| 
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द्वितीयो विसरः ३५१ 


अैे--राजन्‌ चङ वारो की खियों को विधवा करने वाली आपको भुजा विज॑यरूपी दाथी के 
लिये आलान ( हाथी का खटा) मालूम पढ़ती है, विपत्तिरूपी समुद्र के लिये सेतु, तलवाररूपी 
प्रखर सूर्य के लिये उदयाचछ, लक्ष्मी के लिये लीलोपधान ( सुन्दर तकिया ) और संग्रामरूपी 
अमृतसागर को मथने के खेल के लिये--'मन्दराचल।" डक भी 

भिर्मोकमुक्तिमिवेति अन्नोपमारूपकत्व पर प्रसिद्यो क्तम्‌ । न त्विदसुपमारूपकम्‌ । उत्प्े- 
क्षारूपकं तु स्यात, निर्मोकमुक्तेस्सम्माव्यमानस्वेन अतीते। तथा हि निर्मोकाचुयुण्यात्‌ ताकद 
रागनस्योरगेग रूपणस्‌ । निव्यूढे च रूपके निर्मकमुक्तिन ताटस्थ्येन प्रतीयते किन्तु 
गगनोरगसम्बन्धित्वेन । रागनोरगसम्बन्धिस्वेन च प्रतीती न सादृश्यस्‌ अपि व्वध्यवसायः। 


५ तस्य च प्रवर्चमानत्वमिव्युत्मेक्षंव ज्यायसी प्रतीती । अतश्ववेद सुक्तिपदं कृतम्‌ । अन्यथा 

७ ह ~ ~ ~® ~ ~¢ a रि भन्न र क हर 
~ डसादश्यप्रतिपादने धम्यंव विशिष्टो निमोक उपसानत्वेन निर्देश्यः स्याध्‌ । भिन्नलिङ्गयो 
च पी < 


€ ss (५ चे या 

रुपमोया दशत्वाज्ञ निर्दिष्ट इति चेच, ताधारणघम्मस्थानिर्द शे निर्दिष्टस्थापि वा द्वरूप्याभावे 
भिन्नलिक्लसझबयोरपि खव गच्छुति पर्ढो$य!मित्यादी 'हन्तावहन्ति दोप, इच नृपतीनां 
८ टो - > > - त्‌ |: “® 
गुणान्‌ इह( सहेव? ) दुर्विनयम' इत्यादी चो पमानोपमेयभावस्मेष्टस्वात्‌ । तस्मादुपर्मायों 


~ . 


निर्मोक इदेति स्यात्‌। उत्प्रे ज्ञायां क्रियामात्रोसेक्षगछुपपद्यत इव्युत्पेक्षारूपक्रमेतत्परमाथंत: । 
एतदस्माभिर्हपंचरितवातिके विस्तृत्य प्रतिपादितं तत एवावसेयम्‌ । 
वह्विरचिस्सम्वन्धितया विवक्षितः समासे निवेशनीयः यतो न कश्चिदत्र निर्दिशे यो वहिना 
रूप्येत । तस्मात्‌ तमोरण्यस्य वहथर्चिरिति वक्तव्यस्‌ इत्यत्र वाच्यावचनं दोपः। 
आलानमिति सत्येव साइश्ये आरोऽ्यारोपकभाधस्य निद्शनम्‌ । ५ बे 
निर्मोकमुक्तिरिव-यहाँ उपमारूपक-- केवळ प्रसिद्धि के कारण वतलाया गया दै, वस्तुतः 
बतलाना चाहिये उत्फ्रेक्षारूपक, कारण कि निर्मक्रिमुक्ति को प्रतीति सम्भाव्यमान रूप से मान्य है । 
उसी प्रकार निर्मोक के अनुरोध से गगन पर साँप का आरोप किया गया है । रूपक बन जाने 
पर निर्मोकमुक्ति तरस्थरूप से ( स्वतंत्र रूप से ) प्रतीत नहीं होती, अपितु गगनो रगसंबन्धपूर्वक 
ही प्रतीत होती है । और--गगनोरगसंबन्धपूर्वक प्रतीत होने में साइड नहीं अपितु अध्यवसाय 
होता है । वही प्रवर्तमान है । इसलिये प्रतीति में तो उठेक्षा ही प्रव है । इसलिये सुक्तिपद भी 
दिया गया । शुद्ध सादृश्य का प्रतिपादन करना होता तो विशिष्ट धर्मी = निर्मोक ही उपमान 
रूप से कहा गया होता-यदि यह कहा जाय कि जिनमें लिङ्ग भिन्न होते हें उनमें उपमा 
दोषावह होती है तो भी ठोक नहीं, साधारण धर्मी का निर्देश न होने पर, अववा निर्देश होने 
पर भो भिन्नरूपता न हो तो छिक्ग संख्या में भेद रहने पर भी “यह--नपुंसक स्त्री के समान 
चलता है-- इत्यादि में” कैसी मजे की वात है कि राजाओं के दोष उनके युर्णो के समान ही-- 
दुविनय को समाप्त कर देते हैं (१) इत्यादि के समान--उपमानोपमेयभाव माना-डो- जाता | 
इसलिए उपमा दीने पर तो क्लेवळ 'निर्मोक इव? यही पाठ होता। उत्सक्षा में केबल क्रिया की 
सम्भावना की जा रही है झतः वस्तुतः यह उत्प्रेश्ारूपक है ।. इसे हमने हषचरितवातिक में 
विस्तारपूर्वक समझाया है, उसे वहीं से देख लेना चादिये। इसी प्रकार परशुरिव इत्यादि में 
समझना चाहिये । ० 


ठे १ ° पस्थ 

तमोऽरण्यवह्वे “भें “तम को अरण्य रूप से उपस्थित कर वहि को अचि से संबन्धित 
दिखळाना चाहा है, अतः उसे समास में ( 'बह्कबचिः--इस प्रकार ) दिखलाया जाना चाहि, 
कारण कि ऐसा कोई भो पदार्थ नहीं दिया गया है जो वहिरूप से उपस्थित किया जाय। 
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एवं परशुरिवेत्यादौ वाच्यस्‌ । “तमोरण्यवह्ृरिवाचि'रिति। अत्र तमसोऽरण्ठेन रूपणे 
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इसलिये 'तमोऽरण्यस्य वहयचिः--इस प्रकार कहना चाहिये। (ऐसा नहीं कहा ) इसलिये 
वाच्यावचनदोप हुआ । र 

आलानम्‌--यह साइश्य होने पर ही आरोप्य--आरोपकभाव होने का उदाहरण हे । 

यथा च-- _ 
‘अङ्कलीमिरिव केशसञ्चयं सन्निगृह्य तिमिर मरीचिभिः । 
कुड्मलीकृतसरोजलोचनं चुम्बतीव रजनीमुखं शशी ॥' इति । 
अत्र हि चुम्वतीचेत्यत्रेवशब्द्‌ः पुनरुक्तः चुम्वतेसुंख्याथेंबाधे सतिः 
तत्सइशार्थप्रतीतेस्सामरथ्यंसिद्खत्वोपपादनादिति । 
एबम्‌ - (ल 22672 
'स्मरहुताशनमुप्तुरयूणतां दूधुरिवाम्रवणस्य रजःकणाः । 
, निपतिताः परितः पथिकवजानुपरि ते परितेपुरतो भ्रशम्‌ ॥! 
इत्यत्रापि वेदितव्यम्‌ । _ 

और जेसे- 

“उंगलियों से केशपाशके के समान किरणों से अंधेरे को वरोर कर, चन्द्रमा मुंदेकमल रूपी 
आँखों से उक्त भिशामुख ( निशा-नायिका का सुँद और रात्रि का आरंभ ) को चूम सा रहा है ।? 
यहाँ--चुम्बतीव! में इव शब्द पुनरुक्त है । चुम्बन क्रिया के मुख्याथं का वाध हो जाने पर उसके 
सपान अथे का शान उसी की शक्तिसे हो जाता हँ-णऐसा पहले वतलाया जा चुक्रा हे! 
इरी प्रकार--'अमराई की ( पुष्प ) धूलि मानों कामाभरि के, अंगारों का चुरा वन गई थी इसीलिए 
( उसके ) चारों ओर पथिको पर झड़ने से वे दुःखी इए ।! यहाँ भी जानना चाहिये | 

चुम्वती: ति । अत्रोत्मेचार्थ प्रयुक्तस्येवशब्दस्य लक्षणासमर्थितेनाथंन तार्थत्वात्‌. 
पुनरुक्तत्वम्‌ । अन्न चोपमारूपकाभिमते । ? 

एवंविधे च प्रदेशे न्थकारो हेवाकितयेव दूषणमदात्‌। तथा च शद्दार्थयो्विच्छित्ति- 
रळङ्कारः। विच्छित्तिश्च कविप्रतिभोज्ञासरूपर्वात्‌ कविप्रतिभोज्ञासस्य चानन्त्यादनन्तत्वः 
भजमाना न परिच्छेत्तं शाक्यते । अत पुवोक्तं ध्वनिकृता-- 

'चाचस्पतिसह्राणां सहस्रेरपि यत्नतः । । 
ै निवद्धा सा क्षयं नेति प्रकृतिजंगतामिव ॥! [ ध्वन्यालोके-४ ] इति । 
अन्यत्राप्युक्तम्‌-- अजवि अभिण्णमुद्दो पजअइ चाआ परिप्फन्दो! । इति । 
( अद्याप्थभिन्नमुद्रः प्रजयत्ति वाण्याः परिस्पन्दः । ) 

एवञ्च यदि विच्छिच्यन्तरापेक्तया तस्य विच्छिच्यन्तरस्य पौनरुक्त्यं तदोपमाया रूपः 
काच्यपेक्र; पौनरुक्त्यं स्यात्‌। उपमापेक्षया हि रूपक्मतिशयोक्तिवाँ वलीयसी । न चव 
म्रयुज्यते, विवक्षाया नानार्वात्‌। तथा हि छक्तित्‌ साइश्यमात्रं विवक्षित । तत्रापि कृचि- 
दभेदः। तस्मिन्नपि कचिदारोपः। करि दध्यवसायः । अध्यवसायेऽपि छचित्‌ साध्यस्वं 
कचित्‌ सिद्धव्वमिव्यादिक्रमेणानन्तप्रकारं विच्छित्तिवेचित्यम्‌॥ तत्रापि संयोजनक्रमेण नवं 
विच्छित्तिवेचित्यमनुभूयमानमाश्रितं च महाकविभिः कथं संचेपरुचित्वेनोपद्दूयते । न 
हीदं वाक्यं लत्तणशास्र, येन मात्रालाधचं चिन्स्मते। तत्रापि चा न“नियमेन छाबवसाश्चित 
मढद्िः । तथा हि वाग्रहणस्य स्थानेऽन्यतरस्यां ग्रहणमपि कृतस्‌ । विच्छित्तिवंचित्यं तर- 
प्याश्नितमेव। तदुक्तं विचित्रा हि सूत्रस्य कृतिः पाणिने? इति । एवञ्जात्र तेऽपि रूपके 
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उत्प्रेत्ादिनिवन्धः कमपि गुणसुत्कपंयति न दोपमिति सहदयेनिंपुणं निरूपणीयम्‌ । नतु 
हेवाकस्प पश्चाज्ञगनीयमित्यास्तां तावत्‌ । प्रकृतमनुसरामः । 

मुमुंरः अङ्गारः । आघ्रवणस्तेति 'प्रनिरन्त' (८. ४. ५ ) रिति णस्वस्‌ । पथिक्त्रजान परित 
इति । परितः शब्दयोगे अभितः परितः समया निकपा? इति द्वितीया । अत्र दधुरिवेति 
“इच'-शब्दः पुनरुक्त एव, वस्त्वन्तरभूतानां रजःकणानां वस्त्वन्तरभूतमुसुरचूणत्वधारणेन 
सुप्ठुसाइश्यप्रतीतेः । एवं-- हि 
“तत्‌ पातु वः श्रीपतिनाभिपद्मं स्वाध्यायशाल्ा कमलासनस्य । 
दीवेर्निनादेदंधतेडजुकार॑ सामध्वनीनामिव यत्र सङ्गाः ॥ 
इत्यादावनुकारशब्दुप्रयोगे इवादिशद्द प्रयो गस्य पोनरुक्त्य्रमवसेयम्‌ । 
> > जुम्बतीब --यहाँ उत्प्रेक्षा अथे में प्रयुक्त इव शब्द का अर्थ-लक्षगा द्वारा उपरिथत थिये अर्थ 
से पक आता है । अतः पुनरुक्त हे । यहाँ उपमारूपकरूप से अभिमत उदाहरणों में और ऐसे 
ही अन्य क्षेत्र में-ग्रन्थकार ने ऐसे ही दोष दृठराए दै, कारण कि--अलंकार ऐ-+'शब्द भौर 
अर्थ की परिच्छित्तिः । और विच्छित्ति अनन्त प्रकार की होती है, कारण कि वह कविप्रतिभोछास- 
स्वरूप होती है और कथिप्रतिभा का उछास अनन्त प्रकार का होता हे । इसलिये उस ( अनन्तता 
को प्राप्त विडिछत्ति ) को सीमित नहीं किया जा सकता । इसीलिये. ध्वनिकार ने कह है--“वह 
हजारों हजार वाचस्पति द्वारा यल्पूर्वेक ग्रन्थ रूप में उपस्थित किये जाने पर भी क्षीण नहीं 
होती, जैसे हजारों हजार विश्वां में परिणत होने पर भी प्रकृति? एक दूसरे स्थान पर कहा है-- 

“आज भी जिसकी मोहर नहीं टूटी वह वाणी का परिस्पन्द सबसे उत्कृष्ट हे-- ।? इसलिये यदि 
एक त्रिज्द्ित्ति को लेकर दूसरी विच्छिच्धि को पुनरुक्त माजा जाय तो रूपकादि की» अपेक्षा उपग्न 
पुनरुक्त हो जाय । रूपक या अतिशयोक्ति उपमा को लेकर ही होते हें । कहीं केवल साइइय की 
विवक्षा होती है, उसमें भी कहीं अभेद, उसमें भी कहीं आरोप औरं कहीं अध्यवसाय । अध्यवसाय 
में कहीं साध्यता होती है कहीं सिद्धता--इस प्रकार विच्छत्ति के प्रकार अनन्त होते हैं । इतने 
पर भो महाकवियों ने मिला-मिलाकर अनेक प्रकार के नए नए विच्छिष्ति-प्रकार अपनाए ह, जो 
अनुभव में आते जा रहे हैं । उन्हें केवल इसलिए कि ( आपको ) संक्षेप प्यारा है ( भला ) क्यो 
विगाडा जा रहा है । यह वाक्य ( कात्यवाक्य ) लक्षण ( व्याकरणादि ) शास्त्रस्वरूप नहीं हैं, 
जिसमें--मात्रा तक की वचत पर ध्यान दिया जाय । वहाँ भी ( पाणिनि आदि ) मदृरियों ने 
नियमपूवेक मात्रालाघव का पालन नहीं किया। देखा जाता है--कि ( 'वा पदान्तस्य’ आदि के 
समान ) जहाँ वा? शब्द देना पर्याप्त था वहाँ ( “जराया जरसन्यतरस्याम!--आदि में ) “अन्यत- 
रस्याम्‌? का ग्रहण किया गया है। विच्छित्ति को उनने अपनाया ही । जैसा कि कहा भी जाता 
है--कि--'पाशिनि की सूत्ररचना वैचित्र्यपूर्ण है। इस प्रकार इन पर्यो में रूपक करने पर भी 
उक्षा आदि व्रा पुट एक प्रकार की शोभा को हो बढ़ाता है, दोष” को उसी । इस पर सहृदर्यो 
को जरा गहरे जाकर विचारनी चादिये। न क्रि हेवाक़ के पीछे लगना चाहिये । अस्तु, इस चर्चा 

को यहीं छोड़ें और प्रकृत का अनुसरण करें : 9 


है 


मुमुर < अंगारा । टे 
आन्रवण--'प्रनिरेक्ष' सूत्र ८४५ से (वन के ) “न? को 'ण! हुआ। * , 
पथिकब्रजानू--परितः शब्द के योग में ( 'अभितःपरितः' "°° ) इत्यादि से द्वितीया । यहु 
“द्घुरिव? इसमें इव शब्द सचमुच पुनरुक्त है । रजःकण दूसरी चोज है और मुमुर दूसरी चीज । 
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इतने पर भी रजःकणों ने सुमुरचूणेत्व धारण किया पसा कहने से ( रजःकण और झडु नू i 
दृड्य की प्रतीति अच्छी तरह हो जाती हे । इसी प्रकार--विष्णु का वह नाभिप् आपका रक्षा 
सादर जा i ~ . २-0 नी ऊँची गुंजार से सामध्व नि का अनुकरण 
करे जो ब्रह्मा की स्त्राध्यायशाला दे, जहा भार अपना 9 चीत 
सा करते हैं इत्यादि में अनुकरण शब्द का प्रयोग होते पर भी इव र": का 
( ग्रन्थकार के अनुसार ) पुनरुक्त ही समझना चाहिये । 
यथा च--- 5 
“तृत्तियोगः परेणापि न मद्दि्ना महीयसाम्‌, | 
० प्र 
पूर्णश्वन्द्रोदयाकाही डष्टान्तो$्र महाणेवः॥ न 
अन्न हि ns RT SR 
मानमवधीर्य यद्‌ दष्टान्तशब्देन पुनम हाणेवस्योपमानत्ववचन तत्‌ पुनरुक्त, | 
वाच्यो हाथो न तथा स्वदते, यथा स एव प्रतायमानः | अत एबम्‌ 
"सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पह्वरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य सुनेश्च घेर्चुः ॥! 
इत्य़त्र प्रभाधेन्वोः ` प्रभेव भानोः सुरभिमेहर्षे'रिति शाब्दवाच्यासुपमा- 
मनाहत्य कविना पूचवद्‌ दीपकमुखेनोपमेयभावो भणतः । पवमलङ्कारान्त- 
रेष्वपि यथायोगसवगन्तव्यम्‌ । 
~ © 9 “> 
वाच्यात्‌ प्रतीयमानोऽर्थस्तद्विदां स्वदतेऽधिकम्‌ । 
रूपकादिरतः शरेयानलङ्कारेषु नोपमा ॥ ३९ ॥ 
इति सड्रुहस्छोकः । 
और जैसे :-- र 
प्रभूत प्रभुत्व मिलओने पर भी वर्डो को तृप्ति नहीं मिलती, चन्द्रोदय की आकाङ्का रखने 
वाला पूर्ण मह्दाणंव इसका उदाहरण है। ग्रहाँ--प्रतिवस्तु अलंकार द्वारा महाणव और “महीयस? 
( बड़ों ) का उपमानोपमेयभाव समझ में आता है, इतने पर भी उसे छोड़कर जो हात 
शब्द द्वारा फिर से “मद्दाणेव? का उपमानभाव बतलाया गया वह पुनरुक्त हुआ । वाच्य अथ उतना 
स्वाद नहीं देता जितना प्रतीयमान देता है । 
इसीलिये = अपने? भ्रमण से दिगन्तराल को पवित्र कर दिन इव।--किं घर पहुँचने के स्यि 
पत्तों की ललोई सी लाल-सूर्य को प्रभा ने--लौटना शुरू किया और मुनि को धेनु ने भी। यहा 
कवि ने- प्रभा और धेनु का “सूयप्रभा के समान सुनि की धेनु? इस प्रकार उपमान को शब्दवाच्य 
नहीं वनथो, प्रत्युत उस्का. उपमेयता पहले के समान दीपँक द्वारा वतलाई ।, इस प्रकार अन्य 
अलंकारो में भी यथायोग समझना चाहिये ।.वाच्य*की अपेक्षा प्रतीयनान अथे उसके जानकारों को 
अधिक अच्छा लगता है | इसलिये अळंकार में रूपक आदि अधिक अच्छे होते हैं--उपमा नहीं । 
प्रतिवस्त्वलक्कारादिति “पूर्णः शशञाङ्काभ्युदयसाकाङ्कति मद्दाणंवः' इति प्रतिवस्तूपमया 
सादश्यप्रतीतौ ,दष्टात्तशब्दोक्तिदुंटा। नच चष्टान्तालङ्कारत्वं प्रतिपादयितु इ्ान्तश्ब्दः । 


इष्टान्तशब्दात्‌ दृष्टान्ताळझ्लारत्वाप्रतीतेः । न हि पष्ठयादिपरिहारेण सम्वन्धिशव्दात्‌ सम्बन्धः 
'प्रतीतिः । अदूरविप्रकषण त्वविधानं वस्तुसंस्पशि भवतीति । 
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ननु स्तकण्ठेनाभिधानमपहाय किमिति साइश्यप्रतीतिराश्रीयत इत्याह वाच्यो झ्य इति। 

पर्वेबदित्ि। पूर्व यथा “आलानःमिस्यादो रूपकसुखेनोपमानोपमेयभावः कथितस्तद्व- 
दिह दीपकस्ुखेनेत्यर्थः। अत्र च द्वयोः ग्रभाधेन्वोः प्राकरणिकत्वात्‌ तुल्ययो गितामद्यतना 
सन्यन्ते । द्वयोरपि प्राकरणिकत्वे महाप्रकरणापेक्षया धेनोः प्रकृष्ट प्राकरंणिकत्व प्रभाया- 
स्वप्रकृष्टमित्येतदपेक्षया चिरन्तनंदीपकमेतत्‌ स्थापितम्‌ तद्पेक्षयात्रानेन तद्वाचोयुक्ति 
कृता । एवमलङ्कारान्तरेऽञपि समासोकत्यम्रस्तुतप्रशंसादिषु। तत्राप्युपमानोपमेयभावः स्वक- 
ण्ठेन नोपनिवन्धनीयः । तथा— 


“्रविणमापदि भूपणसुत्सवे शरणमाव्मभये निशि दीपिकाः 
वहुविधार्थ्युपकारभरक्षञमो भवति कोऽपि भवानिव सन्सणिः ॥! 
इत्यत्राप्रस्तुतप्रशसया भवदर्थस्य सद्शात्वन ग्रत [तेः पुनवचन न कत्तन्यमिति वच्यते । 
मोभिश्चैतत्मपञ्चो बृहत्यां करिप्यते । 


प्रतिबस्त्व-“पूर्णमहार्णव भो चन्द्रोदय को चाहता दै’ इस प्रतिवस्तूपमा द्वारा साइश्य न्को 
प्रतीति होने पर भी दृष्टान्त शब्द का कथन दोपावह दै ।-टटान्त शब्द दृष्टान्तालंकांर के 
प्रतिपादनार्थं भी नहीं दै । दृष्टान्त शब्द से इशष्टान्तालुंकार की प्रतीति नहीं होती | ऐसा नहीं 
नेता कि-पष्ठी आदि को छोड़कर “संबंधी? शब्द से संबन्ध की प्रतीति'हो जाय । जो वात,पास और 
जल्दी से कडी जाती हे वही वस्तु वो छूती हे ।--अपने आप-वात को अभिधा द्वारा न कहकर _ 
उपमा द्वारा कहने का क्या अभिमाय ?--इस पर कहते हँ-वाच्यो दि अर्थ:--इ त्यादि । 
पूर्ववदिति--पहले जेसे रूपक द्वारा उपमानोपमेयुभाव बतलाया, उसी प्रकार यहाँ दीपक 
द्वारा । आज के लोग यहाँ तुल्ययोगिता ब्मानते ह, कारण कि प्रभा ओर पेनु दोनों ही प्राफर® 
णिक है। पुराने लोगों ने यहाँ दीपक इसलिये माना हे कि सम मे आरम्भ से चले प्रकरण 
( महाप्रकरण ) में धेनु ही प्रधान रूप से ( प्राकरणिक ह) वाणत है, उसको अपेक्षा प्रभा की 
प्राकरश्रिकता कम है । उन्हीं पुरानों की वात लेकर इस ग्रन्थकार ने भी लिख दिया । 
एवमलंकारान्तरेपु-समासोक्ति अप्रस्तुतप्रशंसा आदि में। वहाँ भी उपमानोपमेयभावृ 
शब्दतः नहीं कहा जाना चाहिये । जसे :-- 
धन आफत में उपकार करता है, उत्सवकाल में आभूषण, अवने ऊपर भय आने पर 
( किसी की ) शरण और रात में दीया, वहुत प्रकार से याचका का अनेक उपकार करने वाळा 
आप जैसा सञ्जनरल कोई एक होता है ° 
यहाँ अप्रस्तुतप्रदांसा द्वारा भवत्‌-शब्दर के अर्थ (आप ) की जो प्रतीति सद्शरूप से दोतो 
है--उसे पुनः ( इव शब्द द्वारा ) नहीं कइना चाहिए थरा । इसीको आगे कहा जायगा । और 
हम इसे ब्रहती में भली भाँति दिखलाएँगे । fh 


विमर्श : वस्तुतः 'द्रविणमापदि०? पद्य में [ उपमेयोत्कपवाचकपदयुक्त । ज्यतिरेकालंकार है, 
अग्रस्तुतप्रशंसा नहीं । यहाँ भवत्पदवाच्य ( राजा अरदि किसी ) में अन्य उपकारक पदार्था की 
अपेक्षा उच्चता और उससे अन्य उपकारक पदार्थों में निम्नता--बतलाने से चमत्कार होता हे । 
इव पद कहा गया है, पर उपमालंकार के लिए नहीं। कारण कि उपमा कॉ कथन उसके निषेध 
(न खछ० ) करने के लिये है । जिस उपमा का निषेध किया जा रहा है--उम्रमें द्रविण आदि 
उपमेय नहीं वनते--अपितु कोऽपि में किंपद से कयित ( कोई ) पदार्थ उपमेय बनता है, औरू 


भवत्पदवाच्य ( आप ) उपमान | द्रविण आदि को उपमेय न बनने देने के छ्यि उनकी और 
3 
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भवत्पदवाच्य ( आप ) की विशेषताएं उपस्थित की गई है । वे आपद आदि में काम देते हैं । 
आप अनेक अवसरों पर । इसलिये यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं व्यतिरेक अलंकार है । प्रतीपा- 
लंकार में उपमान उपगेय बना दिया जता है। यहाँ भौ उपमान ( भवान्‌) उपमेय बना दिया 
गया हे, किन्तु चमत्कार. का कारण हे उत्कप-अपकप की प्रतीति तथा उपमा का निपेध। इसलिये 
व्यतिरेक ही प्रधान माना जाना चाहिये । सन्मणि में एकदेशविवर्तिरूपक हे । इसलिये अंगाज्गिभाव 
संकर माना जाना चाहिये । अलंकारसवस्वकार ने अप्रस्तुतप्रशंसा के उदाहरण में ऐसा ही यह 
एक पद्य दिया है-- ट 
'इन्दुलिप्त इवा्नेन जडिता दृष्टिमंगोगामधि प्रम्लानारुणिमेत्र विद्रुमरुचिः श्यामेव हेमप्रभा । 


कार्कोइयं कल्याभि कोकिलवधूकण्ठेष्विव प्रस्तुतं सीतायाः पुरतश्च हन्त शिखिनां वहां: सगहा इव ॥? ./ 


इनमें उन्होंने कार्य से कारण की प्रतीतिरूप अप्रस्तुतप्रशंसा मानी है । उनका कथन है कि यहा 
चन्द्रमा आदि के कब्जललेपरूपी कार्ये से सीतासोन्दर्यरूपी कारण, जो कि प्रस्तुत है; उसका अधुमान 
होता हे। अतः यहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा है । ऐसी ही स्थिति 'द्रविणमापदि' इस पथ में मी है। 
किन्तु इस पद्य का कोई प्रसंग शात नहीं। इसलिये कारण पूछे जाने पर कार्यं का कधन मानना 
निर्मूल है । अतः यहाँ अप्रस्ततप्रशंसा बनती नहीं । = 
यथा च-- ५ 
दिरिरकालमपास्य गुणो५स्य नः क इच शीतहरस्य कुचोष्मणः । 
इति घियास्तरुषः परिरेभिरे घनमतो नमतो5नुमतान प्रियाः ॥? 
इत्यत्र धीशब्दोऽत इति च द्भेत्वर्थः शब्दः पुनरुक्तो, देत्वर्थेन इतिनेय 
तद्थस्योक्तत्वात्‌ । र 9 
यथा “अश्वेतिविद्रुतमनुद्रवतान्यमश्वमि'ति । तेन वरम्‌ “इति यतोऽस्त- 
रुष? इति युक्तः पाठः । यथा वा-- र 
'आः किभथेमिदं चेतः सतामम्भोधिदुभेरम्‌। 
इति मत्वेव दुवृंधाः परदुःखेरपूरयल्‌ ॥? इति । 
अत्र हि मननाथेः पुनरुक्तः, इतिनेच क्रोधपरामरिना तस्यावगमितत्वात्‌। 
तेन इति क्रुधेव तद्वेधा' इति युक्तः पाठः । एवञ्च वेधसो दुष्टत्वस्यानिबन्ध- 
सस्यावाच्यस्य यद्वचनं तदपि परिहृतं भवति । 

“शिशिरकाल को छोड़कर इस शीतहारी कुचोष्मा का फल ही क्या-यह सोचकर श्रियाओं 
का रोष हट गया, इसलिये उन्होंने नमन कर रहे प्रियजनों कीं अनुमति देकर इढ़ आलिंगन 
करना>ुल्त कर दिया ।! यहाँ 'धी? और “अतः ये हेतुवाचक शब्द पुनरुक्त हैं। दोनों के अर्थं 

हेत्वथेक 'इति? शब्द से हो निकल आते हैं। जैसे- अश्व था इसलिये-दूसरे अश्व के पीछे 
दौड़ने वाले'--यहाँ । इसलिये अच्छा तो ट कि “इति यतो$स्तरुप;' पाठ कर दिया जाय । और 
जैसे--'आः सज्जनों का हृदय समुद्र के समाज दुष्पूरणीय क्यों है! यहीं मानकर दुष्ट विधाता ने 
उसे दूसरे के दुःखों सें भर दिया ।? यद । यहाँ ( “मत्वा? इसका अर्थ ) “मानकर? पुनरुक्त है । 
क्रोध को बतलाने”वाळे इति शब्द से हो प्रतीति हो जाती है। इसलिये* 'इति क्रुथेव तद्वेधाः-- 
शंसा पाठ ठीक है । ऐसा करने से विधाता की दुष्टता जिसका कोई कारण नहीं दिया गया अतः 
जो कहा नहीं जाना चाहिये, उसका कथन ( अवाच्यवचन ) भो दूर दो जाता है ।' 
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इतिनेवेति इतिशवदो हेत्वर्थः प्रयुज्यमानः स्वभावत पूववाक्याथस्योच्यमानत्व बोध्य- 
मानत्व वा गर्भक्षित्य प्रवतते । 

वरमिति उक्तदो पद्वयनिवारणमात्रमेतत्‌। न तु सर्वथा निरवद्यमिदं, यतश्शव्दातश्शब्दयो 
चयर्थ्यात्‌ । 


छत 


अनिवन्धनस्थेति नहि दुष्पूरणीयपूरकत्वेन दष्टत्वम्‌ । 

इतिनेव इतिशव्द हेत्वथक हैं। उसका प्रयोग होता हैँ तो वह स्वभावतः पूर्वेवाक्यार्थ की 
उच्यमानता या बोध्यमागता को अपने भीतर लेकर चलता हे । 

वरम्‌--उक्त दोनों दोपों को हटने के लिए ही कहा गया । वस्तुतः यह सर्वथा निर्दोष नहीं 
3. इसमें भी 'यतः और “अतः शब्द व्यर्थ हैं । ही 

-ओन्तिवन्धन--दुष्पूरणीय को पूर्ण करने में कोई दोष नहीं आता । 


अव्यभिचारिणः कारकस्याविशेषणः प्रयोगः पुनरुक्तः । तत्र कत्तर्यथा-- 
पतितोत्पतितेः शज्नुशिरोभिः समराङ्कणे । र 
. गयः कन्डुकरिवोञ्चण्डः क्रीडन्‌ लोकव्यलोकयृत ।।? 
इत्यत्र लोकशब्द्स्य, विलोकनक्रियायास्तत्कर्वृकत्वान्यभिचीरात्‌ । 
सविशेषणस्य न तस्य पौनरुक्त्यम्‌ । यथा-- 
जनेरजातस्खलनेन जातु दये5प्यसुच्यन्त विनीतमार्गाः ॥? इति । 
कमणो यथा-- _ - " * ० 
उवाच दूतस्तमचोदितोऽपि गां न हीड्वितशो5वस॒रे5वसीद्ति ।? इति । 
सविशेषणस्य यथा--'शुचिस्मितां वाचमवोचद्च्युत” इति । 
करणस्य यथा-- 
यदा दशा कृशाङ्गयार्मि दो, जातं तदेव मे । * 
... प्रजागरगरम्रस्तसमस्तप्रसरं मनः । ? इति । 
अस्यंच सचिशेषणस्य यथा 
“त चिलोक्य सुरसुन्द्रीजनो विस्मयस्तिमिततारया रशा |? इति। ० 
एवं कारकान्तरेषवप्यवगन्तव्यम्‌। 
यदि कारण अव्यभिचारी हो तो विना विशेषण के उसका प्रयोग भी पुनरुक्त होता है । इनमें से 
कत्ता का जेसे-- “णार 
जो युद्धाङ्गन में गिरे पड़े युरो से गेदों से खेलता हुआ सा लोगों द्वारा देखा गया ।? 
वहाँ “रोक? शब्द की पुनङूक्ति है। विलोकन क्रिया के प्रति उसका कठंत्व निश्चितरूप से 
रहता ही हे । ( किन्तु ) जब वह ( कर्ता ) विशेषण, से युक्त होता है तो पुनरुक्त नहीं होता । जेसे- 
ः “अजातस्खलन ( फिसळने से रहित ) लोगों द्वारा दोनों ही स्थिति में यिंनीत मार्ग नहीं छोड़े 
गए? यहाँ । ७ . 


कमे का जसे - ं ~ 
दूत ने विना पूछे ही वात कह्दी। जो श्शारा समझता है वह मौके पर नहीं चूकता । 
९ किन्तु ) सविशेषण होने पर ( पुनरुक्त नहीं होता ) जैसे-- हर डय 
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“श्रीकृष्ण उज्ज्वल सुसकुराहट से युक्त वाणी बोले ।' यहाँ-- 

करण का जैसे-- 

“उस तन्वी (दुवली ) ने जव से मुझे आँख से देखा तभी से मन प्रजागर ( निद्रानाश ) रूपी 
विष से सन गया / ( किन्तु )--सविशेषण होने पर ( पुनरुक्त नहीं ) जेते 

> “अप्सराओं ने आश्चर्य से स्थिर पुतळी वाली आँखों से उस ( पुरुष ) को देखकर "यह ।? 

इसी प्रकार दूसरे कारकों में समझ लेना चाहिए । 

अविशेषण इति विशेषणदानार्थमव्यभिचारिणो5पि प्रयोगः शस्यत इत्यर्थः तथा चाह 
चामनः--'विशेषणस्य 'च' ( २।२।१८ का० सू० ) इति। 


व्यलोक्यतेति विलोकनक्रियेव लोकितारं छोकमाक्षिपतीति छोकशब्दस्य क 
दरयेपीऽति प्रस्थानवश्ञान्नीतिवशाद्चाश्रीयन्ते । 


गामिति गोशब्दस्य वाक्पर्यायस्य वचनक्रियायामव्यभिचारात्‌ अयोगो न कार्यः। 
-~ दृष्ट इति दर्शनक्रियाया इगेव करणत्वेनाक्षिप्तेति कशब्दः पुनरुक्तः कारकान्तरेष्वपीति 
यथा 'स्थाने तिष्ठती? त्यत्राधिकरणस्य पोनरुक्तम्‌ । विविक्ते स्थाने तिष्ठतीति तु विशेषणाथ 
योगो न दुष्ट: । 
अविशेषण--विशेषण देने के लिए जो अन्यभिचारी होता हे उसका प्रयोग भी अच्छा माना 
जाता है । जैसा कि वामने ने कहा है-विशेषणस्य च ( का० सू० २।२।१८ ) | 
व्यलोक्यत--विलोकन ( देखना ) एक क्रिया है वह लोकन ( दशेन ) करने वाले कत्ता का 
आक्षेप कर लेती है, इसलिए लोक शब्द पुत्नरुक्त है। 
> = द्वयेऽपि->प्रस्थान के कारण और नीति के कारण । ˆ 
गाम--गो शब्द वाणी का पर्यायवाची है । उसका प्रयोग नहीं होना चाहिये वद “वचन” रूपी 
क्रिया के साथ नियमतः रहती दै । 
दृष्ट--देखना क्रिया में आँख ही कारणरूप से आती है-इसलिये दृक्शब्द पुनरुक्त हुआ । 
कारकान्तरेष्वपि-जैसे “स्थाने तिति’ में अधिकरण--( स्थान ) पुनरुक्त है । पर “विविक्ते 
स्थाने तिष्ठति’ कहने पर विशेषण के लिगे अधिकरण का प्रयोग दुष्ट नहीं होता । 
एकेवालडःछृतियत्र शाव्दत्वार्थत्वभेदतः । 
६ द्विरुच्यते तां मन्यन्ते पुनरुक्तिमतिस्ुटाम्‌ ॥| ४० ॥ 
” तदू यथा2-- 
“उमावृषाह्नों शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरो । 
तथा नृपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सददोन तत्समो ॥! 
इरयञ् । 2302, 37 /80 ; 
यस्य यद्गुपताव्यक्तिः सामर्थ्यादेव जायते। 
तस्योपमा रूपकं चा तदर्थे पोनरुक्त्यकृत्‌ ॥ ४१॥ 
_तत्रोपमा यथा-- 
*स्फुरद्धीरतडिन्नयना सुहुः म्रियमिवागलितोरुपयोधरा । 
ही जलधरावलिरप्रतिपालितस्वसमया समयाजञगंतीघरम्‌ ।।' ड 
अत्र जगतीधरजलधरावद्योः प्रियप्रणयिनीतुव्यत्वे समासोक्त्येवावः 
सिते सति यदेतज्जगतीधरस्य प्रियतुरंयत्ववचनं तस्‌ पुनरुक्तम्‌ 
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जहाँ एक ही अलंकार शाब्दरूप से और आथरूप से दो बार कडा जाता है वहाँ स्पष्टतया 
पुनरुक्ति द्रोप मानते ह । 

जेसे— डड 

'जिस प्रकार पार्वती और शिव कार्तिकेय से, जिस प्रकार इन्द्राणी और इन्द्र जयन्त से, उसी 
प्रकार उनके समान राजा और वह रानी ( दिलीप-सुदक्षिगा ) उनके समान उस पुत्र से-प्रसन्न 
हुए ।! यहाँ--- 

यदि किसी पदार्थ का कोई रूप अपने आप प्रतीत हो जाता हो तो उस रूप के लिये उसकी 
उपमा या रूपक का प्रयोग पुनरुक्ति ( दोष ) जनक होते हैं । दोनों में से जैसे उपमा — 
_ “चमचमाती और चंचल बिजली की आँखें और उठे हुए उन्नत पयोधर ( मेछस्तन ) से युक्त-- 
मेघछाएँ अपना समय ( ऋतुकाल--संकेत ) का ध्यान न रखकर पहले ही प्रिय के समान 


उस पत्त पर आ पहुंचीं ।! 
यहाँ पहाड़ और मेघमाळाओं की प्रिय ओर प्रिया से हुलना-समासोफि से द्वी आ तलाती . 


है, उतने पर-भी पहाड को प्रिय के समान कहना पुनरुक्त हं । 

एकेवेति एकवोपमादिः । शाब्दत्वं श्रोतस्तं यथेवादिशब्द्प्रयोगात्‌। आर्थत्वं सहृश्यादि 
शब्दप्रयोगात्‌ । अतिस्फुरमिति स्थूलदृष्ट्यव दृश्यमित्यथः। 

उमाबृपाङ्काविति अत्र शरजन्मना यथेत्यादिना प्रतीतो5प्युपमानोपमेय भावस्तत्सरशेने- 
त्यादिना पुनरुक्तः | कवेस्तु नन्दननिसित्तः पूर्वं उपमानोपमेयभावः । प्रतीयमानप्रभा- 
वादिनिमित्तस्त्वपरः तथा चायं ‘दिलीप इति रज्ेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव' इत्येवविधमुप- 
मानो पमेयभावमातनोति । ग्रन्थकारैस्तु विशिष्टोपभाननिर्देशान्नान्तरीयकतथा प्रभावादि- 
्रतीतिभेवतीति न द्विरुपादानं कायमिति मन्यते । $ 

यस्येति यस्य पर्वतादेर्यंद्रपतायाः प्रियतमादिरूपत्वस्याभिव्यक्तिः सामर्थ्या हिङ्ग विरोष- 
रिल ्टैपदोपनिबन्धनरूपाद्‌ भवति, तस्य पवंतादेस्तदर्थ ग्रियतमादिरूपत्वप्रतीव्यथसुपमा 
रूपक वा यन्निबध्यते तत्‌ पुनरु्क्तमित्यथः। ५ 

उरवो महान्तः पयोधरा मेघाः ऊरू च पयोधरौ इतनो च। समयात सङ्गतेत्यर्थः 

एकेत्र--एक ही उपमादि ( अलंकृति ) । 

शाब्दत्वम्‌--श्रोतत्व, यथा इव आदि शब्द द्वारा । 

आर्थत्वमू--सद्श आदि शब्दों के प्रयोग से । - 

अतिस्फुटम्‌--स्थूलद्ृष्टि से भी दिखाई पड़ने वाला । 

उमावृषपाही--यहाँ “शरजन्मना, यथा?, इत्यादि के द्वारा प्रतीत हुआ उपमानोपमेयभाव--- 
तत्सदशेन? इत्यादि के द्वारा पुनरुक्त हुआ । कवि को एक उपमानोपमैयभाव को “नन्दन? 
( आनंदित होने!) को लेकर कहना अभीष्ट है और दूसरा प्रभाव आदि को लेकर । इसी प्रकार यहद 
'द्वेलीप इव राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव’ (रघुवश-१)इस प्रकार उपमानोपमेयभाव देता आता है! 
परन्तु मन्थकार यहद मानता है कि विशिष्ट उपमान के निर्देश से प्रभाव आदि की प्रतीति अपने 
आप उसी से लगे-लगे हो जाती है--इसलिए दूसरी बार उसका उपादान नडीं करना चाहिए । 

यस्य--यस्य = पैदुँतादि कौ; यद्रूपता = म्रियतम आदिरूपता, उसको' अभिव्यक्ति सामथ्य से 
अर्थात्‌ लिङ्ग ( स्नीलिङ्ग पुलिङ्ग ) से और इलेपयुक्त शब्दों के प्रयोग से होती है । उस पर्वत अक्रि 
की उसके लिए प्रियतमादिरूप प्रतीति के लिए उपमा या रूपक जो भी रचा जाता है वह पुनरुक्त 
होता है। 79% -6 3 
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ANNAN) 
उरवो--वडे-वडे, पयोधराः-भेघ, तथा ऊरू = जांघें और पयोधर--रतन । 
समयात्‌--समय से जा पहुँची । 

यथात्र तथेवोत्तरेषु चोदाहरणेषु । यथा-- 
“निद्रावशेन भवता ह्यनवेक्ष्यमाणा 
पर्येत्सुकत्वमवला निरि खण्डितेच। 
क्ष्मीविनोदयति येन दिगन्तलम्वी 
सोऽपि त्वदाननरुचिं विजहाति चन्द्रः ॥! इति । 


अन्न हि लक्ष्म्या अवला खण्डितेवेति यदुपमानमुक्त तत्‌ > के 


~ ™ ~ श्‌ > र! 
तस्यास्तत्तुस्यवृत्तान्ताभिधानसामर्थ्यादेवानन्तरोक्तनयेन तदथोवग>” 
यथा च. र 
न 'सुरभिसज़्मज वनमालया नवपल्लाशमधायंत भङ्करम्‌ । 

रमणद्त्तमिवाद्रेनखक्षतं प्रसद्या मदयापितलञ्ञया |? 


इत्यत्राद्रनखक्षतविदोषणं, पमदार्थः, तद्विरोषणं चेति त्रितयमपि 


पुनरुक्तम्‌ तदर्थस्योपमानादेव प्रतीतेगंतार्थंत्वात्‌ । तथा हि-खुरमभिशब्दात्‌ 
पुस्त्वचिरिष्टाद्‌ रमणार्थोऽवगस्यते वनसालाराब्दाच्य स्रीत्वविशिशत्‌ कामि- 
न्यथेः | तद्विशेषणोपादानं तु व्यर्थमेव, व्यावत्यांभावात्‌ । तेन यथा कासुक- 
'सङ्ग॑मसमुत्यमङ्गनया लोहितं चक्र च नखक्षतं धारयते, तद्वद्नमालया वस- 
न्तसमागमजनितं नवं शङ्कर च पलाशमधायेतेति सघ्चुदायादयमर्थः सचेत- 
सामुन्मिषत्येच यतोऽलङ्कारान्तरोपकृताल्िङ्गविशेषनिद्शादेचार्थानां स्त्रीपुस- 
त्वानुमितिरचुमतव अद्दाकचीनाम्‌ । 


जिस प्रकार यहाँ उसा प्रकार और आ अगले उदाहरणों में । जेसे--'नींद के बश में होने से 
आपके द्वारा भी नहीं देखी जाती लक्ष्मी रात को खण्डिता नायिका के समान जिससे अपनी 
उत्सुकता बहलाती थी वह चन्द्रमा भी अब अस्ताचल को पहुँच कर आपके मुख की कान्ति को 
झोड रहा है |? , 

यहाँ लक्ष्मी के लिए जो 'खंडिता अबला के समान? इस प्रकार उपमान का प्रयोग किया वह 
पुनरुक्त है । उसके अर्थ की प्रतीति घटना-साम्य के आधार पर अभी वतलाए नियम से अपने आप 
हो जाती द्वै! और जेसे-- 

“वनमाला ने वतसन्त के समागम में पेदा हुआ टेढ़ा नया पलाश धारण किया, जसे नशे से 
लाज खो चुकी प्रमदा प्रिय के बनाए ताजे न्म्वक्षत की धारण करती ई। यहाँ आद्र नखक्षत यह 
विशेषण तथा प्रमदा पदार्थ और उसका विश्लेषण ये तीनों ही पुनरुक्त इं । उसका अभिप्राय 
उपमान से ही निकळ-आता हें । इस प्रकार-पुंसत्व से युक्त सुरभिशब्द से रमण बो प्रताति हो 
जाती है और ख्री्र से युक्त वनमाला पदार्थ से कामिनी की । उनके विशेपर्गा का उपादान व्यथ 

है । उनसे किसी का व्यावर्तन ( हटाना, निराकरण) नहीं करना हं। इसलिये-जिस 
प्रकार कामुक के समागम से वनाए गये लाळ और टेढ़े नखक्षत को कामिनी धारण करती है- 
उसी प्रकार वनमाला ने भी वसन्त के समागम से पैदा हुआ लाल ओड टेढ़ा पलाश पुष्प धारण 
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द्वतीयो त्रिमशाः 
~ NAAN NN NNN ANNAN NN NAN ANAS VASA AAV ADV ४४४४११ 


किया । इस प्रकार समुदाय से यह अर्थ सहृदयों को समझ में आ ही जाता हे । कारण कि दूसरे 
अलंकारों से सहकृत लिङ्ग विशेष के निर्देश से ही अर्थौ में ख्ीत्व और पुंस्त्व का अनुमान 
महाकवियों को मान्य ही है । » 
आद्रेनखक्षतमिवेति भिञ्जकम इव शब्दः यापितो गमितः निर्वा हित इत्यथः। उपमानादेवेति 
आकारसाइश्येन पळाझं ग्रति दीयमानादू आरद्रनखचतमित्यस्मात्‌। र 
तद्विशषेषणोपादानभिति रमणदत्तमित्याद्रंनखक्षतविशेपणोपादानं मदयापितलज्जयेति प्रमदा- 
र री = ~ . ® पुस्त क 
विशेषणोपादानं चेत्यर्थः । यत इति नखक्षतमिवेत्युपमोपकृतात्‌ सुरभिवनमालादीनां सस्व 
स्रीव्वनिर्देशादित्यर्थः । तोपुंसत्वानुमितिरिति प्रथमचिमर्शोक्तप्रकारेण व्यक्तेरनुमितिरूपत्वेनो- 
` पपादितत्वात्‌। ; 
' ओाद्रैनखक्षतमिव = इस प्रकार इव का क्रम भिन्न है! 
यापितः--विताया, समाप्त किया । | द 5 5 
उपमानादिव--आकार की समानता पर पलाश के प्रति-दिये जा रहे--( उपमान द्वारा / 
Ly ~ ७०७ य ना 
तद्रिशेपणोनाम्‌  रमणदत्त--यह आद्रनखक्षत का विशेषण हैँ । मदयापित “' यह प्रमदा का 
विशेषण है । इन दोनों का उपादान । ER 
यत--*नखक्षत के समान” इस उपमा से उपकृत सुरभि और वनमाला आदि में पुलिंग खी।लग 
> “य 
का निर्देश है । । न 
ञञीपस्त्वा--इसछिये कि प्रथम विमझो में वतल्यये ढंग से व्यक्ति (अव्यक्षना ) को अनुमिति 


रूप वतलाया गया है । टू र : i 

विमरक्ष : 'सुरमिसज्ञमजम्‌?०--शत्यादि पद्य का पूर्वार्थ मछिनाथ के अनुसार ऐसा हे-- 
“उपहितं शिशिरापगमश्रिया नवपलाशमधार्येत भङ्गुरम्‌ दोनों पाठो में उपादेय पाठ के लिए 
दृष्टव्य--हमारा संस्कृत निवन्ध--'भट्ठहेमाद्रे रघुवंशदपणः |! ( मेधा-१९६१-६२ रायपुर सस्कृत 
महाविद्यालय ) । 


यथा च---< शत 4 
'घेन्द्रं धनुः पाण्डुपयोधरेण शारद्दधानाद्रॅनखक्षताभम्‌ । 
प्रसादयन्ती सकलङ्कमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिक चकार ॥' इति॥ , 
अत्र हि शरदो नायिकात्वस्येन्दो रवेश्च नायकत्वप्रतिनायकत्वयोर- 


भिव्यक्तिः । 
यथा वा- fe 2६4 न 
"अत्यन्त पड्रिणाद्दित्वादत्यन्तर्छक्ष्णताचशात्‌ । ` 


न काचिदुसमारोइमूरू शक्ति सुश्रवः ॥? इति। | 


अत्र 'अङ्गनोरू मणिस्तम्भावि'ति^ 
“ताजे नखक्षत के समान-इन्द्रधनुष को अपने पाण्डु पयोधरों ( मेघ-स्तन ) पर धारण किये 
शरद्‌ कलंकी चन्द्र को प्रसन्न ( दीप्तिमान-खुस ) करने में निरत होने के कारण सूर्य को अत्यधिक 
तपाने लगी !? यहाँ “शरद? की नायिका रूप से और चन्द्र की नायक तथा सूरये की प्रतिनायक रूप 
से प्रतीति होती हे । और ज़ैसे-- ¢ 
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३६२ व्यक्तिविवेकः 
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“अच्छी भौहों वाली के ऊरु पर, अत्यन्त मोटे और अत्यधिक चिकने होने के कारण बोई भी 
उपमा चढ़ नहीं पाती ।! यहाँ जेसे-- 

“अंगना के ऊरू मणिस्तम्भ हैं? ऐसी--अनुमिति हो जाती है । 

न्द्रं धनुरिति अत्यन्तेति आभोगीति चोदाहरणत्रयं वेधम्यक्रमेणोक्तम्‌ । उपपन्नक्रमस्या- 
सद्भावात्‌ नायकत्वप्रतिनायकत्वे इति अनुमीयेते इति रेपः। 

ऐन्द्र-- पनुः, प्रत्यन्त, आभोगी’ ये तीनों उदाहरण वेधम्ये के क्रम से दिये गये हैं, क्योंकि 
जो क्रम बतलाया गया है--उसका अभाव है । 

_ विमशे: मूल और व्याख्यान में 'अज्ञनोरू? दी जगह 'अज्ञनेव*--पाठ छपा मिलता है । 

यहाँ अथ संगति के-आधार पर उसे बदल दिया गया है । : 


~ 
यथा च--- 


“आभोगिनेत्रपरिवत्तेनविश्रमेण सूत्या नितम्ववलनाकुलतां वहन्त्या । 
यस्याशनरावरलोत्कलिकाकलापपर्याकुलं हृदयमम्बुनिधेम॑मन्थे ॥? इति । 
अन्न हि आरोहार्था हृद्यारथंश्च लक्षणयोपात्तौ, न मुख्यतया, . तयो- 


A ON विशो 
[अ विरोध परवाते । लक्षणायाश्चालङ्कारान्तरत्वसुपपा- 
व । 


उस मूत के द्वारा समुद्र का घनी उत्कलिकाओं से घिरा हृदय जोरों से ( शनैः; धीरे-धीरे 
229 जोर सेः?) मथा गया, जो ( मूति') आभोगिनेत्र "परिवर्तन के विभ्रम के कारण नितम्व 
परिवतेन से आकुलता धारण क्रिए हुए थी ।” इन दोनों परया में आरोहणपदार्थ और हृदयपदाथं 
लक्षणा द्वारा अपनाए गये हैं, मुख्यरूप से नहीं। क्योकि वे सजीव व्यक्ति के व्यापार आदि 
उसके एक अंगस्वरूप हैं | लक्षण भो एक अलंकार है यह वतला दिया गया है। कड 


एवम्‌ अङ्गनो रू मणिस्तम्भाविति अनुमीयत इति शेष: । 

भोगी वासुकिः स एव नेत्रमाकपेणरञ्जुस्तस्य आसमन्ताद्‌ यत्परिवर्तनरूपो विशेषेण 
अमो श्रमणं तेन, मन्द्रस्य सूत्तिः नितम्बे मध्यभागे वलनं परिवर्त्तनं तेनाकुला जाता। 
टथा आभोगि _विस्तारवत्‌ चन्नेत्रं नयनं तस्य परिवर्तनं कटाक्तीकरणं स एव विक्रमो 
विलासः। मूत्यां समारोपितनायिकाव्यवहारया । उतकलिकास्तरङ्गा रुहिरुहिकाश्च हृदयं 
सध्यदेशश्चित्तञ्च । 

आरोहार्थ इति आरोदुमिति पूर्वश्छोकगतः। हृदयार्थश्चेति। हृद्यमम्बुनिधेरिव्यत्र स्थितः 
तयोरिति आरोहो वऋीपर्यापारविशेषः। हृद्यं जीविकायेकदेशविशेषः । अलङ्कारान्तरत्वमिति 
सादृश्याज्लक्तणा चक्रो क्तिरित्यादिप्रकारेण।,. ” 

भोगी = वासुकी ही नेत्र = नेती, उसकी भलीरमाति धुमाना, तद्रूप जो विशिष्ट भ्रम, भ्रमण 
उससे मन्दर = पहाड़ क्री मूति नितम्ब = मध्य भाग में घूमने से आकुल हो गई है। और-- 
आभोगि = विस्तृत जो ' नेत्र = आँख, उसका परिवतेन अर्थात्‌ कटाक्षीकरण? वही विभ्रम अर्थात्‌ 
ट्विकास । मूति-जिस पर नाथिका का व्यवहार आरोपित है । उत्करिकाः-तरंगे और मन की 
उत्सुकता । हृदय = बीच का भाग और चित्त । 

आरोहाथ--'आरोहम्‌?--यह जो प्रथम छोक में आया है । n 


त स 
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हृदयार्थश्व-—*हृदयमम्युनिधेः इसमें आया हृदय । 
तयोः-आरोह सजीव वस्तु का एक विशेष व्यापार है ! 
हृदय--जीव के काय = शरीर का एक विशेष अंग । . 
लाच्ञणिकहृदया दिशव्दग्रयोगे स्वशब्द विनाप्यर्थान्तर प्रतीयत इत्याह यदर्थेति। 
अळंकारान्तरत्वम्‌-'सादृञ्याृक्षणा वक्रोक्तिः [ बामन का० सू० ] इत्यादि द्वारा । लाक्षणिक 
हृदय आदि शब्द के प्रयोग में अपने वाचक शब्द के विना भी दूसरा अर्थ प्रतोत हो जाता है-- 
इस वात को कद्दा--यदर्थति-- 
विमश ४ मूल और व्याख्यान में आए “अळंकारान्तरत्व? की जगद्द केवळ 'अळंकारत्व' चाहिए । 
[ किञ्च | ड 
5 यदुर्थेकाश्रयो धमो यत्र स्याद्धिरोपितः। 
उपमानोपमेयत्वं न तयोः शाब्दमिष्यते ॥ ४२॥ ¬"  « 
यथा--- 
Ey हैः 2 32% 5 टकल 
अपरागसमीरणेरितः क्रमशीर्णाङुलमूलसन्ततिः । 
तरुवत्‌ सुकरः सहिष्णुना रिपुरुन्मूलयिठुं महानपि ॥' , ० 
इत्यत्र तरुरिप्वोः। तद्धि सामर्थ्यादेव तयोः सिद्ध्यति, उन्मूलनस्य 
तरुधर्मेस्य रिपावारोपितत्वात्‌ । 


और जिसके अर्थ का एकाश्रित ( उसी पर निर्भर धर्मं किसी पर आरोपित,किया जय" 
उन दोनों का उपमानोपमेयभात्र शब्दतः नहीं कहा जाना चादिये । जैसे--'जो अपराग ( राग- 
प्रजा का स्नेह और धूल उससे रहित ) रूपी वायु द्वारा दिलाया गया हो ऑर धीरे-धीरे जिसकी 
कुलङ्गमागत मूलसंतति ( जड़ का विराव या घेर ) शीण हो गई हो ( इक्षपक्ष में आकुछ हो गई 
हो--जड़ जिसकी ) वह श्च वृक्ष के समान बड़ा भारी होने पर भी जरा में उखाड़ा जा सकता 
है यहाँ वृक्ष और शत्रु का ( उपमानोपमेयत्व ) । वह ब्रो अपने आप उनमें सिद्ध हो जाता हे । 
क्योंकि उन्मूलन रूपी धमे तरु पर आरोपित किया गया दै । 

यतरो पमेये$म्बुनिधिप्रग्रतौ । यद्ँकाश्ररो नायकादिरूपोपमानविपयो धर्मो हृदृयादिरा- | 
रोपितो लक्षणया भवेत्‌, तयोर्नायकादेरुपमानस्याम्बुनिध्यादेश्रोपमेग्रस्योपमानोपमेल- 
भावः शाब्दो नेष्यते गम्यमानरिर्वष्ट एवेत्यर्थः । 

अत्रैव अपरागेत्यादिना शाब्दत्वे दोपोदाहरणमाह । मूळान्यमात्यादिप्रक्तिवगः वृच्त- 


बन्धनानि च उन्मूलयितुं सुकर्‌ इति योजना। 2३ 
तद्धीति उपैमानो पमेयत्वम्‌ । «नळ 
यत्र--उपमैय--अम्बुनिधि आदि में। ? «७ / 
यदयैंकाश्रय--नायक आदि रूप उपमान-हृदयादि के लक्षणा द्वारा आरोपित हो उन 

नायक आदि उपमान और अम्बुनिथि आदि उपभेय का उपमानोपमेयभ्धव शब्द से कद्दा जाय 

यह मान्य नहीं, हाँ ग्यप्ञान = अनुमान द्वारा प्रतीत हो तो मान्य है। ९ 
अन्नैव--अपराग ( आदिपद्य ) द्वारा--शब्दतः कथन होने से दोष का उदाहरण देते हैं । 9 
मूल--अमात्य आदि प्रकृतवर्ग और वृक्ष का वेधन जड़, वे--उन्मूलित करने में सरल होते हैं। 
तद्धि--उपमानो पमे यक्षव । 6 
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रूपक यथा-- 
“अनुरागवन्तमपि लोचनयोदंधतं वपुः खुखमतापकरम । 
निरकांसयद्‌ रविमपेतवसु वियदालयादपरद्ग्गणिका ॥? इति । 
अत्र हि लिहुविदेषनिद्शात्‌ स्त्रीत्वस्य, कार्यतश्च तद्विशेषस्याभिव्यक्तो 
सामर्थ्यादेवापरदिशो गणिकारूपत्वे वियतश्चालयत्वेऽवगते यत्‌ तयोस्ताद्र- 
प्यवचनं तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । पुनस्तद्व्चने चा रवेरपि कासुकरूपताचचनप्रसङ्गः) 
विरोषाभावात्‌ । यदुक्तम-- 


Na “४४० Ma A 


'उभयार्थपदनिवन्धो लिङ्गविरोपः पदञ्च गुणवृत्ति । 
उपमानविरोषाश्चयमर्थं गमयति स न हि पुनर्वाच्यः ॥ ४३ ॥! इति 
_ रूपक जसे 
“पश्चिम दिशारूपी गणिका ने आँखों में अनुरागयुक्त होते हुए भी; ताप नहीं पहुँचाने वाला 
आकार लिये रहने पर भी दसु ( तेज, धन ) रहित रत्रिवको आकाश रूपी भवन से निकाल 
दिया षी” यह लिङ्गविशेष के निर्देश से ख्रीत्व की, और काय से उसकी शेषता की-अभिव्यक्ति 
होती हे, ऐसा हो जाने पर अपने आप ही अपर दिशा की गणिकारूपता और आकाश बी 
जाउनरूपता समझ सें आ जाती है। उनके रूपक का जो कथन किया वह पुनरुक्त है । ऐसा कहने 
भर र्‌वि को भी कामुक कहा जाना चाहिये । आरण कि कोई अन्तर तो है नहीं । ऐसा ही कहा भी 
झा €-- शिष्टन्पद, रिङ्ग, लाक्षणिक शब्द यदि उपमान विशेष पर निभर अर्थ को वतलाते हों 
तो-उसे कहना नहीं चाहिये ।? उ 


रूपक यथेति । "तस्योपमा रूपक वे'त्यनुसन्धत्ते। अनुरागो लोहित्यमपि । अपित्नब्दः 
सुखादिपदनिकरे योजनीयः । वसुझव्द्स्तेजो धनयो: । अत्र निष्कासनसुत्कटत्वेन गणिका- 
धर्मो रूपकस्य साधकः प्रमाणम्‌ । 


कायंतश्चेति कार्यमत्र निष्कासनम्‌ । त द्विरोषस्य सत्रीत्वविशेषस्य गणिका रूपस्येति । 
 उभयाति। द्वुयथपद्भ्रयोगः 'पाण्डु पयोधरेणेःत्यादौ । छिङ्गयिशञेपः “शरद्‌? रवेः 
दावी) गुणवृत्ति पदम्‌ “आरोडु' 'हृद्यमि'त्यादौ उपमानविशेषो यथा आद्रेनखक्षताभ- 
त्यादो । 


. रूपकं यथा--तस्योपमा रूपकं वा? इस पूव ग्रन्थ के अनुसार अव रूपक का उदाहरण देते है । 
अनुराग लालरंग की । अपि शब्द सुख आदि में भी जोड़ना चाहिये । 
वसुशब्द--तेज उनेर धन का वाचक है। यहाँ निष्कासन धर्म गणिका का है अतः रूपक का 
ग साधक प्रमाण है । न 8 5 
कायतश्च--काय है यहाँ निष्कासन । ? ९ 
तद्विशेषस्य--गणिक्वरूप ख्रीत्व विशेष का । 
उभयार्थपदनिबंध-द्रयर्थैक पद का प्रयोग--पाण्डु पयोधर आदि में |. „° 
८ छिगविशेप-शरद्‌-रवि आदि में । 
युणबृत्तिपदम्‌-आरोढम्‌ हृदय आदि में । 
उपमानबिशेप-आद्रैनखक्षताभ आदि । 9 ह 
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यथा-- 
राटुखीस्तनयोरकारि सहसा येनाःछथालिङ्गन 
~ व्यापारेकविनोद्‌दुलेलितयोः काकश्यलक्ष्मीवृथा । 
तेनाक्रोरात एवं तस्य मुरजित्‌ तत्काललोलानल-" 
उ्चालापछ्वितेन सूर्धेविक्लं चक्रेण चक्रे वपुः ॥! इति। , 
अन्न हि अनुप्रासेकरसिकेन कविना पोनरुकत्यदोषमपश्यता पर्यायो- 
क्त्यनुमितोऽपि चक्रशाव्दार्थः प्रयुक्तः । तेन 'मूर्धेविकलामस्त्रेण तेने तजञुमः 
इति युक्तः पाठः । अनेनानुप्रासउयसनिता काव्यस्य परिपुष्यत्येव । यतः 
र समासे चासमासे चाउुमासेग्वखिलेष्वपि । 
पदादिचर्णानुप्रासः कवीनामधिक प्रियः ॥ ४४ ॥! इति । 
तत्र समासे यथा-- ~ 
5त्वस्कीत्तिकेतकोकलतकान्तकर्णाचतंसकः । 
द्िगळुनागणो राजन्‌ ! राजत्यामोदनिभरः ॥? इति । 
असमासे यथा-- 
'कुतः कुबलय कर्ण करोषि कलभाषिणि । । 
किमपाङ्गमपर्यात्तमस्मिन्‌ कर्मण मन्यसे ॥? इति । अलमनेन । 
यथा च-- र क क 
तं जिगीषुरिव शात्रवं ततो लोकलोचनपथोपरोधकम । 
° रश्मिभिः कनकसायकोपमरन्धकारमरुणोऽस्तमानयत्‌ ॥? इति । 
अत्र लोचनपथोपरोधापराधिनोऽन्धकारस्य कनकसायकोपमेः रश्मि- 
भियदेतद्स्तनयनं तञ्जिगीषोरेव व्यापार ^इत्यरुणस्यान्धकारस्य च यत्‌ - 
कलकमेभावेनोपादानं तत्‌ सामर्थर्याज्जिगीषुरात्रवतुल्यवृत्तान्ततामवगमय- 
तीति यदेतत्‌ तयोजिगीघुरिव शात्रचमित्युपमानोपमेयभावेनाभिधानं ततू 
पुनरुक्ततां नातिवतते । 
जेले:--'जिसने राहु की स्त्रियो के गाढाइलेप के विनोद में दुलर रहे स्तनों की ककैशता की 
शोभा को बथा कर दिया उस अतिज्वाला से जल रहे चक्र के द्वारा श्रीकृष्ण ने गाली दे रहे 
उस ( शिद्युपाल्) का शरीर--शिर से रहित कर दिया !! SRR 
यहाँ अनुप्रास पर ही रुचि रखते हुए कोवे ने पौनरुक्त्य दोप न देखते हुए पर्यायोक्त से 
अनुमित हुए चक्र पदार्थ को प्रयुक्त क्रिया । इसळिये 'मूधविकळामस्त्रेण तेने तनुम्‌?-यह पाठ ठीक. 
है। इससे काव्य की अनुप्रासप्रचुरता भौ परिपुष्ट रही ही आती है। क्योंकि--'समास में या 
समास न होने वाळे स्मी/भ्रनुप्रासों में कवियों को पदादि वर्णानुप्रास अधिक पसंद होता है ।? 


जसे समास में:--त्वत्कीति"""'दिशारूपी खियाँ-तुम्दारी कौतिरूपी केतकी को कान को 
आभूषण वना--आमोद ( सुगन्ध और खुशी ) से फूली नहीं समाती ।? 


था = 
5 टी 


* 
3’ ‘a 
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समासाभाव में-हे कलभाषिणि ? कान में कुवलय ( नीलकमल ) क्यों पहन रही हो, क्या 
अपाङ्ग को इस कार्य में अक्षम मानती हो |--इतना ही काफी दै । और जेसे--'संसार के इष्टि पथ 
को रोकने वाळे उस अंधकार को सुवर्ण के वाणो के समान अपनी किरणों से अरुण ने दूर कर Ne 
दिया, जैसे कोई पिजयेच्छु अपने शत्रु समुदाय को ? यहाँ जो लोचनपथ को रोकने का अपराध 
यरने वाले अंधकार का सुवण के वाणो के समान किरणों से जो अस्तभित करना हे--वह 
दिजयेच्छु का ही कार्य है, इसलिये कत्ता ओर कर्मरूप से जो अरुण और अंधकार का उपयोग हे, 
वही अपनी शक्ति से शहुसमुदाय ओर विजयेच्छु के व्यवहार को वतला देता हे इसलिये यह्‌- 
जो--उनका ( विजयेच्छु शब्ुसमुदाय का) इस प्रकार उपमानोपमेयभावपूदेक कथन किया 
गया वह पुनरुक्ति से वच नहीं सकता । 
“आक्रोशो? रालिदानस्‌ । 
पर्यायोक्तीति येन राहुख्रीस्सनयोः काकश्यलूच्मीबृंथा कृतेत्यनेन भड्डयन्तरेण ”होः 
शिरश्छेदः प्रकाशित इति तव्साधनमसाधारणं चक्र प्रतीयत पुवेत्यर्थः। 

-पदादीति पदादिगतानामच्ञराणामञुग्रासो गुस्फभङ्गीं दृशयन्‌ कवीनामस्यम्तवज्ञभ 
इत्यर्थः । कलभाषिणीति। अत्र कमलेक्षणे इत्यर्थानुगुणः पाठः । अन्यथानुप्रासहेवाकिते 
स्यात्‌। शचरुरेव शात्रव इति प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थेऽण्‌ । 

अक्रोशः- गाली देना । 

पर्यायो्ति-जिसने राहु की स्त्रियो की स्तन श्री को व्यथ किया--श्स प्रकार एक खास ढंग से 
राहु का शिर वाटना-सुझाया, इसलिये उसका असाधारण कारण चक्र प्रतीत हो जाता हे । 

पदादि-पदादि में आए अक्षरों का> अनुप्रास = गुम्फ (जोड़, योग ) की विचित्रता का 
प्रदशन करता हे और कवियों को अधिक आकृष्ट करता है |-- 

कलभाषिणि--यहाँ कमलेक्षणे? यहद वाक्यार्थ के अनुरूप पाठ है । नहीं तो केवल अनुप्रास की 
ओर लपकाना भर रह जाता है । शु ही शात्रव, प्रज्ञादिगण से स्वार्थ में अण्‌ । 

यथा चा— 
परिद्दासरतिरयश्च यरा+कपूंरपांसुभिः 
दिक्कामिनीसुखान्यारात्‌ परवासंरिवाकिरत्‌ ॥? इति । 
अत्र परिहासरतेः कासुकस्य कर्पूरपांसुभिसंखावकिरणव्यापारः घायेण 

फामिनीविषग्न एव प्रसिद्ध इति दिशां सुखसम्बन्धालिङ्गविरोषनि्द्‌शाच्च 
व्यञ्जकात्‌ कामिनीरूपतावगताचपि यत्तासां कामिनीत्वेन रूपणं तत्‌ पुनरु- 
नक्तम्‌ अत एव कपूरपांसूनामपि परचासरूपत्वेऽचगते तेषां तट्रपणमेव 
ताइन्न. एनरुक्त कि पुनरुपमानोपमेयभावोपनिबन्तः, सामर्थ्यादेव तत्सिद्धेः । 
न च सामथ्यसिद्ेऽथ शब्द्प्रयोगमाद्रियन्ते सत्कचयः। यथा-- 

महदपि परदुःखं शीतल सम्यगाहुः > 

प्रणयमगणयित्वा ` यन्ममापद्गतस्य । 


~ 


अधरमिच मदान्धा पातुमेषा परदत्ता 0 
र फलमभिनवपाक राजजम्वू दुमस्य ॥! इति । 
् अत्रेतिशाब्द्स्य । 


^ 
~ १ 
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द्वितीयो विमझांः ३६७ 


ANNAN aN Ne SANA NN RNa SNP Ne SNe Ye: 


SNA ANN ANE 
यथा च-- ४५ इक 
चन्दनासक्तसुजगनिः*वासानिलभूच्छितः । 
मूच्छयत्यष पाथकान्‌ मधा मलयमारुतः ॥! इात । 
अन्रोत्प्रक्षायामिचराव्द्स्य । 


यथा च-- 
“अयं मन्दद्युतिर्भास्वानस्तं प्रति यियासति । 
उदयः पतनायेति श्रीमतो योधयन्‌ नरान्‌ ॥? इति । 
अत्र निद्शने ममेवेति । 
और जेसेः--'जो परिहास में रुचि रखता है, जिसने अपनी कीतिरूप कपूर की धूली से 
शास्पी सुन्दरियों का सुख पास पहुँचकर पवास से मानो रच दिया ।? 


” 


यहाँ--विनोदी कामुक का कामिनी के हो सुख पर कपूर का चूरा विखेरंना प्रसिद्द, 
इसलिये दिशाओं में--मुख के संबंध से और लिंग विशेष ( ख्रीरिंग ) के निर्देश से कामिनी भाव 
प्रतीत हो जाता है, वे उसके व्यञ्ञक वन जाते हैं,--इतने पर भी उनका कामिनीरूप से ' निरूपण 
करना पुनरुक्त दे, इसलियि-क्पूर चूण की पटवासता प्रतीत हो जाती हँ । इसलिये उनका उस 
रूप से निरूपण भी पुनरुक्त है । उपमानोपमेयभाव की तो वात ही अलग हे। वह तो अपने 
आप निकल आता हे । अच्छे कवि अपने आप आ जाने वाले पदारथ के लिये शब्द का प्रयोग 
नहीं करते । जेसे-ठीक ही कहा है--“दूसरे का बड़ा दुःख भी ताप नहीं देता-क्र्योकि विपदा 
में पडे भेरी प्राथना को न गिनकर यह+( कोयल ) रायजामुन वृक्ष के पके फलको अधर 
समान चूसने में ळग गई ॥' ( विक्रमोबेशोय-४ ) यहाँ- इति शुब्द का ( कथन कवि ने नहीं 
किया ) । और जेसे-“चन्दन में लिपटे सापों की लम्बी साँसों से मूच्छित ( सना हुआ ) यद 
मलय-म्रवन वसन्त में पभिकों को मूच्छित कर रहा है! यहाँ--उत्प्रेक्षा के लिये इव शब्द का 
(कथन कवि ने कहीं किया ) । 

ओर जसे :— ° 

मन्दप्रभ यह सूयं अस्ताचल को जाना चाह रद्दा हैं श्रोमान्‌ लोगों को यह बतलाता हुआ कि 
उदय पतन के लिये होता है !--यहाँ निदशेनाळंकार में “ममेव? ( मेरे समान ) यह नहीं कहा । 


नद्रपणमैवेति उपसापेक्षया रूपकस्य गम्यमानोपम्यपो नरुक्त्याद्‌ प्रयोगीहत्वेऽपि साम- 
थ्यावगतरूपत्वाद्‌ यत्राभिधानं पुनरुक्तं तत्रोपमायां का शङ्का इति। 


इवशब्दस्येति मूर्च्छित इव मूच्छयतीत्यथंप्रतीतेः सिद्धत्वात्‌। विषादिसम्पर्काद्धि मोह 
प्राप्तः परानपि मोहयतीति असिद्धम्‌ । डः; ह “बळ 


> 


अयं मन्द्द्यतिरिति निद्शनायां ममेवेत्यर्श्रात्‌ प्रतीतं न पुनरुपात्तम्‌ ॥ 

तद्रूपक--उपमा की अपेक्षा रूपके साइश्य उम्य होता हे--इसलिये उसका कधन हो 
सकता था, तो भो अपने आप प्रतीत हो सकने से उसका भी कथन पुनरुक्त है, वहाँ उपमा की तो 
बात ही अलग है |? ७ 


--मूच्छित इव--यह अर्थ “मूच्छ्यति’ इसी से सिद्ध हो जाता हे । विष आदि चे 
सम्पर्के से मूच्छित हुआ दूसरों को भी मूच्छित करता हे यह बात प्रसिद्ध है । 


~ hs) 


~ 
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३६८ व्यक्तिविवेकः 


NS Ne / कि 
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अयं मन्दद्य॒ति :--निदशना में 'ममेव' ( मेरे समान ) यह अपने आप प्रतीत दो जाता है 
इसलिए उसे शब्दतः नहीं कहा) ०५ 
( पुनः पुनरुक्ति का उदाहरण देते हँ ) 
“स्वाभाविकं विनीतत्वं तेषां विनयकर्मणाम्‌ Ir 
मुसूच्छे सहजं तेजो हविषेव दवि्ुजाम्‌। इति । 
* अत्र विनीतत्वस्य यद्विशेषणं तद्‌ चाधकसद्भाचाभाचे सति समानाबभः 
क्तिकत्वाविशेषात्‌ तेजसाप्यज्ुषञ्यत एवेति यत्‌ पुनम्तेजसस्तद्वचन तत्पी- 
नरुक्त्यमावहति । र 
घर्मेस्तुल्यचिभक्तीनामेकस्याप्युदितोऽखिलान्‌ । 
तानन्वेतीति पर्यायैस्तदुक्तिः पोनरुकत्यक्ृत्‌ ॥ ४५॥ इति । ४ 
17024. सडःग्रहस्छोकः । 
“रे विनय का आचरण करते थे--उनमें विनय स्वभाविक था । अतः उसने उनकी तेजस्विता. 
को और वढ़ाया, जैसे हविष्य असि की तेजस्विता को बढ़ाता है । रः 
यहाँ विनीतत्व का जो विशेषण हे--( स्वाभाविक ) वह बाधक के अभाव में और समान 
विभक्ति के कारण तेज का विशेषण भी बन सकता है । इसलिये तेज के लिये जो पुनः विशेषण 
( सहज ) दिया गया वह पुनरुक्त हैँ । 
फलतः--'समान विभक्ति वाले पदार्थ का धर्म एक पदार्थ के लिये प्रयुक्त करने पर उन सभी 
ॐ ऊनिित हो जाता है, इसलिये पर्यायवाची शब्दों हारा उस (धर्म) का बार-बार कथन 
पुनरुक्तिकारी होता है। --संग्रूहका रिका । 
मुमूच्छे ति प्रससारेत्यर्थः । डर 
वाधकमद्भावाभाव इतिं अनेन यत्रैकस्येव विशेषगस्योपमानोपमेग्रसम्वन्धवाधकमस्ति 
तत्र एथवप्रयोगेऽपि न दोपः यथा-- 
“चकोये एव चतुराश्चन्द्रिकाचामकमंणि। 
आवन्त्य एव निपुणाः सुशो रतनमणि ॥! 
इत्यादौ ्रतिवस्तूपमायामित्याह। अत्र हिं इवादिशब्दाभावे सति वाक्यभेदः । भाक 
रणिस्वाप्राकरणिकस्वाभ्यासुपमानो पमेयभात्रप्रती तो साधारणधर्मस्य प्रथकप्रयोगमन्तरेण 
चाक्यार्थसङ्गतिन भवतीति एथकप्रणोगो न दुष्ट: । तदचनझिति सहजपदेन स्वाभाविकत्व- 
वचनम्‌ । . 
"रुस्यकिपक्ती न, मर्थाव्‌ उपमानोपमेग्रानाम्‌ । एषा निर्धारणे पष्ठी। एतन्मध्ये प॒कस्येत्यथः॥ 
पर्याय रिति। स्वाभाविकपदादिछु सहजपदादिभिः । > 
मुमूच्छ-- फैला । | 
बाधकसद्भावाभावे--इसका निष्कर्ष यह हुआ कि जहाँ एक ही विशेषण के उपमान और 
उपमेय दोनों में अन्वित होने का कोई वाधक हो तो उसका अलग से प्रयोग करना भी दुष्ट नहीं 
होता । जैते--रॉँदनी को पीने में चकोरी ही चतुर है, सुन्दरी के सुरत्कारे में अवन्ती जनपद के 
(नवासी ही चतुर हैं इत्यादि प्रतिवस्तूपमा के स्थलों में । यहाँ इव शब्द के अभाव में ही दो 
वाक्य वनते हैं । ्राकरणिकता और अप्राकरणिकता से उपमानोपमेय भाव की प्रतीति हो जाती है 


ह 


000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त्र 
द्वितीयो विमशः ३६५९ 
ल +* /४८/४«/४५/४-/४८४५/४/४"/४/४”/१/४५/४५४०४४५/४/१”४१०४/१ NANA NN NANA NN PANNA NY ANY ०२४३४००९४० 
और साधारण धमे के स्वतंत्र प्रयोग के विना वाक्यार्थ नहीं वेठता--इसलिये उसका अलग से 
प्रयोग करना दोपावह नहीं है । - 


> तद॒चनम्‌--सहजपद से स्वाभाविकता का कथन । ड 
तञष्यत्रिभक्ति = तुल्यविभक्ति वाले उपमानोपमेय। यह षष्ठी निर्धारणार्थक है “अथात्‌ इनके 
बीच में एकका ।? 
पर्यायैः--स्त्राभाविक आदि पद दे देने पर सहज आदि द्वारा । 
~ 


“केरवेन्दीचरच्छायौ नोम्युमाधवमाधवो । 
त्रह्माचितत्रह्चुतौ निद्दतान्धककालियो ॥? इति ।, 
“क्षत प्रथमो धवशव्दो द्वितीयश्च ब्रह्मशब्दः पुनरुक्तो, तावन्तरेणापि ` 
समासान्तराश्रयणेन विवक्षितार्थप्रतीतिसिद्धेः प्रत्युदाहरणयोः प्रथमचतुश्च- 
योरिव पादयोः । अन्यथा तत्रापि छायानिहतपदयोरद्विरिपादानप्रसङ्गः स्याद्‌ 
विशेषाभावीत्‌ । र 
अस्तु को दोषः ? उभयोरपि लक्षणाबुगमसम्भवादिति चेत्‌ ।, सत्यं, 
किन्तु प्रतीतिरिह प्रधानमिति संवाजुसत्तेंब्या न लक्षणमात्र, तस्य तदथः > 
त्वादित्युक्तम्‌ । सा च यावद्भिरुपजायते, तावतामेव प्रयोगो युक्तो नातिरि- 
क्तानाम्‌ । ° किक: 


उमा के धव ( पति शिव और मा लक्ष्मी के थव पति-विष्णु ) को प्रणाम करता हूँ। ( दोनों 
में से ) एक कुमुदवणे के हैं और दूसरे इन्दीवरवर्ण के, एक ब्रह्मा द्वारो पूजित हैं. और दूसरे बह्मा 
द्वारा वुन्दित है, एक ने अन्धकासुर को मारा है, और दूसरे ने कालिय नाग को । यहाँ प्रथम धव 
और द्वितीय ब्रह्म शब्द पुनरुक्त है। उनके विना भी अन्य समास का भ्रेयोग करने से विवक्षित 
पदार्थ की प्रतीति वन सकती है । जैसे कि प्रत्युदाइरणस्वरूप ( इसी शोक के ) प्रथम और चतुर्थ 
चरणों में ( छाया और निहतत्व की प्रतीति एक वार प्रयोग करने से भी हो (जाती है । ) नहीं 
तो उनमें भी छाया और निहत शब्दों का प्रयोग दो बार करना चाहिये । क्योकि स्थिति उनमें भी 
वही है ( जो द्वितीय और तृतीय चरण में दै । ) र ८ 
( शंका )--ऐसा ही हो, बुरा क्या है १ उन दोनों में लक्षण का समन्वय हो सकता है [3:9२ 
(उत्तर )--ठीक है, पर यहाँ प्रधान है प्रतीति, इसलिये उसी का अनुसरण यहाँ करना 
चाहिये, केवळ लक्षण का नहीं । वह ( लक्षण ) उसी ( प्रतीति ) के लिये होता है । वह ( प्रतीति ) 
जितनों से हो सकती दै, उतनों का ही प्रयोग आवश्यक है उनसे अधिक का ज़ही। “9 
समामान्तराश्रयणेन उमा "च मा च उमामे*तयो: धवावित्यादि इन्दपवकतत्पुरुषाश्रयणे- ~ 
नेत्यर्थः। छायानिहृतपदयोरि ल छुग्याशब्दः द्विलीयश्च निहतशब्दः कतब्यः स्यादिति 
न्तिकक्रम मणे दृष्टान्तावुक्त क्ती । रू ~ 
28222: छायानिहतशब्दयोः प्रयोगः उमयोरपीति। इन्द्रपूवेकस्य़ बहुब्ीहेबंहुबीहि- 
पूर्वकस्य वा दुन्दरस्येत्यथेः । एतच्च दृष्टान्तगतत्वेनोक्तमपि दार्शन्तिकगतत्वेनांपि पर्यवसान 
नेयम्‌ । दर्शन्तिके हीत्थं योजना । तत्पुरुषपूवस्य वा तत्पुरुषस्य छक्तणानुगमः सम्भवतीति 
तदर्भत्वा दिल्युक्त॑ विधेयाविमर्शविचारे यावृद्धिरिति पद्रित्यर्थात्‌। यी 
२४ व्य० वि० त ३ ण र 
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३७० व्यक्तिविवेकः 
८ समासान्‍्तराश्र०--उमा और मार्‌ मिल कर “म्तामे? उनके धव--इस प्रकार दन्द 
तत्पुरुष का आश्रय लेने से । 
छायानिहतपद०--छायाशब्द को पहले रखना चाहिये और निहतशब्द को उसके वाद, 
इस प्रकार दार्शन्तिक के क्रम से दृष्टान्तो को उपस्थित किया । 
_ अस्त्विति--द्ाया और निहत शब्द का प्रयोग । मा 
उभयोरपि--दन्दपूवेक बहुत्रीहि का और वहुब्नौहिपूक इन्द्र का ! यह न्य जोक 
दिखलाया गया है, तो भी दार्शनिक के साथ लगा लिया जाना! चाहिये । ऐसी | जना द्‌ 
में है । तत्पुरुपपूर्वक इन्द्र का या इन्द्पूवंक तत्पुरुष का सक्षणाचुगम हो जाता दे 
तदर्थत्वात्‌-०विधेयाविमश का विचार करते समय । 
यावद्धिः--जितने पदो द्वारा । i 


~ 


न च प्रतीतिमनादत्यैव लक्षणमस्तीत्येवातिरिक्तपदप्रयोगो शुक्त) 


तस्यार्थप्रयुक्तत्वाद, अर्थस्य चाचिक्यात्‌। तडक्त 'तदर्थावगत्यर्थ हि 
श व्दप्रयोगेणे-ति। तस्माडुभयाराप 
शब्दप्रयोगः । अर्थश्च॑द्वगतः कि शझाब्दप् गेणे'-ति क 
लक्षणनुगमसम्मवे येनेव लघुनोपायेन प्रधानसिद्धिस्तदेव लक्षणमाश्रय लय 
भवति नेतरत्‌, तत्पुरुषलक्षणाश्रयणेन चोपायलाघवमिति तदेवाश्रायलु 
युक्तं, न इन्दलक्षणम्‌ । लू न्य व 
न चेंचं तस्य विषयापहारः स्यादित्याशङ्कनीय ‘जगतः पितरा वन्दे 
| पार्वतीपरमेश्वरो’ इत्यादावतज्जातीये चिषये तस्य चरिताथत्वाद्त्यलमवा- 
न्तरचिन्तया । आ 
प्रतीति की ओर ध्यान न देकर केवल इसलिये कि ( बेसा ) लक्षण ( वना हुआ) है, न । 
अभी ) अतिरिक्त ( अनावश्यक ) पद का प्रयोग ठीक नहीं होता | जं अर्थ पर निभर डी he 
और अर्थं ( आवश्यकता से) अधिक रो जाता है ( अर्थात्‌ उस अतिरिक्त ह | का 
से )। यही कहा भी हे--उस अर्भ का ज्ञान कराने के लिये ही शब्द का प्रयोग ह्‌ मम 
अर्थ वा ज्ञान हो गयातो फिर शब्द के प्रयोग से क्या £ इसलिये क का i 
होना सम्भव दी तब भी जिस छड उपाय से लक्ष्य को सिद्धि होती हे पय र 
उचित दोता दै, और कोई नहीं । तत्पुरुष का आश्रय करने में उपाय का लाघव हे, 
करना चाहिये, इन्द्र का नहीं । पक तीळ 
<) क्रि उसका ८न्द्र ) कोई स्थान ही नहीं रहेश ? इससे भिन्न जगत्‌ वो पिता 
SRR प्रणाम करता हूँ ।-णेसे स्थलों में उसको जगह हे । अस्तु अधिक ऊपरी वाता 
से लाभ नहीं । र , [ कक 
जीती ति प्रकृते इन्हळक्षणपूर्वकत्वं ज्ञेयम्‌ । एवं न दन्दलक्षगमित्यत्र तत्उ 
९ रुपळत्तणपूर्वकतवं ५ बोडव्यम्‌ | 
तस्येति ईनद्वस्य । तज्जातीय इमि यत्र तत्पुरुपरक्का नास्तीति ' प लीचा 
” परमेश्वरपदे कर्मधारयाश्रयणदर्शनेन तत्पुरुषपूर्वकत्वे योजनीयम्‌ । अवान्तर के 
रुकत्यप्रस्तावे समासचिन्तयेत्यर्थः । अन्न माधवस्य योगिकत्वे5पि संज्ञात्वेन 
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उमा-माधवाविति प्रयोगे उमाया माधवस्य च स्पृष्टत्वेन प्रतीतिः, न तु दन्दपूवक- 
तत्पुर्पार्थस्येति इरन्द्ळक्तणं नातीव हृदयङ्गममित्याहुः । 
*  तत्पुरुपलक्षणाश्रय--प्रकृत में इन्द्रलक्षणपूर्वंकता जाननी चादिथे। इसी प्रकार--'न दन्दलक्षणम? 
में तत्पुरुप लक्षणपूर्वकता जाननी चाहिये । 
तस्य--द्वन्द्र का । मु 
तज्जातीय--जहाँ तत्पुरुष की शंका नहों है--वहाँ पार्वतीपरमेश्वरो’ आदि में भी परमेश्वर 
पद में कर्मधारय है । इसलिये 'तत्पुरुषपूवेकता लगानी चादिये'--दन्द्र का थिपयापहार हो जायगा, 
ऐसा न कह कर 'तत्पुरुपपूर्वेक दन्द का विषयापहार”--ऋदना चाहिये, क्यों कि-पार्वेती-परमेश्वर 
में भी शुड इन्द्र नहीं हे । उसमें भो परमेश्वर शब्द में कर्मधारय है ही । इसी प्रकार ओर कहीं 
तत्पुरुषपन्‍क् दवन्द्र हो जायगा । 
अवान्तरचिन्तया--पुनरुक्ति के प्रसंग में समास को चिंता, यहाँ साधत्र योगिक है,-उतथापि, 
संज्ञा रूप से निरूढ होने के कारण 'उमा-माधत्र? ऐसा प्रयोग करने पर स्पष्टतः प्रतीति तो उम 
और माधव की होती है, इनद्पूर्वकतत्पुरुषार्थ ( उमा और “मा' में दरन्द्र, उनके धव? में तत्पुरुष ) 
की नहीं होती इसलिये द्वन्द्र का विचार भलीभांति गले उतरता नहीं है। ¬ 
'द्विषद्भधूलोचनचन्द्रकान्तनिष्यन्द्नेन्दूदयसन्निमोऽयम्‌ |! म 
इत्यत्रेन्दूदयस्य यश्चन्त्रकान्तचिषयो निष्यन्द्नव्यापारः स प्रसिद्ध इति 
नोपादेयतामईति यथा 'रजनीपुरन्भीलो धतिलकः , तिमिरद्विपयूथकेसरी'- 
त्यत्न साधननिर्शथनव्यापार उपादीयमानः पोन्ष्छ्कत्यमेव पुष्णाति ॥ क 
यस्त्वप्रसिद्धः, असाबुपादीयत पव, यथा 'संस्प्रसम्भवनिराकरणे- 
करेखे'-त्यत्र निराकरणम्‌ । रेखा हि हेयोपादेययोरुभयोविभागहेतुः पदाथः 
प्रसिद्ध इत्यनभिमतपक्षप्रतिश्ञेपाय तदनुगुणस्य व्यापारस्म्रोपादानसुपपन्न- 
मेव । अभिमतपक्षपरिश्रहायापि यथा-- » 


3 
“त्वष्टुः सदाभ्यासग्रह्दीतशिव्प विज्ञानसम्पत्प्सरस्य सीमा ॥ 
इत्यन्न प्रसरस्य । 
“शबुनारियों की आँखरूपी चन्द्रकान्तमणि को पिघलाने के लिये यद चन्द्रोदरु के समान दे 
है?--यहाँ चन्द्रोदय से चन्द्रकान्त में निस्यन्दन व्यापार दिखलाया गया, वह प्रसिद्ध हौ दे अतः 
नहीं दिखलाया जाना चाहिये। और जेसे--'रात्रिरूपी सुहागिन का लोभतिलक', अन्धकाररूपी 
गजयूथ के लिये केसरी--'यहाँ प्रसाधन ओर निमंथनव्यापार? शब्द से कहे जाये तो उनमें पुनरुक्ति 
होगी । जो प्रसिद्ध नहीं होता, वह शब्दतः कहा जाता हो हे--'संसार को उत्पत्ति के निराकरण 
की प्रधान सीमा रेखा-इस शाक्य में--'निरकिरण” | रेखा हेय और उपादेय दोनों के भटः 
विभाग के कारणरूप से प्रसिद्ध पदाथि हे, इसछिये अनमिमपे वस्तु के त्याग के लिये--उसके 


5 


अनुरूप व्यापार का उपादान ठोक ही है । _ 
अभिमत पक्ष के परिश्रहु के लिये भो--'त्वष्टाके सतत अभ्यास से अजित शिल्प विज्ञान की 
सम्पत्ति के फैलाव की सीमाः--यहाँ ( उपादेय ) प्रसर का ( परिग्रह्‌ ) । ° 


रेखे-ति रेखा मर्यादा अवधिः सीमेति पर्यायाः। तत्र हेयपच्षप्रतिक्षेपेण प्रयोगो यथा 
मंमारेति अन्न संसारसस्भवस्स निराकरणमिति हेयस्य प्रतिक्षेपः । 
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रेखा- रेखा, मर्यादा, अवधि, सीमा ये सब पर्यायवाची हैं। दोनों में से हेय पक्ष के निषेध 
के लिये प्रयोग का उदाहरण दिया--संसार' इत्यादि । यहां--'पंसार के सम्भव का निराकरण? 
। इस प्रकार हेय"का प्रतिक्षेप होता है । न 
किञ्चात्र यद्‌ 'इन्दूदयस्येव सन्निभा यस्वे'तीन्दूदयतुस्यत्व राज्ञः शाव्द- 
- मुक्तं तत्‌ तस्य तत्त्वारोपादार्थमेव युक्तमित्युपात्तपदातिरिकस्य सान्नभापः 
दस्य पौनरुक्त्यमावहतीत्युक्तम्‌ । 
Ne वि ~ 9 
“अयथार्थक्रियारम्मेः पतिभिः कि तवेक्षितः । 
थरुध्येतामितीवास्य नयने वाष्पवारिणा ॥' इति । 
~ ट> ०७ 3... ९ 5 
अत्र हि वाष्पस्य चारिरूपत्वाव्यभिचारेऽपि यदू वारेेत्वमुक्त वदति 
प्रयोजने. पौनरुक्त्यं करोति । न चात्र िञ्चिठायोजनमुत्पश्यामः । तस्माद 
चाष्पसम्पदेत्ययमत्रोचितः पाठः। अस्मिञ्‌ हि. सति. पानख्त्त्यपारहार- 
सम्पैद्‌ः स्त्रीत्वात्‌ ' सखीत्वव्यक्तो लेशतोऽथीन्तरावगतिञ्रत्युभय सिद्ध 
भवचणि। 
सति तु प्रयोजने न दोपः! यथात 
“पृथ्चीपाल ! घतापस्से वेद्युपेनाअना समः । 
NE मर्धते (5; >> 
, `. यो वेरिवनितावाऽपचारिणा चर्धेतेऽधिकम्‌॥ इति। ० 
वेद्यताझिवुद्वेराधिक्यस्य वारिकायंत्वेन प्रसिद्ध: । 
और यदि यहाँ “चन्द्रोदय असो अच्छी कान्ति जिसको? ऐसा वित्र हो तव भौ- राजा में 
चन्द्र का साइृश्य शब्दतः प्रतीत होता है । उसे उसके धमे का आरोप होने से आ हा लेता 
चाहिये । इसलिये उपात्त शब्दों से अतिरिक्त 'सन्निभाः---शब्द पुनरुक्ति उत्पन्न करता हे । 


| 


[A 


धाळत काम में लगे इन पतियों? को देखने से क्या £--मानो इसोर्यि उसकी दोनों आँखें 

आसुओं के पानी से रोक ली गई । यहाँ वाष्प तो जल रूप ही होता है । र इसलिये उसे जो बार! 

कहा गया वह कोई प्रयोजन न होने से पुनरुक्त ही है। यहाँ हम कोई प्रयोजन भो नहा देख 

पाते । इसलिये 'बाष्प-सम्पद? यही पाठ यहाँ ठोक है। इस पाठ में दो बातें सिद्ध होती हैं--एक 
तो--पौनरुक्त्य हट जाता है दूसरे ससम्पद, खो रिङ्ग है, इसलिये उसमें सखीत्व का भान होने लगता 

हे--जिससे एक और अथे ( सखी द्वारा--अपनी सखी को समझाना ) निकल आता है । 
~¬ प्रजन होने पर कोई दोप नहीं । जसे 'हे एथिवी के रक्षक! छा माप बिजली की 
ड आग के समान है जो बैरिया की नारियों के दाष्पवारि से और ज्यादा बढ़ता है ।? यहाँ बिजली 
क्री आग पानी से अधिक बढती दै--यर प्रसिद्ध है 


उपादेयपरिग्रहो यथा त्वष्डरितिं । अत्र सम्पदः प्रसरो विस्तारः इत्युपादेयस्य परिग्रहः! 
इन्दूदयस्येत्र सब्निभा यस्येति अत्र सञ्निभाशब्दः प्रभापर्यायो इयास्यातः। यथा तु दणि 
~ ग्रन्धस्तथा सन्निभशब्दः सहृशपर्यायोऽस्ति तदुक्तम्‌ 5 
हि “इचवद्वायथाशब्दाः समाननिभसन्निभा? [ काव्यादशः ] इति । 
तदनुसारेणेन्दूदयेन सहश इन्दूदयसन्निभ इति व्याख्येण्म्‌। RR 
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र i a हर धर 
उपादेय का परिग्रह--जंसे--त्वष्डुः इत्यादि" "°" । यहाँ सम्पत्ति का प्रसर = विस्तार? 


इस प्रकार उपादेय का परिग्रह हुआ । “चन्द्रोदय के समान सन्निभा जिसकी दै”-इस प्रकार यहाँ 
*सन्चिभाशब्द प्रभा का पर्याय वतलाया गया है, दण्डी के अन्ध्र के अनुसार तो सन्निभ शब्द है 
जो सदृश का पर्याय है, जैसा कि कहां दै-'इव-वत्‌-वा-यथाशब्दाः समान-निभ-सन्निभाः? 
'उसके अनुसार इन्दूदय के सन्निभ = इन्दूदय के समान, ऐसी व्याख्या करनी चाहिये । 


यथा च-- 

'साहायकार्थमिव फूस्छतयारुतेन संघुक्षितः सपदि यस्य एषत्कवह्निः । 
इत्यत्राझिसन्युक्षणस्य मारुतकायत्येन प्रसिद्धः । 

यथा च-- 


"अवेहिवचेतसः पथि जनस्य कुत स्वलितमि'ति | अवद्वितत्व॑ नाम 
चेतस एव धर्मा नान्यस्येति सुज्यवृत््या त्नेवास्य बुत्तिरुपपन्ना । य" 
त्वन्यत्र पुरुष्रादाचस्य इश्यते सा तत्सम्वन्थादिति तद्विशि्न चेतसा 
जनस्य यडिदोषणं तत्र चेतस उपादानं पुनरुक्त तडुक्त्येव तद्वगतेः । 
यथा च-- र टे 

'अवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदि राल्यम(पंतम्‌ । इति । 


~ >. ¢ ~~ वि > १ 9 
“ब्रजन्ति ते मूढघियः पराभव भवन्ति माह्ाविछु थे न मायिनः |! इति । 


केवलादेव तत्सम्बन्धात्‌ तदवगतिभेवत्येच, यथी . न 
“तं रूपास दुस्वेक्ष्य भागंचं राधवः र्खलितवीयमात्मनि । इति । 


I उ (~ ce भृ ~ ® 
“्ारीरकस्यापि कृते सूढाः पापानि कुवते । इति । 
La 3 
“मूढोऽनात्ममयः क्चि'द्ति च । | 
और जैते--फ़त्कार को हवा द्वांरा जिसकी वाणाझि और बढ़ा दी गई माना उसने उसकी 
की > 
सहायता की ।--यह्‌ । यहाँ अञ्चि का सन्धुक्षग कार्य का हवा के द्वारा होना प्रसिद्ध हे । 
~ ~ “४. रके क्ता a 
और जैते--जो जन सावधान चित्त वाला होता दे वह रास्त म केसे फिसल सकता है ? 
यहाँ अवद्दितता ( सावधानी )-चित्त का ही धर्म हे और किसी का नहीं । इसलिये मुख्य रूप से 
उसो में इसका अस्तित्व हो सकता दै । पुरुष आदि अन्य पदार्थौ में जो उसका यह अस्तित्व देखा 
जाता है वह उसके सम्बन्ध से । इसलिये उससे ( सावधानी ) विशिष्ट चित हरा जन को जो 
विशेषण दिया गया उसमें चित एनरुक्त हे । उतना भर कंदन से उसकी प्रतीति हो जाती है । 
= [a] > 
और जेते 6 है रे 
"जिसकी मति मूढ़ होती दै उसे अपने प्रिय का शरीरनाश हृश्य में गडा हुआ शूल सा जान 
पडता है ।! और ) 'वे मद्रमश्ि थोखा खाते हें । जो छली के साथ छली नहीं बनते !!-- 


केवळ उसके ( मूढत्व ) सम्बन्ध से उस (बुद्धि ) की प्रतीति हो जाती है जैते--'क्पा से ^ 


शान्त राम ने परशुराम को अपने आप में शक्तिहीन देखकर” और जेसे--इस तुच्छ शरीर के 
लिये भी मूढ़ लोग पाप करते हें 17? और--'कहीं मूढ अनात्ममय ( को कद्दा जाता है )/-र्‍यह । 


^ 
~ $ 


हु 


© 


$ 
« 
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३७४ वयक्तिविवेकः 
तदुक्‍त्वेवेति अवहितत्वोक्त्येत्यर्थः । 322 क्र 
मूढ्चेतन इति मूढधिय इति च मोहनाशन सूठत्वस्य बुद्धिधर्मत्वात्‌ चेतनधीशव्द्योः | 
पौनरुकत्यस्‌ 1 ् 
तत्‌सम्बन्धात्‌ तंदवगतिरिति चेतनसग्वस्घाश्ेतन्यावगतिरित्यथः LMG...” 1 
कृपामृद्रिति। कृपा चेतनधसं इतिचेतन्यवाचिपदं न इतम्‌। एवं सूढा सूड 
` इत्यत्रापि वाच्यस्‌। 
तदुकत्यैव--अवद्दितत्वमात्र के कथन से । - र 
मूढचेतन--और मूढधी यहाँ मोहनामक मूढत्व बुद्धि का ही धम है। इसलिये चेतन अ 
धीशव्द पुनरुक्त हैं । र 
तत्सम्बन्धात्‌--चेतन के सम्बन्ध से चेतन्य का ज्ञान । द 
कुपामृदु-कृपा चेतन का धर्म है इसलिये यहाँ चेतन्य का दाचक पद नहीं दिया । उसी 
चकार “मूढां? और "मूढः में भी समशना चाहिये “वहाँ भौ मूढता के आश्रय बुद्धि चेतना आदि 
को नहीं कहा ।? ी : क 
उदितवपुषीति पौनएबव्यमेवाचुसन्धत्ते। मनःकतृक-त्वं म्रमोदृस्य। 
उदितवपुपि = यहाँ से पौनर्क्तय के उदाहरण पुनः शुरू करते हैं प्रमोद मन का षम 
(कार्ये) है। 
यथा च Ee 4 ` 
, 'उद्तवपुषि दिननाथे प्रविकसितात्मछु कुलेषु कमलानाम्‌ = = 
जगति प्रसुदितमनसि च कोऽन्यो विमनायते घूकात्‌॥ इति। _ 
अत्र हि. चपुरात्ममनश्शब्दानां त्रयाणामपि पौनरुक्तयम्‌। तत्र द्वयोः 
स्वरूपमात्रचचनात्‌ तस्य च पदार्थेष्वव्यभिचारात्‌, तृतीयस्यापि फ़मोद्स्य 
/ मनःकतेकत्वाव्यमिचाराद्‌ इत्यनन्तर्मेवोक्तम्‌। 


यथा वा-- : 
“कि पुनरीडशे दुर्जाते जातामषनिर्भरे च मनसि नास्त्येवावकाराः शोकः 
' क्रियाकरणस्ये!ति अत्र क्रियाकरणशब्द्याः । 


यथा च-- भु 
“पातु चस्तारकाकान्तकलाकलितशेखरः । 
-- = जुगज्ञयएरित्राणक्रियाविधिविचक्षणः ॥ इति। , 
अत्र क्रियाविधिशब्द्योः पौनस्क्त्यम्‌। तन्नाद्यस्य तावत्‌ परिज्ञाण- 
क्रियाविरोषप्रतीतेरेव क्रियासःमान्यप्रतीतिसिद्धेः विशेषस्य च सामान्याव्यः 
भिचारात्‌, द्वितीयस्यापि क्रियापर्यायत्वेन तत्तुल्यद्वत्तान्तत्वात्‌ । 
और जैस्ते--'दिननाथ ( सूर्य ) के उग आने पर, कमळ के फृरु जाने पर, संसार का मन 


“€ प्रसन्न हो जाने पर, उच्छ. के अलावा और कौन उदास हो सकता है । यहाँ वपुः, आत्मा और 
मन तीनों शब्द पुनरुक्त हैं । तीनों में दो आकार मात्र के वाचक हैं। वह पदार्थ में सदा रहता 


ही है तीसरा प्रमोद मन का कार्य है । वह भी उससे कभी नहीं हृय्ता । 


~ 


0 ~ 
ह 
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और जेसे--'ऐसे कठोर काळ में जव मन क्रोध से भर गया है--शोककार्य करने का मोळ 
नहीं!--यहाँ क्रिया ( कार्य ) और करण ( करना ) दोनों शब्द पुनरुक्त र । ओर ke 
(क्षा करें (कौन ? वह ) जिसके सिर पर तारकाआ। के पति की कला है, 48 लोकों 
रक्षण-कार्य के विधान में चतुर हैं । यहाँ "क्रिया ( कार्ये ) विधि ( विधान )' दोनों क यर 
हें । प्रथम ( क्रिया) तो सामान्य क्रिया हॅ । विशेष सामान्य से दूर नहीं रहता इस प 
प्रतीति परित्राण-रूप विशेष क्रिया से हो जाती ड र का )भी क्रियाका ही ० 
“यवाची शब्द है, इसलिये उसकी हालत भी उसी के समान ६ 
रिति । अत्र गोः शावलेय शतितच्जोक यासच य 
भावेन प्रयोगः। करणशब्देन च स्वीकाररूपमञुष्टानमभिधीयत इत्यभिप्राये जी 
क्रियाकरणशळ्दौ प्रयुक्ती । ग्रन्थक्ृतस्तु विशेषस्थेवोपयोगात्‌ RT a 
क्रियादेव्दस्य वैयर्थ्यम्‌ करणशब्दस्य क्रिग्रावाचित्वाज्ञिप्फलत्वमिति शोकशब्द एब व्यः 
इत्य भिप्रायः। ह हश ट 
क्रियाकरणशब्दयोः--यहाँ गो-शावळेय ( चितकवरी गाय ) के समान शोक” ओर 'क्रिया!-- 
शब्दों का प्रयोग सामान्यविरेषभाव से हुआ। कारण शब्द द्वारा स्वीकार करना कह जा रहा 


/ AY 


प्रकृत में उपयोग केवल विशेष का है, और विशेषसामान्य से युक्त ही रहता है, अतः क्रिया 
शब्द व्यर्थ है। इसी प्रकार 'करण? शब्द क्रिया का ही वाचक है इसलिये निष्फल है। इसलिये 
केवल शोक शब्द हो चाहिए । ७ 
यथा च-- के का 
'सझ्डूब्पकल्पितां कान्तां खबेत्रोत्पश्यतोऽभिशम्‌ | ह 

. चियोगदुःखालुभवज्लेशो वत तथापि मे ॥! इति । 

अन्न हि सङ्करपानुभवछ्लेशास्त्रयोऽपि पुनरुक्तः | तथाद्यस्य तावत्‌ यत्‌, 
पैनरुक्त्यं, तदर्थस्य कल्पनायां करणभावाव्म्रभिचारात्‌ | द्वितीयस्य दुःखं 
स्यानुभवविशोषात्मत्वोपगमे सति व्यतिरेकाभावात्‌ तन्निबन्धनः र 
सस्तेन सह न सम्भवतीति । न च विशेषस्य साम।न्येन सह Ne 
न हि भवति शावलेयस्य गौरिति । .नापि विशेषणसमासः । चि a 
सामान्यप्रतीतिसिद्धेस्तयोविरेषणविशेष्यभावात्‌, न हि भवति ब यग- 
बीति । तृतीयस्यापि दुःखपयोयत्वात्‌ तडुक्त्येव गताथत्वात्‌ नरुक्त्यम- 
विवाद्सिद्धलेव । नार 


|. 
~ 
® 9 ~ e 


शाब्द साभिप्राय है । ग्रन्थक भिप्र हेकि + 
है । इस प्रकार कवि के क्रिया और करण शब्द साभिप्राय हे । ग्रन्थकार का अभिप्राय यह है 


पवमेच ® ? रा 


ल 


“अगाघापारसंसारसांगरोत्तारसेतवे । 
देहार्थध्वतकान्ताय कन्दपंद्वेषिणे नमः ॥? इति । 
अत्र सागरोसतारैशब्दाबुभावपि पुनरुक्तो, एकस्यागाधेत्वापारत्वलक्षणा- 
साधारणसागरधर्माध्यारोपसामर्थ्यात्‌ सेठुसम्वन्धाच्च ससारस्य तठू पताव | 
गतेः । आर्थी एव हि, अत्र रूपणा युक्ता अनुमेयत्वात्‌ , न शाब्दी | यथा-- ` 
१ 


त 
TSE ) 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
3 { 


३७६ व्यक्तिविवेकः 
जि 35305 5-5४०६०४००४७::४७०४७-४४८-४४४४६-०० ANAANSNNANY 
- “चुम्बने विपरिवर्तिताधर हस्तरोधि रशनाविघट्टने । 
विप्वतितेचछमपि तस्य सेतो मन्मथेन्धनमभूद्‌ वधूरतम ॥ 
इत्यत्र मन्मथस्यानलत्वेन । है 
इतरस्य च सेतोनियमेनोत्तरणाथेत्वेन प्रसिद्धेः । अनेन च 'सकलकला- 
ङनकनिकषपाषाण” इत्यादौ कनकादिंशब्दानामपि पौनरुक्त्यं व्याख्यातम्‌ । 
और जेसेः-_'में भावना द्वारा निर्मित प्रिया को हर एक जगह देखता रहता हूँ इतने पर भी 
वयोग दःख के अनुभव का क्लेश मुझे दै ही ।' 
क याललुसन और क्लेश तीनों पुनरुक्त हें । इनमें पहले ( संकल्प ) की पुनरुक्तता 
इसलिये है कि कल्पना क्रिया में करण रूप से संकल्प अवश्य ही रहता ह । दूसरा ( दुश्ख ) भी 
एक प्रकार का अनुभव हो है, इसलिये ( अनुभव से दुःख की ) भिन्नता न्न होने के कारण उप्पर 
आश्रित पष्ठी" स्मास भी नहीं हो सकता क्योंकि वह उन्हीं पदों म होता हे जिनके अर्था मॅ 
एक दूसरे से भिन्नता हो । विशेष का सामान्य के साथ समास नहीं होता । पेसा कभी नहीं 
कहा जाता फि--“शावलेयकी गाय? । विशेषण समास भो नहीं हो सकता h क्या कि डी की 
प्रतीति से ही सामान्य की प्रतीति हो जाने से उन दोनों में विशेषणविशेष्यभाव ही! नहीं 
बनता । 'शाबलेय गौ? यह प्रयोग नहीं होता । तीसरा भी--( क्लेश ) दुःख का पर्याय ही दे, 
इसलिये उस ( दुःख ) के हो कथन से गताथ हो जाता है। इस प्रकार तीनों की पुनरुक्ति पर 
कोई विवाद नहीं ! 6 
काम के शत्रु ( शिव ) को नमस्कार हैं, वे अगाध रौर अपार संसारसागर को पार करने 
के एकमात्र सेतु हैं, कान्ता को उन्होंने अपने आधे शरीर में धारण कर रखा ह! यहां सागर 
और उत्तार दोनों शब्द पुनर्क्तं है। एक ( सागर ) इसलिये कि संसार में उसकी प्रतीति हो 
जाती है, कारण; कि अगाधता और अपारता सागर के असाधारण धर्म है जिनका आरोप 
किया जा रदा है, और सेउ का सम्बन्ध वतलाया जा रहा है। यहाँ आरोप आथ ही टॉक है, 
शब्द नहीं । जेसेः--चुम्बन में अधरोष्ठ अलग कर लिया । करधनी छूने में हाथ रोक छिया ? 
इस प्रकार इच्छाओं में विध्र होने पर भी वधू के साथ सुरत सब प्रकार से-काम का इन्धन 
ही बना ? यहाँ--मन्मथ पर अनल का आरोप । दूसरे ( उत्तार ) की ( पुनरुक्तता ) श्सलिये 
है. कि सेतु नियमतः पार उतारने के लिये ही प्रसिद्ध है। इसीसे--'सभी कलारूपी सोने के ल्यि 
कसौटी का पत्थर? इत्यादि में कनक ( पाषाण ) आदि शब्दों की पुनरुक्तता भी स्पष्ट हो जातो है! 


कर जे ~ स्स 
अनुभवविशेपात्मत्वोपगम इति सीगतप्रक्रिययेतदुक्तम्‌ । वेशेषिकास्तु जडमेवात्मगुणम्‌ 
एकार्थसमवायिना ज्ञानेन ग्राह्य सुखमाहुः । तत्क्रियायां कूतव्यमेवानुभवग्रहणम्‌ । 
वक्रि सागस्स्य"रइतरस््य चेति उत्तारार्थस्य। तद्रूपतावगतेरि त्युभयत्र तन्दूपता सागरः 
-----. रूपता उत्तारूपता च । 2 व न 
अनुभवविशेषात्मत्व ०-सौगत = बोद्ध के अनुसार रह कहा । वेशेषिक तो सुख को आत्मा 
का गुण मानते हैं। वे,उसे जड़ ( निष्क्रिय) मीनते ओर उसी आत्मा में समवाय सम्वन्स से 
विद्यमान ज्ञान द्वारा ग्रह्म मानते है । उन ( वैशेषिकों ) कौ प्रक्रिया में अनु्रव शब्द का ग्रहण 
कुना ही चाहिये | ५ 
एकस्य = सागर का, इतरस्य च =उत्ताररूपी अर्थं का। तद्रूपतावगते-दोनां जगह तद्रुपता, 
सागररूपता और उत्ताररूपता.। 
द 
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-द्वितीयो विमशः ३७७ । 
“*/४% ५४ ,५१..४२,.४२..५५/५८४-/५८४८४४८४४८४८४४८४४/४४८४४/४४/४४५/॥४४१४५॥४४४४४॥४४४४४४४४४४१०४/४४ | 
यथा च 
'करकलिदनिशातोत्खातखडगापश्रधारा- 
टदढतरविनिपातचब्छिन्नदुशरिकण्ठः ।! इत । 21: 
अचर नवानां पदानामचकरत्यम्‌। तत्र यत्‌ खड्रास्य करकलितत्वादि- 
विशेषणचतुष्टयं तत्‌ पुनरुक्तं तत्र तस्य व्यापायमाणस्य तच्वाव्यभिचारात्‌ । 
यज्चाग्रत्वविशिष्टाया धाराया वचनं तत्‌ पुनरुक्त खडगस्येव करणत्वविवक्षा- 
यामौचित्यादेव तत्मतीतिखिद्धेः । य्चात्र रढतरत्वर्विशिष्टा खिति 
करणभावेनोपात्तो, यदपि डुष्टत्वमरीणां विशेषण तडुभयभ'प पुन उक्त we 
सिद्धस्य अतश्च खडगच्छिन्नारिकण्ठ इति पर्दचतुए्यमेच 
सामथ्येसिद्धत्यात्‌ । अतश्च खडगच्छिन्नारकण्ठ इत ph 
सारम्‌ । अन्यस्ववकरधायं दत्तस्य पूरणायंच पर्यवस्यति ना 
कस्यचिदिति । यथा-- = 
+ शीशुरसविषयपानक्रियावशावाप्तजन्ममद्विवशा 1 ह 
गलदंशुकदृश्यछुखी सुखायते किमपि कमितुरचिरोढा ॥ 
इत्यत्र रसादीनां सतानामवकरत्वम्‌ | यथा च _ 
'मद्रिद्ववपानवशावाप्तोद्यमद्विशूणितात्मंच | | क 
तव तरुणि ! मद्नदीपनमिदमंझ्लियुगं समाभाति ॥! इ न 
त्र द्रवादीनां पोडशानभिवकरपदाना' पॉनरुकत्य प्रयुक्तान्तगतान्यः 
~~ ° क क्र Y * तदर्थ प्रतीतिसिद्धेः | यथाह 
द्वाभ्यामेव मदिराक्षिपदाभ्यां सम्बोधनोक्षताभ्या तद्‌ | 


भरतः 


आघूर्णमानमध्या या क्षामा चाञ्चिततारका। ` _ 
दष्ट्रिविकसितापाङ्गा मदिरा तरणे मदे ॥' इति i 
एषां चावकरपदानां पयायेण यथायोगमेकादिप्रयोगे सति लोएसञ्चारः 
क्रमेणातिबहवो 5वकरप्रकाराः संसुद्गवन्ति, येषु प्रयुक्तेष्वप्रयुक्‍तेष्वपि 3 
चार्थावगतिरिति ते तत्र शल्यायमानाः शा्दकः केचलमाद्विय 
कचिभिस्तु प्रस्तुतरसाभिव्यक्तिव्यवघाननिवन्धनधियावधीरणीया पव । 
यद्वा किं बहुनोक्तेन क्रियाकारकयोरपि । 
» यदौचित्यादवगतिस्तत्रान्येषां कथेव का ॥ ४% द 
; त्रि था-- र - ~ 
लमल 'पवनो वो वारणो 'मदकलः परशुवो । | 
वक्षमिन्द्रक्रविप्रखतं चा स्वस्ति तेऽस्तु लतया सह दक्ष ॥? इति । 
कारकस्य यथा"? : र 
“मा घाक्षीन्मा भाहीन्मा भेत्सीज्ञातुचिद्‌ बत भवन्तम्‌ । 
सु्तेरध्वन्यानां मार्गतरो ! स्वस्ति तेऽस्तु सद्द लतया |! इति । 


1१ 


न = 


“१ 
a: SON 


A 
& CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta'eGangotri Gyaan Kosha 
; 
* 


= 
Mires 


३७८ व्यक्तिविवेकः 
ANNAANANNANNANNARNNANY लक कर कर कर कक सकल ASSAY PN dd 


और जैते--हाथ में रखी तीखी खुळी तलवार के अग्रभाग की धारा के कठोरतर प्रहार 
से बेटी दुष्ट शत्रु की गरदन’--यह ९ शब्द कचरे जैसे हैं । सन्ग के जो चार विशेषण हैं वे 
पुनर्क्त ह, चलाये जाते उस ( खडग ) में वे रहते होह । अग्रत्व से युक्त धाराका कथन 
पुनरुक्त है । कारणरूप ,से विवक्षित खड्ग में वे अपने आप प्रसिद्ध ह। कारणरूप से कथित 
दृढतर विशेषण से अन्वित विनिपात भी पुनरुक्त दे, और शत्रुओं का विशेषण दुष्ट भी दोन 
अपने-आप प्रतीत हो जाते हैं । इसलिये खब्गच्छित्नारिकण्ठः? ये चार ही शब्द काम के हैं । और 
सवतो कचरे के बराबर हैं । वे केवल छन्द को पूरा करने के लिये लाए गये सिड होते हँ किसी 
विशेष अथ के लिये नहीं ? 


और जैसे--'कासुक के लिये नवोढा एक अजीव सुख देती है, जव वह शराव के रस के 
विषय की पान क्रिया से जन्म को प्राप्त मद से विवश हो जाती है और उसका अंचल सरके 
जाने से मुख दिखाई देने लगता हे ।! 


है] 
ह 


"बहा--रस--आदि सात कचरे जेसे हे । ओर जैसे--'शराब के द्रव के पान के वश से 
उदय को प्राप्त मद से घूमते आकार वाली तुम्हारी-दोनों, आँखे--हे तरुणि? मदन को 
दीप्त करने वाली जान पडती है |” यहाँ द्रव आदि सोलह पद पुनरुक्त हैं । प्रयुक्त पदों में से 
ही मदिरा और अक्षि--शब्दों के सम्बोधन द्वारा कथन से ( मदिराक्षि ) उनके अर्थ समझ में 
आ जाते हैं। जैसा कि भरत ने कहा है |--'जब नशा चढ़ा हुआ हो, उस समय विकसित 
पलकों वाली उस दृष्टि को--मदिरा कहते है जिसमें पुतली घूम रही हो, ठीक से दिखाई न पड़ 
रहा हो, और कनीनिका--अश्वितनामक एकःप्रकार की मुद्रा में हो ।! इन व्यथं पर्दो का क्रम से 
यथासम्भव एक दो आदि करके प्रयोग होने पर लोष्टसंचारक्रम से बहुत से पुनरुक्त भेद चले 
आते हैं जिनके प्रयोग होने पैर या प्रयोग न होने पर अथे का ज्ञान समान ही हो वे शब्द 
शल्यभूत होते हैं । उन्हें केवल शाब्दिक लोग अपनाते हैं । कवियों को चाहिये कि वे प्रस्तुत 
रस की अभिव्यक्ति में वि!-वाधा करने वाले इन शब्दों को न अपनाएँ। अथवा--और कितना 
कहा जाय, जहाँ क्रिया ओर कारक की प्रतीति भी औचित्य द्वारा हो जाती है--वहाँ और की 
कथा ही क्या ? 

क्रिया की प्रतोति जेसेः--'आपको न अझ्नि, न वायु,-न मदमत्त हाथी, न फरसा, न--इन्द्र 
के"दाथ से छूटा वज़ ( खण्डित करे ) । हे वृक्ष लता के साथ तुम्हारा कल्याण हो ।' 


कारक की प्रतीति जेसेः-हैं रास्ते के बृक्ष ? ( आपको कोई ) न जलाए, न उखाडे, न तोड़े, 
रास्तागीरों के पुण्य से आप--लता के साथ सकुशल रहें । 


खप्रानामिति शीधुमदुविवृशेत्येव वाच्यम्‌ । ० 
मदिराद्रवेति। अत्र समाभातीत्येक पदं गणितूम्‌ उपसर्गाणां .द्योत्यपारतन्ञ्येण एथकप- 


दाहत्वाभाचात्‌। 


एकादिप्रयोगे सतीति एकस्य प्रयोगाभ्युपगमेऽन्येपामेव तत्वम्‌ । तत्राप्येकस्वमनियतस्‌ । 
एवं द्रयोख्रयाणामिरस्यादियोजना कार्या, तन्राप्यनियतत्वेन प्रकारबहुलत्वात्‌ । 
„सप्तानाम्‌ शीधुमदविवशा-इतना ही कहा जाना चाहिये । Dye 


मदिराद्रव--यहाँ समाभाति यह एक ही पद गिनना चाहिये । क्योकि उपसग पृथक पद 
नहीं होते । वे चोत्य अथे के पीछे चलते हैं । 
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एकादिपद--एक के प्रयोग में अन्य सबका ( पुनर कत्व 70. उतने पर भी कक 2 
नहीं दव । दो तीन आदि को भी लिया जा सकता है। उनमें भो अनियतता होने से बड़त * 
भेद हो सकते हैं । 

Cr » > 13254 मि 
वाक्याथेविषयर पीनरुदत्य 2 कर 

'सहसा विद्धीत न क्रियामविवेकः परमापदा पदम क अज 

च्णते हि विसृश्‍्यकारिणं गुणखुव्या स्वयमेव सम्पद्‌ i हते प: 

अचत हि अविवेकप्रयुक्तमविसखृश्यकारित्वलक्षण सहसाकायका 

त FE १8 आति तेषां च्छार्यक्ारणभावमन्वयवाक्यन प्रातपादय 
लामापदामविकलं कारणमिति ता =` se आ 
पुनः कारणाभावरूप विमृश्यकारत्वसनूअ ८५० दे कार्यकारणभाव 
सम्पदां सद्भावो भणित इति व्यतिरेकवास्येनापि तेषा ` 

नारि हित इति तस्य पुनरुक्तता, अन्वयवाक्यादेच तदवयतेः। अड; ये 
पवाभाई ड ग अर्थाद चेधम्यंणान्वयगतिः असति तस्मिन्‌ साम्याभा 
¢ ^ 
साध्मणापि प्र दच त 
हेत्वाभावस्यासिद्धेरिति नावं वाच्यम ेतदेतुमद्भावः -सम्भवति । 
किश्वान्वयव्यतिरेकवाच्ययारन्य!" दे एज देल॒रिति युज्यते वतु 
न हि यस्मिन्‌ सति यस्यावगतिस्तस्प त्युत स्त हि ददसिष्यक्तथथो हि- 
[> प्रसक ति *व्यांतिरकवा र नट 

हेतुददेतुमज्ञावविपर्यासमरसज्ञाद मै ये5ये5र्थस्य चारुतावगतिः ? 
शन्दोऽप्यपार्थेक्क एवेति । कुतस्ताह डता 


ट्र ति समा- 
उच्यते । लिङ्गविशेषाद्‌ घर्मविक्षेषाच्च सम्पदा नाग्रिकात्वेऽचसिते स 
सोक्तेरित्येतद्‌ वक्ष्यते । 


यथा च ८. ५ _ ८-५ 
ध्यदा यदा दि घ्मेस्य ग्लानिमूवति भारत! ', ति! 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्म र रिहारेणावरिथतयो- 
~ घयोए्छायातपयोरिव अन्या 
अत्र हि धर्माधमयोश्छ प ० त्य 
यैदेवेकस्य ग्लानिस्तदेवेतरस्याभ्युत्यानमिति तयोरेकस्मिन्‌ ` ड्‌ 
वचनं तत्‌ पुनरुक्तमिति | ह 
क्यारथेत्रिपयक पुनरुक्तिः-- जसे हुए कर काम करने 
एकाएक न करे। नातमझी बड़ी-बड़ी सुसीबतो i र एहि ठोस कारण है 
ले कौ गुण पर लुमाई दौलत खुद झकारती ह उत्पन्न होती है 
करिल बह हे~-अनिसुस्यकारिता-( विन? सम क न पिन । इतने पर 
अविवेक से ।--इसप्रकार इनका कार्यकारणभाव अन्वय द्वारा वो उतत होने वाली 
रि > कहकर ९ र 
रॅ दिमूड्यकारिता ) के अभावरूप विमृरयका रिता च Mr 
पति के लि का सद्भाव वतला दिया गया । इस प्रकार उनफा es ३ 
अ 
ता से ही बतलाया गया । अतः वद नरक 10) बस तो अथे द्वारा. 
ह हो जाती है। जैसा कि कदा भी हो है--शब्द से साध्यं दारा भी कथन हो त | 
हृ ४ 3 
bc 
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धम्यं से भी अन्वय बोर (कथन ) हो सकता है; कारण कि उसके न रहने पर साम्य का 
अभाव हो जाता है और उससे हेतु का अभाव असिद्ध । इसलिये दो अर्था का प्रथोग नियमतः 
नहीं किया जाना चाहिये ।? र. 

और जो दो अथ अन्वय और व्यतिरेक द्वारा कहे जाते हें! उनमें परस्पर हेतुहेतुमद्धाव 
नहीं बनता । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि, जिसके रहने पर जिसका शान होता दे-उलटे 
वही “उसका हेतु है । ऐसा करने पर हेतुहेतुमद्भाव ही उलट जायगा । इसलिये ब्यन्रिक वाक्य 
में उस ( हेतुत्व ) का अभिव्यज्षक--'हि? शब्द भौ निरर्थक हो है । ( प्रश्‍न )-तो फिर उत्तराथ 
म अर्थगत चाहता कैसे प्रतीति होती हे । (उत्तर) इसपर हमारा उत्तर है कि- समासोक्ति 
से। लिङ्गविशेष और धमविशेष के कारण संपत्तियों में नायिकात्व को प्रतीति हो जाती हे । 

और जैसे :--'ध का हास जब-जब होता है और अधर्मे का अभ्युत्थान, तव मैं अपने आप 
को उत्पन्न करता हूँ ? यहाँ धर्म और अधर्म छाया हे और आतप के समान एक दूसरे के साथ 
सहानवस्थान विरोध द्वारा मिले दिखाई देते हैं। इसलिए दो में से किसी एक की हानि होने 
पर दूसरे का उत्थान निश्चित ही है । अतः एक ही को कना था। दोनों का कथन पुनरुक्त हे । 


अविवेकप्रयुक्तमिति । यद्यप्य विस्श्यका रित्वस्थवापत्कारणत्वं, तथाप्यविवेकस्या विभ्श्य- 
छारित्वप्रयोजकत्वात्‌ तस्य कारणस्वेऽप्यविग्श्यकारिस्वमेव कारणसुक्त भवति । 

न हीति यस्मिन्‌ सति 'वह्णौ धूम’ इत्यादिके प्रतिबन्धकाभाविन्यन्वये सति विशेषस्य 
यस्य असति वह्नौ न धूम’ इत्यादिव्यतिरेकस्य गतिः प्रतीतिः, तस्यान्वयस्य स एव 
व्यतिरेको हेतुर्न युक्तः व्यवस्थितस्य हेतुहेतुमद्वावस्य वेपरीव्यप्रसङ्गात्‌। अन्वयग्रतीति- 
हेतुको हि व्यतिरेकप्रतीत्युपक्रमो न तु विपर्ययः । विशेपीश्वेति ,युणछुब्धा इति साधारणः 
स्वादित्यर्थः। ¢ 

अविवेकप्र०--यद्यपि अधिमृर्यकारिता हो आपत्ति का कारण हैं, तो भो अविशृश्यकारिता 


उत्पन्न होती हैं अविवेक से, इसलिए कारण होना चाहिए अविवेक ही, परन्तु कही जाएगी कारणता 
अविसृइ्यकारिता की । 


नहि = वह्नौ धूमः? इत्यादि प्रतिबन्थकभाव से युक्त अन्वय वोध हो जाने पर विशेपरूप वहि 
के अभाव में धूम का अभाव | ऐसी व्यतिरेक प्रतीति होती है--तो उस अन्वय कै प्रति उसी 
्यत्तिरेक को हेतु--मानना ठीक नहीं । क्योंकि इससे व्यस्थित हेतुददेठमद्भाव उच्छ होता 
हे । व्यवस्था यही मान्य है कि व्यतिरेक की प्रतीति के प्रति अन्वय प्रतीति कारण ६ । 
उल्टी--नहीं । } 
धर्मत्रिेषाच-- गुणतुस्यत्वरूपी साधारणधमं । 
विशश : मूळे में 'साधर्त्येणापि प्रयोगे अर्थात्‌ ैधम्येणान्वयगर्तिः' असति तस्मिनून्साम्याभावे 
हेत्वभावस्यासिद्धेः--पंक्ति का “असति? से असिद्धेः तक क्रा अंशा स्पष्ट नहीं “होता । इसका उदाहरण 
कौन सा माना जाय ? तस्मिन्‌ के तत्‌ पद का- अर्थ-बै धम्य, किया जाथ या साधम्यं १ साधम्यं 
और साम्य में अन्तर माना जाय या ऐक्‍य ? इतने परै भौ--'हेत्वभाव नहीं बनता? की अर्थ-- 
संगति कैसे लगाई जाय ? टीकाकारों ने इस पंक्तिका स्पशं भो नहीं किया । + इतना तो स्पष्ट 
है किड्स पंक्ति के दो अंश हैं 'एक--अन्वयांश और दसरा व्यतिरेकांद--'सामिम्येणापि प्रयोगे 
अर्थात्‌ वधम्येणान्वयगतिः? यहद साधम्यं और वैधम्ये-<की प्रतीतिर्यो का अन्वय हुआ। असति 
तस्मिन्‌ साम्याभावे-से उनका व्यतिरेक वतलाया गया। वैधम्ये न होने पर साधम्य नहीं 
ू { 
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बनता । अभेद ही बन बैठता दै । हम तय्‌ पद से वंधम्य का परामझे मान लेते हैं और ग्राम्य 
र टं ना है र क न डते हैं 
को साध्य से अभिन्न । परन्तु--'हेत्वभावस्यासिद्धेः का सम्बन्ध भिलाना रह जाता ६ । 
€ ~ A 
सामर्थ्येसिद्धस्यार्थस्य यथाऽऽ पुनरुक्तता । 
(NC की से 
तात्पर्यभेदाच्छव्दस्य छ्विरुक्तिः शाब्यपीष्यते ॥ ४६॥ 
पौनडक्त्यमिति वेया गोणसुख्यतया स्थितम्‌। 
तत्र दूषणमेवाद्यमपर भूषण स्मृतम्‌ ॥ ४७ ॥| 
2 > ती भ्न 
शंंब्दालक्लारानपुणल टठानुपाससब्यया | 
~ = चि < 
तञ्चोदाह्ृतमेच भाग दूषणं लु वितन्यते ॥ ४८॥ न 
~ इ ढता मी 
संग्रहकारिकाएँ--अपने आप समझ में आ सकने वाले अर्थ को (शब्द से ) कहने में जसे 
आधीं पुनरुक्ति मानी जाती है वैसे हो केवल तात्पये के मेद से ( पुनः कथित ) शब्द में भी स 
पुनरुक्ति मानी जाती है । इस प्रकार गौग और झुख्य रूप से पुनइक्ति दो प्रकारे की होती हे । 
दोनों में से प्रथम ( आधीं ) पुनरुक्ति दोष हे और दूसरी ( झाब्दी) पुनरक्ति अळङ्कार । उसे 
a be ००७ ०७ > 
( द्वितीय शाब्दी पुनरुक्ति यो) शब्दालङ्कार के पंडिता ने लाटानुप्रास नाम दिया हे रा! 
उदाहरण ( हसति हसति स्वामिन्युच्चेः० ) पदले ( पौनरुकत्य प्रकरण के एकदम आरम्स म दी) 
है। यहाँ रूपण किया जा रहा है ॥ ४६-४८ | 
दिया जा चुका है। यहाँ केवल दोष का नु ह्या व हं क क 
सामथ्येति । द्विविधे पोनस्क्त्यमथगतं शब्दगतं चेति । तत्राथसामध्य सिद्ध 
> ~ चे दाऊ न तमासु षद व व्वाट ख्य्स्‌ ॥४६--२८ 
गोणम्‌ आसुखे पोनरुजत्यानवभासात्‌ । वद्गतमासु दावभासमानस्वाद्‌ सु a ह 
सामथ्य--पौनरुकत्य दो प्रकार का होता हे अथंगत ओर शब्दगत | दोनों मे जो अ के 
से होता है वह अर्थगत होता दे । वह गोण होता हैं कारण कि“उससे आरम्भ म॑ काक कक 
नहीं होती । शब्दगत पौनरुफत्य आरम्भ में दी प्रतीत हो जाता हैं अतः प्रधान होता है ॥४६ 
[a 


39 


€ 
प्ररृतिप्रत्ययाथाऽस्य पद्वाक्याथ पव न्त | 
विषयो बहुधा क्षेयः स क्रमेणोपद्श्यते ॥ ४९ ॥ ५ 
प्रकृत्यथ, प्रत्ययार्थ, पदार्थ, वाक्यार्थं आदि भेद से इस ( दोष रूप पुनरुक्त ) का विषय अनेक 
प्रकार का होता है । उसे क्रम से वतलाते ह । ! 
इति 
प्रकृतिप्रत्ययाथंस्येति पक्ृत्यर्थः प्रत्ययार्थः प्रकृतिप्रत्ययससुदायाथ त कक 
योज्यस्‌ । एवं प्रकृतेः.प़्त्ययस्य चेत्यत्रापि वाच्यम्‌। अन्यथा म्रा दस्य पञ्च 
: -५०॥ 
पौनरक्त्यस्यासङग्रहः स्यात्‌ ॥ ४९-५० 
प्रकृति का अर्थ प्रत्यय का अर्थ, दोनों के समुदाय का अथ॑, अ Ee Be 
ज ॒ रनी चाहिए । इसी प्र अगली कारिका-५० प्रकृतेः प्रत्यैयस्य च- 
मिलाकर याँजना करनी चदिए । शसा कार ( अग रि हि कुळ र: 
इस अंश का अर्थ समझना चादिए, नहीं तो पहले-बतलाये पाँच मकार के पौनरुक्त्य का संग्रह नहीं 
हो पाएगा ॥ ४९ ॥ रु 
अभिन्न एव यत्रार्थः प्रकृतेः त व 
तत्‌ यौनरुकत्योपदतं पद्मादी विवजेयेत ॥ ५० ॥ ह 
जहाँ प्रकृति और प्रत्यय दोनों का अर्थ एक हो उस पद में पुनरुक्ति होती है। उ सब 
पहले हटा देना चाहिए ॥ ५० ॥ 


) 
fo १... 
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चिहितस्य वहुवीहे! कर्मेघारयशाळूया । 


> 
| शाब्दस्य मत्वर्थीयादेव्येक्तेव पुनरुक्तता ॥ ५१ ॥ 
बहुन्रीदि करके कमैधारय के भ्रम में ऊपर से मत्वर्थीय आदि प्रत्यय जोड़ने से हुई पुनरुक्ति 
तो स्पष्ट ही है॥ ५१॥ | 


श्रद्ितस्येति। वस्तुवृत्या स्थितस्य बहुबीहे्या PT तया सस्वर्थीयादिः 
झाब्दः कृतो बिसकिसल्यच्छेदपाथेयवन्त इत्यादी । तस्य स्फुटं पोनखत्यं वृत्तिद्वयस्य 
गौरवात्‌ ॥ ५१ ॥ 

वास्तविक रूप से स्थित बहुत्रीहि के विषय में जो कर्मधारय की आराङ्ला उससे शब्द द्वारा 
मत्वथीय आदि प्रत्ययं का विधान । जैसे 'विसकिसलयच्छेद पाथेयवन्तः--आदि में । वहाँ 
पौनरुक्त्य स्पष्ट है क्‍योंकि दो वृत्तियों ( समासवृत्ति और इददृत्ति ) के होने से गौरव होता है । | 

~ यस्मिन्‌ यचछितोत्पत्तिस्थस्तेनेव जातुचित्‌। 
न तदन्तः समस्येत तद्धितव्यर्थताभयात्‌ ॥ ५२॥ ^ 

किसी ( पद ) में अथ॑ जिस किसी तद्धित से निकल रहा हे तो उस ( तद्धित ) से युक्त उस 
( पद्‌ ) का ( 5स अर्थ. के वाचक पद के साथ ) समास कदापि नहीं होना चाहिए । ऐसा करने से 
तद्धित के व्यर्थ होने का भय रहता है ॥ ५२॥ 


यस्मिन्निति 'जाम्बवपञ्चवानीः त्यादौ यस्मिन्‌ पज्ञवशब्द इत्यर्थः। अर्थः इद्न्त्वरुक्षणः। 
यत्तरितोत््मत्ति: अरस्मादणप्रत्ययाख्यात्‌ त्रद्धिताढुरपत्तिः” प्रती तिविपयत्वापत्तियस्याथस्य, 
तदन्तस्तद्वितप्रत्ययाख्यान्तो जाम्बवशबग्दादिः, तेनेव पज्लवशब्देन न सससनीयः, जम्वूपल्ल- 
चानीति समासेन गतार्थस्वात्‌ तड्धितवेयथ्यप्रसङ्गात्‌ ॥ ५२ ॥ 
यस्मिन्‌  'जाम्ववपछव? इत्यादि स्थलों में पछव शब्द । 
अर्थ = इदन्त्वस्वरूप ( “जम्ब्वोरिदं जाम्बवन्‌?--इस प्रकार ) 
- यत्तद्धितोत्पत्तिः जिससे अर्थात्‌ अण्‌ ( जम्म्बव शब्द में ) प्रत्यय रूपी तद्धित से उत्पत्ति अर्थात्‌ 
प्रतीत्तिविषय ( ज्ञात होना संभव हो जिस अर्थ का, तदन्त = वह तद्धितप्रत्यय हो अन्त में जिसके 
जैसे जाम्बब आदि शब्द उसका तेनैव ( जिसके अर्थ में तद्धित प्रत्यय का विधान जम्बू शब्द से 
किया गया ) उसी शछत्रशब्द के साथ समास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ( तडिति का अथे ) 
“जम्बूपछव? इस प्रकार समास करने से ही, व्यक्त हो जाता है, फलतः तड्धितप्रत्यय निरर्थक सिद्ध 
होता है । lene 


ह 


= ,विशेषणवरद्च्छेद्‌ विशिष्ट यत्र संक्षिर्नम्‌ । भी 
युक्ता तत्र चिशेष्योक्तिरन्यथा पोभरुक्त्यक्तत्‌ ॥"५३ ॥ 


जहाँ विशेष्य को विशेषण द्वारा विशिष्ट रूप से उपस्थित करना हो वहाँ विशेष्य का कथन ठीक 
होता है, नहीं तो उससे पुररुक्ति होती हे ॥ ५३॥ 


िज्ञेषणवशादित्ि । पिनाकपाण्याद्विशेषणमाहात्म्यात्‌। विशिष्म॒त्कर्पापकर्षवन्तं संज्ञिनं 
हरा दिक यत्रेच्छेत्‌ न तत्र पौनरुक्त्यम्‌ । अन्यथा तु पौनरुक्स्यस्‌। यथा “पायात्‌ स शीत- 
किरणाभरणो भवो च इत्यादी ॥ ५३॥ 


है 


ह oN 
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विश्येपवशञाब्‌ “पिनाकपाणिः आदि विशेषण के माहात्म्य से, विशिष्ट उत्कषे अपकपं से युक्त 
हर आदि संशा जहाँ कहना अभीट हो वहाँ पुनरुक्ति नहीं होती, वेसा न होने पर पुनरुक्ति होती | 
_ है, जैसे "पायात्‌ स शीतकिंरणाभरणो भवो वः में ( भव पुनरुक्त है ) । 
सकुदेच प्रयुक्तेन यत्र साम्यामिधायिना। ` 
अन्येषाझुपमानत्वं साम्थ्याद्वगम्यते ॥ ५४॥ 
तत्रासकृत्‌ प्रयोगोऽस्य पोनरुक्तथाय कल्पते । 
सकृदेव--साम्य का अभिधान करने वाला इव आदि शब्द "निर्याय विद्याथ'--आदि स्थलों में 
९ असकृत्‌ प्रयुक्त होने पर पुनरुक्त होता है । 
यद्वद्‌्ञ्यभिचारस्य कारकस्याचिशेषणा ॥ ५५ ॥ 
अर्थस्यानुमितस्योक्तिर्नात्येति पुनरुक्तताम्‌ । “म 
यद्वशाद्‌ यद्‌भिव्यक्तिस्तदुक्तो नाददीत तत्‌॥ ५६॥ =" 
जिस प्रकार नित्यसंवड्धकारक का विशेषण के विना शब्दतः कथन पुनरुक्ति'जनक्‌ होता है 
( वैसे ही ) उस अर्थ का कथन भी जिसकी प्रतीति अनुमिति द्वारा हो चुकी हो । 
यदि किसी एक पदार्थ से ( उसकी अपनी प्रतीति के साथ साथ उससे संबन्धित ) किसी अन्य 
१ की प्रतीति कराने में समथ अथ ) का शब्दतः 


पदार्थ की प्रतीति भी होती हो तो उस ( अन्य पदार्थ T 

कथन हो जाने पर ( अपने आप प्रतीत दो सकने ब्वाले ) अन्य ( पदार्थ ) का कथन ( शब्दतः ) 
|... 

नहीं करना चाहिए । न . थ 


सकृदेवेति साम्याभिधायी इवशब्दादिः, “निर्याय विद्येःत्याद्रो ॥ ५४ ॥ 

यद्वदिति दष्टान्तसुखेन 'जनेरजातस्खलनेरि' त्यादि सङ्गृहीतम्‌ ॥ ५५ ॥ 

१अ्भस्येति 'राहुखीस्तनयोरिःत्यादौ । यद्वशादिति यत्र कारकृविशेषवशात्‌ क्रियायाः 
प्रतीतिः क्रियाविशेषवश्याद्‌ वा कारकस्य तत्र क्रियाकारकयोः प्रयोगो न काय इत्ययमथुः। 
यथा “मा भवन्तमिःत्यादौ ॥ ५६ ॥ ह 

यदूवद्‌--इस प्रकार दृष्टान्त द्वारा 'जयैरजातस्खलनेः० आदि को लिया । 

\स्य---'राहुख्जीस्तनयोः- आदि में । 

नि जहाँ किसी कारक द्वारा क्रिया की या क्रियाद्वारा क प्रतीति हो जाती हो 
वहाँ या तो कारक का होया क्रिया का ही प्रयोग करन चाहिए, दोनों का नहीं । यथा--मा 
भवन्तमनलः में । 


विमर्द :ल्‍चौखंवा के पिछले ( ब्य० वि० ) संस्करण में 'यदवैश्यादितिः--की जगद “अथवा? 
छपा है । अथौँचित्य के वर पर हमने उसे बदिल दिया है । हणण 


यो यद्धर्मांपचारेण यत्सम्ब्रन्धान्चितोऽपि वा । 
तस्य तद्रपणार्थीष न शाब्दी पोनरुक्त्यतः ।। ५७ ॥ 
a > 


जो ( अर्थ ) किधी असाधारण धमे के औपचारिक ( लाक्षणिक ) आरोप से ( उसी शसं से 
युक्त ) जिस किसी अर्थ से संवन्धित हो रहा हो (उस अर्थ का आरोप) अथं द्वारा ही होना 
चाहिए, शब्द द्वारा नहीं क्योंकि उससे पुनरुक्ति होती है ॥ ५७॥ 


गै 


i _ 
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भी यदव्मस्य गणिकाधर्मस्य निप्का- 
यो यद्धमेति “अपरदिग्गणिके'त्यादौ यो दिग्लक्षणोऽथा यद्ध द 
पलक्षितः, तथा अम्डुनिधेमंमन्थे' इत्यादौ यस्य काझुकस्य सम्बद्ध यद्‌ 
र शा ठी 
हृदयादि तेनान्वितो$म्वुनिधिळक्षणो यश्वार्थः, तस्य तद्रपणा गणिक्राकालुकरूपणा शाड्दा 
नेष्यते आर्थी पुनरिम्दत एव ॥ ५७॥ क जे हज 
यो यडर्मेति ( अनुरागवन्तमपि लोचनयोः = प॒थ के ) 'अपरदिग्गगिका' स म जो कचा 
रूपी पदार्थ उसमें गणिका के असाधारण धर्म निष्कासन ( धर से निकाल देना ) जा दि का हे 
चारिक प्रयोग हैं इसी प्रकार अम्बुनिधेममन्धे! में कामुक से संवन्धित हृदय आदि का, अत र 
( दिशा और अम्बुनिधि ) पर गणिका और कामुक का शब्दतः आरोप उचित नहीं, जहा तकी आज 
आरोप का संबन्ध है वह तो मान्य ही दै । लन 
विमद: 'आभोगिनेत्र ० इत्यादि पद्य में अम्बुनिधिपर कामुक का आरोप शब्दतः नहीं है * 
“अपर दिर्गणिका? में अवश्य दै । 
i ~ € [ 
प्रयुक्तान्तर्गतेरेच यत्र सोऽथः घतीयते । 
प्रयोगस्तत्र दोषाणां पदानां पोनरुक्तयक्ुत ॥ ५८ ॥ ` 
जहाँ प्रयुक्त पदों में से हो किसी पद से किसी अर्थ की प्रतीति हो रही हो वहा उससे भिन्न 
अन्य पदों का प्रयोग पुनरुक्तिजनक होता है । 
प्रयुक्तान्तर्गतैरैवेति 'मदिराद्रवे'त्यादी ॥ ५८ ॥ 
प्रयुक्तान्तगंत = 'मदिराद्रव० इत्यादि पयोः में । 
ड 5, ~ oN ८. ५. मो. ~ ~ 
कर्तर्यङ्गिनि रूढायां तत्क्रियायां च नेष्यते । 
चाक साधकर्तमाङ्कानामौचित्यादेव तह्ग॒तेः ॥ ५९ ॥ 
प्रधानकर्ता और उसकी निरूढक्रिया में साधकतम अङ्गां का कथन (बाक) मान्य नहीं । २ एकी 
प्रतोति स्वतः औचित्य द्वारो हो जाती हे ॥ ५९ ॥ 
कर्तरि इति प्रधानभूते राजादौ रुतंरि ततक्रियायां च खड्गेन छेदक्रियायां | य 
साधकतमस्य खडगस्य बहुनि तदपेक्षयाङ्गानि घाराविनिपातादीनि तेषां वाग वचनं नेष्यते 
यथा 'करकळिते'त्यादी । एतदुक्तं भवति । राजादौ कसरि च्छेदादिक्रियायां यत्‌ साधकतमं 
खंडगाद्ङ्गं तस्यःप्यङ्गानां धाराविनिपातादीनां वचनं नेष्यते तेनवाङ्गेन प्रघानभूतेनावान्त- 
राङ्गानामाच्ेपात्‌॥ ५९ ॥ ल 20 
कर्तरि=प्रधानभूत राजा आदि कर्ता में और उसकी क्रिया में अर्थात्‌ 'खइ' से की जा वाली 
छेदन-क्रिया में. साधकतम = खन्न के बहुत से अंग = धारानिपात आदि का कथन मान्य नहीं । 
जेते- “करकलित? इत्यादि पथ्य में । अभिप्राय यद कि राजा आदि कत्ता हो और छेदन आदि क्रिया 
' तो उसका साधकतम प्रधान अङ्ग खड ही होता दै उस (खब्न ) के वारानिपात आदि ङञो का 
कथन नहीं होना चाहिए । उसी प्रधानभूत अङ्ग से उसके अपने अङ्गों की प्रतीति हो जाती हे ॥५९॥ 
दोषद्वयमिदं प्रायः समासविषयं मतम्‌। 
यतोऽवकरभूयिष्ठा _ _ _ सक्षणकपरायणः ॥ ६० ॥ 
> 
कृताः प्रतीतिविसुखेडेश्यन्ते5नेकधा हि ते । 
समासमत एवाहुः कवीनां निकष परम्‌ ॥ ६९ ॥ 
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थे दो दोप प्रायः समासविपयक्र माने जाते हैं । क्योंकि केवळ लक्षगमात्र में जुटे रहने वाळू 
२५३. = 2 जती जेः व्यि शङ 
और प्रतीति से विमुख रहने वाळे कवि समासो में कचरे-कूड़े से इस प्रकार के अनेक शब्द भर 
दिया करते हैं । इसी लिए तो समास को कपियों की कसोटी कहा जाता है ॥ ६ a १॥ 
दोपदर्य प्रयुक्तेति 'कत्तरी'ति च प्रतिपादितम्‌ ते इति समासाः"॥ ६०-६१ ॥ 


n 


दौपद्य = अर्थात्‌ 'प्रयुक्तान्तगतः इत्या दि द्वारा प्रतिपादित तथा कत्तय॑ज्ञिनि! द्वारा प्रतिपादित 
ते = वे अर्थात्‌ = समास । 
ब्र्तावितरथा चोक्ते नान्यभाजि विशेषणे । 
विशेष्योक्तिरयुक्तेच स्यात्‌ तद्व्यभिचारतः ॥ ६२,॥ 
समास या वाक्य किसी में भी ऐसे निझेषण का, जो विशेष्य को छोड़कर और कहीं न * 
लगता हो, कथन होने पर विशेषय का कथन ठीक नहीं होता । ST 
क्योकि उस विशेषण से ही विशेऽय प्रतीत हो जाता है ह ee 
दोनों में क्यमिचार ( एक दूसरे से अलग रहना ) जो नहीं रहता । ह 
DS च ° ° त्र e र्र यथा - 
वृत्तारिति | समासे वाक्ये वा असाधारण यत्र विशेषणं तत्र विशोष्य न वाः 
“दुःखानुभवे'त्यादा ॥ ६२ ॥ | क 
७ वृत्ताविति--समास या वाक्‍य में जहाँ विशेषण में असाधारणता हो विशेष्य का कथन नहीं 
होना चाहिए--जैसे 'दुःखानुभव' इत्यादिमें हुआ य मयी 
यो यदात्मा तडुक्त्येच तस्यार्थेस्य' गतियंतः । 
तेन प्रयोजनाभावे दयोक्तिः पुनरुक्तिछृत्‌ ॥ ६३ ॥ 
य. क >्ञ से 
भो ( बाष्पादि ) जिस ( जरू आदि ) स्वरूप का होता हैं उस ( जळ आदि ) के कह देने से 
बह ( वाष्पादि ) प्रतीत हो जाता ह इसलिए यदि कोई प्रयोजन न हो ती दोनों कथन पुनरक्ति 
जनक होता है । ठ 
यो यदात्मेति । बाप्पादेजलादिरूपत्वाव्यभिचारात्‌ प्रयोजनाभावे जळादिपदप्रयोगो न 
कार्य इत्यर्थः । यथा “नयने बाप्पचारिणे' त्यादौ ॥ ६३ ॥ ह 
यो यदात्मेति-तराष्पादि नियमतः जलादिरूप ही होते हे इसलिए का जलादि पद का 
डे कि — दि मे आहे॥। 
प्रयोग नहों करना चाहिए, जसे कि अल ता हाकि हु 
यो यस्य नियतो, धर्मस्तस्य तेन न घमणा। टॅ 
र ~ द््ते 
समासः शस्यतेऽन्यार्थस्तत एवं हि तद्गतः ॥ ६४ ॥ 
जो धर्म जिस अर्थ में नियमतः रहता हो तो उरू( अर्थ ) के साथ उस ( धर्म ) का समासं 
<> 
अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि समास अरन्य ( सादइरय आदि ) अर्थ के लिए होता दै, और 
इसीलिए वह पदों मेंबहो पाता है ॥ ६४ ॥ ड 


यो यस्येति यो निष्यन्द्नादिः यस्य चन्दरकान्तादेर्धेमिणोऽव्यभिचारो घर्म तयोः 
समासो न प्रशस्यते, यथा 'द्विपद्दधूलो चने' त्यादौ । अन्यार्थ इति । साधर्म्याथ इत्यथः ॥६४॥ 


© 


२५ व्य० वि० | १ 
कि j Sm 2 _ a, 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha RE 


३८६ व्यक्तिविवेकः 


YA AN Na 
2७/४०/७५४० १७ ६ ४४४ “७३ ANMAARA N\A NNa Aa Sa Na ANNAN Na Aa Aa a NS ANA /४/%/५ Na NS “५९० : 


यो यस्थेति--जो निष्यन्दन आदि जिस चन्द्रिका आदि धमां का नित्यसम्बद्ध ( अलग न 
होने वाला ) धर्म है, उनका समास अच्छा नहीं, जैसे 'वधूलोचन? आदि में । 


क्रियाप्रतीतिः करणप्रत्ययाव्यभिचारिणी । 
तदप्रतीतौ तादात्म्यात्‌ सेवानवसिता भवेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
यदेतत्‌ त्यागपाकादो क्रियेत्युक्तेनिवन्धनम्‌ । 
6 < » 
तक््यक्ति्यद्वशाद्यस्य तदुक्तो नाददीत तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्रिया का ज्ञान करण के ज्ञान से अलग नहीं रहता, क्योंकि उस ( करण) का ज्ञान न होने 
से उस ( क्रिया ) का. ही ज्ञान नहीं होता , दोनों में तादात्म्य जो रहता है ॥ ६५ ॥ 
और क्योंकि 'त्याग-पाक' आदि को क्रिया शब्द इसी ( करण व्यापार ) के आधार पर कहां 
जाता है अतः किसी शब्द से किसी का करण आदि कथित हो रहा हो तो उस ( शोक आदि ) 
के कह देने पर॑ पुनः उस ( करण आदि ) को ( शब्दतः ) नहीं कहना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
क्रियेति क्रियायाः शोकादिलक्षणायाः प्रतीतिः करणक्रियाप्रतीतिं न व्यभ्त्चिरति करण- 
मेव यतः क्रिया, तदप्रतीतौ करणाप्रतीतो सैव शोकादिलिक्षणा क्रिया न निश्चिता स्याद्‌ 
एकत्वात्‌ 
त्यागक्रियेत्यत्रेतदेव क्रियाशक्दप्रवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तम्‌ ॥ ६५॥ 
तत्‌ तस्मात्‌ यदशात शोका दिझब्दप्रयोगवशाद्‌ यस्य करणस्य व्यक्तिः प्रकाशस्तदुक्ती 
शोकादिशब्दप्रयोगे तत्‌ करणादिपदं न प्रयुक्षीतेत्यर्थः, यधा “शो कक्रियाकरणस्ये' स्यादौ ॥ 
'क्रियेति--शोकादि क्रिया की प्रतीति करण ( करना ) क्रिया की प्रतीति से एथक्‌ नहीं रहती 
क्योंकि जो करण हे वही क्रियां है । 
तदप्रतीतौ--करण की प्रतीति न होने पर वद्दी शोक? आदिरूप क्रिया अभिन्न होने के कारण 
निश्चितरूप से प्रतीत नहः होती । 
त्यागक्रियेति--त्यागादि क्रियाओं में यद्द (करण) ही प्रवृत्तिनिमित्त हे जिससे त्यागादि शब्दा 
को क्रियाशब्द कहा जाता है । 
तत्‌ तस्मात्‌ यत्‌ = इसलिए, यद्वशात्‌ = शोकादि शब्दों के आधार पर, यस्य = जिस करण 
की व्यक्ति: = प्रकाश, तदुक्तो = उस शोकादि शब्द का कश्रन हो जानेपर, तत्‌ = वह करण आदि 
शाब्द प्रयोग में भ लाए जाएँ । जैसे-कि “शोकक्रिया करणस्य” इत्यादि में लाए गए हैं । 


प्रयुक्ते चाप्रयुक्ते च यस्मिन्नथंगतिः समा। 
,न तत्‌ पदपुपादेयं कविनाऽवकरो द्वि सः ॥ ६७॥ 


जिसका प्रयोग भी न हो परन्तु अर्थ का शाज्न एकसा रहे उसु पद का प्रयोग कवि न करे, 
वह फिजूल होता है ॥ ६७॥ 


प्रयुक्ते चेति प्रकृत्यादिपुनरुक्तानां चतुर्णामुपसंहारः ॥ ६७॥ 

प्रयुक्ते चेति = इस क्लारिका द्वारा प्रकृत्यादि चार पुनरुक्तं का उपसंहार दिया । 
अन्योन्याक्षेपकत्वे सत्यन्वयव्यतिरेकयोः । 
उभयोरुक्तिरेकस्ण नात्येति पुनरुक्तताम्‌। ६८॥ 


fr} 
हे 
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द्वितीयो विमशः ३८७ 


अन्वय और व्यतिरेक दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं, अतः दोनों का साथ-साथ 
कथन होने पर कोई एक अवश्य ही पुनरुक्त होता है । 
अन्योन्येति वाक्यपोनरुवत्यसङग्रहः । 
उभयोरुक्तिरेकस्य । उभयमध्यात. कस्यचित्‌ । पौनरुक्त्यं नातिक्रामति । यथा "सहसा 
विदधीतेःत्यादो ॥ ६८॥ 
अन्योन्येति इसके द्वारा दाक््यपौनरुक्तय भी संग्रहीत कर लिया गया । 
उभयोरुक्ति-दोनो में से किसो एक की पुनरुक्ति टाल नहीं पाता । जेसे-- सहसा विदधीत? 
इत्यादि पद्य में । 
पुनरक्तिप्रकाराणामिति दिङ्मात्रमीरितम्‌। 
विवेक्तुं को हि कार्स्न्येन शक्कोत्यवकरोत्करम्‌॥ ६९ ॥ ३52 
इति सद्गहम्छोकाएँ-। 
इस प्रकार'हमने पुनरुक्तिदोष के कुछ भेदों का संक्षिप्त निर्देश किया, भला बेकाम कौ चीर्जों 
को पूरी तौर से कौन गिन सकता है ॥ ६९ ॥ 
( ५ ) वाच्यावचन 
एवं पौनरुकत्यं .सप्रपञ्चं विचायं वाच्यावचनं प्रपञ्नयितुमाह वाच्यस्यावचनं ययेति । 


न निय वाच्यावूचन 
एवं पौनरुक्तम्‌ = इसप्रकार विस्तारपूवेक पुनरुक्तिदोप्र का विचार किया अब, वाच्यावूचन 
रह नम्‌? 2 
दोष का प्रपञ्च उपस्थित करने के लिए कहते ई-- वाच्यस्यावच आदि | 


>] 


वाच्यस्यावचनं यथा-- अ 
° कनकनिकषस्निग्धा विद्युत्‌ प्रिया न ममोर्वशी ॥ इति। दे 
अत्र हि श्रान्तौ निवृत्तायां तद्विवयभूतयोः खुरघनुधोरासारयोरिव विद्यः 

तोऽपि इद्‌मा परामश वाच्ये यत्‌ तस्यावचनं सै चाच्यावचनदोषः। यथा च- 
“कमलमनम्भसि कमले कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ । 
सा च सुकुमारसुभगेत्युत्पातपरम्परा केयम्‌॥' | र 
अन्न हि द्वितीयः-ऋमलाथेः सर्वेनमवाच्यः । तस्य यत्‌ स्वरा 4 वचन 
स चाच्यावचनं दोषः । तेनात्र “तस्मिश्च कुवलये” इति युक्तः पाठः । 


सर्चनामपरामर्शविषये योऽर्थेवस्तुनि र बिट र 

T $ स वाच १ ॥ ७० ॥ 
स्वशब्दवाच्य़तादोषः स वाच्यावचनाभिधः ॥ 

क हे ४ ® इति सद्गहस्छोकः । 


वाच्य का अवचन ( जिसे अवश्य कहना चाहिए उसका न कहा जाना ) जते ती 
( कसौटी पर पड़ी छुर्वा,लेल्रा ) के समान सुद्दावनी बिजली है, मेरी प्रिया बशी नहीं ? यह ळीत 
यहाँ आस्ति दूर होने पर उसका विषय वने धनुप और धारासार के समान तित 
निर्देश भी “इदं = यह? 'विजलो है यह,” इस प्रकार शब्द से होना चाहिए, था, उसको उस रूप 
नहीं कहना वाच्यावचन दोष हुआ । \ 
° 


| 
~ | 9 79 /२ 
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और जेसे- र म 
स्थळ पर कमल, कमर पर कुवल्यो को जोड़ी, वे सब कनकलता में, वह भी सुकुमार 
सलोनी, यह उपद्रवो का ताँता केसा ? यहाँ दूसरा कमलशब्द सवनाम हारा कहा जाना 
चाहिए। उसका अपनें वाचक शब्द द्वारा कहा जाना--वाच्यावचन दोप हुआ इसलिए यहाँ 
“नस्मिश्च कुवलये? पाठ चाहिए । 
(किसी भी सर्वनाम परामश योग्य अर्थ का अपने वाचक शब्द से कहने में जो दोप होता है 
वही वाच्यावचन है ।? र 
असमासेन निर्देशो वच्यमाणमेततसमानन्यायमवाच्यस्य वचनमपि कराक्तयितुम्‌ । 
इदमा परामशं इति अबाघितप्रत्यक्षनिमित्तत्वादू आन्तिनिवृत्तेः प्रत्यक्षस्य च विषय- 
सुखेन परामर्शाहस्वात्‌ । तस्य यत्‌ स्वशब्देन वचनमिति पूर्व सत्येव सर्वनात्नि पुनः स्दशब्देन 
प्रतिपादनम्‌ ~¬ , 
“सर्वनामपरामदायोग्यस्याथस्य यत्‌ पुनः । 
स्वशव्देनाभिधानं सा शब्दस्य पुनरुक्तता ॥' इति 1? 
पुनरुक्तमुक्तम्‌ | इदानीं तु सर्वनामस्थानीयत्वेन स्वशव्देन वचन वाच्यावचनसुच्यते । 
वाच्यस्य अवचनम्‌? इस प्रकार समास तोड़कर कहने का अभिप्राय अवाच्यवचनरूप एक 
ऐसे ही दोप को भी बतलाना हे । | द 
इदमापरामशै = भ्रान्ति दूर होती है उस प्रत्यक्ष से जो वाधित नहीं होता । और जो प्रत्यक्ष 
० ^ श्वय ड्‌ 
रोतः है उसका विषय द्वारा निर्देश किया जाना चाहिये । “तस्य यत्‌ शब्देन वचनन्‌-श्स 
प्रकार पहले सर्वनाम फे २हते हुए पुनः वाचक शब्द का प्रयोग पुनरुक्त दोष बतलाया गया था 
“सवनामपरामशेयोग्यस्याधेस्यः"”? इत्यादि द्वारा । यहाँ जो कहा जा रहा है, उसमें ऐसे शब्द 
के कथन में दोप का प्रतिपादन हे जो सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है ( सवनाम; नहीं 
रहता, केवळ उसके लिये स्ववाचक रहता है । पुनरुक्त सर्वनाम भी रहता है और स्ववाचक भी ) । 


“दर्यं गत सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथंनया कपालिन? इति । अत्र 

हवि कपालिशब्दो धरमिधर्माभयाथेवृत्तिः संशिमात्र वा प्रत्याययेत्‌, कपालः 

सम्बन्धक्कतं वा गर्हितत्वम्‌, उभयमपि वेति त्रयः पक्षाः । तत्र पथमे पक्षे 

'चिरोषप्रतिपत्तये कपालिग्रहणमपरमपि कर्तव्यं येनास्य गर्हितत्वं प्रतोयेत । 

द्वितीये पक्षे तस्याश्रयप्रतिपत्तये तेनैच तत्पर्यायेण संवेनास्या वा विशेष्यम- 

चश्यमुपादेयं भवति येन तस्य विवक्षितार्थेसिद्धावार्था हेतुभावोऽवकरप्येत । 
तअ तेनेवोपादाने 'यर्था-- न 


“सततमनक्लो5नज्ञो न पेत्ति परदेहदाहडुःखमहो । 
यद्यमद्यं दृहति मामनलणरो भुवमसौ न कुसमशरः ॥! इति । 
पर्यायेणोपादाने, यथा-- की 
7 कुया हरस्यापि पिनाकपाणेधैयेच्युति के मम धन्विनो5न्ये ! इति । 
अत्र हरस्येति पर्यायगब्देनोपात्तस्यार्थस्य पिनाकपाणित्वं घेयेच्युतेर- 
दाक्यकरणीयतायामा्थों तुः अन्यथा दरप्रहणस्य पौनरुक्त्यं स्यादिति । 
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यथा ऱ्य व दर झे 
“एकः शङ्कामहिकुलरिपोरत्यजद्वेनतेयादि' ति । 
` खबनाज्ना यथा Mi 
“दशा द्यं मनसिजे जीवयन्ति डशंच याः। ' = 
विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुमो वामलोचनाः ॥ इत । 


अत्रापि सर्वनाल्नो पात्तस्यार्थेस्य वामलोचनाव्यं मनसिजदाहजीवनयोर- 
न्योन्य विभिन्नयोरप्यभिन्नहे ठुकत्योपपत्तावाथा हेतः इतरथा यामलोचना- 
त्वस्य पुनरुपादानप्रसङ्गः । ब ग र 
सत एवं तृतीयः पक्षो न सम्भवत्येव पकस्यव शाब्दस्यावृत्तिमन्तरेणा- . 
नेकार्थप्रतिपादनसामथ्यीभावात्‌। न चाखावनिवन्धना शाक्या कल्पयितु_ 
मिति वक्ष्यते। न चात्र किञ्चिन्निवन्धनस्ुुक्तसिति तस्य वाच्यस्यावचन 
दोषः । तेन'वरमयमनत्र पाठः श्रेयान्‌ अल्पदोषत्वात्‌ {द्वयं गतं सम्प्रति तस्य 
शोच्यतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । इति । 
अर्थभेदादद्विमिन्नेऽपि शब्दे साइश्यमात्रजः 
आवुत्तिव्यवद्दारोऽयं सूलमस्येकताञ्रमः ॥ ७९ ॥ 


~ 
> 


® 
अतश्च र 
तत्पर्यायेण तेनैव सर्वनाञ्ना बिनिदिशित्‌ । 
आर्थहेतुत्वनिष्पत्तौ धर्मिधर्मोभयात्मकम्‌ ॥ ७२ ॥ 

ह , इत्यन्तरऱ्छोको । 

दयं गतम्‌?--इत्यादि पद्य में कपाली शब्द धमी और धर्म दोनों अथ का वाचक है, यहाँ 
वह (१) या तो केवल धर्मी का बोध के सकता है के 9 ) कपाळ सम्बन्ध से उत्पन्न गर्दितता 

म अथवा दोनों का-ये तीन पक्ष संभव 

ये इनमें से ठ क्ष मे न कौ वोध मानने पर) विशेष ( कपालवत्त्व ) का शान 
कराने के लिये एक दूसरे कपाली शब्द का प्रयोग आवश्यक होगा । जिससे इनका गहुतत्व 
प्रतीत हो सके । द्वितीय पक्ष में-उस ( थमं ) के आश्रय का बोध कराने के लिये उसी (.धर्मि- 
बाचक शब्द ) के अथवा पर्यायवाची शब्द और सवनाम में से किसी के द्वारा विशेष्य का उपादान 
अवश्यमैव करना होगा जिससे विवक्षित अर्थ का ज्ञान होने पर उसका आर्य हेतुत्व सिद्ध हो सके । 
इन तौनोंमें से उस ( धमि-वाचक शब्द )-के द्वारा उपादान होने पर यथा।-> 

“अनङ्ग सर्वदा अनक्ञ दी है, दूसरे के, देद-दाह को दुःख नहीं जानता, यह मुझे निर्दय होकर 
जला रहा है, इसलिए यहद कुछमशर नहीं अनछक्चर हे ( आग के वाण तछा ) है पर्याच दारा 
उपादान करने पर--'पिनाकपागि हर का भौ धीरज छुरा सकता हूं” सहा “र? इस पर्याय 
शब्द द्वारा जिस अर्थका उपादान किया गया उसकी पिनाकपाणिता = थेयेच्युति बह अशक्यतू में 
आर्थ हेतु है। नहीं तो दुर का उपादान पुनरुक्त हो जाय । और जैसे :-एक का सरपैकुळ के 
शत्रु गरुड से भय छूट गया! ( रघुवंश-१७ )--यहाँ ( गरुड सर्वनाम द्वारा जैसे--“भॉँख से 
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जरे काम बॉ जो आंखों द्वारा ही जिला देते हैं हम उन त्रिनेत्र ( शंकर ) को जीतने वाली सुन्दर 
आँखों वाली ज्जियां की तारीफ करते हैं ।' 

यहाँ भी स्वनाम द्वारा कथित अर्थ का वामलोचनात्व--काम के दाह और जिलानेरूप दो 
विभिन्न कार्यों में एक ही की हेतुता को बतळाने वाला आर्थ हेतु है। नहीं तो वामलोचनात्व 
पुनरुक्त होता । इसलिये तीसरा पक्ष नहीं हो सकता, एक हीं--शब्द पुनः कथन के विना अनेक 
अर्थ का प्रतिपादन नहीं कर सकता । यह इम आगे ( तृतीय विमश में ) बतलाएगें कि विना 
हेतु के यह ( प्रतीति ) नदीं कराई जा सकती। यहाँ ( द्वयं गतं'"'में ) कोई भी हेतु नहीं वतलाया 
गया, इसलिये वाच्यावचन दोष है । इसलिये यह पाठ अधिक अच्छा होगा--दयं गतं सम्प्रति 
तस्य शोच्यतां समागमप्रार्थनया कपालिन*--उस कपाली के समागम की प्राथना से अब दो 
चीजें शोचनीय हो गई है । इस पाठ में दोष कम हें । यहाँ जो यह ( एक ही शब्द वी) 
आवृक्ति--बतलाई जा रही हे इसका कारण आकारसाम्यमात्र से उत्पन्न एकता का म है, 
यद्यपि शब्द अर्थ के भेद से भिन्न हो जाता है । इसी से--“उसी के पर्याय से या--स्वयं उसीसे 
या फिर सर्वनाम से निर्देश करे, यदि धर्मी और धमं दोनों के वोध के लिये--आर्थ हेतुता सिद्ध 
करनी हो !? ; हे 

धमिधरमेति धर्मी हररक्णोअर्थ:। ध्मः कपारसस्बन्धेन गर्हितत्वम्‌। उभयं धमिधर्मा- 
त्मकम्‌ । विशेषप्रतिपत्तय इति गर्हितस्वमत्र विशेषः। तस्येति गहिंतत्वस्य । एवं तस्य 
विवक्षितेत्यत्र ज्ञेयम्‌ । विवक्षितोऽर्थः शोच्यतालक्षण: । आर्थं इति विशेषणद्वारेण भावात्‌ । 


वामलोचनात्वमिति । न चात्र वामलोचनेति विशेष्यपद्म्‌ । यतो यत्तच्छुव्दद्वयोत्था- 
धितवाक्याथद्दयसामर्थ्याक्षायिकाळक्षणस्य विशेष्यध्य प्रतीतिः ।  विशेषणमेवात्र 
वामलोचनापदुम्‌। 

तृतीय इति उभयवृत्तित्वाख्यः । न चासाविति आवृत्तिः। न चेपामिति तेनेव तत्पर्या- 
येण सर्वनान्ना चेत्येषां प्रकाराणाम्‌। अल्पदोपत्वादि ति । तस्येति व्यवहितसम्बन्धात्‌ किञ्चि- 
दुत्कृष्टत्वम्‌ । तस्य समागमप्रार्थनयेति वाच्यम्‌ । 


अर्थभेदादिति । अयमर्थः एकस्यासङृद्वृत्तिरातृत्तिः; यथा दरिद्राणां भोजने कांस्यः 
पान्न्याः । तदु'क्तम--“आवृत्तिरसकृद्‌वृत्तिः हांत । न चार्थभेदे शब्दस्येकत्वं न्याय्यम्‌ अर्थः 
भेदस्य प्रधानभूतस्य गुणभूतं शबदं प्रति भेदकत्वात्‌। तस्मादत्र द्व्योः शब्दुयोर्व्तुङत्तेन 
यत्‌ साइश्यं यंश्च साइश्यहेतुकः प्रतिपत्तणामेकताश्नमः, तन्निवन्धनोऽयं मुख्य एवावृत्ति- 
व्यवहार इति । ७ RS 


अत%ति । यत आवृत्तिने युञ्यते, तत इत्यर्थः। धर्मिधरमोभयात्मकभिति। उभयमये 


चत्तुनि प्रतिपिस्सिते एत्यर्थः । 


भमि धमं-धमीं हरस्वरूप पदार्थ, भुमे = कपाल सम्बन्ध से प्रतीत गहितता, उभय--धर्मी 
और धमं दोनों! , हि 
विशेषप्रतिपत्तये--यहाँ विशेष हे गहितता । 
_ तस्य-अर्थांत गहिंतत्व की । इसी प्रकार 'तस्य विवक्षित? इस जग्ह आ समझना चाहिये। , 
” विवक्षित अर्थ--शोच्यतास्वरूप । 
आर्थ--अर्थात्‌ विशेषण द्वारा वरण होने से । 
१ ‘ 
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वामलोचनत्व :--यहाँ वामलोचना यद्द पद विशेष्यवाचक नहीं है, क्योंकि यत्‌ और तन्न 
दोनों शब्दों से प्रतीत दो वाक्यार्था के सामर्थ्यं से नायिकारवरूप विशेष्य की प्रतीति होती है । 
तृतीय--उभयवृत्तित्व नामक । 
न चासावित्ति--अर्थात्‌ आवृत्तिः । री 
न चेपाम्‌-उसीके द्वारा, उसके पर्याय के द्वारा या स्वेनाम द्वार--इसप्रकार इतने 
प्रकारों का । 
अल्पदोपत्व--तस्य” इसका सम्बन्ध व्यवहित होने से कुछ उत्कृष्टता आई। (पूरी नहीं ) । 
कहना था तस्य? को 'समागमप्रार्थना? के साथ--'तस्य समागमप्रार्थनया? इसप्रकार । 
अर्थभेदाद्‌--अर्थात--आवृत्ति का मतलव हे एक का अनेक वार प्रयोग, जेसे--दरिद्र 
लोगों द्वारा भोजन कराने में काँसे की थाली का । कहा भी है--असक्षद्‌ वृत्ति आवृत्ति अर्थ भिन्न 
हो जाने से शब्द वो एक नहीं मानना चाहिये अर्थ का भेद प्रधान होता है । वह अप्रैधानभूत (न्द 
के भेद का कारण बनता है। इसलिये यहाँ वस्तुतः विद्यमान दो शब्दों का जो सद्ृश्य और 
उस साइश्य के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञाता का एकता का भ्रम--उसके ,आधार पर यह आवृत्ति-- 
व्यवहार चल पड़ा हे । ० 
अतश्च--क्योकिं आवृत्ति ठीक नहीं होती इसलिये । 
धर्मिधर्मों--दोनों वस्तु प्रतिपादन के लिये अभीष्ट हे । 
यत्रान्यस्येत्यादिना वाच्यावचनोदाहरणप्रसज्वेनलेपं गुणदोपवत्तया विततं विचारयति। 
.यत्रान्यस्य--इत्यादि ग्रन्थ द्वारा बाच्यावचन दोष के उदाहरणों के ही प्रसङ्ग में शेष के गुण 
दोषों का विवेचन विस्तारपूर्वक करते हैं । , 
१यत्रान्यस्यालङ्कारस्य विषयेऽलङ्कारान्तरनिवन्यः सोऽपि वाच्यावचन 
दोषः । तत्र खमासोक्तिविषये श्लेषस्योपनिबन्धो यथा-- 
“अलकालिकुलाकीणेमारक्तच्छदखुः्दरम्‌ । 
आमोदिकर्णिकाकान्तं भाति तेऽञ्ञमिवाननम्‌ ॥' 


अत्र हि अन्जसमुचितविरेषणो पादानसामर्थ्याक्षिपस्याय्जस्यो पमान्छ 
भावावगमः समासोस्रेव.विषयो युक्तो न श्लेषस्य, त्रच तस्याचुमीय- 
मानतया सचेतनचमत्कारकारित्वोपपत्तेः, श्लेषे तु तस्य वाच्यतया तद्वि- 
परीतत्वादित्युक्तम्‌ । + 8 4 डी हि 
जहाँ कोई अन्य अलंकार उपयुक्त हो वह अन्य किसी अलंकार का उपयोग वाच्यावचन दोष 
होता है । यथा--समासोक्त्ि के क्षेत्र में इलेप का उपरैपेग । यथा--अलकालिकुल से घिरा कुछ- 
कुछ लाल रंग के छद (पत्र और अधर ) तै सुन्दर, आमोद ( सुगनेध्‌ और प्रहप॑ ) से युक्त 
कणिका ( कर्णफूळ और बीजकोष ) से अच्छा छगने वाळा तुम्हारा सुख कमळ के समान 
दिखाई देता दै? ° | *% डः 
"यहाँ--कमळ के योग्य विशेषणों के उपादानों से गा जे हुए कमळ का उपमान रूप 
से बोध हो जाता है, उसे समासोक्ति का ही विषय वनना चाहिये, इलेप का नहीं । समासोक्तिः 
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में वह अनुमान द्वारा प्रतीत होता है, अतः सहृदयों को चमत्कृत भी करता हे । इलेप मं तो न 
वाच्य हो जाता है, अतः चमत्कारी नहीं हो पाता । 
. दो घर: पत्नाणि च 
अलकाली ति ! अळकान्येवाछिकुळम्‌ अलळकसच्श चालिकुलम्‌। छदोऽधरः पत्रांण च । 
प्रमोदः प्रहर्षः सौरभं य । कर्णिका कणाभरण बीजकोझश्च। हर 
न सलेपस्येति । ननु श्लेपप्रस्तावे कः प्रसङ्गोऽऽजस्योपमानचचांयाम्‌ ? नतत है 
> Ss 5 ८ रे 
रान्तरविविक्तविपयाभावेन सर्वाळङ्कारापवादत्वाच्‌ रूपस्य, उपमाप्रतिभोस्पत्तिहेतुः श्छेष 
अलकालि--अलक हो अलिकुल, और अलवसदृश अलिकुल। छद अवर और पत्ते। रामोदः= 
रे गन्ध, फर्णिका = कान का फूल और वोजकोप । 
प्रहर्षं और सुगन्ध, णिका = कान का फू द न i 
न इलेपस्य--( शंका )-इलेप के प्रसंग में कमळ को उपमा बनाने की वात कस १ द 
यह ( प्रश्‍न ठीक ) नहों । इलेप का अन्य अलंकारो से अलग कोई-्षेत्र नहीं, वह सभा 
` अलकारों का बाधक है,--इसलिये यहाँ इलेप ही मान्य है, उपमा नहीं । इलेप से उपमा कः 
|] पु हि कि कि $= ले ~ व्‌ प्र च्य 
जाती है इसका केवळ आभासमात्र होता ६ । इसीलिए कहा कि 'इलेप में बह वाच्य हैं 
जाता है । 4 ी he न 
` विमई!: वस्तुतः यहाँ इलेपमूला उपमा या रूपक ही माना जाना चाहिये । थेन स्तमनो 
भवेन? आदि में इलेष स्वतंत्र पाया जाता है । अतः वह वाधक नहीं माना जा सकता हा 
रूपक आदि अलङ्कार ही साधारण धर्म की निष्पत्ति के जिये इलेप का वाध करते हें क्य र 
रण धर्म विना इलेप के सम्भव नहीं । अतः ठपमा हो इलेप को दवा देती दै और उसका मे 
मांत्र होने देती दै । इलेप सामान्य अलङ्कार है । उपमा आदि विशेष । वे इलेप का वाध कर सक 
हे, इलेप उनका नहीं ।--यही व्यवस्था परवती आलंकारिक आचाय-मम्मट अद को मान्य है । 
[ द० काव्यप्रकाश नवम उछास ] 
यथा च 
“बंद्दीयांसो गरीयांस; स्थबीयांसो गुणास्तव। 
9 
गुणा इव निवध्नन्ति कस्य नाम न मानसम्‌ || इत रळ न्स 
अन्न हि मुख्यवृत्या निवन्यो5प्रस्तुतस्ज्ज्वादिगुणेककाय; शाय का 
गँणेष्वारोपितस्तेषां सामर्थ्यादेव तत्साम्यमवगमयतीत्ययमपि समासोक्तेरेव 
विषयो युक्तो न श्लेषस्य। ? 


न हि विदोषणसाम्यमेवेकमप्रस्तुतार्थावगतिहेतुः:, यथाः 


55 


= 'प्रकृनार्थेन वाक्येन तत्समानेविंशेषणेः । 
र अप्रस्तुतार्थकथनं समासोक्तिरुदाहृता ॥! इति । 


कि तदि तत्कार्यसमारोपो5पीति गुणा इवेत्यपास्यमेव । 


“तुम्हारे गुण अधिक बढ़े, अधिक गम्भीर और अधिक स्थूल हें! कु किसके मन को के 
( रट ) के समाज नहीं बांध लेते यहाँ वस्तुतः निर्बध ( बन्धन ) मुख्य अ ४ न 
गुण का ही कार्ये है वदद शौये आदि गुण पर आरोपित है, वह अपनी शक्ति से श डल ली 
करा देता है । इसलिये यह भी सम.सोक्ति का ही विषय माना जाना ला 


| 
टी ¢ 
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Co 00 है ~ हो > FNC कृ त 
केवळ विशेषणों का साम्य ही अप्रस्तुत अर्थ का ज्ञान नहीं कराता ९, अत्ता कि कीड ळं क 
तार्थक वाक्य द्वारा उसी के समान विशेषणों से अप्रस्तुत अ का कथन समासोक्ति--कद य > 
अपितु उसके कार्ये का आरोप भी ( अप्रस्तुतार्थ की प्रतीति कराने वाला माना गया है) इस 
“गुणा इव? इसे हटा हो देना चाहिए । कर ' 
निबन्ध इति नित्रध्नन्तीति निर्दिष्ट: । तत्साम्यं रज्ज्वादिसाम्यम्‌ | न इलेपस्ति उपमा 
शलेपस्येत्यथः। तेन रज्ज्वादिप्रतिपादळं गुणा इवेति न बान | विश 2, 
र्‌ निवन्ध गक्तिर्न च निवध्नन्तीति विशेषणासः 
ननु विशेषणसाम्यनिवन्धना समासोक्तिन च नित्त 00220 
विशेपणसाम्यमेवति । एतच्चास्माभि (पंचरितवार्तिके निर्णीतमिति तत एवावगन्तव्यम्‌ 9 
निवन्ध 'बंदीयांसो००' शोक में निदिष्ट निवध्नन्ति क्रिया से प्रतीत । 
fe ~ का ड \ 
ततसाम्यम्‌-रञ्जु आदि का साम्य RR तता 
मे इलेपस्य उपमाइलेष का । इसलिए रज्जु आदि का प्रतिपादक “एणा इव? यह अश नह 
उ =होठा हे किन्तु यहाँ ( 'वंदीयांसो?० में आई) ` 
( शक्का )--विशेषणों को समता से समासोक्ति दोती द केन्तु म Me पा 
निबध्नन्ति क्रिया किसी का विशेषण नहीं हे-इस पर उत्तर देते हैं आ | दे। „इह 
हर्पचरितवाक्तिक में विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया है, अतः वहीं से समझ > 


श्लेषस्य विषये उपमायाय्थ | |. > न 
'मैरवाचार्यस्तु दूरादेव दृष्टा यजानं शशिनमिच जलनिधिश्चचाल' इति | 


अच हि राजशब्द एवोभयार्थत्वाच्छशिनमाहेति श्लेषस्यायं (पना 
युक्तः | यदत्र पृथक्‌ तमुपादाय राजशरिनोरुपमानोपमेयमावोपनिवन्धः 


6 क ड्ड्‌ 
सोऽपि वाच्यावचनं दोषः। स ह्यार्थ एव तद्विदामधिकं स्वदते न शाब्द 
इत्युक्तम्‌ । एवं 


त 


'तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः । | , 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव ॥ 


# 


अषविषये रूपकमासूत्रितमनादत्योपमा- 
इत्यापि द्रष्टव्यम्‌ । अत्रु हि स्छषावघय मा क्य 
नुरागिणा कविना सैवोपनिवद्धा। न चासो ताम्यां स्पचितुसुत्यहते तदो | 
येथापूव प्रतीयमान्पर्थसंस्पर्शातिरेकात्‌ू तदनुविधायिनः सहृद्‌ द्यस्य 
-चमत्कारातिरेकस्य सम्भवादिति तस्य वाच्यस्यावचन दाषः । 
N= 

इलेप के स्थलों में उपमा का बधन असे 23, HRS cr के; 

ह व ह वोटर से ही देखकर वल पड़ा जैसे चंद्रमा को देखकर” समुद्र ४ ; ह ड 

का “राजा? र ही चन्द्रमा का भी शान करा देता क्योंकि वह उभयार्थक है, अतः 
यहाँ इलेप हो चाहिए था । उसे ( राजा शब्छ को ) अलग से प्रयुक्त कर राजा और का 
सादूइय वतलाया गया वह वाच्यावचन दोष है। वह आर्थ रहता तो विदग्ध विद्वानों को अ 
स्वाद देता, शाब्द नहीं । 15६० > 

` इसी प्रकार-- E क 
“उसके शुद्ध वंश में दिलीप नामक अधिक शुद्ध राजेन्दु {आ जैसे क्षीरसागर में चंद्र ” [रु ] 


> 


त a 
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यहाँ भी समझना चाहिए । यहाँ इलेप के स्थान पर रूपक दिया गया है। अन्त में उपमानु- 
रागो कवि ने उपमा हो मढ़ दी । यह (उपमा ) उन दोनों ( इलेप और रूपक ) से होड़ नहीं 
लगा सकती । उनमें क्रम से (रूपक की अपेक्षा इळेप में ) प्रतीयमान अर्थ का स्पर अविक रहता 
हे इसलिए उस ( प्रतीयमान ) के ऊपर निर्भर सहृदयमात्र को समझ में आने वारा चमत्कारा- 
धिक्‍य भी संभव होता है । इसलिए वाच्य ( अवइ्यकथनीय ) होने पर भी उस ( इलेप ) का अवचन 
( सकथन ) वाच्यावचन दोप हुआ । 


पृथकतमुपादारेति । तच्छब्देन शशी पराष्ृष्टः । स ह्यर्थ खेति उपमानोपमेयभावः । 

इलेपत्रिपये इति । अन्न तिस्रः कच्याः। राजशाब्दुस्योभयार्थत्वाच्‌ श्लेपः | तदनाश्रय- 
णेनेन्डुना रूपणं तत्पष्टे चेन्दुरिवेत्युपमा । ननु राजेन्ढुरित्यत्र तूपमारूपकयोरेकपरिग्रहे 
साधकवाधकाभावात्‌ सङ्करो न्याय्यः, न नियमेन रूपकम्‌ । तत्‌ कथसुक्त 'रूपकमासूत्रि- 
तमिःति । उच्यते । प्रक्रम्यमाणो पमामिमप्रायात्‌ पोनरुवस्मभयेन रूपकमाश्रितम्‌। उपमाया 
अभाषे तु संङ्कर एवात्र युक्तः। यद्वोपमापेच्तया रूपकस्यात्र समासे स्फुटव्वेत् प्रतीते रूपकं 
संश्रितम्‌ । अनेनव ह्यभिम्रायेण वच्यति रूपकस्य विषये उपमाया यथेति। ताभ्यां 

पितुमिति श्छेपरूपकाभ्याम्‌। तयोयेथापूवमिति । उपमापेक्ञया रूपकस्य रूपकापेक्षया 
' शलेपस्येत्यर्थ: ॥ 

पृथक्‌ तमुपा०--तत्‌ शब्द से शशी का निर्देश किया । 

स हि--उपमानोपमेय भाव । 

इलेपविषये-इस विषय में तीन कोटिया हे। राजशब्द उभथार्थ हे इसलिये इलेप हुआ, उस 
छोड़कर राजा पर इन्दु का आरोप रूपक ओर उसके सहारे“इन्दुरिव? यह उपमा । 

शंका--'राजेन्दु' यहाँ उपम! और रूपक में से किसी एक को मानने में न कोई साधक है और 
न वाधक, इसलिये यहाँ संकर मानना टीक है । रूपक मानना ठीक नहीं । इसलिये ग्रन्थकार्‌ ने 
यह कसे कहा कि--रूपकप्तासूत्रितम्‌! । 

» उत्तर--राजा के साथ इन्दु की उपमा अलग से--इन्दुः क्षोरनिधाबिव? दी गई हे । राजेन्दु 
पद में भी उपमा मानने से उपमा पुनरुक्त हो जाती इसलिये रूपक माना । यदि वह उपमा होती 
तो वहाँ संकर ही माना जाता । अथवा यहाँ समास में उपमा की अपेक्षा रूपक अधिक स्पष्ट है । 
इसलिये रूपक ही बतलाया गया हे । इसी अभिप्राय को लेकर अन्थकार आगे भी कहेंगे--रूपक 
के विषय में उपमा का-जेसे! इत्यादि । 

ताभ्यां स्पर्धितुम्‌ = इलेष और रूपक से । 
तयोयंथापूर्वम्‌--उपमा की अपेक्षा रूपक का और रूपक की अपेक्षा--इलेप का । 


~ a ० 


रूपकस्य विषये उपमाया यथा- 7 र 
“ततो द्रत वरमदाभितत्तः स्सेंऽतीव रम्याद्‌ भवनाद्रिकुञ्जात्‌ । 
विनियंयो .दानवगन्धहर्ती मद्दाद्विकुञ्जादिच गन्धहरुती ॥! 

न चात्राद्याविन्दुगन्धहस्तिशब्दौ प्रशंसाचाचिनाचपरो” पुर्मरुपमानवाचि- 
नार्चिति तयोभिन्नार्थत्वानज्न यथोक्तदोषाचकाश इति युक्तं वक्तम्‌ आद्याभ्यः 
मेव ताभ्यां तदुभयार्थावगति[द्धः । 

f 


a 


~ 


f 
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aA 
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नन्वेचम्‌- > 
'अनिराकृततापसं पदं फलहीनां सुमनोभिरुज्झिताम्‌। 
खलतां खलतामिवासतीं प्रतिपद्येत कथं बुधो जनः ॥! 
इत्यादिकाव्यघ्ु्तदोषयोगादसदेच स्यात्‌ । मेवं वोचः । यत्र हि. यदल- 
ङारम्रतिभानुशुणदाव्दोपरचितः शछेपस्तत्र तदलङ्कारनिवन्धरुतमेच न्छेषमभि- 
व्यनक्ति नतु तस्य विषयमाक्रामतीति निवन्बनान्तराभाचे सत्युपात्तस्थापि 
शाब्दस्य यदेत डुपमानाभिधायितया द्विरपादानं सा श्लेषस्येवाभिव्यक्ति', नतु 
तत्राल्ङ्कारान्तरसंस्पशं इति तद्तद्विषयताराङ्कैवात्र नावतरतीत्युक्तदोषद्वयः 
योगासिद्धेः कथमिवास्य काव्यस्य दुएता स्यात्‌ । a 
` यद्लङ्कारव्यक्तये ये शब्दास्तदितरोऽपि तरेव। , £ 
व्यज्येताल्पतरेयंदि तदसौ गृह्येत लाघवान्नान्यः॥ ७३॥ ° 
जन ह्यस्ति निजे कर्मण्यलङतीनां स कश्चनातिशयः । 
येन विघीयेतेका परा निषिध्येत वा कविमिः ॥७०॥ , ५ 
इति सडःग्रहाथ । 


डे 


जगह का ( कथन ) जस- ७ ४ 

अ बेर और मद उ की. राक्षस-रूवी गंधगज अपने अतीव रम्य भूवन स (निकला 
जैसे--ऊँचे पहाड की झुरसुट में से गंधगज ।! ४ रू 
५ कल सहता ठीक नहीं है कि इन्दु और गंधगज शब्द EEN है रे वाद र 
उपझावाची । इसलिये दोनों के अर्थ भिन्न होने से उपयुक्त दोप नहीं ग नत शुरू 
ही दोनों शब्दों से उन दोनों अर्थी को प्रतीति हो जाती हैं । का झा | 

“तरि्ञजन ख ( आकाश ) रता के समान खळ ( दुष्टडा ) को केसे क तापसम्पत्ति को 
दर नहीं कर पाती, जिसमें कोई फल नहीं, और जो सुमना से रहित र 
के इत्यादि कार्यों में उक्त दोष के काश्ण हेयता आ जायगी । बल 

( उत्तर-- ) ऐसा न कहिए--जहाँ जिस अलक्कार का आभासमात्र कराने ठ र न 
पदरचना से इलेप बनता द) वहाँ वह अलंकार उसी इलेप को करता a र 
के क्षेत्र में वह स्वयं नहीं आ घुसता । इसलिये और किसो कारण अभाव र र ब 
आमास कराने के लिये एक वाब कथित शब्द का जो पुन इद वार्‌ र »उससे इलेपू द 
निकलता है, वहाँ दूसरे क्रिसी अलक्कार का “स्पर भी नहीं हे । इसलिये वह यह शंका हो ज 
उठती कि इस पद्य में वह (उपमा ) दे या इलेप £ श्सुखिये उक्त दोनों दोप के प्रसिद्ध हो ना हे 
यह काव्य कैसे दुष्ट हो सकता है । इस मकार 'ज़िस अलंकार की अभिव्यक्ति के लिये जो शब्द दि 
गये हों यदि उससे भिन्न अलक्कार भी उतने ही गिने चुने शब्दों से ज्र होता दी तो पा 
( दूसरे व्यक्त हो रहे अलङ्कार को मानना चाहिये और किसी को नहीं ।*. कवियों कोअ 
कृति ( काव्य ) में अलक्कारगत ऐसी कोई विशेषता नहीं दोती जिससे एक अलक्कार का विधान 
किया जाय और दूसरे का निषेध । प १ 


ष्‌ 
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नन्वेवं संतीति। अस्य दोपस्यातिम्रसङ्गं जूते । ताप आतपोऽपि। फलं शाल्यादिक- 
सोपे । सुमनसः पुष्पाण्यपि । खलता दुर्जनत्वं, धान्यादिक्षोदनस्थानं च । असती दूपणीया 
अशोभना च। व = 
यदलक्कारेति 1 खळतामिस्यादाबुपमोत्थापिते श्लेपे नोपमा श्लेषं बाधते। तस्य विविक्तः 
विषयस्वाभावात्‌। श्लेषस्तु तां बाधते इति युक्तम्‌ । अस्य न्यायस्याङङ्कारान्तरेऽपि 
भावाद्‌ व्याप्तिगर्भसुक्त पदलक्लारेति । न 
निबन्धनान्तराभावे इति । सति समासोक्तथादिनिवन्धने पूर्ववच्‌ श्लेपोत्थापितोपमा 
न कर्तव्या स्यात्‌। नचात्रानिराकृतेत्यादिविशेषणसाम्यात समासोक्तिरिति वाच्यम्‌। 
विशेषणानां नियतोपमानगामिस्वाप्रती तेः । 
` विषयताराङ्ैरि उपमाविषयत्वसम्भावनेस्यर्थः। छचित्तु तदतद्विषयतेति पाठः। तत्र 
श्लेपविषयत्वम्ुुपमाविषयत्व॑ च युगपन्न शङ्कनीयं तयो रुत्सर्गापचादभावेन व्य7स्थि- 
तेरित्यर्थः। - 
' उक्तदोपद्रयेति। उक्तं यच्‌ श्लेपविषये दोपद्वयं-यत्र समासोक्तिविषये र्छेपः कृतः 
श्लेषविषये चोपमेति, तस्यात्र सम्बन्धाभावा दित्यर्थः । 
यदलङ़रे ति । इ्ळेपोपमादीनामलङ्काराणामभिव्यक्तथर्थ ये शब्दा अब्जमिवेत्यादयः 
तेभ्यो$लंकारेभ्य इतरः समासोक्तिश्लेपादिः, तेरेव शब्दः अल्पतरेरव्जमिवेत्यादिरहित- 
यंदि व्यज्यते । तदासौ समासोक्तिरलेपादिरूघुस्वाद्‌ ग्राह्यो, नापरः श्ळेपोपमादिरिव्यर्थः। . 
ननु शोभातिशयहेतुस्वमरङ्कारान्तराणां' लक्षणम्‌ । तद्विशेप्यते। तत्‌ कथसिंदसुक्त- 
मित्याइ-न ह्यस्तीति । शोभातिशयजरने निजे व्यापारे नास्प्यळङ्काराणां विशेपः । ततश्रेको 
शुद्यतेऽपरस्त्यञ्यत इति न युक्तम्‌ । गुरुलघुस्वमाश्रित्य एुनयुंञ्यत एतन्नान्यथेति तात्पयंम्‌ । 
चाच्यातिशयापेक्ञया चेतदुक्तम्‌ प्रतीयमानत्वापेक्षया तु समनन्तरं विशेषो वच्यते । 
नन्वेवं सति--इस दोप की अततिव्याप्ति दिखलात हैं । 
ताप--आतप भी । फल = धान आदि भी, सुमनसः = फूल भी । खलता-दुजनता और धान 
आदि कौ दोरी, दांवन आदि द्वारा साफ करने का स्थान = खल ( खलियान ) उसका भाव। 
असती--दूपणीय और अशोभन भी । 
यदलक्कार--'खलता? इत्यादि उपमा से उठाए इलेप को उपमा नहीं दबाती क्योंकि इलेप का 
स्त्रतंत्र स्थान नहीं, है । यह टीक हे कि इलेप उसको दबा देता है। यह वात और अलङ्कार में भी 
सम्भव हे--इसलिये अधिक व्यापकता को मन में रख कर कहते हैं ।--:<लंकार ०० । 
निबन्धनान्तराभावे-समासोक्ति आदि के होने पर पहले के समान इलेप से उत्पादित उपमा 
नहीं करनी चाहिये । यहाँ 'अनिराकूत००! आदि पद्य में विशेएण समान है इसलिये समासोक्ति 
है--ऐसा नहीं मार्नना चाहिये, कारण कि विशेषण किसी निश्चित उपमान में लगते हुए प्रतीत 
नहीं होते । > द 
त्रिपयता०---उपमावि-यत्व की सम्भावना । कहीं कहीं-“तदतदूविषयता? ऐसा पाठ है । वहाँ 
यह अर्थ होगा--इलेप-विपयत्व और उपमाविपयत्व इसको शंका एक साथ नहीं करनी चाहिये । 
वे उत्सर्ग ( सामाय ) और अपवाद ( विशेष ) रूप से व्यवस्थित हंत * 
ॐ दोपदुय--इलेप के विषय में जो दो दोप दिये 'एक जहाँ समासोक्ति के विषय में इछेष 
किया जाय और दूसरा इलेष के विप में उपमा? उसका यहां कोई सम्बन्ध नहीं है । 


) 
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यदलङ्कार०--इलेप-उपमा आदि अलंकारो की अभिव्यक्ति के लिये जो शब्द--अब्ज आदि 
( आते हैं ) उन अलङ्कारो से दृसरे-समासोक्ति इलेप आदि, तैरेव = उन्हीं, शब्देः- दाब्दों द्वारा, 
-२ अल्पतरेः  'अव्जमिव* इत्यादि से रदित जो छोटी मात्रा में होते ऐं--यदि व्यक्त हों तो लाघव के. 
कारण समासोक्ति और इलेप आदि ही मान्य होने चाहिये, इलेपोपमा आदि नहीं । 
शंका-अङ्कार में भिन्नता लाने बाळा तत्त्व उनकी शोभतिशय उत्पन्न करने की शक्ति है, 
इसलिये अलंकार परस्पर भिन्न होते ही हें । फिर यहद कैसे कद्दा--इस पर उत्तर देते हैँ नहि०० 
अलंकारों का अपना व्य'पार शोभातिशय उत्पन्न करना है। उसमें कोई अन्तर नहीं है । इसलिये, 
एक अलंकार माना जाय और दूसरा नहीं--यद ठीक नहीं । तात्पय यह कि वह गौरव और लाघव 
के आधार पर टीक होता है । यह सव वाच्य अलंकारों के अतिशय को लेकर बतलाया, प्रतीयमान 
अलंकारो को लेकर तो अन्तर बतलाएगें ही । 
किञ्च सौन्दर्यातिरेकनिष्पत्तयेऽरथेस्य काव्यक्रियारम्भः कवेः न त्वलङ्कार = 
निष्पत्तये, तेषां नान्तरीयकतयेच निष्पत्तिसिद्धेः भङ्गिमणितिभेदानामेवालं ङ्क 
रत्वोपगमांत्‌ । तेनात्र समासोक्तिश्लेपभङ्गभ्यामेवार्थेस्य यथोक्तचमत्कारित्व- ` 
सिद्धिः; नोपमयेति तयोर्वाच्ययोर्यदबचनं स दोष पव । 3 - 
न चालङ्कारनिष्पत््ये रसवन्योद्यतः कविः। 
यतते ते हि तत्सिद्धिनान्तरीयकसिद्धय: ॥ ७५ ॥ 


यतः 
रसस्याङ्गं विभावाद्याः साक्षान्निष्पादकत्वतुः । 
तद्वैचिः्योक्तिवपुषोऽलङ्कारास्ठु तदाश्रयाः ॥ ७६ ॥ 
१ तेनैषामप्रधानत्वादाधानोद्धरणादयः । 
चारुतापेक्षयार्थस्य कव्प्यन्ते कविना स्वयम्‌ ॥ ७७॥ 
a 


यदाहुः टा 
“मुख्या महाकवियिरामलङ्कति भ्रतामपि | 
> he a ॥! इति 1. ® 
प्रतीयमानच्छायेव भूषा लेव योषिताम्‌ ५ 
अत एव- वूहष्न्येष्वलङ्कारेषु सत्स्वपि । 
कांश्विदेव निवधाति शक्तिमानपि सत्कविः ॥ ७८ ॥ 
यतः सवेष्वलङ्कारेषूपमा जीवितायते |, , ° Ee 
सा च प्रतीयमानेव तद्विदां स्वदतेतराम्‌ ॥ ७९॥ ` 
रूपकादिरलझारवर्गा यमक 'एव ल | 
तत्परपञ्चतया प्रोक्तः कैश्वित्तत्त्वाथेदर्शिमिः ॥ 2०,॥ 
८ इति सङ्कहर्छोकाः । 
ठं च Cw cha 
, और सबसे बड़ी वात तो यहद है कि कवि काव्य-निर्माण में प्रवृत्त होता है--अर्थ में सन्दये 
लाने के लिये, अलंकार लाने के लिये नहीं । वे ( अलंक ` तो अपने आप चळे ही आते है । 
कारण कि विचित्र ढंग से कहना हो तो अळंकार है । इसलि* यहाँ समासोक्ति और रलेप-इन्दीं 
न्य, 


तल १ 
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दो'ढंगों से पू निदिष्ट चमत्कार आता है, उपमा सें नहीं । उन ( समासोक्ति is व ) का 
कहा जाना आवश्यक था, इतने पर भी उन्हें नहीं कहा गया यह वाच्यावचन दोष हुआ 
Pe 
संक्षेप में " हेर oh क 
"कवि रसनिष्पत्ति में उद्यत रहता हैं, अलंकार-निष्पत्ति में नहीं । वे ( अलंकार ) तो उ 
(रस ) की निष्पत्ति के संग लगे निष्पन्न हो जाते हैं ।' क्यॉकि--रस के अन्ग होते हैं विभाव 
आदि । क्योंकि वे उसे साक्षात्‌ निष्पन्न करते हैं । अळंकार उसपर आश्रित होते हैं ।वे उस ( रस ) 
की विचित्र ढङ्ग से कथन की पुष्टि करते हैं । इसलिए ये अप्रधान होते हैं । च.रुत्व के लिए कवि 
> . ~ ~ = कनी 
उनका उपादान और परित्याग स्वयं समझता रहता ६ । जसा कि कहा हे जि 
महाकवियों की वाणी अलंकार से युक्त होती है, तव भी उसकी वास्तविक शोभा इसी प्रतीय 


क. 


मान की झलक में होती है । जैसे ख़ियों की रूज्जा में (ध्वन्यालोक रे eR 
इसलिए कवि शक्तिमान्‌ होते हुए भी किसी एक अलंकार को अपनाता हे, यद्यपि अलझ्कार 
बहुते ते उपस्थित रहते हें । र क 
क्‍योंकि सभी अळङ्कारों में उपमा प्राण है । वह भी प्रतीयमान होने पर ही जानज़ार लोगों को 
अच्छी लगती है । ( इसलिये ) कुछ तत्त्वदशीं लोगों ने रूपक आदि अलंकार वर्ग और यमक 
९ इलेप ) को भी उसी ( उपमा ) का प्रपश्न बतलाया ह्‌ | ee 5 
वित्यादिना काब्यक्रियायाँ सौम्दर्येनिषपत्तः प्रयोजकल्वसलक्वार ने पत्त कप 
दित्वे यथा पक्तावोदुनाचामयो रित्याह 1 “समासोक्तिइलेपभजिभ्यामेवेति । समासोक्त्या तु 
“अळकाली'त्यादी ) शळेपेण “भरवान्ञाय? इत्यादो ए नोपमयेति । लका दाया 
श्लेपोपमा । मैरवाचाय इत्यादी उपमेयोपमा । अन्न SAS इ 
तद्ग्रन्थानुसारेण “रूपकस्य विपये उपमाया यथे!त्यादिद्रन्थः प्रक्षिप्त हव रच्य । 
ख्पकस्येहानुपसंहारात्‌, 'उक्तदोपद्दययोगानुपपत्ते? इत्यस्य च पूर्वोक्तम्रन्थस्यात्र पक्षे 
अनाकळनात. अतश्रैदायं क्चिदादर्श न पढ्यते। अग्रच्षेपे तु खाका 
कर्तव्यं स्यात्‌। तस्मात्‌ स वा ग्रन्थो निवायं इह वा रूपकग्रहण प्रच्ेप्यम्‌। उक्तदोपद्वये'ति 
-च प्रकृतौ चित्येन व्याख्यातम्‌ । 
ते हि तर्सिद्वीति । रसबन्धसिद्वावळङ्कारा अवश्यं सिध्यन्तीस्यथः । निष्पादकत्वमिहा- 
नुभापकत्वम्‌ । A भरते 'रसनिप्पत्तिरि'त्यत्र रसानुमितिरिति व्याख्येयम्‌ । “त&- 
चित्र्यं विभावादिवचित्यम्‌ । ह , 
चा रसाश्रया रसज्ञसिहेतव इत्यर्थः । तेनेपामिति । क्वेरयंगत न 
'तात्पर्थेण सम्पाद्यं, नालक्कारोपनिवन्धः अलङ्काराणां आ य वना यन 
रुत्व यथा निष्पद्यते तथा तेपामुपनिवन्धः कायः । तस्प्रयोजनाचा क 
_ इत्यर्थः । नन्विहाधानोद्धरणादय इत्युक्त्या अळङ्काराणां परस्परं चारुत्वनिष्प द पः 
अतिपादितः । पूवं च “न. ह्यस्ति निजे’ इत्यादिना विशेपाभाव उक्धः । तत्‌ कथ न वरोधः । 
चैतत्‌ । पूर्वमब्यवधानेन चारुत्वनिष्पादुन मनसिकृत्य विशेषाभावः कन । इह तु 
विभावाद्यपकरणस्वेन गुरुलघुत्वादिना विशेष उक्त इत्यपेक्षाभेदान्ञ बिरोधः कश्चित्‌ 
अदिति वामनप्रम्टुतिभिः । व 
ती ते ब कहते हैं (कि--काव्य-निर्माण म सौन्दर्य-निषपत्ति प्रधान कारण 
अलंकार-निष्पत्ति उसके पीछे लगे '१ती रहती है वैसे हो जैसे पाक क्रिया में भात ओर आचमन 


GCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotf Gyaan Kosha 


* A 


द्वितीयो विमशंः ३९९ 


RAN NAN AN ८४७८ ७६०७० PRA SAN ४३७४४६ ४४४ AN “४१४३७४०१७५ ७७० / २४७९ “७४०३ ३०४३३०२ ४७००४४ “४४ ४७/५०/३७५० “१४९ १४ ३७ “६१७० 


^ 


5 

समासोक्तिइलेपमङ्गिभ्यामेव-समासोक्ति द्वारा 'अलकालि'--आदि में। इळेप द्वारा भेरवाचार? 
इत्यादि में । 

नोपमया--अलकालि आदि में उपमा-इलेपोपमा । ओर वाच्यार्थ इत्याकि में उपमेयोपमा । 
अत्र समासोक्तिइलेपभङ्गिभ्यामेव? इस ग्रन्थ के अनुसार-- ५ 

'रूपकस्य विपये उपमाया यथा” इत्यादि ग्रंथ प्रक्षिप्त दिखाई देता हे । क्योंकि यहाँ रूपक का 
उपसंहार नहीं हुआ । इस पक्ष में उक्तदोपद्रययोगानुपपत्तेः' इस पूर्वोक्त ग्रन्थ का समन्वय नहीं हो 
पाता । इसलिए कुछ आदर्श प्रतियों में यह पाठ भी है । प्रक्षेप न मानने पर यहाँ रूपक--ग्रहण 
करना होगा । इसलिए या तो वह अन्धांश हटा देने योग्य हे या यही ग्रंथ प्रक्षेपयोग्य है । 'उक्त- 
दोपद्वय’ यह प्रकृृत प्रसङ्ग के औचित्य पर हमने स्पष्ट किया । a 

ते दि तत्सिद्धि--रसबन्ध सिद्ध हो जाने पर अलंकार अपने आप सिद्ध हो जाते. । निष्पादकत्व 
का अधी यहाँ अनुमापकत्व है, इसलिये भरतसूत्र में *रसनिष्पत्ति' यहाँ 'रसानुमिति' यह व्याख्या 
करनी चाहिये । ५ 

तद्दैचित्यस--विभावादिका वैचित्र्य । 

तदाअ्रया:--पर म्परा द्वारा आश्रय अर्थात्‌ रसानुभव के हेतु । 1 

तेनैपाम--कवि को अर्थ में चारुत्व प्रधानरूप से--( तात्पर्यरूप से ) निष्पन्न करना होता है, 
अळंकारों का प्रयोग नहीं। अलंकार चारुत्व से नित्य सम्बद्ध नहीं रहते हैं, अतः गोण होते हैं । 
इसलिये उन अलंकारो की योजना ऐसी करनी चाहिये, जिससे चारुत्व आ सके | उसके लिए-- 
(अलंकारों का ) आदान और परित्याग भी किया जात) है! कक 
` जझंक्रा= कहाँ आदान और परित्याग द्वारा अलंकारों में परस्पर विशेषता वतलाई जा रद्दी 
हे । और पहले 'न ह्यस्ति निजे? इत्यादि द्वारा बिशेषता का अभाव वौलाया गया हे । यहाँ विरोध 
क्यों नहीं ? उत्तर = ऐसा नहीं । पहले अव्यवधान को मन में रखकर विशेषता का अभाव बतलाया 
गया । यहाँ विशेषता बतलाई गई है विभावादि के उपकरण रूप से प्रयुक्त होने के कारण । वैसा 
होने पर अलंकारो में गौरव या लाघव आ जाते हैं । अतः अपेक्षा भेद होने से कोश भेद नहीं । 

कैश्चित-वामन आदि ने । 

विमरह : व्यक्तिविवेक के प्रावीन चौखुम्मा संस्करण में अनुमापकत्व की जगह अनुभावकत्व 
छपा है । दिव र a ह क 

अधुना यत्‌ प्रतिज्ञामात्रेण प्रतिपादित यथा “शब्दस्य झक्तयन्तराभावाद्‌ व्यज्षकत्व न 
सम्भवती! ति तद्वाच्यावचेनो दाहरणत्वो पयो गि-शलेपेगरसङ्गे नोपपादयितुमासूत्रय ति-- 

अब पहले जो केवल प्रतिश्ञामात्र से वतळाया गया था कि शब्द की दूसरी ब होने से 
व्यश्षकता सम्भव अही--उसी को इस प्रकार के उलेपःप्रसङ्ग से उपपन्न करने के लिये लिखते हँ-- 
“स च? आदि जो वाच्यावचन'का उदाहरण मानी जा सकेगा । 

स चायं द्विविधः श्लेषः ब घत. तत्र शब्दविषयो यथा- 

यत्रान्यूनातिरिक्तेन साइश्यं वस्तुनोद्वयोः। = 
शब्दमात्रेणे कथ्येत स शब्दश्लेष इष्यते ॥८१॥* = 
स दाब्देः कठेकर्मादिप्रधानाथाविनाकतः | 
>» निबद्धो ध्मिघमार्थेद्िविधघः परिको.त्ततः ॥ ८२॥ 
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` इत्थं समासतो जञेयं शब्दश्लेपस्प लक्षणम्‌ । 
अपरस्तु भ्रसिद्धत्वादिहास्माभिन लक्षितः ॥ ८२ ॥ 
उभयत्राप्यमिव्यक्त्ये वाच्य किञ्चिन्निवन्धनम्‌ । 
अन्यथा व्यर्थ एव स्याच्छलेषबन्धोयमः कवेः ॥ ८४ ॥ 
वह इलेप दो प्रकार का” होता है शाब्दविषयक और अथेविषयक। दोनों में से न्या 
जैसे-जहाँ दो वस्तुओं का ऐसा साइश्य जो न कम हो न अधिक केबल शब्द द्वारा A 
हो--उसे शब्दइलेप कहते हें । वद दो प्रकार का होता है; कारण कि उसके प्रतिपादक हल 
आदि कारकभाव से “नित्ययुक्तः शब्द दो प्रकार के होते हैं धामवाचक ओर धमेवाचक । इस 


प्रकार दाब्दइलेष का लक्षण संक्षेप में समझ लेना चाहिये । 
दूसरा ( अथेइलेप ) प्रसिद्ध है, अतः हमने उसे नहीं बतलाया । अभिव्यक्ति दुतरफा हो स 
छि" ( दोनों ही इलेपों में ) कोई न कोई कारण देना ही होता दै। नहीं तो कवि का इलेपरचना 
का श्रम व्यर्थं नहीं होता है । नर 
स चायमिति । यस्सभासोक्तिविपये कृतो यस्य च विपये उपमा कृता स इव्यथः ir 
द्विविंध इति वच्यमाणस्योभयर्छेपस्येवात्रान्तर्भावः । आभ्यामेव समुचिताभ्यां 
व्थापनात्‌ । हू 
लि यत्र विशेष्यस्य विशेषणं न न्यूनीभवति नाप्यतिरिच्यते तत्र श्लेपः | 
मात्रग्रहणं लिड्रवचनानां भेदाइुभयसम्टन्धसहिऽणुशब्दतापरिग्रहाथम्‌। ५ कर 
* चितुक्मेति । कतृकमरूपः आदिग्रहणात्‌ क्रियारूपों यत्र म्रधानभूतोऽधः पेण स्वरूपः 
हानि नीयते, न तत्र श्केषो निरवद्य इत्यथ:। तस्य च रतिम लण घय 
धर्मिप्रतिपादकशब्दविषयस्वेन च द्वैविध्यम्‌ । उभयम्रतिपादकशब्दविषयस्व तु दूपयिप्यते । 
अपरस्त्विति । अथ्शलेपः । , 
उभयत्रापि शब्दुश्लेपेडर्थश्छेपे च। यावत्‌ इवादि निबन्धन नाश्रितं तावद्‌र्थान्तरमः 
प्रमाणकमेवेति श्लेपाभिव्यक्तचर्थ निवन्धनमाश्रयणीयम्‌ । 


स चायम्‌-जिसे समासोक्ति की जगह प्रयुक्त किया, गया और जिसकी जगह उपमा प्रयुक्त 
कर दी गई--ज्ञद्दी यह इलेप । हर 

द्विविध--आगे जो उभयइलेष कहा जाने वाला हे--उसका अन्तर्भाव इन्हीं में होता हद 
क्योंकि इन्हीं के मिल जाने से वह भी निकलता हे । 3, 

यत्रान्यून--यहाँ विशेष्य का विशेषण न तो कम होता है और न अधिक वहाँ से हे 
६1 मात्र शब्द इसछिये दिया कि जिससे छिङ्ग और वचन के भेद होने पर भी दोनों अ 
अन्वित होने योग्य शब्द लिये जा सके । न व 


कर्वृकर्म ति--जहाँ शकतीरूप, कमरूपे और आदि' शब्द से' क्रियारूप प्रधान पदा की 


रत इलेष निर्दोष नहीं दो प्रकार का होता है? 
लेप द्वारा स्वरूपद्दानि होती दो, व॒हाँ इलेष निर्दोष नहीं होता। वह द के 
धर्मप्रतिपादक शब्दविषयक और धर्मिप्रतिपादक शब्दविषयक । उभयप्ततिष्यदक शब्दविषयक 


दूषित बतलाया जाएगा । 
¢ 
अपरस्त्विति- अपर = अथइब्ेप । के व 
उभयत्रापि--शब्दरळेप औँ अर्थइकेप में । जबतक इवादि करण नहीं दिये जाते त 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ANN ANNAN eRe »*/४ Na Ae ”४/४*” AN YN Ne s 


द्वितीयो विमशः ४०१ 


RNR ४४/५४/४४८४” ४४४४४४४४४४ ५९४४५०९०४९ 
वह किसी दूसरे ही अर्थ की प्रतीति कराता जाता है--इसलिए इलेष की अभिव्यक्ति के लिए 
कोई कारण दिया जाना चाहिए । 

~ तत्र धरस्येथेस्य शलेषादभिन्नत्वं यथा-- | 

'अत्नान्तरे फुलमलिकाधवलाद्हासः कुसुमसमययुगसुपसंहरन्नजम्मत 
ग्रीष्माभिधानो महाकालः !! इति । | 

अच हि समासोक्तिनिवन्धना देवताविशेषवाचिनो महाकालशब्दस्यावृ त्तिः, 
न तु तस्येवोभयार्थत्वनिवन्धनेति वक्ष्यते । 

उनमें धर्म्यथेक ( शब्द की ) इलेप से अभिन्नता यथा-- _ 

'इस बीच कुसुमसमवयुग का संहार करता हुआ फुल्लमछिकाधवलाट्टहास ग्रीष्म नामक 
महाकाल विकसित हुआ ! यहाँ देवताविशेष--( रुद्र) वाची महाकालशब्द दी समासोक्ति 
द्वारा आवृत्ति होती है, न कि उभयाथंकता के कारण उसी ( इलेप ) की--जैसा कि आगे चलकर 
कहेंगे । र ६ > 

अत्रान्तरे इति फुल्लमल्ञिकाभिर्धवला ये5ट्टाख्रिपुरचतुण्पुरमहाप्राकारा आपणा, वा तेः 
विकासो हासो यस्य तद्वञ्च धवलाट्टहासो यस्य। कुसुमसमययुगं मासद्वयं रम्यत्वेन तत्सदृश = 
च युगं कृतादिसुपसंहरन्‌ अजुम्मतं विकसितवान्‌ व्यक्ताननश्चाभूद्‌ महाकालो दीघसमयः 
संहतृंदेवताविशेषश्च । समासोक्तीति। महाकाळ ङइत्यत्र महासमय इत्यछ्लिष्टे विशेष्यपदे 
प्रयुक्ते विशेषणसाम्यादेव देवताविशेषग्रतीतेः समासोक्तिभवन्ती मद्दाकारूघ॒ब्दस्य्त्तो 
प्रसागम्‌। नचात्र महाकालशब्दे प्रयुक्ते प्रयासः कश्चित्‌। येन 'अलकालिकुले'तिवत्‌ 
समासोक्त्या श्लेपस्य वंयथ्य शङ्कयेत । । 

अत्रान्तरे फुछमछिकाओं द्वारा धवछ जो अट्ट अर्थात त्रिपुर ( तीन मंजिल ) चतुष्पुर ( चार 
मंजिल ) के बड़े विज्ञाल प्राकार या बाजार उनके द्वारा, विकसित होना ही हे हास जिसका और 
उनके समान हे हास जिसका । मर की ॒ 
छुसुमसमययुग--वसन्त का दो महीने का समय, रम्यतारूप साधारण घम से कृतयुग आदि 
भी, उन्हे समाप्त करता हुआ अजुम्भत-विकसित हुआ और सुख फैलाया । महाकाल--लम्बा 
समय और एक संहारक देवता । 3 i 
समासोक्ति 'महाकाल'--इसकी जगह “महासमय” इसी सरल विशेष्यशब्द वा प्रयोग करने 
पर देवतानिशेप की प्रतीति विशेषणो की समता से ही हो जाती । उससे समासोक्ति होती और 
महाकाल शब्द की आवृत्ति भी । महाकाल शब्द का प्रयोग करने में हर प्रयास भी नहीं है 
जिरासे 'अलकालिळुळ०!-इत्यादि पद्ये के समान समासोक्ति द्वारा इछेप की व्यूथता सावित होः। 


>> अ ® > था he 

निवन्धनाभवे ठु तस्ये दुएतव यथा ¬ 
आच्छादितायतदिगम्वरमुद्चरकेगामाक्रम्ग च स्थतञ्चुदत्रविशालश्टङ्गम्‌। | 
सूझि स्थल तुद्दिनुदीबितिकोटिमेनधुदीक््यको सुचि न विस्मयते गिरीदाम्‌ ॥? 


१ 


» 


Rs 


इत 
कारण के अमाव में तो वह दुष्ट ही होता है । यथा--अच्छयैदितायत-- । ( शोक का अनुवाद 
व्याख्यान के अनुवाद से स्पष्ट है ) \ 
| २६ व्य० बि० 222 १ र 
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के 

5 दा ज = - 

आच्छादितेति । पर्वतपक्षे आच्छादितं वेपुह्थाद्‌ दिशश्चास्वरमाकाश च अन, उच्चक 
सन्नतां गां भूमि चाक्रम्य वर्तमानं महारोहपरिणाहानि श्यज्ञाणि शिखराणि यस्य, तदोज्न- 


त्याच शिरसि रफुरचन्द्रझेलम, एवंविधं नगेशं पर्वतराजं दृष्टा को न विस्मितो भवतीः 


त्यर्थः। हरपक्षे तु आच्छादित परिधानीकृत दिश एव आयतं वखे येन तथा उन्नत स्थूल- 
वेपाणं च वृपभमधिरुद्य स्थित, मस्तके चन्द्रकलान्वित च नगेश केलासाधिपति साक्षा- 
; ~ 6 5 

त्कृत्य अनुग्रही तम्मन्यत्वेन को न विस्मयत इत्यर्थः । 


पर्॑तपक्ष में:--आच्छादित किया हे ( ढँक लिया है ) विपुलता से दिशाओं और आकाश को 
जिसने, ऊँची गाय और भूमि को आक्रान्त करके विद्यमान ह अत्यधिक ऊँचांई और चोड़ाई वाले 
अंग-शिखर जिसके । उन ( शिखरों ) की ऊँचाई से सिर पर चन्द्रलेखा स्फुरित दिखाई देती 
है ऐसे नगेश अर्थात्‌ पवेतराज को देखकर कीन नद्वीं-विस्मित होता । 
`° शिवपक्ष में:--आच्छादित किया है--परिधान वना लिया है दिशारूपी चोड़े वस्न को 
जिसने, और उन्नत अर्थात्‌ ऊँचे और मोटे हैं सींग जिसके ऐसे वेल पर आरूढ़ मस्तक में 
चन्द्रकरू से युक्त, नगेश “अर्थात्‌ वोलाशायिपति ( शिव ) को देखकर अपने आपको अनुगृद्दीत 
मानकर कोन विस्मित नहीं होता । 

विम॒शः--मूल में गिरीश शब्द है किन्तु व्याख्यान में नगेश शब्द माना गया हे । मूळ 
माघ में 'नगेश ही है ४।१९। 


, ० अत्र हि आघृत्तिनिवन्धनं न केञ्चिंदक्तसिति तस्य वाच्यस्याचचनं दोषः | 

न च सहृत्पयुक्तोष्यं गिरीशशब्द एवोभयार्थत्वाच्छेतो घावतीतिवद्यः 
थायोगं झदीपवत्‌ तन्त्रेण प्रसङ्गेन . चाथीन्तरप्रतीतिनिवन्धनमिति राक्यते 
वक्तु, तयोः प्रतिष््तृपरामशनपेक्षं धदीपस्यापरपदार्थविषयत्वेन भवृत्तिदरा 
नात्‌ , न शब्द्चिषयतैवम्‌; शाब्दो हि प्रतिपत्तुपरामशमन्तरेण नार्थान्तरे 
प्रतीतिमाधातुमलं, परामशंश्च निर्निबन्धनो न भवितुमर्हति अतिप्रसङ्गात्‌ , 
निवन्धनं चात्र न किञ्चिइुपकरुप्यत इति व्यर्थः र्छिष्टार्थशन्दान्वेषणऽयासः 


*कवेः। " 


यहाँ आवृत्ति का कोई कारण नहीं बतलाया, इसरिये--उसका अवचन ( न कहा जाना ) 
वाच्यावचन दोष हुआ । ऐसा नहीं कद्दा जा सकता कि एक हो बार प्रयुक्त हुआ यह गिरीश 
“शब्द ही उभयाधक हँनि से--'श्रेतो धावति? के समान यथायोग प्रदीप के समान, तन्वद्वारा या 
प्रसङ्ग द्वारा दूसरे अथे की प्रतीति का कारण दै--क्योंकि जो शब्द और प्रदीप हैं उनमें से प्रदीप 
दूसरे-पदार्थ की प्रशत इस प्रकार कराता है कि उस्षमें शाता द्वारा ( अपने ) ज्ञान को अपेक्षा 
नहीं रहती । शब्द ऐसा नहीं करता। शब्द का यह स्वभाव है कि वह ( अपने) परामरी 
( ज्ञान ) के विना दूसरे अथे का ज्ञान ज्ञाता द्वारा नहीं करा सकता, और परामर्श विना कारण 
कहो नहीं सकता, क्योंकि तब तो किसी भी अर्थ का शान होना संभव है । इस (आच्छादिदायत०) 
पद्य में ऐसा कोई कारण नहीं 3तलाया जा रहा है। इसलिये इलेप युक्त शब्दों का अन्वेषण 


व्यर्थ ही है । रे 


. 
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द्वितीयो विमशः ३०३ 


तरो घावतीतिवदिति शम्दतन्त्रम्‌ । प्रदीपवदिति-एुनरथंतन्त्रम्‌। यथायोगमिति तुलुय- 
प्रधानत्वेन साधारण्य तन्त्रम्‌ । अतुल्यप्रधानत्वेन तु प्रसङ्गः । तयोः | प्रतिपत्तिरिति क 
खलु वस्तु झाकस्येव कार्यकारि यथा दीपादि । किञ्चित्तु परामश यथा प rR 
यत्र यस्मिन्‌ विपये परामर्श यैरपेच्येण वस्तुशक्त्यवोभयकारित्व तत्र तन्त्रा प 
शब्दः परामदापिक्षोऽ्थप्रतीतिकारी । परामझो न निर्निबन्धन इति नान्न तन्‍्त्रादिश्रद्व॑त्त: 


र ¢ 
अ A a न्त्र [es sr अ तन्त्र || 
इवेतो-धावति--यह हुआ शब्द तन्त्र । प्रदीपवत्‌ यह हुआ झं प्त बहा ४... 
यथायोग ऐसी साधारणता ( दोनों ओर लगना ) तन्त्र कहलाती द त 
प्रधानता वरावर हो । जिस साधारणता में प्रचानता बरावर नहीं होती वह प्रसंग कद्‌ 


की € 
नयोः प्रतिपत्ति--कुछ वस्तु स्त्रूपतः काये करती दै जैसे प्रदीप । कुछ ज्ञात होने पर काये , 
6 3 


Ss ww रा 
करती हैं जेसे-धूमादि अनुमापक हेतु । तन्त्र आदि वहीं होते हैं जहाँ परामश की आवश्यकता 


री ग री हौ, अन्यत्रश्न्हीं । , 
हो और परामशैनिरेपक्ष होकर केवल स्वरूप से ही दोनों काय करने की शक्ति हौ, अन्यत्रुनहीं 


e 
शब्द जो हैड-वह परामश की सहायता से अर्भज्ञान कराता दै । ओर परामश विना किसी हेतु 
के होता नहीं अतः यहाँ तन्त्र आदि का अवसर नहीं । ० 


a £] 
ळिये ह तिरिक्त 
विमश : प्रवपक्ष--दी पक जिस वस्तु को देखने के लिये जलाया जाता है उसके यी ह 
क है। वैसे हो शब्द भी जिस अर्थ के लिये प्रयुक्त होता हे उस 
अन्य वस्तुओं को भौ दिखलाता ह । वैसे ही शब्द भी जिर बी व टाय 
अतिरिक्त अर्थ को भी बतला सकता है । उत्तर फक्ष--दोपक स्त पदा he ल 
हे और शब्द भी । किन्तु दीपक इतर. पदार्थ के ज्ञान में अपने शान कं का क hes 
नं शब्द यह अपेक्षा 
पदार्थों के सम्बन्ध के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता । शब्द युद्द अपेक्ष 


अं शब्द और अथ की संकेद _ 
अर्थशान करने में स्वयं शब्द का शान अपेक्षित होता है और साथ हौ शब्द और 


हे वहाँ रा ज्ञाता का ज्ञान 
न । जहाँ अनेक अर्थी में शब्द प्रयोग होता हे वहां प्रकरण द्वा 
झक का ज्ञान भो । जहाँ अनेक अर्था म॑ दाब्द हा शाह 
cx हे | दूसरे अथ के लिये उसका पुर्नर्भागरण आवश्यक दा हे 
केवल एक ही अर्थ में ठहर जाता हैं । इस लिये इलेपस्थल में दूसरे अर्थ का शान 
यह जागरण विना किसी कारण के संभव नहीं होता | इस टात 
करने के लिये कोई-न-कोई कारण उपस्थित करना आवश्यक होता इस 
स्थिति से शब्द की स्थिति अलग हे 'आच्छादितायत० पथ म क Af 
«०-५ वहाँ बा 

के लिये कोई कारण नहीं बतलाया गया है अतः वहाँ वाच्यावचन दोष _ 


oF = 
यथा च 528] (व्शा - टर 
“विदधतः पथिकक्षपणं प्रति स्हतिभुवो कट | 
दघुरहायंभटाः सहकारितामनवमा नवमाधरस 


>. 
af 


° सहकारसम्वनः [न थः 

अन्न हि सहकारिशब्देन,सहकते शीजत्व॑ Mem 
श्लेषेण विवक्षितः । तत्र यता ल एवे ततः 

निवन्धनाभावादित्ि तस्य चाच्यस्याचचन दीष' कल 


छू Svs 


$ जैसे = तच्छ = छोटे ) अँचे-ऊंचे और नवमाधवसङ्गी ( नए 
ओ, बे 1200 2 कल हे २) ने स्मरण से उत्पन्न ( काम ) की 
कसन्त से युक्त) अद्दाब्वं भटो ( अदा पर्वत भट वी 
a 


१, यु 
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अपनी शक्ति को पथिकक्षपण ( राहगीरो को दुःखी बनाने) में और अधिक बढ़ाने के लिये 
सहकारिता ( सहयोग, सहकारी = सहकार वृक्षवान्‌ , तद्भाव = सहकारिता धारण को | 


यहाँ 'सहकारी? शब्द द्वारा छेप से दो अथं विवक्षित हैँ-एक सहयोग देना और दूसरा /7 
सहकार नामक आम्र वृक्ष से युक्त होना । उनमें से एक ( सहकारवृक्ष सम्बन्धी ) अधिक रम्य है 
रम्यता का अत्यधिक आधायक है ) वहीं प्रतीत होता हे । दूसरा नहीं । क्योंकि उसको प्रतीतिं म 
कोई कारण नहीं बतलाया गया । इसलिये उसका अकथन वाच्यावचन हुआ । 


अहायः पवतः सहकारिता सहकरणशीळस्वं सहकारसम्वन्धश्च । अनवमा उत्कृष्टाः ॥ 
नवः प्रत्यम्रः। माधवो वसन्तः । रम्यतातिरेकेति सहकारसम्बन्धरूप इत्यथः। तस्य 
वाच्यस्येति । तञ्छुऽ्देन निवन्धन पराश्ष्टम्‌ । 

अहायंः-पवेत ( महीध्रे शिखरिक्ष्माभ्रदहायंधरपवंताः-अमरः ) । 

` सहकारिता-सहृयोग दान का स्वभाव और सहकारबृक्ष का संवंध। अनवमा--उत्कृष्ट । 
नवः--ताजा । माधव--वसन्त । रम्यतातिरेक--सहकार सम्बन्ध रूप अर्थ । तस्यवम्च्यस्य--तद्‌ 
शब्द से निबन्धन ( कारण ) की ओर संकेत हे । 


विम: क्षपण, स्मृतिभू , शक्ति. अहाये, भट, अनवम, नवमाधवसङ्गि और सहकारिता के 
दूसरे भी कोई अथ होने चाहिये । इनके लिये विशिष्ट कोशों से सहायता ली जानी चाहिये । 


एकोऽनेकाथङ्द्‌ यत्र स्दभावेनव दीपवत्‌ । 
समयस्सृत्यनाकाङ्कस्तन्त्रस्य विषयो हि सः ॥ ८५ ॥ 

शाब्दे त्वसिद्धमेकत्व॑ प्रत्यथ तस्य भेदतः । 

सारश्यविप्रलब्धस्तु लोकस्तर्वमवस्यति ॥ ८६ ॥ - 
नताचतावगन्तऱ्या तस्यानेकाथवृत्तिता । 

नात एव प्रसङ्गस्य पद्‌ शब्दोष्वकल्पते ॥ ८७॥ 

न चानिबन्धना युक्ता शब्दस्या्थान्तरे गतिः। 

तञ्चानेकचिधं प्रोक्तमव्ययानव्ययात्मकम्‌ ॥ ८८ ॥ 
तस्मादूर्थान्तरव्यक्तिद्देतो कस्मिश्चनासति । 

यः शलेषबन्धनिवेन्धः क्लेशायेव कवेरसा ॥ ८९ ॥ 


इति सङ्कहरछोकाः । 


जहाँ एक ही ( शब्द ) दीप के समान स्वभावहः अनेक अर्थ रा वोधक हो और उसको 
"गृहीत संकेत का स्मरण अपेक्षित न दो, वहाँ तन्त्र माना जाता है। शब्द में एकता सिद्ध नहीं 
होती । वह प्रत्येक अर्थ में ( प्रत्यर्थ शब्दा भिद्यन्ते? न्याय से) बदल जाता है। लोग साइइय 
( एकरूपता ) के कारण ( भिन्न अथे में प्रयुक्त शब्द को भी ) तद्रूप समझते है ।. इस (साइइ्यमात्र) 
से उस शव्द ) पी अनेकार्थता नहीं माननी चाहिये। इसलिये शब्द प्रसंन का विषय भी नहीं 
बनता और शब्द की जो दूसरे अथे में प्रवृत्ति होती है, वह विना किसी कारण के नहीं हो सकती । 
शब्द भी अनेक प्रकार का माना गया. है । अव्ययरूप और उससे सिन्न प्रकार का । इसलिये दिना 


(| 


/ 
क 
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किसी कारण का उपादान किये, दूसरे अर्थ का बोध कराने के लिये कवि की ेपयोजना दुःखदायी 
ही होती है । 

_ समयस्मृतिः सङ्कतस्मरणम्‌। 

रै _सिद्धमेकत्वभिति । ततश्च नायं तन्त्रादेत्रिषयः। तत्त्वम्‌ एकत्वस्‌ 1 
अव्ययानव्ययात्मकमिति । अव्ययमिवादिः। अनव्ययं सदशादिः । 
समयस्मृतिः—संकेतस्मरण । 
असिद्धमेकत्वम्‌-इसलिये यह तन्त्रादि का विषय नहीं । 
तत्त्वम्‌-एकत्व । 
अव्ययानव्ययात्मक--अव्यय इब आदि । अनव्यय-सद्ञ्ञादि । 


. धर्मार्थस्य यथा-- र र 
'प्रकटक्कु लिदाकुन्तचक्रभास्वत्परवलसा हितमत्तचारणाङ्काः । 
दिशि दिशि ददशे निशान्तपङ्किः समरविमदेभुचं विडम्वयन्ती,॥।' 

अत्र व्यतिरेकालङ्कारनिवन्धना श्लेपाभिव्यक्तिः । 
धर्मार्थक ( शब्द ) की (केष से अभिन्नता ) जेसे— ट 
प्रत्येक दिशा में निशान्त ( अन्तःपुर ) को पीत युद्धसंवर् की भूमि की विडम्बना ( अनुकरण, 
न्रे क्ट ~ दित ङ >) 
भर्त्सन| ) करती दिखाई दी। प्रककुलिशङुन्तचतरमार्वत्परवळमीदितमत्तवारणाङक थी 
आदि विश्लेषण का अर्थ नीचे व्याख्णन में'देखिए)। * 
यहाँ व्यतिरेकालंकार से छेष अभिव्यक्त होता हे । 3 2 


ऽन भिन्नस्वमिति योज्यम्‌ । प्रकटेति कुल्यश्रटकाः तदुक्तम--'कुलिः 
च तेज नरक शकुनयः तेपां चक्रेण समूहेळ भास्वतीनां वलभीनां 
हिताः अनुरूपा मत्तवारणाः अङ्कः चिह्णं यस्याः, निञ्ञान्तोऽन्तःपुरम्‌। विडम्बयन्ती उपहः | 
सन्ती । समरभूपचे कुलिशं वञ्रम्‌, कुन्ताः 'प्रासाः, चक्राणि अराणि, तर्भास्वन्धिः ॥ व्यति- ना 
रेको विडम्बयन्तीति प्रकाशितः। प्रकटेत्यादी च. विशेषणभागेऽनत्र श्‍लेषः । , 


ब टी. 
रे — कर लेनी चाहिए । 

धर्मार्थस्य = इसकी छेष से अभिन्नता ऐसी योजना े ी 

टका--गौरौया ( चिड़िया ) जैसा कि कोप में है, 'कुलिः कुडिन्गश्वरकः वे 


प्रकट--कुछि = च 4 ; झ करत 
हा जेक्र सेमह से भासित ददो रही वैल्भी के हित = अनुरूप जो मत्तवारण 
हा ( की पंक्ति ) विडम्तयन्ती-हसती हुई । 


उक = चिह हे । जिसमें ऐसी निशान्तः अन्तःपुर 
St i क लय = वभ्न, कुन्त = भाला ( प्रास ), चक्र अरू--चके, भासित होले 


थ 
वाले इनसे । र 
विडम्वयन्ती--कहकर व्हतिरेक वतदूया । न 3, 
प्रकट--इत्यादिविशेषण भाग में यहाँ छेप है । हर 


१) 


Nr, 


यथाच १ ० ह क. र र Ee र 
,'उपसि विगलितान्धकारपङ्कप्लवशवलं घनवत्म दूरमासीत्‌। न 
मधुरतरणितापयोगतार॑ कमलवने मधुपानां च पह्डिः ॥ हे इति । 

र : अत्र चराब्दः श्लेषाभिव्यक्तिदेतुः । 

n 
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३०६ ब्यक्तिविवेकः 
ANG ANANSI NNN NYY 
| क थिक विगलितान्थकारपक्ठुछुव और 
उपाकाल में उधर तो घनवत्मे ( मेघपथ का आकाश ) उ क Pe स स 
मधुरतरणितापयोगलार था और (इधर ) कमलवन में मधुपो को पीत विग झार ५ द 
शबलद्ूूनवत्मेदूरमा तथा अरम्‌ ( अत्यधिक ) मधुरत--रणिता--पयोगता थी। यहीं च 
जन क 
की अभिव्यक्ति का हेतु हैं । । 
उपसीति । अन्धकार एवं मलिनत्वात्‌ पङ्कः; तस्य विगलितस्य Se 
° 
शबलं विचित्रम्‌, घनवत्मे वियत्‌, दूरमत्यथम्‌, मुरः सुङमारो यस्तरणिता hrs 
तद्योगेन तारं हृद्यम्‌, मधुपायिनो श्रमरास्तेपां पङ्किः अन्धकारपङ्कप्छव एव विग 
निस्सारत्वाच्छवः तस्य लङ्कनेन वत्मसु पच्मसु दूरमा अरमणीयश्री मधुरता ह 
सक्ता तथा रणिता सशब्दा, यद्वा मधुरतेन मकरन्दासङ्गन रणित se यस्याः, प स 
जळगता, अरमस्यर्थम्‌। अत्र घनवरत्मंशब्दस्यो पमेयवाचिनः ऽन्तर्भावात्‌ धर्मिध 
भयास्योदाहरणस्वे न्याय्ये धर्माथस्यो दाहरणव्वं चिन्त्यम्‌ । 


( आकाश पक्ष में )-अन्धकार ही मलिन होने से पडू अर्थात्‌ कीचड़ हुआ | उस विगलित 
. हुए अन्धकार का जो पुव--चब्नलता, उससे शवल अर्थात्‌ रंगविरंगा ( जो ) घनवत्मे आकाश (वह) 
मधुर = सुकुमार जो तरणि >सूर्य का आतप = प्रभा; उसके योग से तार = हृद्य था । 


( भोरे के पक्ष में )-मधुपायी और उनकी पंक्ति = पाते, अन्धकार-पहुछुव ही विगलित 
होने से और निःसार ( प्राणरहित ) होने से “शव = सुरदा हुआ, उसके लंघन से वत्मे में पाँखों 
में, ( या देखने वालों की आँखों में ) दूरभा-अरमणीय शीभा है जिसके । मधु-रता मकरन्द पर 
__ आसक्त, और रणिता--गूँजती$ अथवा मधुरत से = मकरन्द के आसंग ( पान ) से रणित = गूजन 
है जिसका । पयोगता--जल में विद्यमान । अरम्‌--अत्यधिक । यहाँ उपमेय वाची घनशब्द केप में 
अन्तर्भूत हो जाने से जहाँ धमीं और धर्म दोनों का उदाहरण बनना चाहिये था वहाँ केवल पमीर्थ 
मा हो उदाहरण बन पाता है यह विचारणीय वात है । 


विमर्श: यहाँ व्याख्या में विगलितान्धकारपङ्कघ्ुवशवल' शब्द को मधुपपंक्ति के साथ लगाने 
का जो प्रय्न ग्रिया गया है वह अधिक अच्छा नहीं हे । हमारी समझ में विगलितान्थकारपक्कुछव 
तबला? इस प्रकार बिभक्तिविपरिणाम द्वारा उसे पंक्ति के साथ अन्वित करना चाहिये । ऐसा करने 
से एक लाभ यह होता है कि 'च? इस समुन्चयवोधक अव्यय द्वारा पंक्ति के साथ समुच्चोयमान 
चनवत्मं का भी वोध होता रहता है। शव-लंधन-वत्मं-दूरेमा करने पर पंक्ति के साथ 
घनवत्मं का बोध नहीं होता । इसका कारण उसके वाचक घनवत्मं शब्द का अभाव है । इस प्रकार 
क्षा पद बनाने से घनवर्मे शद नहीं रहता । > 


~ 


टी 


केचित्‌ पुनः छमिंधमोभयार्थस्यापि शब्दस्य श्‍्लेषसिच्छन्ति, यथा-- 
"अनचरतनयनसलिलसिच्यमानस्तरुरिच वचिपछुचोऽपि सहस्जधा 
प्रोद्रति।' इति । के 


अन्न विपल्ववदशब्दस्य ॥ तच्चायुक्तम्‌ । तथाहि--विपलुवरब्दस्य घर्मिध- 


मोभयार्थत्वेडप न धर्मार्थत्वम्‌, यतो5यसुपमानस्य' विशेषणभावमुपगन्तु 
ै n 


ति 


e 
^ 
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द्वितीयो विमशः ३०७ 


नोत्सहते, तस्योपमेयासिवाने चरिताथेस्यावृःतरयुपपत्तस्तत्स्वरूपापहारप- 
स्वात । 


तक _ ०, 3८ >) a 
कुछ लोग धर्मी और धम दोनों ही पदा के वाचक झा का मे i हा द 
अनवरतनयनसलिळसिच्यमान विपछव भी 21-71 के समान सदर! शाखाओं में अंकुरित 
हो उठता हे । ू MIC क्या न 

न दिपहणव शब्द का ( धर्मों और थमे दोनों में ही केप मानते हैं ) पर यह ढोक नही। 
यह | विप छः < थी 1 र टू स्स तः < धर्मार्थक ( पलवराहित्य- 
कारण कि विपछव शब्द धर्मी और धर्म दीना यो :सः तब जेय 
कारण ना * ङ) का विशेषण नहीं हो सकत हू उपग 
वाचक ) नहीं हो सकता । क्योकि यद्द उपमान ( तरु ) का विशेषण नह ६ र व | 
( विपत्ति के लेग ) की वतलाकर समाप्त रो जाता हे । अतः उसकी आवृत्ति नहीं हो सकती 

म्तः) > है 


मत के अभाव में भी धर्माथंक मानने पर ) उपमेय का स्वरूप उच्छिन्न होने लगता हैं । 

त्त अभाव ' र ३ ih हक _ ह A 
प यान ति। अनवरतं नयनसलिरेन सिच्यमानो बदि नीयमानः। तथा अनवत 

अपनवरतेति । अनवरतं नयन 


नयनं प्रापणं यस्य तेन सलिलेन सिच्यमान आद्रत्न 


1111 प्ररोहदति विल्दीजींभवति अङ्कश्च ब्वति । 

लिपी ये कोळे त inna कळवर विशेषणत्वस्य 
salar चाढृत्तिमस्तरेण कच्यान्तरपरिग्रहौ न्याय्यः । न.चात्राबृत्तिः 

म वदी तु तस्यामेव कच्यायां विशेषणत्वे उपमेयस्वरूपापहार- 

क ठ । तस्योपमेयेति तच्छब्देन विपल्वशब्दः पराख्रः । 


नरिति श्लेपप्रयोजकः शब्दः । अप्रधानें' विशेषणभृतम्‌। प्रधानस्य हि पूर्वोक्तन्या- 
य पुनारा( र » रक 
येनावृत्तिर्न्याय्या । निवन्थनमिवाडि । 


“> 


गा च्यमान झोंचा जाता-आपत्तिकाल । 

- = आँसुओं से-सिच्यमान साचा त्ति 
अनवरत-रूगातार नयनसलिल i es 
अन नवन जे जाना वोता) हे रहा ९ तिच्या जो सरि 
अनवरत 


/१ द |] हि ५ 
जम = डुकढ़ा, छोटा सा हिस्सा । विपछव पछवररहित-- सक । 
विपद-विप यी कालता है । 
वि हे, और अंकुर निकाल टं 2 हीं 
रोदति र है, तब मी वह उपमान का विशेषण बनने में यी कजा 
एल ही है--दूसरी कक्षा में और दूसरी कक्षा की शान आट 
कि उस्म 14५ 


ह. 


> व कोई “. ण > 
हल ( वह ) आवृत्ति यहाँ की नहीं जा सकती क्योंकि उसमें कोई प्रमाण (ठु ) 
बिना मान्य नहीं । 


स्त के अभाव में उसी कक्षा में विशेषण-भाव प्रतीत होने से उपमेय का स्वरूप समाप 
नहीं हे। आवृत्ति क > ५ 
हने का अ सू विपछवशब्द को परामशे किया गया । य पता --पोत्यापमा पद \ 
यह 4 द न्य है र र 
त । पूर्वोक्त रीति से प्रधान $ आवृत्ति मा र 
4 
इव आदि । द ल 
ची. शमभिधत्ते" न धघानमसाधुपेजुक्तार्था$पि निवन्चन 
यः पुनरप्रधानमेवाः र्‌ 


सद्भावे सत्यावर्ञेत पव । यथा. " 


सानुस्थितिजैनकराजसुतेच भास्वदझोलपलुवतया श्रियमेति यस्य+इति ॥ 
< ब 


अन्न भास्वदङ्कीलपल्चताशब्दः । 


f 
8 
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७०८ व्यक्तिविवेकः 
ANANNIANARNNAANANNIANARNARNAAN ANNAN NNR NNSA AAA A AN AN 
पुन्तद्निंख्पादान ~ स्ट्म्वर Co नेवन्धनस म चेवाय 
इह पुन्द्विरु्पादानमेवेकर्‍ुपमानसम्वन्धवुद्धिनिवन्धनमवसेयं न चेयाद्य- 
व्य्यमनव्ययमलडरान्तर वा किञ्चित्‌ । 


किन्तु जो किसी अप्रधान अर्थ का अभिधान करता है प्रधान का नहीं, वह अपना अथे _ 
वतलाकर समाप्त हो जाता है इतने पर भी यदि कोई कारण उपस्थित हो तो उसकी आवृत्ति हो 
जाती है । जेते--'जिसकी सानुस्थिति भास्वदङ्लोछपछवता के कारण सीता के समान सुदावनी 
लगती है ।? यहाँ 'भास्वदक्को छपछवता? शब्द । 

यहाँ ( विपल्ववशब्द में ) एकमात्र दो वार उपादान करना ही उपमान--सम्बन्ध का ज्ञान 
कराने में हेतु माना जाना चाहिये। न कि इव आदि अव्यय अथवा अव्यय से भिन्न और कोई या 
कोई अन्य अलंकार । 


सानुः पर्वतस्य मालभूभागः। अक्कोछाख्यास्तरवः तेपां पक्चवा भास्वन्तो यत्र । अङ्ञोज्ञ- 
शब्दः प्राकृतमाषापद्मपि कविभिरतिप्रसिद्धया श्लेषादिषु प्रयुञ्यते। तथा च 'सकुशा- 
कोज्ञपज्ञवा। मेथिळीव श्रियं धत्तः इति परिमलेन प्रयुक्तम्‌ । संस्कृते पुनरझ्ोठशव्द 
स्थितः । तथा भास्वानङ्के उज्ञपन्‌ मुखरः लवाख्यः पुत्रो यत्रेति सामान्येनान्यपद॒श्थों गृह्मते। 

इहेति विपल्लवशब्दे । इटाद्यत्ययभिति तरुरिवेति प्रयुक्तस्येवहाव्दस्यान्यथा व्यवस्थाप- 
यिष्यमाणत्लात्‌ । अलङ्कारान्तरं समासोष्तयादि । 


सानुः-पवंत की चोटी का भाग | 

अङ्गोछ--इस नाम का एक वृक्ष, उनके चमज्ञमाते पत्ते हे जहाँ । अज्लोछ--शब्द प्राकृत भाषा 
का है । अतिप्रसिद्ध होने से कवि उसे ळेप आधि में संस्कृत ,के वीच दे देते हे । परिमळ कवि 
ने भां लिखा ह--'सकुशाछ्लीछपछवा मेथिलीव श्रियं पत्ते? । संस्कृत में तो अङ्गो? शब्द है । और 
९ सीता पक्ष में ) भास्वान्‌ = तेजस्वी तथा अङ्क = गोद में उछपन्‌ बोल रहा लव=नाम का पुत्र 
है जिसका । इस प्रकार दूसरा पदार्थ ( सीता ) यहाँ सामान्यरूप से लिया जाता है । 5 

( 'माळभूभाग' = “मालभुन्रतभूतलम्‌?--इत्युत्पलमाला--मेघदूत १।१६ सञ्जीविनीं । ) 

शह--विपछवराब्द में । 

इवाद्रव्यय--तरुरिव--यहाँ जो इव शब्द है उसको आगे और सिद्ध किया जानेवाला 

अळंकारान्तर्‌--समासोक्ति आदि । a 


यत्र च प्रथानाथसस्पशमाचादेचोभयार्थस्य शब्दस्य द्विरुपादानमवश्यं 
काय. तत्र तदेकाथस्य तत्‌ स्थितमेव । यथा-- 


्र्नस्येद्धा रुचिर्वा रुचिरिव रुचितस्याप्तये वस्तूनोऽस्तु ।” इति । 
यथा च--- बी 2 
> "खलता खलतामिवासती प्रतिपच्येत कथं बुधो जन: । इति । 
जहाँ कहीं उभयाथेक द्ञब्द का प्रधान अथ के सेस्प मात्र से दो वार उपादान नियमतः 
करना ही पड़ता है वहाँ केवल एक 'अर्थके वाचक शब्द का वदद ( दो वार प्रयोग ) नियमतः 
होता ही है: जैसे-“”” ° ` ° 
, चाही हुई वस्तु की प्राप्ति के लिये/ इद्ध ( धधकती ) रुचि के समान सूये की इद्ध रुचि 


^ 
hi 


a 
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(दीप्ति) आपके लिये चाहो वस्तु की प्राप्ति का कारण बने ? और जेसे--( पदले आया ) 
खलतां खलतामिवासतां? । 

प्रधानार्थसंस्पद्चीमात्रादिति । यतः तेन पदेन सम्भवदप्रधानार्थेनापि प्रधा नसूतोऽ्थंः 
सुस्पष्टः+ ततो5न्तरसम्वन्थासहिष्णुत्वात्‌ द्विरपादाना्हर्वम्‌ । यन्न च प्रधानाप्रधानो भया- 
थेस्य द्विर्पादानसवश्यं कार्य, तत्र दण्डापूपिकया तदेकाथस्य प्रधानमात्राथंस्य 330 
द्विरुपादानं न्यायसिद्धमेव । 


रुच्चिदॉप्तिः अभिठापश्च रुचिः। अत्र द्वौ रुचिशब्दी विशेष्यवाचित्वात्‌ प्रधानाथों। 
ननूपमानस्य यदि विशेष्यत्वं नोपमेयविशेषणत्व॑ तत्‌ कथस्ुपमेयसम्बन्धिन्युपमानस्य 
विभक्ति । यथा वागर्थाविव सम्एक्ती' इति । नेप दोपः । विशेषणत्वमवच्छेदकत्वं तच्चो प- 
मानस्योपमेयं प्रव्युपसितिक्रियायाँ विद्यत एव । अन्यथा तयोः सम्वन्धाभावाद्‌नन्वय- 
प्रसङ्गः स्थिते विशेषणत्वे तस्य न विशेप्यविभक्तेहानिः काचित्‌। यत्‌ इनरिहोपसान- 
शब्दस्य विशेब्यवाचित्वसुक्त तद्‌ धर्मिताभिप्रायेण । धर्मी द्युपमानम्‌। न च अ 
विशेष्यार्थ: । अतश्च॑वायं 'ख्रीव गच्छति पण्डोऽयम्‌' इत्युप मेय रिङ्ग न भजते | चा इ 
तु विशेषणं विशेष्यलिट्नमेव । तदुक्तम्‌ ग्रुणवचनानामाश्रयता लिलत क र 
इति । तदेवसुपमानसुपमेयविभक्ति भजते धर्मित्वं च न जहातीति । खळता आकःशच 


र र्थ टि ir 
्रधानार्यसंसपञ्चैमात्रात्‌-त््योकि उस पदने, जिसका कोई अग्रवान अर्थ भा समभन ४, 
भूत का स्पशे किया है, अतः उसका और किसी अर्थ से सम्बन्ध न हो सकने के कारण दूसरी 
बार उपादान चाहिये । जहाँ प्रधान और अग्रभान दोलां अयौ का दो बार उपादान अवशा छा 
a < - > शाब्दं क द दान 
करना हो वहाँ दण्डापूपिका न्याय से--पदेकार्थक--प्रथानमात्राथे शब्द का दो बार उपोदान 
"घी शः > न्य प सेक ङ ख उस 
स्वतः सिद्ध है । अर्थात्‌ यदि किसी ने दण्डे ( सांक ) में रोटी पिसेकर रखी हो और यदि उस 
वत* द्‌ \ Sb ञेसे स्वतः Tr 
दण्डे वो चूहा खा जाय या खाच ले जाय तो रोटी का खाया या खॉचां जाना पै र्‌ सिड 
होता है पेसे हो उभयार्वक शब्द का यदि दो बार प्रयोग आवश्यक हो तो पकक के अवीग 
> ~न वा सद्ध हे | 
का दो बार होना स्वतः हा रि ष्‌ + दो? रुचि शब्द वि >> वाचं = 
| रुचि--दौप्ति, और अभिलापा मौ रुचि । सही दो? रुचि शब्द विशेष्य वाचा होने से 
टण 9 
९... २८ |] 
प्रथानाथक ह्‌ । त्व > # तो उपमेय सम्बन्धी में 
_ (इंका )-यदि उपमान विशेष्य है; उपमेय का विशेषण नहीं तो उपमेय सम्बन्धी म॑ उपमान 
il ॥ 1४% 


बो विभक्ति कैसे देखी जातो है अैते-'वागर्थाविव सहक ज PS 5 
(उत्तर )--यद्व दोष नर्द । "विशेषणत्वे होता १९०० हि र वह 
में उपमान का उपमेय के प्रति हेही ऐसा न होता त उतम स महता हा य 
अन्वय न होता । विशेषणत्व होने एर भी उनमें विच धु निभि छमा र क के 
उपमानवाची शब्द को विशेष्यवाची वतलाया. वह इसाडप कि काल व सा 5 
साधर्म्यरूपी भर्म से युक्त ) होता दै । उसे सतत्रता के रार पर विदया नह स fas 
इसलिये ( धर्मा होने के कारण ) यश ( उपमान ह्य दिया) जीन baa 
द बो देखो यह नपुंसक ख के समान चल रहा दे-इत्यादि म उपसेय का लिक नहीं अपनाता। । 
ee धर्म-बाची, हीता है वह जिशेष्य के लिङ्ग को अपनाता: 8 | कड़ा भी दगुण पो 
शब्दो" के लि और वचन विशेष्य के लि और कचन पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार उपमान 


उपमेय की विभक्ति धारण करता है और धमित्व को नहीं छोड़ता । खलता- आकारता 
n ५ 


५ 
१ है > 
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_ चिम) व्यक्तिविवेकन्याख्यानकार की यह स्थापना अत्यंत मोलिक है । इससे थद्द अभिप्राय 
निकलता है--उपमान उपमेय में विशेषण होता हे, किन्तु अन्य विशेषणों के समान नहीं । अन्य 
विशेषण धर्मे रूप होते हे जव कि उपमान धर्मी होता है। उपमान की धिता को पहचान यह है 
कि वह उपमेय रूपे विशेष्य का लिङ्ग नहीं अपनाता । वह केवळ अवच्छेदक होता है । अवच्छेरक 
का अथ--परिमापक हे । “मुख सुन्दर हे? कहने पर यह प्रश्न उठता है कि उसमें सौन्दर्य कितना 
है? उसके उत्तर में चन्द्र आदि उपमान उपस्थित कर दिये जाते हैं । उनसे यह प्रतीत होता 
हे कि मुख का सौन्दर्यं, सौन्दर्य के अगाध समुद्र का उतना बड़ा हिस्सा है जितना बड़ा चन्द्र का 
सांन्द्य । इसप्रकार चन्द्र मुख के थ का नाप वन गया । इतने हो अर्थ भे वह मुख आदि 
का विशषण कहा जा सकता हे। इस प्रकार उपमान--अवच्छेदकता-मात्र के आधार पर 
विशेपण माना जाता हे । उपमान बो धर्मी होने के आधार पर वशेभ्य भी कहा जा सकता हे । 
इसी अभिप्राय से ग्रन्थ-कार ने 'चिरिवरचिः'--यह्दाँ दोनों रुचि दो पिशेष्य माना है। ~ 
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` १( दण्डापृपिकान्याय-मूपकेण दण्डो भक्षितइचेदिहस्थः पूपोऽपि तेन भक्षित इति न्यायो दण्डा 
पूपिका-साहित्य कोमुदी ) 
ने चाश्जुत्तिनियन्धनमिवशब्दोऽतर प्रयुक्त णवेति कुतः प्रधानार्थसंस्परं 
वशाहइिपलवशब्दस्य द्विरुपादानप्रसङ्ग इति शाक्यते वक्तु, तस्य तरुविपलव- 
योरुपमानोपभेयभावद्योतनमात्रच रिताथेस्य तयोविशेषणविशेष्यभाचाभिधान- 
सामथ्याभावात्‌ । न 


अथ विपल्॒वशब्दस्य तरुविशेषणभावोपेगमयोग्याथ/न्तरसम्भवे तस्य 
` ¬ तरुणा सामानाधिकरण्ये सत्याकाह्वासन्षिधियोग्यतावशात्‌ तयोविशेषणवि- 
शेष्यमाचोऽवगस्यत इति चेत्‌, तन्न; वाक्यप्रभेद्प्रसङ्गात्‌ 'विपलुवस्तरुरिव 
स च तरु.वपछ्व”इति। 


अथ समासो क्तिचशाुक्तनेयेन तयोः सम्वन्धावगतिरिति। तद्युक्तम्‌। 
तस्या उपमानभूतध।ममात्रप्रतीतिसाम््यापगामात्‌ । इह तु तरुरिव्रेति तदु- 
व्यात्तमेवेति.व्यथे एवायमनेकाथंपदोपादानप्रयासः कवे: । 


तस्मात्‌ सलिलसिच्यमानत्वसदस्रधाप्ररो हादिसभानधर्मापेक्षयेचा् तरु- 
चिपछ्वयो रुपमानोपमेयभावोऽवगन्तव्यः न तु श्लेषः, स हि स्रान्तिमात्रकतः 


यह नहीं कहा जा सकता कि 'यहाँ ( तरुरिवु विपछवोऽपि ) में ( विपछव की ) आवृत्ति के 
लिये इव शब्द का प्रयोग किया गया है, इल्ललिये प्रधान अथ के संस्पश से उसके पुनः उपादान 
का प्रश्न ही कहाँ ठता है? ( क्योंकि )--वह! (इव शब्द ), केवल तरु और बिपछव-के 
उपमानोपमेयभाव को बतलाकर समाप्त हो जाता हे, अतः वह उनके विशेषणविशेष्यभाव को नह 
बतळ सकता । ्रेसा कहना भो ठीक नहीं कि--'विपक्ृव-शब्द का वह अर्थ भो सम्भव है जो तरु 
का विशेषण माना जा सके, ऐसा होने पर जव उसका तरु के साध सामानाधिकरण्य हो जाता हैं 
तो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि के आधार पर उसका बिशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध भौ जाना 
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जा सकता है? क्योकि ऐसा करने पर वाक्यभेद की आपत्ति आती दे । 'विपछव तर? क समान्‌ 
और वह तरु विपछव (= पछव रहित )- इस प्रकार ( का वाक्यभेद होगा) । यदि यह माना 
जाय कि 'समासोक्ति के आधार पर कथित रीति से उनके सम्बन्ध का बोध हो जायगा-'तो वह 
शो ठीक नहीं? क्‍योंकि उस ( समासोक्ति ) में केवळ उपमानभूत धमि (जो कि झाब्दतः कयित 
~ उ. ~ पा भत त रुरिव ~ प्रक 

नहीं रहता ) को प्रतीति की शक्ति मानी जाता द । यहां तो वदद ( उपमान ) 'तरुरिव! इस प्रकार 
शब्द द्वारा कह दिया गया दै, इसलिये कवि का अनेकार्थक पद का प्रयोग व्यर्थ दो जाता हैं * 
इसलिये यहाँ सलिल द्वारा सिच्यमानता और सहस्रवान्रोहयुक्तता आदि साधारणधमे को 
नर 2 AIS ` ४१% न द 
लेकर ही तरु और विपछव का उपमानोपरमेयभावमात्र माना जाना चानन इलेप नहीं । उसको 
प्रतीति तो केवल भ्रान्तिसे होती हें । 

अन्न प्रयुक्त इति । तरुरिवित्यत्र । डक न 

वॉक्यभेदप्रसज्ञादिति 'सम्भवस्येकवाक्यत्व वाक्यभद्श्र नेप्यत” इति वाक्यभेद्स्य 
प्रतिपत्तिग़ौरववत्वाद्धेयस्वस्‌ । । ५ न 

अथ समह्सोक्तीति । अनवरतजलेत्यादेविशेपणस्य द्वयथर्वात्‌। उपमानभूतेति क 
मानभूतस्य धर्मिणोऽन्यस्यार्थस्य गम्यमानत्वं तत्र समासोक्तिः, न साच्तादुपादान इत्यथः 

ह 


^ 


अत्र प्रयुक्त = तरुरिव यहाँ प्रयुक्त हैं । 
वाक्य भेद प्रसंज्ञ-णकवाक्यता संभव दो तो वाक़्यभेंद अच्छा नहीं, इसप्रकार वाक्यभेद 
प्रतिपत्तिगौरव ( ज्ञानगौरव ) का कारण वतलाया-टगया हैं । 


~ 


दे विशौ ड्‌ सोक्ति )। 
अथ समाससोक्तिः-अनवरतजरः इत्यादि विशेषश द्वयर्थक है। ( इससे समासोक्ति }। _ 


उपमानभूता--जहाँ उपमानभूत किसी धर्मी का दूसरा अर्थ „गम्य हो वहाँ समासोक्ति होती 
है, उसके शब्दतः उपादान में नहीं । 


$) 


^ 
यथा च-- « ० 
“कचित्‌ तरुतलविवरवत्तिनो वश्रव कचित्‌ स्वच्छन्द्चारिणो हरिण 
कचिञ्जरावल्कलावलम्विनः कपिला” इति । 


और जैसे :--कहीं तरुतल और लिवर में स्थित वश्रु ( पीले और नकुल = ps र 
स्वच्छन्दचारी हरिण--( हरे रंग के और मृग ) कहीं जटावल्कलावलम्बी कषिल--( पं 
कपिलमुनि ) । FS शव 

कत्रिदितिं । बश्रवः कपिळाः। एतद्‌ दावा कि सकार आती 

घर्मिधसोभियात्मत्वम्‌ । जुवं हरिणा हरिता स्टगाश्च। जटा सूळा'न ४: 
Sh तव्कृतंइच वासः। कफिलाः पिङ्गला सुनिविरोषाश्च । आरोपविपयबहुस्वा- 
ट्‌ रसर र 
दारोप्यमाणानामपि बहुत्वम। , 9 द र 
कचिद्‌--वञ्रः कपिल वर्णं के । यह दावाझि का विशेषण होते हुए ज्ञकुल ( नेवछा ) का शान 
कराता है इसलिये थमींहूप भी दै और धर्मरूप भो । 


हि] © द 
„ इसीप्रकार हरिंग--हरे रंग के और मृग । 
जरा--जड़ और केशों का एक विशेषण रूप । > 
० वल्कल = वृक्ष को छाल और उसके द्वारा बनाया कपडा । 
१ 
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४१२ व्यक्तिविवेकः 
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र “Ne 
6 केपिलळ--पीळे और उस नामके एक सुनि। आरोपविषय बहुत होने से आरोप्यमाण भो 
बहुत हुए । 
श्‌ लेषेऽष 
एचमथश्लेषेऽप्यवगन्तव्यम्‌। यथा-- ह 
& ~ © 4 "प ® ® 
'समन्ततः केसरिणं वसन्तं भीमं च कान्तं च वपुवहन्तम्‌ । 
वलाक्य दूरात्‌ तरसाभिमानो दुर्वारणः क्कापि गतः स मत्तः ॥? इति । 
इसी प्रकार अथरलेष में भी समझना चाहिये । जेसे--'केसरी भीम ( भयंकर, वियोगियों के 
व दुःखद और कान्तशरीर धारण किये हुए वसन्त को चारों और देखकर वहू दुर्वारण 
अभिमान दूरसे-ही बड़े वेग के साथ मुझ से हट गया ।? ( वह हा | थी शे 
बड ह मतवाला ओर बिगड़ा हाथ 
को रहता देख कहीं चला गया ) | i 
ह वकुल्पुष्पवन्तं सिंहं च। वसन्तं माधवं निवसन्तं च । अभिमानो धाराधिरूढो 
i अर । दुर्वारणोऽशक्यवारणो दुएश्च करी। मत्तो मत्सकाशात्‌ समदश्च । 
अभिमान इति न तथा हृदयङ्गमः पाठः । 
केसणम्‌--बकुलपुष्पयुरा (वसन्त को ) और रि चे % 
| टं गे) और सिंह को = बकु आँ 
उससे युक्त्रसन्त और सिंह ) pp 2 
सन्तम्‌ वसन्त ऋतु को और रहते हुए ( शेर ) को । 
अभिमान:--धाराधिरूढ मान और बहुत बड़े ( मान ) आकार का ( हाथी ) । 
दुर्वारण:--जिसका निवारण सम्भव नहीं, और दुष्टगज । 
मत्त:--मुझसे, और मद से युक्त । ° ५ 
यहाँ अभिमान यह उतना अच्छा पाठ नहीं है । 
अनर हि केसरिदुर्वारणयोवेसन्ताभिमानयोश्रय धर्मिधर्माभयार्थयोरन्योल्यं 
विशेषणविशेष्यभाचे? रूप्यरूपकभावो वा निवद्धः। स चायुक्तः। न हि 
दुपाततनैकेनेव र ग चिरोषणविदोष्याद्यात्मकविरुद्धोमयार्थामिधानं सकृ- 
ठाव ~ c थयो ~ ~ ~ 
डुपात्तनकनव शब्देन शक्यते क्तुम्‌ अथयोरन्योन्यविरोधात्‌। द्विरुपादाने 
ठु तयाभचाथत्वान्न कञ्चित्‌ दोष; | यथा-- * 
> ; ~ चिन »_ छे oT ले 
नो इ कुसुमप(ड्कनिपातिभिरङ्कितः । 
| छु शोभयति स्म चनस्थलों न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ॥? 
` ¬ च च तडुपात्तमिति-तस्य वाच्यस्यावचनं दोषः । ST 
~ यहाँ केसरी अर दुर्वारण या वसन्त और अभिमान जो धर्मी और”धम दोनों के अर्थ में है 
उनका विशेषणविशेष्यभाव य़ रूप्यरूपकभावः निवद्ध किया गया है । वेह अयुक्त है । केत्रल र 
बार कथित शब्द के द्वारा स्वतंत्रता जिसका असाधारण धर्म है वह विशेष्य और परतंत्रता 


अभिधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे अर्थ परस्पर वि होते हे 
मित्र ञ्च ) र्द्ध होतेहे दो दान 
3 होने पर वे भिन्न-भिन्न अर्थ के वाचक दो जाते हैं, अतः कोई दोष नहीं रहता र क पोक 
कौ बूँद के समान मनोहर और पुष्पपंक्ति पर हूटने बाळे भौरों से चिड! तिलक ( वृक्ष ), जिस 
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प्रकार प्रमदा को ( माथे पर लगा तिलक सुशोभित करता है उसीप्रकार तिलक वंनस्थली को 
शोभित नहीं कर रहा था ऐसी वात नहीं !? इत्यादि में प्रायः कढ दिया गया हो । परन्तु ( समन्ततः 
इत्यादि पद्य में ) वह (द्वितीय पद ) नहीं दिया गया अतः वाच्य होने पर भी उसका अवचन 
5 अकथन ) वाच्याबचन दोष हुआ । ; 
अन्योन्य>ति वसन्तमिस्यस्य केसरिणमिति विशेषणं, सिंहपक्षे च केसरिण- 

मित्यस्य वसन्तमिति। रूप्येति ग्रः केसरी प्रतीतः स वसन्तस्य रूपकत्वेन न तार- 
स्थ्येन। एवं वसन्तमित्यस्य निवसनार्थयोरोऽपि वसन्तार्थः केसरिणो रूपकस्वेन योज- 
नीयः । इत्थमेव ढुर्वारणाभिमानयोर्वाच्यम्‌ । विशेष्यत्वेन रूप्यत्वेन च स्वतन्त्रस्वं, तह्नि- 
पर्ययेण परतन्त्रत्वम्‌ । विशेष्याधात्मकेति । आदिग्रहणेन रूप्यरूपकभावो गुह्यते । 

तिलकस्तरूविशेपस्तिळकः विशेषकश्न । 

अन्योन्येत्ति-केसरी यह वसन्त का विशेषग है और वसन्त केसरी का । | 

रूप्य--जो केसरी प्रतीत हुआ वह वसन्त के रूपक के रूप में, तटस्थरूप में नहीं | इसी प्रकार 
“वसन्तम्‌? का रहने अर्थ में प्रयोग होने पर भी वसन्त ऋतुरूपी अर्थं केसरी के साथ रूपकरूप 
से मिलना चाहिये । इसीप्रकार दुर्वारग और अभिमान का माना जाना चाहिये। विशेष्य होने 
और रूप्य होने से स्वतंत्रता, उसके विपरीत होने से परतन्त्रता । » 

विशेषाद्यात्मक--आंदि शब्द से रूप्यरूपकभाव का ग्रहण किया जाता है । 

तिलक--एक वृक्ष और भाल का टीका । 


तद्भिव्यक्तिनिवन्धनसद्धावे- तु तयोः प्रेगानेतरामिव्यक्ती बिशेषणतिरो- 
ष्यप्रतिलियमो युक्त एव । यथा-- े 
"अतिगिम्भीरे भूपे कूप इव जनस्य निरवतारस्य । 
दधति समीहितसिद्धिं गुणवन्तः पार्थिवा घटकः ॥? इति । 
अत्र हि इवशाब्दनिवन्धनो गुणवत्वघरकत्वयोरविशेषणविशेष्यभावः, न 
पार्थिवत्वस्यापि, तस्योपमेयतया प्राधान्यात्‌ तस्य स्वरूपापहारापत्तेरिः 


~ 


त्युक्तम्‌ | | ; 


उसकी अभिव्यक्ति का कारण विद्यमान हो तो उनको प्रधानता और अप्रधानता की अभिव्यक्ति 
£* 


पर € 
हो जाती है, और तव विशेषणविशेष्य का निश्चितरूप ठीक हो रहता है |--उदाहरणा्थ--'जो 
राजा कूप के समान अत्तिगम्मौर होता है उसमें उतरने में असमथ व्यक्ति को इष्टसिद्धि शुणवान्‌ 


i ER 
र Me त गुणवत्व और घटकत्व का विशेषणविशेष्यभावसम्बन्ध है नकि 
पार्थिव का भी, क्योंकि वह उपमेय होने' से प्रधान दें । नहीं तो, it प्राधान्य ) का स्वरूप 
ही उच्छिन्न होने लगेगा । 
तदभिन्यत्ति रुमैयार्थीमिव्यक्तिः । तयोरथंयोः । ३7: ळा क 
शुणवन्तो रज्ञयुक्ता अपि । घटकाः सङ्कटयितारो हृस्वाश्च घटाः । पार्थिवां राजानः, नतु 
चच्यम्ञाणयुक्तथा एथिवीत्रिकारा व्याख्येयाः । 


\ 
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युणवत्त्वघटकत्वयोरिति । यद्यप्यत्र समीहितसिद्धौ हेतुत्वेन व्यवस्थितस्य घटका इत्यस्य 
पार्थिवा इति प्रतिविशेषणत्व॑, तथापि कूप इवेव्युपमासामर्थ्याद्‌ विशेष्यत्वमपि घटते ॥ 


रुणबन्तः--रञ्जु से युक्त भी। A 

घटक-ाघटना ( मिलन ) करा देने वाले और छोटे-छोटे घडे भो । 

पाथिव--राजा, न कि आगे कहे जाने वाले ढंग से पृथिवी के विकार भी । 

गुणवत्त्वघटकत्वयोः--यद्यपि यहाँ समीहितसिद्धि में हेतु रूप से व्यवस्थित 'घटका? इसका 
थ्यार्थिवः इसके प्रति विशेषणभाव है तो भी 'कूप इव? इस उपमा के आधार उसकी विशेष्यता 
भी वन जाती है ८ 


किञ्च मत्त इत्यस्य द्विरुपादानेऽपि नार्थश्लेषो घटते तयोभिंन्नविभक्ति- 
केरवादिति भ्रान्तिमाचळतस्तत्राथेश्लेषाभिभानः । 


किञ्च लक्षणवाक्ये शब्द्मात्रेणिति यन्मात्र्रहणं तदुपमानसामानाधिकर- 
ण्यतद्तिरयोग्ययोरुभयोरपि शब्दयोः परिग्रहार्थम्‌ । तेन लिङ्गवचनविभक्ति- 
विदोषयोगे सति यस्य तद्योग्यत्वपुपजायते तेनापि साहश्यं कथनीयमित्य- 
भ्यजुज्ञात भवति । 


ˆ तत्र लिकविशेषयोगे सति य्था-- ” 
‘उषसि चिगलिताभ्धकारपङ्टप्लचशवलं घनवत्मं दूरमासीत्‌ । 
मधुरतरणितापयोगतारं कमलवने मधुपायिनां च पडू; ॥? इति । 
र अत्र चराब्दनिवन्धना इलेषाभिव्यक्तिः । 
और “मत्तः इसका दो बार उपादीन होने पर भी अर्थ इलेष वनता नहीं है क्योंकि उन दोनों 
| मत्तः मत्तः इसप्रकार दो वार प्रयुक्त हुए मत्त शब्दों ] में विभक्ति भिन्न है । ( एक में प्रथमा है 
“और इसरे में पंचमी ) इसलिये वहाँ अर्थइलेप की मान्यता केवरू आान्तिजन्य है । और 
५ यत्रान्यूनातिरिक्तेन--इस ) लक्षणवाक्य में 'शब्द मात्रेण? इसप्रकार जो मात्रशब्द का ग्रहण है वह 
( १ ) उपमान सामानाधिकण्य ओऔ₹( २) उसते भिन्न ( वॅथधिदरण्य ) के योग्य इसप्रकार के 
दोनों शब्दों के संग्रह के लिए। इससे विशेष प्रकार के लिंग, वचन, विभक्ति का योग होने 
“पर जो उसके योग्य ८ठहसता हे उससे भी साइश्य कहा” जाना ही चाहिए। ऐसा भी अथ 
अभिमत है । ˆ र नि 
लिङ्गविशेष का योग होने पर जैते-“( पूर्वोक्त) . > 
की $ ` > 
“उषसि विगलिता"* **?--यहाँ “च? शाब्द से इलेप की अभिव्यक्ति होती हे । 


n | स 
“विमर्श: वहाँ धंनबत्मं नपुंसकलिंग है और पंक्ति पुँलिज्न इतने एए भी दोनों का साइइय 
बतलाया गया है । व्यक्तिविवेक व्याख्यान अभीतक इससे आगे नहीं मिला हे । त्रिवेन्द्रम और 


चौखंबा, वाराणसी, से वह यद्दीं तक प्रकाशित हुआ हे । ह ठं 
t यी 
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छत 


श्रे 


वचनविशेषयोंगे यथा-- आ... 
'दघटिततिमिरोघदिकप्रवन्यभकटनभस्यभवनिशावसाने । 
स्फुटद्लनमनाअ पशद्मपण्डास्सपदि्‌ हिमेतरदीधितिश्च तेषाम्‌ ॥! इति । 

अत्र चदाब्द्निवन्धनावृत्तिः । 

बचनविशेष के योग में जेसेः--'रात वीतने पर अँपेरे का ढेर विघटित हो गया और दिशाओं 
का आकाश स्पष्ट दिखाई देने लगा, तो कमल के समूह तत्काल स्पुटदळनमन हो गये, और सूर्य 
भी उसके लिये स्फुट-दलन-मनाः होने लगा 7 यहाँ "च? शब्द से इलेप की अभिव्यक्ति 
होती है । 

विमशः स्फुट--खिले, दल, पखुडियो से, नमन = झुकने बाले-फमळ, स्फुट = साफ-साफ, 
दलन खिलाने, के लिये--मनाः--इच्छुक--सूये च शब्द के कारण यहाँ स्फुट" इत्यादि 
विशेषण का कमळपण्ड और सूर्य दोनों में अन्वय होता दै । यहाँ अभनन्निशा में सन्ध के हक 
“अभवत्‌? का एकवचन छिप गया उससे-वहुवचन भौ आ गया। “मनस? शब्द सान्त दोने 
प्रथमा के एके वचन में वैसाही वन गया जेंसा नमन शब्द-पुंलिंग में बहुबचनान्त होने पर 
दोता है । हि 

यथा च 

'तजु॒त्वस्मणीयस्य मध्यस्य च सुस्व च lier 
अ्चवन्नितरां तस्या, बलयः कान्तिवृद्धये ॥ इत | MF 
और अेते--'वल्यः? ( बरियाँ और कंगन ) उस सुन्दरी के तनुता से रमणीय मध्य और अन 

नों के लिये अत्यधिक कान्तिवर्धक हुआ 1 

"विमशः-यहाँ “वळ्यः' का मध्य के साथ त्रिवली के अर्थ में सम्बन्ध हो जाने पर भो "च? 
शब्द के आधार पर भुज के साथ कंकण के अर्थ में सम्बन्ध होता है । १ 
चिभक्तिविरोषयोगे यथा-- ® _ 7 र 
'सरसमन्थरतामरखोदुरश्रमरखज्लया नलिनी मर! 
जलविदेवतया सदृशीं शरियं स्फुटतरागतरागरुचि द्धौ ॥' इति ।, ~- 
° अत्र सादृश्यमनव्ययमावृत्तिनिवन्यनम्‌ । 
>) टो 


विभक्तिविशेष के योग में, यथा :-- 


सरस--प्रन्धर-तामरसोदर-श्रमर-सञ्ज-ल्या, कमलिनी ने कर्ता 
अम-रसज-जलूया ( जल आली )--प्तमुद्र देवता के सदृश आत ० धारण 
किया !? यहाँ ( सइशी पळ से व्यक्त ) झ्ञाइश्य जो अस्त्र्‍य नहीं है वह सार्य का कर 1 हे । 
विमक्ष : तामरसोदर = कमल के भीतरी भाग में बैठे भौरे के सरस भौर मंद युंजार से युक्त- 
नलिनी । यहाँ 'बुव॒लया? में खोलिंग एक वचन है । सरस = प्रलोभन से युक्त, मन्थ-रत = मथने 
| मे लगे, अमर = देवता और उनके सोदर = सहोदर भाई उनके अम = घुमाने से, रसत = 
आवाज करता हुआ है--जल जिसका ऐसी जल की अधिदवता ( देवता शब्द संस्कृत में ज्लीळिंग 
है) ) समुद्र का अधिदेवत रूप ( खो ) । यहाँ जल्या में खिग तृतीया का एक वचन है! 
Y _ 
; " 6 CCO.Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta 8081080 Gyaan Kosha ° 
9 कै 


३१६ ष्य क्तिविवेकः 
५>९५५८९.५५४-८४४८/४४/४४/४४/४४/४४/४४४४४४४॥४४४४॥४४४४४५१४४॥४४४४0/४४४४ ANN SANNA / ० 

*स्फुटतरांगतरागरुचि!--स्फुटतर-आगत-राग-रुचि । साफ साफ आइ लाल वर्ण की कान्ति 
( नलिनी पक्ष में ) । राग = प्मराग की कान्ति-( समुद्र पक्ष भे )। समुद्र पक्ष म एक अथ यह भा 
लगाया जा सकता है कि--मन्थन काल में मन्थन स्वर एक विशेष राय = ळय से युक्त प्रतीत हो 
रहा था । दही मथते समय महिलां अरइ से विशेष स्वर निकाला करती हैं । यहाँ सदशी शब्द से 
“सरस-जल्या? को अरूधि देवता और नलिनी दोनों पक्ष में लगाना ही पड़ता हैं नि 

न्यूनातिरिक्तप्रतिषेधय्रवास्य प्रधानविशेषणसाम्यप्रतिपत््य५:। तेन यञ्च 
तन्न सम्भवति स दृष्ट एव श्लेष इत्यचसेयम्‌ । 

तत्र न्यूनत्वं यथा-- न वः Pn अजि 

इह चटुततया विलोचनोधः स्फुटशितितारकविश्रमस्तरुण्यः | Ma 
दधति मधुकरैश्च कोरकान्तस्थितिरमणीयतरेः श्रियं नलिन्यः ॥' इति | 
अत्र मशुकरपश्षे न्यूनत्वम्‌। 

* ९ केप के लक्षण में )--न्यून और अतिरिक्त शब्द का निषेध इस ( इळेप ) के प्रधान ह 
की समता का ज्ञान कराने के लिये है । उससे यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि--जिसमें वह कहीं होता वद 
इलेप दुष्ट ही होता है । इनमें न्यूनता जेसे--'इस जगह तरुणियों और कमलिनियाँ--सौन्दर्य धारण 
करती है । तरुणियाँ काली पुतली के साफ साफ विश्रम वाली अनन्त आँखों से और कमलिनियाँ- 
कमल के बीच बैठने से अधिक सुन्दर भोंरो से ।” यहाँ मधुकर पक्ष में ( चड़लता की ) न्यूनता हैं । 

विमक्षी: यह न्यूनता यैसे है यह इस प्रकार पाड वदलने से विदित होता दै--दधति सरसि- 
ञस्तथा द्विरेफ रियतिरमणीयतरैः ।” इस पाठ में चडुछता धर्म सरसिज में अन्वित हो जाता दे किन्तु 
वह अमरों में अन्वित नहीं होता । अमरों की स्थिति ( बैठने ) का उछख किया गया है, इस लिये 
उनकी चंचलता नहीं मानी जा सकती । साथ ही आँखों का अर्थ केवळ आँख की पुतळी नहीं है, 
पलक, बरौनी और पुतळी के समुदाय का नाम आँख हे । मधुकर की तुलना केवळ आँख की पुतली 
से दी जा सकती है, पूरी आँख से नहीं । पूरी आँख से जिसकी तुलना होतो है वह है उस (अमर ) 
से युक्त कमल । इसके लिये कालिदास का यह पद्य प्रमाण है-- 

“तद्‌ वल्गुना युगपदुन्मिपितेन तावत्‌ सद्यः परस्परतुलामधिरोदतां द्वे । 
प्रस्पन्दमानपरुषेतरतारमन्तश्चक्षुस्तव प्रचरितञ्रमरं च पद्मम्‌ ॥? ( रघु० ५६८ ) 
इसलिये .चड्लता का भ्रमर में अन्वय नहीं होता यह केमी रह जाती हे। 

` अतिरिक्तत्वं यथा-- | 

दिशि दिशि विह्दगास्तनूस्समन्तादनलसपक्षतयोपचोयमानाः । 
उषसि जिगमिषाकुलार्तदानीं द्यितवियोगद्शा वधूश्च देइः ॥' इति । 

ˆ अत्र द्यिदचियोगद्शापक्षेऽतिरिक्तत्वम्‌ । अव्ययमावृत्तिहेतु: । 

अतिरिक्ता ( अधिकता ) जेसे-- 

“पौ फते ही अनळर-पक्षता ( प॑खों का आलस्य निकल जाने ) से उपचीयमान ( उपचय = 
वृद्धि को प्राप्त हो रहे ) अपने शरीरों को पक्षी गण दिशाओं में ( क्रिया का अभाव ) और अनर 
( विरह्मक्षि ) की "सपक्षरा = ( आश्रयता ) के कारण भियवियोग दशाँ जाने के लिए आकुळ 
असिसारिकाओं को जलाने लगीं ।-यद्द | 

यहाँ दयितवियोगदशापक्ष में अतिरिक्तता ( अधिकता ) हे और आवृत्ति का हेतु अव्यय 
(“चः ) शब्द है । | 

0 हे 
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विमश : इस पय में दो पश्च हें एक विहग पक्ष और दूसरा बियोगदशा पक्ष । पहले*का कर्ता है 
विहग और दूसरे का दशा । दोनों पक्षों में पद्य के अन्य पदार्थो की योजना इस प्रकार होगी- * 
“उपसि तदानीं दिशि दिशि विहगाः ज्िगमिषाकुलाः ( सन्तः ) अनलस-पक्षतया उपचीयमानाः 
( सत्रीः ) तनूः समन्तात्‌ ( क्रियापद नहीं दिया है ) दयितमियोगदशाः ( क्यः ) च अनल- 
सप॑क्षतया उपचीयमानाः ( सत्यः ) जिगमिपाकुलाः ( सतीः ) वधूः देहुः® ' 


=-= 


इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं, एकतो यहद कि 'देहुः' यह क्रिया विहग पक्ष में अन्वित नहीं 
होती क्योंकि जलाने अर्थ की ५/'दह? धातु के परोक्षभूत में अन्य पुरुष के बहुवचन का वह रूप 
हे, उसमें कोई दूसरा अर्थ नहों है, फलतः पक्षियों में दारीरों का जलाना असङ्गत हे । मधुसूदनी 
विवृति में 'देहुः' का अर्थ “उपचितः चक्रः? भी किया गया दै, निश्चित ही वहाँ इस क्रियापद को 
“उपचय? अर्थ की 'दिहः धातु से निष्पन्न माना गया है जो अत्यन्त भ्रामक है, “दिह्‌? का परोक्षभूत 
में अन्य मुस्ष के वहुवचन का रूप 'दिदिहुः? होता है, 'देहुः' कदापि नहीं । 

दूसरी वात है “उपचीयमानाः और “जिगमिपाकुलाः' इन विशेषणों के अन्वय मैं विषमट्य ) 
“उपचीयमानाः मिहगपक्ष में जहाँ कर्म = तनूः? में अन्वित होता दै वहाँ दशापक्ष में कर्ता = दशा 
में । इसी प्रकार 'जिगमिपाकुछाः? जहाँ विहगपक्ष में कर्ता = विहग में अन्वित होता है वहाँ इशापक्ष 
में कमे = वधू में । उपचीयमानाः = बढ़ रहे या फूल रहे!--इस भाव को संगति प्रातःकाछ केवल 
बिहृगों के शरीर में ही संभव हे, विहगों को संख्या में उपचय केवळ सायंकाळ होता हं, प्रातःकाल 
प्रत्युत कमी होती हे अतः उपचीयमानाः का अर्थ 'संख्यायां वधमानाः? भी नहीं किया जा सकता, 
इसके अतिरिक्त विहगों के साथ इस विशेषण की संग्रति अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं हें । 
दश्ञापक्ष में उपचय वियोगदशा में ही संभव है । वधूजनी मरें उपंचय अस्वाभाविक और व्यथ,अतः 
अहृद्य है । इसी प्रकार 'जिगमिपाकुलाः जाने को इच्छा से आकुल'-टूयह भाव प्रातः र विहृगपक्ष 
मे विहगे' में संभव और स्वाभाविक है तथा दशापक्ष में वधूजनों में । दशाओं में 'जिगमिपया ” 
आकुल! अधिकं मूच्छिताःः--ऐसी व्याख्या कर 'जिगमिपाकुलतल! की संगति क्लिष्ट कल्पन। है, और 
तब भी वधूजनों में जिगमिपाकुलात्व? अन्वित हुए बिना रहता नहीं हे । ? 

यहाँ इलेप में अतिरिक्ता दिखलाई जा रही है । वह उक्त विवेचन के भनुसार 'देहुः? में स्पष्ट 
है क्योंकि वह केवळ दशा पक्ष में ही अन्वित होता है विहृगपक्ष में नहीं । 'जिगमिषाकुलत्व? विहगपक्ष 7 
के 'कर्म? में अन्वित नहीं होता अतः उले दशापक्ष म अधिक कहा जा सकता है। किन्तु त 
विद्दगपक्ष में 'उपचीयमानत्व” अधिक हो जाता दै, फिर जहाँ तक दोनों ख का प्रइन है उने >> 
तो उक्त दोनों विशेषण लग ही जूते हैं भले ही वे किसी प्रकार अ उनके अर पर 
किसी एक पक्ष में न्यूनाधिकभांव नहीं बतलाया जा सकता । वस्तुतः “इह जडया को अतिः 
रिक्त का और 'दिशि दिशि विहगाः को न्यूनत्व का उदाहरण मानना चाहिए | शह उ 
पद्य में 'स्फुटशिडितारकविश्रमत्व! रीमानरूप से अन्वित होता है शत: «सी से _विलोचन छठ 
तथा मधुकरों का साम्य बन जाता हे । 'कोरकन्तिःस्थितरमणायतरल क ee Mee 
होता है अतः वह मधुकरपक्ष"्में अधिक दै । श्सी प्रकी 'दिदि दिर मे 'देहुः का 
विहगपक्ष में अन्वय न होने से किसी अन्य क्रिया को आव्यकता है, निकतु वह वहाँ नहीं है 
अतः उस पक्ष में उसकी न्यूनता है । श्सी प्रकार उपचीयमानत्व की कमी वधुओं मे ब जा 
सकती, है और 'जिगर्मिषाकुलतव? की “तनूः? में उपचीयमानल्व केवळ दशा मै लगता हे, विहेग में 
नहीं अतः एक में अधिकता और दूसरे में न्यूनता दिखळाई जाभ्सकती ह । 
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मधुसूदन मिश्र ने 'वियोगदशाः? में दशाः? शब्द को अधिक माना हे क्योंकि विहगो के लिए * 

“बिहगसंघाः? आदि शब्द न देकर केवल विहगाः शब्द ही दिया गया हे । वस्तुतः दशा शब्द 
प्रधान विशेषण नहीं हे जिसकी कमी या अधिकता पर इलेप में दोप माना जाय। फिर दक्षा शब्द 
समूह वाचक नहीं हे जिससे विहग में भी “संघ? आदि किसो शब्द की योजना की जाय । दशा तो 
श्रृंगार में त्रियोग काळ को. विशेष वस्तु हे। इस प्रकार तो न्यूनता के उदाहरण “इह चड़ळू।या 
विलोचनौधेः? में भो ओघशब्द अधिक है और मधुकर में कम । वहाँ भी उक्त महाशय बो ऐसी ही 
दोष संगति दिखलानी थी। उन्होंने निजको सादित्यार्णावकर्णेथार? ठीक ही कहा हे । भला कर्णधार 
“आपातालनिविष्ट!--मन्थाचळ का कार्य केसे कर सकता है। उसमें तो 'साहित्यरलाकर मन्थे 
हो समर्थ हे । 


किञ्चात्र शाब्दश्लेषे न कतकर्मादिप्रधानार्थपदोपनिवन्येन शब्दसादश्य- 
सुपकरपनाोय श्रधानस्वरूपापहारप्र सङ्गात्‌ । तत्र कलुः स्वरूपापहारा थथा--- 
` = इह विवुधगजस्थ कणतालस्खलनसमीरविधूतकुम्भधातोः । 
चहात मदनदापरागरक्ता रातग्रहभित्तारव श्रय पराध्यास ॥? इात। 
प्रधान का स्वरूप मिटने के भय से शाब्द इलेप मे कर्ता, कर्म आदि प्रधानाथेक शब्दों को देकर 
शब्द साइश्य को कल्पना करनी चाहिए । इनमें 

क्ता के स्वरूप का परिहार, जेसे- 

'कणताल के हिलाने से उत्पन्न हुई हृवः के द्वारा सिए पर लगी धातु ( गैरिक आदि ) को मिटा 
` चुके विबुधगज ( ऐरावत ) की मदनदी पराग से रंगी मदनदीप के राग से लाल रतिगृह की भित्ति 
' के समान उत्कृष्ट शोभा धारण करती है । 

विमश : यहाँ मदनदी कत्ता हे । वह उपमान पक्ष में लुप्त हो जाता है । अतः उसे स्वतन्त्र 

शब्द द्वारा बतला दिया जाना चाहिये । 
यथा च--- 
सद्भामनाटककुतृहलिनां तदीनीमुत्थापनेन दधतो मुदमुत्तमानाम्‌ । 
विर्पएभाण्डरुचयोऽतिविचित्ररूपां लक्ष्मी द्र धुज॑वनिकामहितास्तुरङ्गाः॥? इति। 
और जैरे--संग्रामरूपा नाटक में कुतूइलपूर्ण उत्तम लोगों के घोड़ों ने शोभा धारण की जो 
अतिविचित्ररूप की थी, वे उत्थापन से अधिक प्रसन्नता धारणा किये हुए थे, उनके भाण्ड ( अश्व 


Sh ) की कान्ति स्पष्ट थी, और वे जवनिका ( चाल या पीठ पर पहनाया गया कपड़ा ) में 
शस्त थे । 


विमश : गदँ धोड़ों पर नर्टो का आरोप है। दोनों में विशेषण योजना इस प्रकार है-- 

अतिविचित्ररूप-रूप = वेश भाँति भाँति के अद्भत वेश । 

उत्थापन--स्थप्पना आदि अथवा उत्तम सह्ृदयों के बढ़ावे से प्रसन्न हो रहे । घोड़ों का उत्था- 
पन-पेर ऊपर उठाना या चलने के लिये तैयार होना । . 

भाण्ड--अश्वालंकार, अश्वघोष ने--अश्ववर्णन में उसके आभूषणों क लिये भाण्ड शब्द का 
प्रयोग किया है-- 


न» 
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द्वितीयो चिमशाः ४१९ 


“प्रचलच्चामरचारुहेमभाण्डम्‌? । , 
“भाण्डं पात्रे वणिङमूळधने भूपाश्वभूपयोः'--मेदिनी 
जवनिका = तिरस्करिणी या परदा, आर जवनिका--घोडे के पीठ पर पहनाया गया कपडा-- 
अथवा चाळ । घोड़ों की चाल का उल्लेख मलिनाथ ने माघ के ५।३० पद्म की टीका में किया है । 
वहाँ जवनिका का उल्लेख धारावीथी और वल्गा किसी में नहीं है । धारा के पांच भेदों में एक मध्य- 
जवा भेद हे । ज्ञात होता हे “जवनिका? धारा सामान्य के लिये आया है । धारा गतिका नाम है और 
“जव'--वेग का । धारा गति लवी मध्या ओर दौर्घा-तीन उपभागों में विभक्त की गई हे, 
जवनिका उसका मध्यभाग होना चाहिये । वुन्देलखण्डी भाषा में उसे दुडकी चाल कहते हैं। इस 
चाल में हो धोड़े की अच्छाई देखी जाती है । इस चाळ में चलते धोड़े की पीठ एकदम स्थिर रहती 
हे, केवल पेर ही चलते हैं । यहाँ तक कि परीक्षा लेने के लिये घुड़सवार लोग पीठपर बैठते और 
हाथ मे लवालब भरा करोरा रख लेते हैं। घोड़ा चलता रहे और पीठ पर बैंठे सवार के हाथ का 
करोरा न छलके तो घोड़ा कीमती माना जाता हे । यहाँ--नाग्क पक्ष में उसके कर्शा का तिखेधान 
होता है । अ 
एवम-- - * 
णस २ ~ विहन ¢ ल्< Ne 
वन्ध्यकापस्य न्तुरापदा भर्वान्त वश्याः स्वयम॑च दाहन' | 
अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहादन न विद्विषादरः ॥! 
इत्यादावपि द्रटब्यः । अत्र हि 'न विद्विषा भीः सुद्ृदा च नादरः इति 
युक्तः पाठः । 2 ४:7५ कलह 
इसी तरह-- 'अवन्ध्यकोपस्य****'"? शरोरधारो लोग उस व्यक्ति के वश में स्वयं हो जाते हैं, 
जिसका, क्रोध निष्फल न हो और जो आपत्ति का निवारण करता हैं । क्रोध शून्य और अंकिचित्कर 
( जऱूतु ) मित्र हो जाय तो किसी के मन में उसके प्रति आदर नहीं होता, और शा वन जाय तो 
डर नहीं होता । इत्यादि में भी देखना चाहिये । यहाँ “न विंद्विषा शीः सुहृदां च नादरः' यह 
पाठ ठीक है । न 
विमश : 'विद्विपादरः? पाठ में एक दर की आवृत्ति होती है जब उसका 'जातहार्देन! से अन्वय 
नहीं होता तो गवेषणा करने पर आदर,शब्द की प्रतीति होती है । प्रस्तावित पाठभ्में 'भो? ( भय ) 


3 


और “आदर! दोनों द्वी शब्दतः कयित हैं । हि र 
कर्मणो यथा-- - 


'कुन्तालीभिर्युधमिव गहनामेतामासाो्चेड्शितशतररशतसङ्कीणाः । 
अस्मिन्‌ नानाफलकवलनसंसक्ता वलान्त्येते दिशि दिरि हरिसेन्योघाः॥' इति 
कमें का यथा-- 'इनकी..कुन्तालियों ( कुन्कर भाले, आली = पंक्ति ) से युद्ध के समान तालवृच्षों 


से दुर्गम भूमियों में पहुँचकुर हरि की ये सेनायें जो, लम्बे और तीखे सैकड़ों बाणों से लैस है, 
जो अनेक फल खाने और भालों के फल चमकाने में लगी हुई हैं, प्र'येक दिशा में यहाँ वहाँ 


घूम फिर रही हैं १. _ के ; 

विमर्श : यहाँ 'ङन्तोलोभिः युधमिव गहना यह एक वाक्यांश है, इसकी क्रिया है 'आसाद्य! । 
शेष वाक्यांश से यह प्रतीत होता है कि भार्लो की पंक्तियों से सक्त युद्ध के समान (को पाकर) । इसमें 
जो पुदार्थ समान है वह नहीं आता । वस्तुतः बह पदार्थ है एथिवी । उसे 'कुन्तालीमिः शब्द के 
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छेष में डाल रखा है । 'कुं-एथिवीं-तालीभिः गहनामिव?, अतएव कुन्तालीभिः गहनां, युधमिव-ऐसा 
अर्थ निकालना पड़ता है । वस्तुतः उपमेय = पृथिवी को स्वतन्त्र शब्द हारा अळग रखना चाहिये । 
इसमें पाठ का परिवर्तन सम्भव नहीं । अतः ग्रन्थकार ने भी उसे नहीं दिया । इस छन्द का नाम 
"मद्राः हे। | 
क्रियाया यथा-- 
“कुसुमैः कृतचासनः समन्तादपनिद्रत्वञ्लुपेयिचद्धि रस्मिन्‌ । 
श्रुतिमन्त्रगणाभिरामरूपैने ववोषद्पदशोभिभिः समीरः ॥? इति । 
क्रिया का यथा--यहाँ (इस समय ) चारों ओर विकास को प्राप्त हो रहे और वेदमन्त्रों के 
समान सुन्दर रूपवाले पटपटो से शोभित पुष्पों द्वारा-सुगन्त्रित पवन नहीं वहा ।' 
विमश : 'न ववौप्पदशोभिभिः कुसुमैः कृतवासनः समीर:'--पद अपने आप में चूर्ण है । 
किन्तु 'शरुतिमन्त्रगणाभिरामरूपेः? शब्द द्वारा जो वेदमन्त्रों की उपमा फूल को दी वह साधारण 
धमे खोजती हे । 'समीर नहीं वहा!--अर्थ में वह नहीं मिलता । उसके लिये--'नव वौषट्‌-पद- 
शोभिभिः? 'नबीन वौपट शब्द से सुशोभित? । इस प्रकार का पदच्छेद करना पडता है तव अर्थ 
निकलता है--इस पाठ में 'ववो? क्रिया नहीं बनती । अतः क्रियापद अलग से दिया जाना 
चाहिये । 
एप चार्थो न्यायसिद्धोऽपि स्दुमतीन्‌ प्रति सुखप्रतिपत्तये वचनेन 
प्रतिपादितः । | 
« - तसा चेयमखिलस्येद पदस्यादृत्तिरिष्यते । 
निवन्धनबलोछूता न तद्शस्य जातुचित्‌ ॥ ९० ॥ 
उपयुक्ताथेता हास्य पदस्येव न विद्यते । 
अधुना तूपयोगेऽस्य पूवस्याथस्तिरोभवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
अर्थप्रयोगो युगपल्लाघवेनोभयोरपि । 
स्यादयं कामचारो यथेकेनोक्ति्योभेवेत्‌॥ ९२॥ 
& $ इत्यन्तरस्छोकाः 
यहद विषय,अपने आप समझ में आ सकता है तो भी कोमलमति वाले व्यक्तियों के लिये 
सुखपूवक बोध हो जाय--इसलिए शब्दतः कहकर बतलाया । , 
संक्षेप में-यह आढृत्ति पूरे पद की ही होती हे, किसी एक अंश की नहीं। इसका कारण 
भी अवश्य ही कथित होता है । अंश से अर्थ की पद के अथे के समान उपयोगिता नहीं होती । 
पदादा के उपयोग में पद की उपयोगिता छिप जाती है । दोनों के अर्थी का प्ररोग एक साथ 
“जड़े में हो जाता है। यह स्वेच्छा तव बरती जा सकती है, जः दोनों का कथन एक ( एक 
पद ) से हो । न Ms 
“यत्र च मातङ्गगामिन्यः शीलवत्यश्च गोया विभवरताश्च श्यामाः 
पद्मसगिण्यश् घनलद्विजदुचिवदना मदिरामोदि निश्वसिताक्च प्रमदा । इति । 
अत्र चशब्दावेद्तो विरोधः तस्याप्यपिशाब्द्स्येच तद््थोभिधानसामथ्यों- 
पगमात्‌ । 
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द्वितीयो विमशः ३२१ 
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यथा--'छृणी कणेः प्रमादी च तेन मेऽर्षरथो मतः! “ne सी 
इत्यसिद्धं विरोधस्य साक्षाच्छब्देनाप्रद्रितत्वम्‌ । 
जहाँ प्रमदाएँ मातङ्गपामिनी- मातङ्ग = चाण्डाल के पास गमन करने वाली और मातङ्ग = 
हाथी के समान चलने वाली, और शौल्युक्त गौरी ( पार्वती, गोरे रंग की) और विभव रत 
( भव से विरत, विभव = संपत्ति में रत) इयाम ( साँवली, पोडशवर्ष की) और पद्मरागिनी 
( पद्मराग मणि के रंग की लालकमळ पर रुचिपूर्ण ) उज्ज्वल द्विजां ( दाँत, ब्राह्मण ) से शुचि 
( सफेद, पवित्र ) मुंद्वाली और मदिरा की गन्ध से युक्त निश्वासवाली। यहाँ "च? शब्द द्वारा 
विरोध वतलाया गया, वह ( च ) भो अपि शब्द के समान विरुद्धार्थ का कथन करने में समथ 
य दा ( दयाळु दवै) साथ ही प्रमादी ( असावधान ह) इसलिये मैं उसे अधरथ 
मानता हूँ । इसलिये यहाँ विरोध का साक्षात्‌ शब्द द्वारा न वतरा जाना असिड हे व 
विमश : ध्वनिकार ने “यत्र च मातङ्गगामिन्यः प्रमदाः उदाहरण दकार का था “अत्र दि 
वाच्यो विरोध्स्तच्छायानुय्नाह्दी वा इलेधोऽयमभिति न श्यं वक्तुम्‌ , साक्षाच्छब्देन Ae 
क्ारस्याप्रकाझितत्वात्‌-( २।२१ वृत्ति--चौखंभासंस्करण के ध्वन्याझोक का ग्ड ग न्न | 
यहाँ इस उद्धरण मे बिरोधालक्कार किसी शब्द द्वारा अभिधा से प्रतिपादित नहीं ६ ४ व्याक्त 
विवेककार ने उसका विरोध किया । ध्वनिकार ने “अपि? शब्द द्वारा र को व माना 
हे । व्यक्तिविवेककार “च? को 'अपि’ का पर्याय मानकर उससे भी विरोध वे न्य बतला रहे हैं । 
«खं येऽभ्युज्ञ्वलयन्ति लूनतमसो थेवा नखोद्भासिनो, , 
ये पुष्णन्ति सरोरुहश्रियमविक्षिताव्जभासन्भरल | | 
ये मूथेस्ववभासिनः क्षितिश्ष्तां ये चामराणां शिरां- ; 
3 स्याक्रामन्त्युभयेऽपि ते दिनपतेः पादाः श्वियं सन्ठ चः | र 
इत्यत्रोभयेषां पादानां व्यतिरेकोऽडुमेयर्तत् चेषां भिन्नविशेषणत्वमेव 


A CT dh adil ci did cnr rd 


®] 


हेतुः ~ @ ~ झड 
अभिन्नविशेषणत्वे हि निवन्धनसद्भावे सति सादश्यमात्र प्रतीयते न ; 
है] —_— 
व्यतिरेकः, यथा— 


“भक्तिप्रहविलोक्नप्रणयिनी ह नीलोत्पलस्पर्धिनी 
्यानालम्वनतां समाधिनिरतनाते हितप्राप्तये । 
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मी टशोस्तन्वती 
युष्माकं कुरुतां भवार्लिशमनं नेत्र तलुर्वा हरेः ॥ टच 
| प्रक ते हैं, अं ोद्धासा ( ख आकाश 
५ के जो 'ख? को खूब प्रकाशित करते हे और जो नखोद्धासा ( काश 
को उद्‌ ना ने बे तथा नखो से चेमकने वाले ) हैं; जो सरीरुह की शोभा बढ़ाते ह, 
और अंब्ज--( कमळ, चन्द्र ) कीःकान्ति को तिरस्कृत करते हैं, जो क्षितिञत्‌ ( पर्व॑त, राजा ) 
लोगों के शिरों ( ठन मस्तकों ) पर मासित होते हैं, और जो देवताओ" के सिर>पर भी 
( आक्रमण ) चढते हैं--दिनपति के वे दोनों पाद 6 किरण और चरण ) आपके लिये 
श्रीजनक ह्यो || ® 


१ 
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३२२ व्य क्तिविवेकः 
ANNAN NANA NY ANNANNANNA NN NNANANAANE SAY Se A SAPS SA SAMA Vr Sh A 4६० 


_ यहाँ दोनो पार्दो का व्यतिरेक अनुभेय है । उसमें इनके--बिशेषणों का भेद ही कारण हे । 


` यदि विशेषण अभिन्न हो और कोई कारण दे दिया जाय तो उससे केवल सादृइय की प्रतीति होती है 


व्यतिरेक की नहीं । यथा--भगवानू विष्णु के दोनों नेत्र या शरीर आपकी सांसारिक व्याधि शान्त 
करे, जो ( दोनों )-- 


- १, भक्तिप्रह-विलोकन-प्रणयिनी हेः--(भक्ति से नत्र व्यक्तियों को देखने और उनके 

द्वारा देखे जाने का प्रणय हे जिनमें ( जिससे ) । 

२. नीलोत्पल-स्पर्धिनी = नीले कमल से स्पर्धा रखती है । 

३. इहित और हित प्राप्ति के. लिये जो समाधि निरत व्यक्तियों द्वारा ध्यान की आधारता को 
पहुँचाई गई तथा पहुँथाए गये हैं । 

४. जो लावण्य की विपुल निधि हे । और-- : 

५. जो लक्ष्मी की आँखों मं रसिकता बढ़ाती हैं । 

विमर्श : यहाँ भाषागत वैचित्र्य से नपुंसकलिंग द्विवचनान्त नेत्र और ख्लीलिग एक वचनान्त 
तनु-दोनों के साथ “भक्ति०? आदि विशेषण लागू होते हैं । 'इन्‌? प्रत्ययान्त शब्दे का जो रूप 
प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग के एकवचन में वनता है वही नपुंसक लिंग द्विवचन में । अतः प्रणयिनी 
और--स्पर्धिनी दोनों के विशेषण हें । 'नोतेहितप्राप्ति में “नीते हित०' पदच्छेद द्वारा नेत्रां का 
विशेषण सिद्ध होता है । 'नीता इंहितप्राप्तये द्वारा-तनु कां । 'महानिधी रसिकताम्‌?-में-*निथिः' 
रसिकता०? इस संधि के अनुसार विसग का लोप-और ई को दीं होना पड़ता है अतः महानिधी- 
रसि० 'रूप बन ज़ाता है और तनु के साथ एकवचनान्त होकर अन्वित हो. जाता है । महानिधि 
इस प्रकार निधि शब्द विशेष्यनिध्न न होने से पुलिंग रहता है और द्विवचन में हरि शब्द के 
सभान निधी बनकर नेत्रे का विशेषण बन जाता है । इस प्रकार नेत्र और तनु दोनों का विशेषण 
एक ही है । उनमें सादृश्य प्रतीति होता है । टे 


भिन्नविशेषणत्वे तु तेषामन्योन्यविरोषप्रतिपत्तिः। .विशेषो हि न भेदम- 
न्तरेण भवति स एव च व्यतिरेकी नापर इति भिन्नविशेषणत्वानुमेय एवासो 
न दब्द्शक्तिसलः । 


तद्भिव्यक्किनिवन्धन क्चिदन्यदीयं वचनमपि भवति । यथा वेणीसंहारे- 
रक्तप्रसाधितसुचः क्षतविग्नहाश्व स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभ्ृत्याः ।' 
इति शलूषवचनाकणनक्रद्ध भीमसेनं सान्त्वयितु सहदेवस्य “आयें ! 
अनुमतमेव नो भरतप्रु्रस्य वचनम्‌? इति वचनम्‌ । | 


~=” विशेषण भिन्न होते हैं तो उनके पारस्परिकवे दिष्ट्य या अन्तर का ज्ञा होता है ! विशेषता भेद 

के बिना संभव नहीं होती । प्रह विशेष ही ( हा ) व्यतिरेक है; न कि अन्य कोडे बस्तु । इसलिये यह 
ब्यतिरेक विशेषणों में भिता द्वारा विदित होता है वह भी अनुमान से, शब्दशक्ति से नहीं उस 
( इलेष ) की अभिव्यक्ति का कारण कहीं कहीं दूसरे का कथन भी होता हे । , जेरे वेणी संहार में 
रक्त प्रसीधितभू और क्षतविग्रह कौरव अपने नौकरों के साथ स्वस्थ हों?--यहाँ झैलूष ( नट ) के 
वचन से कुपित भीमसेन को सान्त्वनां देने के लिये सद्ददेव का यह कथन--पूज्यवर, भरतपुत्र 
( नट ) का वह कहना हमें मान्य है । 

A 


ह 
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विमश : रक्तप्रसाधितभू , क्षतविग्रह और स्वस्थ शब्द के दो दो अथ हे । त र 
१-रक्त = अनुरक्त प्रसाधित = व्यवस्थित कर दी हे भू जिन्होंने ( ऐसे पाण्डव ) । 
२-रक्तसे = खून से सेंवार दी है भू = परथिवी जिन्होंने । ( ऐसे कौरव ) 
१-क्षत हो गया हे विग्रह--युद्ध या विरोध जिनका ( ऐसे पाण्डव) , 
२-क्षत हो गये हे विग्रह शरीर जिनके ( ऐसे कोरव ) 
१-स्वस्थ--शरीर से ठीक ( पाण्डव ) 
२-स्वस्थ--स्व-स्त्रग॑ में पहुँचे = मरे ( कौरव ) 
नट के वचन से पहले भीम कौरवों के लिए पहला ( कल्याणकारी ) अथे अभिप्रेत समझते र 
हैं, और कुद्ध होते हैं । सहदेव उन्हें दूसरा ( अमांगलिक ) अथे समझाते हैं। इस प्रकार दूसरा 
अर्थे सहदेव के कशन से स्पष्ट होता हे! A क 

कचित्‌ पुनः प्रतीयमानार्थस्तदभिव्यक्तिनिवन्वन भवति यथा-- 
"आलिङ्गनाद्रचितस्थितिरावभो या पत्युविकासिपरिखाजलनीविवन्धा । , ` 
विस्तारिसशलजघनं परिवर्चमाननक्षत्ररलररानायुणसुद्धहन्ती ॥? इति । 
अञ तडुचितविशेषणसामध्योपस्थापितो नायिकार्थः पत्युरालिज्ननाद्र- 
तला 
जिल पसि ( इलेप ) का अभिव्यक्ति का कारण बनता है--जंसे 'विकासि-परिखा 
जलनी विवन्धा और पति के लिये आलिज्ञनादरचित स्थिति--जो परिवर्तमान-नक्षत्र-रत्न-रशना- 
गुण-विस्तारिसाल-जधन को धारण किये हुए सुशोभित हुई ।” यहाँ--उस ( नायिका )के योग्य 
विशेषण के आधार पर उपस्थित नायिक्रा रूपी अर्थ पाति के आलिङ्गनादरचित-स्थित इलेप का 
( अभिव्यक्ति कारण है ) । ठी ; 
विमर्श: विकासी परिखा-अल ही है. नीविबन्ध जिसका-( पुरी ), विकासि-परिखा-जळ के 
समान है नीतिबन्ध जिसका ( नायिका ) पति= ( रक्षकःस्वामी पुरी, प्राणिय्रहीता ) आलिंगन 
के आदर से युक्त है-( निमित है ) स्थिति जिसकी ( नायिका ) । र 
विस्तारि साळ र्‌ प्राकार ही है विस्तृत जघन जिसकाए पुरी ), विस्तारी साळ केसमानहै 
जघन जिसका ( नायिका ) परिवतमान = धूम रहे नक्षत्र हो दे रत्नरशनागुण ( करूधनी ) जिसकी 
( पुरी ) नक्षत्र के समान हें रत्ना कर करपॅनी जिसकी ( नायिका ) । यहो जब नायिका रूपी अथ - _ 
गेत होता है तो इलेप अभिव्यक्त होता ह । 
प टं आतरृत्तिनिवन्धनंगन्धोऽपि न सम्भदति न तत्रार्थान्तरावगतिरिति 


वृधेव तत्र कबीनासुमयार्थपदोपनिवन्धप्रयास, वाच्यावचनदोषदुटत्वात्‌। 


2 Mh 


Ci 


तत्र शब्दश्लेषे यथा ° FEF. 
“इमामत्त रस्य विकटः कथ्कः सपालः है. 
ww रिसैन्यद्रातावमदे > ps र 
पालीकुलस्ससरिसन्यज्तावमद्‌ः। ` i 
लक्ष्मो विलासघटनां नयति व्यपास्त- ५ 


निकामचरमागधराजितश्रीः ॥' इति । 
सना अ ब नहीं वहाँ दूसरे अथे का वोध ' नहीं होता । इसलिये 
जहाँ आवृत्तिकारण"का गन्ध भी सम्भव नहीं वहां दूसरे अथ के है 
९ > 
कवियों का उभयार्थक शब्दों के प्रयोग का प्रयास व्यथं होता "है, कारण कि उनमें बाच्यावचन 
दोप होता है । ® व | 
हे * 
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~ जैसे कि शब्द इलेप में-- 

(इस क्ष्माभर्त्ता ( राजा-पर्वत ) का विकट कटक ( सैन्य, निचला भाग), जो पील = हाथी के 
समुदाय से युक्त है, जिसमें सेकढ़ों हरि ( घोड़े, शेर ) की भीड़ है जो “व्यपास्तनानाधिकामचर- 
मागधराजितश्री? हे ओग जो लक्ष्मी को विलास घटना को पहुँचाता है । ५ 

विमशः व्यपास्तनानाधि-कामचर-मागध-राजितश्री:--राजा अर्थात्‌ नाना प्रकार की व्यावियों 
से दूर स्वेच्छाचार, स्तुतिकारक व्यक्तियों द्वारा शोभित हो शोभा जिसकी--( राजा ) व्यपास्तना- 
नाथि-काम्‌-( स्वार्थ क प्रत्यय ) दूर हो गई नाना प्रकार की व्याधियाँ जिससे ऐसी लक्ष्मी को, 
और--अचरम = पूव, अगम पवत, उसकी धरा-भूमि, उसकी श्री को जीत लिया हे जिनने 
(पर्व॑त ) यहाँ राना और पवत दोनों का इलेप है । किन्तु शब्दों द्वारा कोई एक हो अर्थ निकाला 
जा सकता है । दसरे अर्थ के लिए कोई उत्थापक हेतु यहाँ नहीं है । 


यश्रा च--थिन ध्वस्तमनतभवेन वलिजित्कायः पुरा स्त्रीळतो 
| यत्धांद्रकक्ुजज्ञद्दाराचलया। गङ्गा च याउथारयत्‌ | 
यस्याहुः शशिमच्छिरो हर इति स्तुत्यं च नामामराः 
` पायात्स स्त्रयमन्धकक्षयकरस्त्वां सवंदोमाधवः ॥? इति । 
एवम्‌-'कह णाम ण होसि तुम भाअणमसमञ्जसस्खण रणाह ! । 
णिच्च चेअ कुणन्तो जह्रिच्छमत्थाण विणिओअम्‌ ॥! 
« 7 ”[ 'कर्थ नाम न भवसि स्व भाजनमसमजसस्य नरनाथ ? 
नित्यं चव” कुवन्‌ यश्ेच्छमथानां विनियोगम्‌ ॥? ] 
इत्यादावपि द्रष्टव्यः । न ह्यज चारौ [नन्दाया चा निश्धया [नवन्चनाभाचा- 
दिति। 7 
और जेसे--'येन ध्वस्त? र 
कृष्णपक्ष--स्वयं वह माधव आपकी रक्षा करे, जो सव कुछ देने वाला है, अन्धक कुल के लिये 
क्षय ( मकान > और ( विनाश ) बनाने वाला है, देवता जिसका 'शशिमच्छरोहर!--यह स्तुत्य 
नाम लेते हैं--( शशिनं मथ्नाति--शशिमत्‌ = राहुः, तस्य शिरसो इरः चन्द्रमा को असनेवाला 
राहु, उसके, सिर को हरने वाला--विष्णु, विष्णु ने राहु का सिर काटा था ), जो मदमत्त ( कालिय 
या कुवल्यापीड ) नाग (सप या हाथी) का हनन करने वाला हे, अरव--( लोचनकार के अनुसार 
अकारो विष्णुः? इस प्रमाण से--'अ? इस “रव? अर्थात्‌ ध्वनि या शब्द के साथ ऐकात्म्य है जिसका, 
'िसने गोवर्धन पर्वत और (ाताळ गई ) प्रथिवी को धारण किया, जिसने वलि,को जीतने वाला 
“सपना शरीर स्त्री बना दिया, जो अजन्मा हे और जिसने शकटासुर दो नष्ट किया । ; 
शिवपक्ष--स्वयं वह“उमाधव ( उमा ॐ पार्वती के धव, पति, अर्थात्‌ शिव ) आपकी सदा रक्षा 
करे जो अन्धकासुर केसंद्दारक हैं, (हर? ऐसा नाम देवता लोग गाया करते हैं, जिसका शिर च 
से युक्त दै, जो, फुफकारते साँपों का हार और कंक्रण पहने हैं, जो गङ्गा डो धारण किये हुए हैं 
जिनर्ने विष्णु के शरीर को खरी बनाया और जिनने मनोभव काम को ध्वस्त” किया | इसी प्रकार 
हे नरनाथ तुम अनौचित्य के भाजन क्यों नहीं होते। प्रतिदिन अर्था का विनियोग यथेच्छ 
जो करते हैं । 


0 
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इत्यादि में भी देखना चाहिये । यहाँ चाड या निन्दा दोनों में से किसी एक का निश्चय,नहीं 
होता, कारण कि उसका हेतु कोई नहीं दै । 
अथेश्लेषे यथा— 
^ दत्तानन्दाः प्रजाना समुचतसमया(छुएस्टुटः पयामः 
पू्वीहणे विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्याह्न सहारभाजः । 
दाधाशोदीघ डःखप्रमवभवभयादन्व दुत्तारनःवा 
गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिसुत्पादयन्तु ॥ इति । 
अत्र हि गाव इत्यस्य विशेष्यवाचिन उपमानाभिमतार्थान्तरत्रत्तित्वेऽपि 
विशेषणानाश्चोभयार्थानुयुण्वेऽप्युपमानस्य तत्सम्बन्वाभिधायिनश्चावश्यचाच्यः . 
स्याचचन यत्‌ स दाष इत्पताळूत,नष्यत | 
अर्थइलेष में जस: त: 
सूर्य की, वे गौएँ आप पवित्र लोगों को अपरिमिति प्रीति प्रदान कर उचित समब पर सर्दता 
से वरसाए पय द्वारा जो प्रजाओ को आनम्द देती हैं, सवेरे जो दिशाओं में बिखर जती द और 
दिन डूबे लौट आती हैं जो दीघं दुःख का उत्पत्तिस्थान जो संसार तद्गूपी भय के रुमुद्र को पार 
करने की नौका हे । 
यहाँ “गावः? यह बिशोष्यवाची हैं । इसक्रा एक अथे उपमान भी हं । विशेषण भी उपमान 
उपमेय दोनों अर्था के अनुरूप है, इतने पर भीशउपमान ओर इसके संबन्ध का अभिधान करने 
वाला वोई हेतु अवश्यमेव कहा जाना था। उसे जो नहीं कह्दा गया यही दोप हुआ । *श्से आगे 
( तृतीय बिमश में ) बिस्तारपूवक बतलाएंगे । ० 
विमर्श : गौ = किरण, गाय । पय = पानी और दूध । 

» गाएं और किरणें दोनों सबेरे दिशाओं में बिखर जाता हैं और शाम को इकट्टो हो जाती हैं । 
सूर्य किरणों की उपासना से मुक्ति मिल जाती दे और गाय की पूंछ पकड़ कर वैतरणी पार कर 
ली जाती हैं । ~ 

दत्तानन्दाः प्रजानां आदि शब्दों की जगह दूसरे शब्द भी यहा रख जा सकते हैं अतः अथ 
इलेप है किन्तु--गावः और पयः में छब्द इलेप ही है, वहाँ शब्द नहीं बदले जा सकते । 
उभयश्लेषे यथा-- है 
सर्वेकशरशमक्षयमधीशमीशं यिय्सं हरि कृष्णम्‌ । 
चतुरात्मानं निष्क्रियमरिमथन नमत चक्रधरम्‌ ॥' इति । 
इहापिं वाच्यावचनमयगन्तव्यस्‌ । 
उभयइलेष में जेसे--श्री कृष्ण को प्रणाम करें । वे सभी के एक हो शरण है, अक्षय ह, अजया 
है, धी = बुद्धि और इन्द्रियों के रंश हैं? हरि हैं, ष्ण देश चठुरात्मा ह+ निष्क्रिय हैं, अरिमथन हैं, 
चक्रधर हैं |? यहाँ भी बाच्यावचन मानना चाहिये । 


चिमश oN) > 2० व हि ~ 
विरोब-- 6 


सर्वेकशरण = सभी के एक शरण-घर । 
° क्षय = घर उससे रदित अक्षय । 
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'अधीश = धी के इंश नहीं, धी के इश । 
हरि = हरे रंग के, कृष्ण काले । 
चतुरात्मा--संकपण, वासुदेव, प्रद्य॒म्न, अनिरुद्ध चाररूपधारी, निष्क्रिय = क्रिया रहित । 
अरी = अर से युक्त अरी चक्र, उसका मथन करने वाले । 
- चक्रधर = चक्र को धारण करने वारे । 
परिहार 
शरण = सभौ के त्राता, अक्षय = क्षय-- विनाशरहित । 
अधीश = अधि-सब ओर से इंश स्वामी । 
हरि--विपत्ति हसरी । 
अरि = शत्रु को मथन-मारने वाले । 
चक्रवधर--सुदुशेनचक्र धारी । 
यई विरोध का स्पष्टीकरण किसी भो शब्द से नहीं किया गया ( उसकी कमी वाच्यावचन दोप 
हुआ ) अतः इलेप नाहक ही दिया गया । s 
यथा. 
'पतिते पतङ्गमृगराजि निजप्रतिविम्वरोषत इवाम्बुनिधौ । 
अथ नागयूथमलिनानि जगत्परितस्तमांसि परितस्तरिरे ॥! इति । 
अत्र नागयूथेन धर्मिणा साम्यं, तमसां वक्तुमभिमतं कवेः, न तद्धमेण 
मलिनत्वैमात्रेण । स॒गपतो पतिते निष्प्रतिपक्षतया तस्येव स्येच्छाविहारित्वो- 
पपत्तः, न तद्वन्मलिनानां तमसां, पतङ्गस्य सृगराजरूपणवेयथ्यंप्रसङ्गात्‌ । न 
च तत्‌ मलिनादिशिन्दाः शक्नुवन्ति वक्तं हारिसुन्द्रखुभगसरृरसन्निभादिदा- 
ब्दानामेव तद्‌भिधानसामथ्यंद्रानात्‌ । 
अन्यथा ७ 
'सरोजकणिकागोरी गौरीं प्रति मनो दधो । 
5 इत्यादो गोरादिशब्दा अपि धर्मिसाम्यमेवार्चगमयेयुः न धर्ममात्रसाम्यम्‌। 
तद्यानिष्टं गौरत्वमात्रसाधम्येकृतस्य गोर्याः सरोजकर्णिकासाम्यस्य वैवक्षि- 
कत्वात्‌ । पक ५2132 


अपने प्रतिविम्ब के रोप से समुद्र में जब पतज्नमृगराज भिर पड़े तब हाथियों के समुदाय के 


2 


~ 


स्मान मळिन अन्धक्रार ने जगत्‌ को--चारो ओर से डेक खिया ।? 
को नागयूथ रूपी धर्मी से अंधकार का साम्य बतलाना अभोष्ट है और वह केवल 
उसके मलिनत्व धर्मे द्वारा । मृगराज का नाः यूः अपना 
(ल दवारा,। सुगराज लाक हो जाने परै वही ( नागयूथ हो ) अपना शबु न 
दार कर सकता है, उसके समान मलिन--अन्धकार नहीं । इसलिए पतङ्ग 
पर खुगर[ज़ का रूप्क्र व्युथ होने लगता है । उस ( साइश्य ) को केवल मीलेनादि शब्द अभिधा 
द्वारा नहीं बतला सकते । उसके अभिधान की शक्ति 'हरि? सुन्दर, सुभग, सदृश--सुरमि आदि 
शब्दों में ही देखी गई है । नहीं तो-- नल 


“सरोज का क समान गौरी ( गौरवणे की ) गौरी के प्रति मन किया ।” इत्यादि में गौरादि 
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शब्द भौ सदृश आदि शब्द के समान साक्षाच्‌ धर्मी का ही साम्य बतलाते, पर वह पा नही, ~ 
सरोज कणिका का साम्य एकमात्र गौरत्व--धम को लेकर भिवक्षित है । 


विमश: मृगराजि = में 'मृगराज” शब्द हलन्त है । आगमविधि के अनित्य होने से यहाँ 
'राजाहःसखिभ्यः०' सूत्र से टच्‌ नहीं हुआ जैसे वासुल की मंदसौर प्रशास्ति में वीर्यावस्कन्नराशः 
( देशान्‌ )—में । [ ० Seteot Skt, Inscripti0ns—कम्बेलकर ] . 
अथोच्यते गोरादिराव्दा अपिं सर॒शादिशबव्द्वत्‌ साक्षाद्‌ धर्मिसाम्यमे- 
वाभिदध्युः, सामर्थ्यात्‌ तु धर्ममात्रसाम्यावगतिः कणिकाया गोरत्वाव्यभि- 
चाराद्‌ इति । तदशुक्तम्‌। तन्निवन्धनभूतायाः श्रुतहानेरश्रुतकल्यनायाश्चान्या- 
य्यत्वध्त्‌ । युज्येत पुनरेवं, यदि प्रतीतिः क्षमेतेति । 
यत्‌ पुन्धे्म॑योरेकनिदेरोऽन्यधमंप्रतिपत्तिः साइचर्यादित्यन्ये मन्यम्ते+ 
यथा--'निद॒ऐें पि वहिघेने न विरमन्त्यन्तर्जेरद्वेश्मनां 
ळूतातन्तुततिच्छिदो मधुपृषत्पिज्ञाः पयोविन्द्चः ॥' 
इत्यत्र पयोविन्दूनां मधुपृषत्पिज्ञत्वात्‌ पिकृत्वसहचरितवृत्तत्वस्य प्रति- 
पत्तिरिति, तद्नुपपन्नम्‌। माधुर्यादेरपि प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌ साहचर्याविशे- 
षात्‌ । या तु रूपादेस्सतो गतिः सा हेतुधमालुमानेनेष्यते । इह तु 
मद्गावस्तयोरसिद्ध इति साहेचर्यासिद्धौ ` कुतोऽन्यधमंप्रतिपत्तिसिद्धिः 1 
: > ९ निरो * < प्रति 
सिद्धेऽपि वा तस्मिस्तस्येकस्य धर्मस्य साधनभावेनानिद्रो कथमन्यधमप्रति-- 
पत्तिसिद्धिः । 
“दुःखामितप्तस्य जनस्य जाने तुषारशीतः प्रेतिभाति वहिः ।' 
इत्यत्र वहावपि शीतत्वसाहचर्यात्‌ पाण्डुत्वप्रतिपत्तिमसङ्गः ।. .. 
किञ्च सत्यामन्यध्मंप्रतिपत्तिसिद्वौ तद्धेतुः साइचर्यमन्यद्वा पुरिकल्प्येत१ - 
अत्र तु सेव न सिद्धेति व्यर्थेस्तत्परिंकल्पनप्रयासः । 
कि हिं तत्परिकल्पनं विनात्र परिद्दीयेत । पयोबिन्दूनां मधुपृषदुवृत्तत्व- 
मिति चेत्‌, कामं परिहीयतामू। न च प्रयोजनवशात्‌ प्रमापव्यचस्था, 
भवितुमहेति । ४ + न्न 
यदि कहा जाय कि सदृशी आदि शब्दों के सुमान गौरादि शब्द सोक्षात्‌ धर्मों का हो साम्य 
बतला दें, और धर्म साम्य वी प्रतीति उसी के वल से ऊपर से हो जायगी क्योंकि कणिका और 
गोरत्व का सम्बन्ध बित्य रे तो वह ठीक नहीं, उससे श्रुत = पठित वस्तु को हानि और अश्रुत = 
अपठित वस्तुकी कल्पनी होती है, जो ठीक नहीं । यह हो तो सकता था यदि--प्रतीति दौ रही 
. होती तो दूसरे लोग जो यह मानते है कि दो धर्मों में से एक का च होने से दूसरे धर्म 
का शान हो जाता है--साहेय के कारण ( काव्यालंक्ारसूत्रइृत्ति ४२1१० ) जं 


fe 


Fe] 


°“ 5 CCO.Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 


न 
- ३) 


४२८ व्यक्तिविवेकः 
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: भत्र बाहर पानी बरस कए चले जते हैं किन्तु जजेर मकानों में भोतर पानी को बूँद पढ़ती 
हो रहती हैं, वे मकड़ी के जाल को तोड़ जाती हैं--और उनका रंग शहद कौ बूर के समान 
लाळ पोळा हो जाता है! यहाँ--पयोविन्दु में-शहद को बूंद का लल के साहचय से 
गोलाकारत्व की भी प्रतीति होती है-- 6, 
यह ठीक नहीं,--करयोंकि ऐसा मानने पर माधुयादि दो भी अतीत माननी का हि 
जैसे पिंज्वत्व ( पीले रंग ) का साहचर्य गोल आकार क॑ साथ स्स व क के षा 
जहाँ तक रूप आदि के रहने पर उनकी प्रतीति का सन्वन्ध हे वह हेतु ऑर धम क अनुमान 
से ( कार्य से कारण का अनुमान; धर्मी से धमे का अनुमान ) मानी जाती है, किन्तु यहाँ उन 
दोनों का हेतुःहेठुमद्भाब भी असिद्ध हे अतः सादचर्य प्रतीत नहीं होता। इसलिये दूसरे धमां 
की प्रतीति वनती हो कैसे? और यदि साहचर्य सिद्ध भी हो जाय तो उससे युक्त धमां में से 
किसी एक का .साधन रूप से निर्देश न होने के कारण दूसरे धम दी प्रताति कैसे हो ? 
* सा होने पर तो--'दुःख से तपे आदमी को अश्नि पाले के समान उंडी लगती है--यहाँ अझ्नि 
में भी शीतत्व के साहचये से उसकी पाण्डुता ( शुभ्नता ) को प्रतीति माननी चाहिए । 
और--अन्य धर्म बी प्रतिपत्ति यदि सचमुच हो रद्दी हो तो उसके लिए साहचय या और कोई 
हेतु कल्पित किया जाय । यहाँ तो वहीं ( प्रतीति ) हो नहीं होती--इसलिये अन्य धम की कल्पना 
का प्रयास हो व्यर्थ है । उसकी कल्पना के विना यहाँ बिगड़ ही क्या जायगा ? जल की बूँदों की 
मधुबिदु के समान वृत्तता ( गोलकारता ) को प्रतीति बिगड़ती हो तो उसे भली भाँति विगड़ जाने 
दीजिए । प्रमाण की व्यवस्था अपने मत को हरू करने के लिए नहीं की जा सकती । 


 तस्मादनेकधर्मत्वेऽप्यर्थस्य यस्यैव धर्मस्य निर्देशस्तस्येव प्रतिपत्ति- 
न्याय्या नान्यस्येत्यत्र तमसां नागयूथसादश्ये वाच्ये यत्‌ तेषां मलिनत्वमुक्त 
स वाच्यावचन दोश्षः । क 
एवं च पृषत्पद्प्रयोगोऽत्रातिरिच्यमानोऽजुप्रासवृत्तपरिपूरणायंच पयः 
वस्यति न बिन्दूनां वृत्तत्वप्रतिपत्तये इति 'नागयूथसदशानी'-त्यत्र पाठी 
युक्त इति । 
अ 
'करिकरभ ! विमुञ्च तोलतां चर विनयमतमानताननः । 
स्गपतिनखकोटिभङ्कुरो शुरुरुपरि क्रमते न तेऽङकुदाः ॥' 
इत्यभ्राङ्कुशस्य स्ुगपतिनखकोटिभङ्करत्वं दुस्सहत्वं चेति धर्मद्वयं वक्तु 
=थप्रभिमतम्‌ | न तदुक्तनयेन भङ्कुरशब्द्‌ एवावगमयितुं क्षमते, तस्य कोठिल्य- 
मात्राभिधायित्वेनेव प्रसिद्धेः । यत्‌ तु तस्य उस्सहृत्वं तत्‌ स्गपतिपदसम्व- 
न्यसामर्थ्यादेव प्रतीयते न भङ्करत्वसाहचयादिति । 
पदम्‌ ` ` be 
'प्रभवति च समस्मूर्धेनि नवनीरद्नील एष तव खड्गः । 
विशति च मानसममलं सतां यशो हंसवितरसितम्‌ ॥' > 


कि 
|| 
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इत्यचापि खडगस्व यदशासश्च पूर्वोक्तेन नयेन नवनोरदह॑सविसररूपत्वा- 
प्रतीतो तन्निवन्धनाया अर्थान्तरप्रतीतेरनुपपत्तिरिति श्रान्तिमात्रक्ततोऽसा- 
चिति मन्तव्यम्‌ तेन 'नवनोरदसुन्द्रः कृपाणः इति “हंसविसरसम'मिति. 
घात्रानुगुणा पाठ । ; 
धर्मिसाम्यविवक्षायां धर्मेमात्राभिधायिनाम्‌ । 
नेट; प्रयोगः शब्दानां समासोपमितो चुघेः ॥ ९३ ॥ 
इति सङ्ग्रहश्लोकः । 


इसलिए धर्म अनेक हो तो भो प्रतिपत्ति उसी की मानी जानी चाहिये ज़िसका निदेश हो, 
अन्य की नहीं । इसलिए नागयूय के साद्य की प्रतीति करने में उनका जो मसिनत्व बतलाया 
उससे वाच्य ( साइश्य वाचक पद ) का अवचन दोप हुआ। इसी प्रकार यहाँ पपत पद र 
अतिरिक्त ( व्यथै ) हे । उससे केवल अनुप्रास और छन्द की पूर्ति ही सिद्ध होती हैं । उससे बिन्दुओ 
का गोळ आकार प्रतीत नहीं होता--इसलिये “नागयूथ सद्ृशानि! पाठ चाहिए । 
और जो--'हे करिकलभ ? चंचलता को छोड़ो- तुम सिर झुकाओ और विनय का ब्र्त पालो । 
तुम्हारे ऊपर मृगराज के नाखूनों के समान टेढा और कठोर अंकुश नहीं चलाया जां सकता i? 
यहाँ अंकुश के दो धर्मे बतलाना अभीष्ट हे एक सिंह के नाखून के अग्रभाग के समान टेढापन 
और दूसरा--दुःसहत्व? । सो उसे ऊपर वतलाए अनुसार एक अकेला भंगुर खला नहीं म 
न द्द £ लिए प्रसिद्ध है। उसका जं 
सकता । वह तो एकमात्र कुिलता ( टेढेपन )के {भिधान के लिए प्रसिद्ध न Rt 
दुःसहत्व है वह गृगपति-सम्बन्ध के वल से ही प्रतीत हो जाता दै भङ्गुर शब्द के साइर्चय 
से नहीं । हि 
इसी प्रकार--युद्ध भूमि में आपका नए मेघ के समान यह नाळा अज; चमकता ह. और 
~ व्र व र 
सञ्जनों के हंस विसर-- क्षित मानस में हंसविसरसित यश प्रवेश करता हूँ यहाँ भो खङ्ग ह त्र 
दोनों की उपयुक्त नियम के अनुसार नवनीरदरूपता और हंसविसररूपता प्रतीत क 
इसलिये उस पर आधारित दूसरे अथे की प्रतीति भी नहीं होती । इस लिये यहाँ ठा ( छै 
न है । इसलिये-ये पाठ अनुरूप हेंगि-- नवनोरदसुन्दर' और 'हुस- 
एकमात्र भ्रान्तिमूलक ह॑ ् र 
विसरसम? । शक 
संक्षेप में-“थमीं के साम्य कौ विवक्षा होने पर केवळ. धम मात्र को बतलाने' वाले शब्दा का 
[र कह 1) गम 
प्रयोग समास और उपमा ( सादृश्य ) में मान्य नहीं । हि 
विमर्श :--हंस--विसर हंस पंक्ति के समान सित = उज्जवल, कालुष्यहीन सन्तों का मन । 
उसमें राजा का--६ंस-विसर-हंसपंक्ति के समान सितउज्ज्वल यश प्रमेह हा य आर व्य द 
यहाँ मानस से मन और मानससर दोदों प्रतीत होते हैं । मानससर कोय 
€ ™ 
उसमें 'हंस विसरसितम्‌? क अथ निकलता हैं रॅ षः हे 
अर्थात्‌ रसित--शब्द सहित। अभिप्राय यह है बरसात में जब मेष आकारा में डा र व 
ससर हंसो से सफेद हो जाता दै उसमें हंस पहुँच जाते हैं । हंसो का यह pi 
में मानससर चले जाने है। मेघदूत में “संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सद्दीयाः' ओर 


i प्‌ 
पयद्दिनस्वाथिहंसादशार्णा/--द्वारा यह॒तथा स्पष्ट है। युक भूमि में नील खन्न नीलमेघरूप दै 


और. उज्ज्वल यश सफेदहंस रूप । जव खब्चमेष युद्धाकाश में आता हे तो यशहस मानस में 
A 
A 
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3३० व्यक्तिविवेकः 
~ पये न्थ १ 
'पहुँच जाते है'। किन्तु यक्ष, नीले मेघ, मानस ओर हंस के व्यवहार का प्रतीति के विषय में ग्रन्थकार 
को यह अरुचि है कि वह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती । 
यथा च-- , र CN व 
“तेनावरोधप्रमदासखेन विगाहमानेन सरिद्वरां ताम्‌। त्‌ 
आकाशगढ्ारतिरप्सरोभिवूतों मरुत्वाननुयातलीलः ॥! इति । 
५ Cc ~ ~ 
अत्रानुयातिक्रियापेक्षो राजमरुत्वतोः कठकंभाचोऽभिधातुमभिमतः 
कचेः । न चासो तत्सम्वन्धस्तयोः साक्षाठुक्तः, जललीलासम्वन्धम्रुखेन राज- 
सम्वन्धस्योक्तत्वात्‌ । अतोऽत्र साक्षात्‌ तत्सम्बन्धो वा वाच्यः, तदथमन्यत्‌ 
क्रियान्तरं वा, येन कतेक्मंभावर्तयोघरनामियात्‌ । ॑ 


न चोभयोरेकमप्यक्तमिति तस्य वाच्यस्यावचन दोषः। तेन वरसत्र 
पाठः श्रेयान्‌ “-आकाशागक्गारतिरप्सरोभि्टेतोऽनुयातो मघवा विलासः” इति । 
न चव क्रियान्तराकाङ्काप्रसङ्गः 

और जैसे :--अपने रनिवास की प्रमदाओं के साथ उस उत्तम नदी (सरयू)में जलक्राड़ा कर रहे 
कुश द्वारा अप्सराओं से घिरे और आकारा गंगा में रति कर रहे इन्द्र अनुयातलील (जिसकी लीला का 
अनुकरण किया गया हो ) हुए [ रघु० १६ ], यहाँ कवि को अनुयाति ( अचुगमन, अनुकरण ) क्रिया 
को लेकर राजा और इन्द्र का कतुकमभाव कहन्ना अभोष्ट है। किन्तु इन दोनों का यह सम्बन्ध साक्षात 
नहीं र्हा, कारण कि राजा का सम्बन्ध जळ लीला के सम्वन्ध से बतलाया गया, इसलिए या तो उनका 
चह सम्वन्ध साक्षात्‌ बतलाना चाहिये या फिर उसके लिए किसी और क्रिया का उपादान करना 
चाहिये जिससे उनका यह कर्तृकर्मभाव बन सके पर दोनों में कुछ भी नहीं किया गया, इसलिए 
९ दोनों में से कोई ) एक वाच्य (था उस ) का अवचन ( अकधन ) दोष हुआ । इसलिए यहाँ यह 
. पाठ अधिक अच्छा है-+' 
'विळासों से आकाश गंगा में अप्सराओं से घिरे इन्द्र का अनुकरण किया ऐसा करने पर अन्य 
क्रिया की भो आकांक्षा नहीं होगी। 
यथा वा-- 
लच्छी दहिआ जामाइओ हरी तह घरल्लिआ गङ्गा । 
अमियमिअङ्का अ सुधा अहो ? कुडुम्ब म्होसहिणो ॥' इति । 
[ “लक्ष्मीडहिता जामाता हरिस्तस्य ग्रहिणी गङ्गा । 
ळे " अम्रतभगाडौ च सुतो अहो कुटुम्ब महोदधेः ॥? 
~¬ अत्र लक्ष्म्या दुृदितृत्वमसृतसगाड़्योः सुतत्व>्च विधीयमानं तेषां 
त्रेलोक्येकस्प्रहणीयतेया तत्कुटुम्बस्य महोदधेः स्छाघाया आस्पदत्वसुपपद्यत 
इति द्वयमेचोपादेयं द्रळ्यं नान्यत्‌ । 

बरत्र'हि भगवतो हरेगंङ्ञाया्च सकलत्रेलोक्यालङ्कारत्वेऽपि न तयोजा 
माठग्रहिणीभावेन विधानमिति न महोदधेः छाघातिशययोगः यन्निबन्धनमत्य- 
ऋ्लुतास्पद्त्वमस्य स्याद्‌ इति तद्विधानस्य वाच्यस्यावचन्रं दोषः । र 

॥ौ ९ 
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अथ हरिर्जामाता गङ्गा ग्रहिणीत्येव॑ विपययेणात्र सम्बन्ध! करिष्यते 
तस्य पुरुषाधानत्वात्‌ । तथा च न यथोक्तदीषाचकाशः इति । सत्यम्‌ । किन्तु” 
न सवावषया5य सम्वन्धस्य पुरुपाधीनत्वोपगमः। तस्य हि विशेषणविशे 
'ण्यभाव एव विपयोऽवयन्तव्यः । यत्र स्वसोन्दर्यादेव तयोरन्योन्यापेक्षो चिध्य- 
' ज॒वादभावः तत्र हि यथाश्रुतपदार्थसवन्धनिवन्धनोऽर्थप्रतीतिक्रम इति तत्रेव 
पदाथपवापय नियभोऽवगन्तव्यः । यथा— 


त्वक्‌ तारवी ।नवसन स्ुगचम शय्या 
गेहं शुहा विपुलपत्रपुरा घराश्च। 
मूल दलं च कुखुमं च फलं च भोज्यं 
१, पुत्रस्य जातमटवौग्रहमेधिनस्ते ॥! इति । 
प्रत्युदाहरणं यथा-- क 
७ रेय्या शाहलमासन शु!च!रला सद द्रमाणामधः 
शात निझरवारि पानमशन कन्दाः सहाया सृगाः 
इत्यप्रार्थितलभ्यसवेचिभवे दोषोऽयमेको चने 
दुष्प्रापाथिनि यत्‌ पराथघटनावन्ध्यव्रथा स्थीयते ॥? इति । 
अत्रो दाहरणप्रत्युदाइरणप्रतीत्यो यंद्न्तरं तन्मतिमतामेचावभासते अन्येषां 
लु शपथप्रत्येयमेच । 5 Ws 
और जैसे--'लक्ष्मी पुत्री, जमाई बिष्णु, उसकी धर वाली गंगा, अमृत और चन्द्र पुत्र, आश्चय्े- 
कारी हे समुद्र का कुट्टम्व । 
यहाँ लक्ष्मी का पुत्रीत्व तथा अमृत तथा चन्द्र का पुत्रत्व बतलाया जा रहा है । उससे समुद्र के 
कुम्ब में त्रैलोक्यस्पृहणीयता आती हैं और समुद्र में इलाज्यता । इसलिये केवल इन्हीं दो ( पुत्रोत्व 
और पुत्रत्व ) का उल्लेख किया जाना चाहिये । अन्य का नहीं भगवान्‌ विष्णु और गंगा समस्त 
त्रिलोकी के भूषण हैं, उन्हें यदि यहाँ,जामाता ओर पल्ली सिद्ध किया जाता तौ बात दूसरी थी, 
किन्तु ( यहाँ तो जामाता-में और पली में हरित्व ओर गंगात्व सिद्ध किया ग्या है ) वैसा नहीं. 
किया गया ईसळिये महोदधि में ,छाध्यता की. उच्चता. नहीं आती, जिससे उसमें अत्यद्धतता आये, 
इसलिये उस प्रकार के कथन का अभाव वाच्यावचन दोष हुआ । कहा जाय कि ( शोक में शब्द 
जैसे भी दिये जाये ) उनका अन्वय हरि जामाता, गंगा गृहिणी, इस प्रकार किया जा सकता हे 
क्योंकि वह ( अन्वय ) तो--पुरुपोधीन है, अतः कोई दोष नहीं होता-तो यूह ठोक है किन्तु 
पुरुपाधीनता अन्वय में सुत्र नहीं रहती केवळ विशेषणविशेष्यभाव संबंध में ही वह रहती : 
जहाँ अपने सोन्दयं से विध्यनुवादभाक परस्परापेक्षी होता है, वहाँ 'अर्थप्रतीति का क्रम-शब्द- 
प्रयोग ( शब्दों की--आनुपूर्वी ) पर निभर रहता है इसलिये प्रयोग में ही पदों का पौर्वापर्य 
नियम मानना चाहिये € उसी से पदर्थी के संबंध में सौन्दयं आता है ) जै्ते-प्लेरे पुत्र के लिये- 
जिसने जंगल में घर°बसा लिया है--वृक्ष की छाल वक्ष, मृगछाला विस्तर, घर गुह्य--बड़े पत्तों 
“के दोने घड़े, मूल, पत्ते, फूल और फल--भोजन हो गए हैं ॥-- 
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उलटा उदाइरण--“इाय्या घास, आसन पवित्र साफ शिला, घर बृक्षतल, झरने का ठंडा जल 
पेय, भोजन कन्द साथी संगी और मौके वेमोके काम पड़ने वाले लोग-हिरने हें, इसप्रकार 
जिसमें सम्पूर्णं वैभव विना मागे प्राप्त है उस बन में दोष केवळ एक हे-- कि याचक दुष्प्राप्य 
होता दै फलतः परोपकार निरत लोगों को हाथ पर हाथ रखे बैठे रहता-पड़ता है ! 
इन उदाहरण और भत्युदाहरणा में जो अन्तर हे वह बुद्धिमान को समझ में हो आता, 
है; और लोगों के लिये तो शपथ प्रत्येय ( समझाने से समझ में आता ) हे । संक्षेप मे-- 
अजुवायमनुक्त्वंब न विधेयमुदीरयेत्‌ । 
न ह्यलव्धास्पद्‌ किञ्चित्‌ कुत्रचित्‌ प्रतितिष्ठति ॥ ९४॥ 
विधेयोद्देश्यभाचोऽयं रूप्यरूपकतात्मकः । 
न च तत्र विधेयोक्तिरुद्देश्यात्‌ पूर्वमिष्यते ॥ ९ ॥ 
इत्यन्तरञ्छोको । 
यथ 
स्पष्टोच्छसत्किरणकेसरसूय बिम्वविस्तीणकणकमथो दिवसारधिन्द्म्‌ । 
र्छिए्टा्टदिग्द्लकलापम्ुखावतारवद्धान्धकारमध्चुपावलि सञ्चकोच !। 
इत्यादो केसरादेः । 


पदानामभिसम्वन्धस्यान्यथाभावमातरतः । 
यत्रानिष्टप्रतीतिः स्प्राद्‌ रचनां तां परित्यजेत्‌ ९६ ॥ 


“तव कण्ठास्रजासिक्ता करवाललता द्विषाम्‌ । 
प्रसूते, समरारण्ये यराःकुसुमसम्पदम्‌ !' इति । 
अत्र हि चाटुके युष्मदर्थस्य च पौर्चापर्यविपयंये समासे वा वाच्ये यत्‌ 
तयोरवचनं तदेवानिष्टार्थप्रतिपत्तिमूलमिति दोषतयावगन्तव्यम्‌ । 
यथा च-- 
मन्युश्च ते मन्मथ ! साहचर्यादसावडुक्तोऽपि सहाय एव । 
समीरणः प्रेरयिता भ्चवेति व्यादिश्यते केज हुताशनस्य ॥? इति | 
अत एव-- 
' “येन यस्याभिसम्वन्धो दूरस्थेनापि शतेन सः । 
वा ¬ पदानामसमासानामानन्तर्यमकारणम्‌ :. ।॥” 
इति प्रतीत्योवेंचिउयमनालोच्येबर चर्चितम्‌ । 
गुणदोषमपश्यर्िद रादूरोत्थयोस्तयो ॥ ९७॥ 
है 'स्वरूपेष्वस्थितियर्षा शब्दानासिते नेष्यते ।: 
न तानन्यव्यवहितान्‌ प्रयुञ्जीत विचक्षणः॥ ९८॥  :< 
इति सडझहस्छोकाः । 


यथा— 
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तेन 'द्विपत्कण्ठाखजासिक्ता त्वत्‌कृपाणलता वरा। इत्येकत्र युक्तः पाठः, ˆ 
अपरत्र व्यादिश्यते केन समोरणो वा हविभुजश्वोदयिता भवेति । की 
हे का के कौ न कहे । कोई भी वस्तु विना आधार पाये कहीं भी जमती 
"नह द जो विथेयोद्वेश्‍्यभाव हे वह रूप्यरूपकरूप हे इ उसमें विधे ; टे 
वहाळ व , क प्यरूपकरूप हे इसलिये उसमें विधेय का कथन उद्दश्य 
स्पष्टल्प से फेळती किरणों की केसर और सूये की वितुस्त कणिका से जो युक्त था वह 
दिन रूपी अरचिन्द अव एक दूसरे से सरी आठ दिशाओं की पंखुडियो के अगले हिस्से में वम 
केर वध--अधक्रार को अ्रमरमाछा को लिये हुए बन्दर हो गया ? यहाँ केसर आदि का उपादान 
वाद मं किया गया है । णि 
उस रचना को छोड़ दे जिसमें पदो के अभिसंबं 5८ 
कर व्य | > दे जिसमें पदों के अभिसंबंध ( पारस्परिक सम्बन्ध ) के उलरने 
Ns 
जसे--'अ [प से सम्बन्धित कंठ के खून से सनी झाट सबन्धी तलवाररूपी लता उ में 
पूपा उष्यश्संपत्ति पैदा करती है ।' चापळूसी की इस उक्ति में युप्मदर्थ ( तुम-आप और रावु ) 
का पौर्वापय--उलटना था ( तव बरी जगह द्विपान्‌ चाहिये था और द्विपां की जगह तव ) या ` 
समास करना था, वह जो नहीं किया वही विपरीत अर्थ की प्रतीति का कारण है, अतः उसे दोष 
मानना चाहिये । 
और जेसे-हे मन्मथ, इस मधु के साथ तुम्हास संग हे । यह विना कहे तुम्हारा साथ देगा । 
इवा को ऐसा कौन कहता है कि 'अभि को प्रेरणा दो” € धौंको ) । यहाँ अश्नि को "प्ररणा!दो इस 
प्रकार अस्वय अभी हे । इसलिये "जिससे जिसका सम्वन्थ है दुद॒राने पर भो उसते उसका संबंध 
होता ही हैं । असमस्त पदों में आनन्तर्य कोई महत्त्व नहीं रखता!--यह उन शब्दों की द्र और 
पास मे रहने पर हुई प्रतीतियों के भेद को और गुण दोप को निना ही देखे मुंह से निकाल दिया 
- गया, जिनकी पूर्णता अपने स्वरूप में होती है। इसलिये--एक जगह-'द्विषत्कण्ठासुजासित्त्त 
तत्छपाणलता वरा?--यहू पाठ ठीक है और दूसरी जगह ०”“व्यादिश्यते केन समीरणो वा हमिभुज- ._ 
इचोदयिता भवेनि१--यह । ( वरा की जगह--'5सिता? या शिता पाठ अच्छा होगा ) | 
अनन्वयो5प्यभ्यूद्यार्थेत्वाद्रसभक्षहेतुरिति सोऽपि वाच्यावचन दोषः। ¬ । 
यथा-— 
'निर्घातोगर; कुञ्जलीनान्‌ जिघांसुज्यानिघोषेः क्षोभयामास सिंहान । 
चून तेषामभ्यस्यापरोऽसौ वोर्योदत्रे राजशब्दे स्रगाणाम्‌॥? इति। 
अत्र हि सिंद्दानां तावन्न राजशब्दसम्बन्धः सम्भवति तेषां.तद्वाच्यत्वा- 
भावात्‌ ततूसम्बन्धाभाधाञ्च। तत्पर्यायस्य सयुराजशब्द्स्य सन्नप्यसावजुपयुक्त 
सव तस्य घक्रान्तत्वाभांचाद्‌ स॒र्गाणामित्यत्र खुगराजञानामित्येवमचुक्तेश्च । 
कञ्च दग राजत्वं भवति सिंहानां नतु शब्द इति वीर्यादत्रत्वं तद्विरोषण- 
भडुपपन्नमेव तस्यग्थीनेष्ठत्वेनोपपत्तेः। तेन न सिंहानां न सुगणा न वीर्याद- 
अत्वस्य च राजशब्द्राब्देनान्वयः सङ्गच्छत इत्येचाच्य एवासौ । तेन राजः 
भाव इति सुगेष्विति दा वाच्ये तद्वचनं दोषः | यथा-- 
) 
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-अन्त्रय का न होना भी वाच्यावचन द्रोप है क्योकि तब भी उसका अथं कश्पना कर 
निकाला जाता है अतः वह रसभक करता है । नैते-- 

(गढ़ के कारण उम्र प्रत्यंचा के निर्धोर्षा से कुआं में दप शेरों को ल ने न्च किया । निश्चित 
ही वह उनके पौरुप के ज्ञापक मृग के “राज? शब्द पर ष्या था । रु ५] यहाँ सिंहों का राजा 
शब्दे से सम्बन्ध नहीं वनता । क्योंकि न “राज? शब्द को सिह में अभिधा हे और र उन (सिह) 
का उस ( राजशब्द ) से कोई सम्बन्ध ही हे । उस ( सिंह ) के पर्याय सृगराज शब्द का सय 
होने पर भी यह ( सम्बन्ध ) यहाँ उपयोग में नहीं लाया गया क्योकि यहाँ वह ( मृगराज शब्द ) 
न तो पहले कभी कहां गया और न यहीं, जव कि यहाँ सुगार्णा--वश जग जग जानान कहा 
जा सकता था । इसके अतिरिक्त सिंह का राजत्वमृग ( जङ्गली ) पशुआं पर होता ह्‌, छग शव द्‌ र 
नहीं । वह सदा अर्थ में रहता है । इसलिये उस ( सिंह शब्द ) का “वीरवद यह्‌ विशषण नहीं 
बनता । वह सदा अर्थ में रहता है । इसलिये न सिंहा का, न मगा का ओर न ववाद ह 
धाजदाथ्द? पद से अन्वय बना इसलिये यह राजा शब्द यहाँ अवाच्य ही ह। इसलिये राजभावे 
या 'मगेपु! ऐसा कहना था, उसका न कहना--वाच्यावचन दोष हुआ । 


“तपेन वर्षो: शरदा दिमागमो 
चसन्तलक्ष्म्या शिशिरः समेत्य च | 
प्रसूनक्लूधि दधतः सदत्तंवः 
पुरेऽस्य चास्तव्यकुट्म्वितां दूधुः ॥! इति । 
अत्र हि तपत्तोलिक्विशेषालुमितपुरुषभांवस्य कतेत्वात्माधान्यं वक्तुछु- 
चितम्‌, वर्षाणां च सञ्जीत्वस्य सहभावेन निर्देशादप्राधान्यम्‌, यथान्ये 
हिमागमादीनाम्‌, अन्यथा तेषां कुटुम्बिरूपतानुपपत्ते:। न च तथोक्तमिति 
तस्य वाच्यस्यावचन दोषः । 
(किमवेध्ष्य फलं पयोधरान्‌ ध्वनतः प्रार्थयते स्ुगाधिपः । 
शक्कतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुच्ञति यया ॥' 


इत्यत्र -महीयसामिति चहुचचनं वा चीप्सासमानफलं प्रयोक्तव्यम्‌, 
यथा-- 


“यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः | 
” विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिण्ऽ।।' 

~" इत्यत्रार्थान्तरन्यासे, सर्वादिशब्दो वा यथा— 
“छायामपास्य महतीमपि वत्तेमानां- 

मागामिनों जग्रहिरे जनतास्तरुणाम्‌। , 
£ ~ यमान i) डू 
सवां हि नोपनतमप्यपर्च द ; 

` बविष्णुमाश्रयमनागतमप्युपते ॥ - 

इत्यत्र । अन्यथा समर्थकस्य प्रकृतिमहीयस्त्वस्थ देतोरन्‍्यसमुन्नत्यसः 

0) 


n 
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~ ~ ~ ~ १ ~ a 
हिष्णुत्वलक्षणेन साध्येन खवापसंहारव्यातिने प्रतीयते । तस्मादेचमत्र पर्छः = 
परिणमयितव्यः--- 


प्रकतिः खलु सा महीयसां न सहन्तेऽन्यसमुन्नति यया 7 इति । 


ओर “ऋतु का निवास इसके नगर में सदा हो नगरवासी कटुम्त्रियोँ के समान था, 
भीष्म के साथ वर्षा, शरद के साथ हेमन्त ओर वसन्तश्री के साथ शिशिर रहते थे तथा प्रसून 
पेदा किया करते थे । इस पद्य में तप ऋतु ( ग्रीष्म ), जिसमें लिङ्ग विशेष ( पुलिङ्ग ) से पुरुपभाव 
की प्रतीति होती हे, कर्त्ता है, अतः उसका प्राधान्य होना चाहिये | और वर्षा का अप्राधान्य क्योंकि 
वह स्क्रीरूप से प्रतीत हो रही है और उसमें सदभाव ( अप्रधान ) है भी जैसा कि--अन्य हिमा- 
गम आदि में बतलाया गया हे । इसके विना उननं कुडसम्विता प्रतीत नहीं होती । वेसा कहा नहीं 
गया द्रसलिये वाच्यावचन दोष हुआ । 


0 « 


मृगराज क्या लाभ देखता है जो गड़गढ़ाते मेर्घा को ललकारा करता है । बइप्पॅन वाले व्यक्तियों - 
का यह स्वभाव ही हे कि वह दूसरे को उन्नति नहीं सहता । यहाँ या तो वीप्सा ( अनेकत्व ) की 
प्रतीति कराने में सक्षम “मइ यसान्‌ः--ऐसा बद्दुवचन देना चाहिये जेसा फि--झस प्रकार 
समस्त विषय से युक्त वात कहकर श्रीकृष्ण चुप हो गये। बड़े लोग-- 'स्वभीवतः कम 
बोलते हैं ।? इस प्रकार इस अर्थीन्तरन्यास में, (दिया गया है) अथवा (यदि एकत्रचन 
हो देना हो तो ) स4 आदि शब्द देना चादिये-जैसा कि--बृक्षों की उपस्थित--लम्बी छाया 
को भी छोड़कर आने वाली महती छाया को लोगो ने अपनाया। सबका यह स्वभाव है कि 
घटने वाले प्राप्त पदार्थ को नहीं, बड़ने वाले आगागी पदार्थं को अपनाते हैं ।? यहाँ" ( दिया 
गया हे )। नहीं तो प्रकृतिमहत्तरतारूपी हेतु और अन्यसमुन्नतिःकी सहिष्णुता रूपी साध्य का 
व्याप्ति संबंध सवश में नहीं बनेगा । ( ऐसा प्रतीत होगा कि--कुछ ही ऐसे बड़े होते हैं, 
दूसरे की उन्नति नहीं सहते, सभी नहीं ) इसलिये यहाँ ऐसा पाठ करना चाहिये--बड़ों का वह 
स्वभाव ही है--कि दूसरे की उन्नति नहीं सृते ।? 
० 
सचनामपरामरायाग्यस्याथस्य या पुनः 
स्वशाव्देनाभिधा दोषः स॒ वाच्यावचनामिधः ॥ ९९ ॥ 


` यथा-- 

निरि नान्तिकस्थितामपि चक्राह्र सहचरीं विलोकयति । 

चक्राह्मापि न सइचरमहो सुदुलेङ्घता „ नियते; ॥! इति। . 

अत्र हि चक्राह्मासहचरो न स्थेशब्दपरामशेविषयो भवितुमइतः, तय्ये 
'रुक्तनयेन सर्चेनामपरामशविषयत्वोपपाद्नोत्‌, अन्यथा तयोः पौनरुक्त्यं 
सवनास्ना च विषयापहारः स्यात्‌। न चात्र तथा परामर्श विहित इति 
वाच्यावचनं दो'्नः * तेन 'विरहविघुरा न सापि त!मित्यत्रादगुणः प्राठः 

एवम्‌ 3 
” "परिपाति ख केवलं शिशूनिति तन्नामनि मास्म विश्वसीः | 
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इत्यादावप्ययं दोषो द्रख्यः । तस्य हि शिशुपाल इति नाम मासद्ध न 
तु शिशुपरिप इति । तेन 'स शिशून्‌ किल पालयत्यभीः' इति युक्तः पाठः 
इत्यलं वहुभाषितेन । 

'सर्वनाम द्वारा जिसका परामर्ञे संभव हो ऐसे अर्थ का फिर से अपने मुख्य शब्द द्वारा जो 
कथन वह भी वाच्यावचन दोष है ।? जेसे--रात में पास वेठी सहचरी को चक्रवाक नहीं देखता, 
और न चक्रवाकी अपने सहचर को, देखिये तो नियति की कठोरता केसी है ? यहाँ ( उत्तराध में ) 
चक्राह और सहचर स्वशब्द वाच्य नहीं होना चाहिये । उसका परामश उक्त ढंग से सर्वेनाम 
द्वारा होना चाहिये। नहीं तो. उन दोनों में पुनरुक्ति दोप होगा और सर्वनाम के लिये कोई 
जगह नहीं रह जायगी--( अर्थात्‌ यदि सर्वेत्र मुख्यशब्द का ही अयोग होने लगे तो सवनाम का 
प्रयोग कहाँ होगा ) । a 

यहाँ उनका वैसा परामश नहीं किया गया इसलिये वाच्यावचन दोप हुआ । इसलिये 
“विरहविधुरा न सापि तम्‌”-विरह की मारी वह भी उसे --'यह्‌ पाठ अनुरूप हे । इसी प्रकार 
धह शिशुओं का परिपालन करता हे इतने से ही उसके नाम पर विश्वास मत कर लो? इत्यादि 
में भो यही दोप मानना चाहिये । उसका "शिशुपाल नाम प्रसिद्ध हं न कि "शिझुपरिप? 
इसलिये 'वह निभीँक शिशुओं को पालता ह!--ऐसा पाठ चाहिये । रहने भी दिया जाय, अधिक 
कहने से क्या ? 


वशी. ६,)*अबाच्यवचन 


- अनेन च वाच्यावचनेन सामर्थ्यादचाच्ययचनममपि सङग्ृहीतं वेदि- 
तव्यम्‌ । तस्यापी्टाथविपयंयात्मकत्वात्‌ । तद्यथा-- 


'सरित्समुद्रान" सरसींश्च गत्वा रक्षःकपीन्द्रेरुपपादितानि । 

तस्यापतन्‌ मूध्नि जलानि^जिष्णोविन्ध्यस्य मेघप्रभवा इवापः ॥? इति । 

अत्र ह्येकस्यवार्थस्य यः पर्यायमात्रभेदेन भेद्‌मुपकदप्योपमानोपमेय- 
भावो निवद्धः सोऽचाच्यवचनं दोषः, तस्य भिन्ना्थेनिष्ठत्वात्‌ । तद्यमत्र पाठो 
युक्तः "विन्ध्यस्य मेघप्रभवानि यद्वत्‌? इति । अस्मिश्च पाठे भिन्नलिङ्गत्वसुपः 
मांदोषोऽपि परिहृतो भवति। 


^पर्यायमात्र्चिन्नस्य यदेकस्येच वस्तुनः 
उयमानोपमेयत्वमवाच्यचचन० च तत्‌ ॥ १०१॥ 
* > ढु » दत सडग्रहन्छाकः 
अवाच्यावचन--इस वाच्यावचन से अवाच्यवचन दोष भी अपने आप अपना लेना चाहिए । 
वह भी अभोष्ट अर्थ बो उलट देता है। जसे--'नदियो, समुद्रो और तालाबों तः जाकर राक्षसा और 
वानररो के स्वामी लोगा द्वारा लाये गये जल उसके सिर पर छूटे, जते विन्ध्ये के सिर पर मेवृमुक्त 
आप्‌ ( जल ) ! यहाँ एक ही अथ का जो पर्याय भेद से भेद बनाकर उपमानोपमेयभाव बतलाया 


गया वह इना गत दोप है । वद्‌ ( उपमानीपमेयभाव ) भिन्न अर्था में रहता है । इसलिये 
व 


हय ठे 


४४/१०/४४४४ She AN १९१९७ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


> 


द्वितीयो विमशः ४३७ 
९४० Ne १४/४४/१४४४ /४/४”/४/९//४- NN NN ANA ANA SANSA ANNAN ANS ANIA ANAANZ AN ANA 
थहाँ यदद पाठ ठीक दे--'विन्ध्यस्य मेबप्रभवानि यद्दतः--'जेसे विन्ध्य के (सिर पर ) मेघ से 
उत्पन्न जल ) । इस पाठ में ( जलानि> नपुंसकलिङ्ग, आपः = स्लौलिंज्ञ इस प्रकार का ) लिज्ञभेद 
दोष भी दूर हो जाता है । 5 
` संक्षेप में -- 
पर्यायमात्र से भिन्न एक ही वस्तु का जो उपमानोपमेयभाव बह अवाच्यावचन दोष है-- 
यथा च--- 
इयं गेहे लक्ष्मोरियममृतव त्तिनेयनयो- 
रसावस्यास्स्पर्शा वपुषि वहलश्चन्द्नरसः। ` 
„ अय कण्ठे वाहुः शिशिरमखणो मे क्तिकसरः 
किमस्या न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः॥? इति। >» 
अत्र यत्‌ साक्षान्नायिकायणेनं तद्वाच्यमेव । तत्सम्वन्धिनामेच स्पर्शा- 
दोनामिव रस्याणामर्थानां विरहव्यतिरेकेणाङ्गमावोपगमाद्‌ । न त्या एव . 
चिरहस्य तत्सम्बन्धित्वेऽप्यसह्यत्वाभिधानादिति तस्या वचनं दोषः | तेन 
“मुखं पूर्णश्चन्द्रो वपुरस्रतवत्तिनेयनयो रित्यत्र युक्तः पाठः। 
दूसरे उदाहरण जसे ? 
यह घर में लक्ष्मी हे, यद आँखों की अमृृतवत्ती छै,-रारीर पर इसका यह स्पशं गदरा चंदन 
रस हे, यह हाथ कण्ठ में मोतियों का ठंडा और चिकना हार है । इसकी कोन सी वस्तु प्रिय 
नहीं ? केवल असह्य हे तो इसका विरह ।? छी 
अदो ( इयं गेहे लक्ष्मी = यह घर में लक्ष्मी है इस प्रकार ) साक्षात्‌ नायिका का वर्णन है वह 
अवाच्य है, ( वह वैसा नहीं चाहिये ) यहाँ नायिका सम्बन्धी स्पर्श आदि रम्यपदार्यी को, केबल 
विरह को छोड़कर नायिका का अंग स्वीकार किया गया ऐ; उसका बिरह भी उसी का सम्बन्धी 
है किन्तु वह असह्य हे इसलिये उसका अंग नहीं माना गया । इसलिये उस ( नायिका ) का 
कथन दोष हे । इसलिये ( “इयं गेहे लक्ष्सीः? के स्थान पर भी ) “मुखं-पूणश्चन्द्रो? सुखपूणं चन्द्र 
है ऐसा पाठ ( कर लेना ) टीक है । ( यहां विरह को अंग न मानने की वात अनुसंगकथित हे ) 1 


नवड 


यथा च ? 

'शोकानलधूमसम्भारसम्भ्ताम्भोद्भरितमिव वषति 
नय़नवारिधाराविसरं शरीरम्‌ इति। | ' , › र 
अत्र हि शोकस्य केनचित्‌ साधम्येण, यद्नलत्वेन, रूपणं तत्‌ तावदुर 
रूप्यस्य सङ्गावाद्य॒र्तमेच। धूमस्यः पुननं किञ्चिद्‌ रूप्यमस्तीत्यचाच्य 
पचासो । यथा [शोकानलदाहभीतेब न हृदयमवतरतीःत्यत्र । 
,रूप्यान्तरसऱ्हावे तु न कश्चिद्‌ दोषः । यथा 

'तस्या धोताअनश्यामा हृद्यं दृहतोऽनिशम्‌ । 
शोकाग्नेधूमलेखेच गलत्यश्चकणाचलिः ॥? इति। \ 
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अनलकार्यत्वात्‌ तस्य वाच्यत्वमदुष्टमिति चेत्‌; न, अनवस्थापत्तरतः 
प्रसज्ञाच्चेति तस्य वचन दोष एव । 


यथा च 8, 
“त्ते महाचिरहवद्विशिखाचलीभिरापाण्डरं स्तनतटे दृदये प्रियायाः । इत्यादि 
उपचारसहैकेच रूपकस्येष्यते क्रिया । 
यथानलस्य दाहांदन कायादरसम्भवात्‌ ॥ १०२ ॥ 
इति सडग्रहस्छाकः । 
और जसे: © 
“रीर अश्रुधारा बरसा रहा है, मानो वह शोकानळ के धूमसमुदाय से वने मेघ से भर गया 
हे । यहाँ किसी साधर्म्यं के आधार पर शोक का जो--अग्निरूप से रूपण ( शोक पर अभि का 
आरोप टे ) है वह ठीक है क्योंकि उसका रूप्य ( उपमेय ) विद्यमान ह किन्तु धुप का तो कोई रूप्य 
` नहीं है, इसलिये यह तो अवाच्य ही है । जैसे कि-“शोकानल की जलन से उरी हुई सी वह 
हृदय में नहीं उतरती? में (धुंआ नहीं दिया गया ) दूसरा कोई रूप्य हो तो कोइ दोष नहीं । 
जंसे- 
घुले काजल से काली उसकी अश्रुधारा हदय को दिनरात फूंक रहे शोकानल की धूम रेखा के 
संमान झड रद्दी हं ।? यह । 6 त र 
- यदि यह कहा जाय कि “वह ( धूम) अनल का कार्य हे इसलिये उसका उपादान दोपावह 
नहीं?--तो वह ठीक नहीं, ऐसा करने से अनवस्था होगी और अतिब्याप्ति भी, इसलिए उसका 
कथन दोष ही है । और ज़ेसे- n 


उत्कट विरह्ाि कौ शिखावली से तप्त प्रिया के स्तनतट पर कुछ पीला, इत्यादि में । यहाँ 
( शिखा नहीं दी जानी चाहिये ) 


संक्षेप में-- 


( धर्मी केः) रूपक में ( धमंगत ) उपचार (गौणी सारोपा लक्षण ) केवल एक ही क्रियारूपी 
धुम में हो सकता है जैसे यदि अझि का आरोप किया जाय तो आरोप विषय ( विरद आदि ) गत 
( संतापाद्रि ) धर्म पर उसकी दाह क्रिया का आरोप किया जा सकता है, किन्तु यह कदापि संभव 
नहीं कि उसके काय ( जसे अभि का काय धूम ) का भी आरोप किया जाय !? 


विमर्श : श्रूम अझ्नि का कायं है इतने भर से वह अभि के साथ सन्त्र गोला जाय तो-- 
कृष्ण ने राधा का आलिंगन किया-यहाँ भी प्रद्यु का कहना जरूरी होगा । इसी प्रकार-- 
जहाँ प्रथ्रश्न ने रति का--यहाँ कारण--( पिता ) श्रीकृष्ण का भी उल्लेख होना ही चाहिये । 
और इसी प्रकार तप्तेमहाविरहशोकशिख!--में शिखा शब्द के बिना भो ताप की प्रतीति 
सम्भव है, परन्तु उसे दुष्ट नहीं कहा जा सकेगा। स्तनस्थ वस्तु में आएण्डुरता की सिद्धि के 
लिए हृदयस्थ अभि पर्याप्त नहीं अतः वहाँ से उठकर स्तनों तक आने वाली अनेक लप>>उसके 
लिए आवश्यक हैं, इसलिए शिखा और अबली दोनों का उपादान उचित है। अनुचित है केवल 
(अवली में )|ैडवचन का उपादान । बहुत्व की प्रतीति अवली शब्द से ही हो जाती है । ` 

® द 
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“इढतरनिवद्धमुऐेः कोशनिषण्णस्य सहजमलिनस्य । ° ८ 
कृपणस्य कपाणस्य च केवलमाकारतो भेदः ॥? इति । 
अत्र कृपणक्पाणयोराकारमात्रतो व्यतिरेक उक्तः ख चायुक्तः, द्विविधो 
' ह्याकारार्थेः सन्निवेशालक्षणोऽक्षरविरेषलक्षणश्च । र्‌ 
तत्राद्यस्तावदिहाडुपादेय पव, सद्दानवस्थानवतोरर्थयोस्तद्वघभिचाराभा- 
वादिति नासो सचेतसां चमत्कारमावहति। द्वितीयस्तु न सम्भवत्येव, अक्षर- 
कृतविरोषस्य शाब्देकविषयत्वात्‌ । यद्यपि हि स्वरूपमपि शब्दस्याथे एव । 
यदाष्टुः— ® 
” विषयत्वमनापन्नेः दाब्देनाथः प्रकाश्यते । 
न सत्तयेच तेऽर्थानामगुहीताः प्रकाशकाः ॥' इति। > 
तथापि तस्य तात्पर्येणाविचक्षितत्वात्‌ न तदपेक्षमर्थेविषयत्वमस्य शक्यं 
वक्तम्‌ । वाच्यद्शापत्तावपि तस्य शब्दस्वरूपतानपोयादिति। _ * 


यथा च-- 
'येनालङङृतस्षुद्यान विह।रेणामुना तव । 
तेनेव निर्विकारेण करिकुम्भनिभो कुचो ॥? इति । 


i) 3 हि <* 


इह तु युक्त एवासो-- 
'अक्षराणामकारोऽहमिति यः स्वयमभ्यधात्‌ । 
सोऽपि त्वयामुना स्वामिन्नाकारेण लघूकतः ॥! इति । 
तेनाक्षरविशेषात्मकाकारभेद्लक्षणस्य शब्दधमेस्यार्थविशोषणभावेनावा- 
च्यस्य यद्वचनं सोऽपि दोष एवेति द्रष्टव्यस्‌ । 
यद्यप्यर्थाबुभौ शब्दः क्रमेणाभिद्धात्ययम्‌।  . 
'स्वरूपञ्चार्थरूपं च तथाप्यस्याभिधा क्रिया ॥ १०३॥  » 
तत्परत्वाद्‌ विवक्षाया विश्राम्यत्यथं एव ह | 
भिन्नधमंतधा तेन भिन्नकक्ष्यतयांपि च॥ १०४॥ 
` नाईतो जातुचिदिमो र्लिथमेक विशेषणम्‌ । 
मा भूदेकात्मतापत्तिदोषोऽसावेतयोरिति ॥ १०५॥ 
का इति सडःत्रहस्छोकाः 
'जिसकी मुष्टि खूब दृहता के साथ बँधी रंहती ह, जो स्वभावतः मलिन होता हे और कोष 
में प्रविष्ट रहता ६ कृपण और कृपाण का भेद केवळ आकार ( आकृति तथा 'आ? अक्षर ) 


को लेकर होता है \ 
[ मुष्ट--तलवार--की मूठ, सुटटी, मलिन =इयाभे और गन्दा, कोश = म्यान और 
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राहोँ क्ृपण-और-छृपाग का भेद केवळ आकार को लेकर बतलाया गया हे! पर वह ठीक नहीं 
हे। आकार के दो अथे होते है--आकृति और ( “अ? यह ) एक अक्षर उनमें से प्रथम (आकृति) 
वो यहाँ अपनाया नहीं जा सकता, क्योकि जो दो वस्तुएँ एक जगह कदापि नहीं रह सकती 
( अर्थात्‌ जिनमें भिन्नता रहती है ) उनमें उस ( आकृति भेद ) का--व्यभिचार ( अभाव ) नहीं 
होता ( जिस = भेद के आधार पर--कमल आदि के साथ नील आदि विशेषण अपनाए जाते 
हैं ) वह ( आकृति के अथ में अपनाया आकार?) सहृदयों को अच्छा नहीं लगता । दूसरा 
तो संभव हो नहीं हे अक्षर? के आधार पर जो भेद या अभेद की बात है वह केवळ कृपण 
ओर कृपाण ) शब्दों में संभव है । यद्यपि शब्दों का स्वरूप भी (एक ) अर्थ है। जेसा कि कहा 
गया है--'शब्द जब तक जाने नहीं जाते तव तक अथेक्षान नहीं कराते। वे संकेतित रूप से न 
जाने-जाने पर केवल अपनी सत्ता मात्र से अर्थ का ज्ञान नहीं कराते !' ( सत्तामात्र में दाब्द भो 
अर्थही है । ) ह 

इतन पर भी यहाँ वह ( शब्द ) तात्पय रूप से विवक्षित नहीं टे, इसलिये इसको लेकर शब्द 
स्वरूप को अर्थ नहीं माना जा.सकता । वह ( शब्द ) वाच्य भी होता हैं, तव भी स्पुरूप से बह 
शब्द ही रहता है । इसी प्रकार”-'तुम्हारे जिस इस विहार ने उद्यान को अलंकृत किया ( और ) 
विकार ( बि उपसगं ) रहित उसी (हार ) ने करिकुभ के समान तुम्हारे कुचों को? यहाँ सी । 
(निहार से “वि? हटाने पर हार अतः नायिका स्तनों को हार ने, उद्यान को परिहार ने 
अलंकृत किया ) 

यहाँ तो वह ठीक दे--'म॑ अक्षरों में अकार-हू, ऐसा जिसने स्त्रय कहा, हे स्त्रामिन्‌ उसे भो 

मने अपने इस आकार से छोरा वना दिया ।! इसलिये अक्षर विशेषरूप “आकार? की भिन्नता जो 

शब्द में रहने वाला धर्म है--उसे अर्थ का धर्म नहीं कहना चाहिये। इसलिये ऐसा कथन 
दोप हदी है । 


संक्षेप में-- | 
ययपि शब्द क्रम से स्त्र-स्वरूप और "अर्थस्त्ररूप दोनों अर्थी का अभिधान करता हे तथापि 
इसकी अभिधान क्रिया विश्रान्त होत है क्‍योंकि उसकी विवक्षा उसी में रहती है । इसलिये 
'भिन्न-धर्मता या भिन्न सत्ता के आधार पर दोनों कभी भी दिःसी एक शिष्ट विशेषण से कहने योग्य 
नहीं । ऐसा करने से इन दोनों के अभिन्न रूप से प्रतीत होने का भय रहता है । ऐसा होना यह 
( अवष्््य-चचन ) दोष है । हे 
यमिन्द्रशब्दाथनिषूदन हरेहिरण्यपूर्व कशिपु प्रचक्षते ।॥! इति । 


अत्र हिरण्यकदिपुर्मिति वक्तव्ये हिरण्यपूव कशिपुमित्युक्त सोऽवाच्य- 
वचन दीषः 

यतोऽत्र हिरण्यशब्दः करिपुराब्द्श्ाभिधेय्रधानो चा स्यातां स्यरूप- 
मात्रप्रधानो वा । तत्र न तावद्भिधेयप्रधानो अनभ्युपगमाद, )अर्थस्यासम- 
न्वयात्‌; करिपुरात्दस्य नपुंसकलिङ्गतापत्तेश्च । नापि स्वरूएप्रधानौ । नहयो- 
चमखुरविरोषस्य दिरण्यकशिपोरभिधानानुकारः परख्यानक्रियाकर्मभावेनाभि- 


हितो भवति । f ® - 


त 
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द्विविधो हि शब्दानुकारः शाब्दत्वार्थत्वभेदात्‌ । तत्रेतिनां व्यवच्छेदे . 
शाब्दः प्रसिद्ध एव । अर्थावच्छेदभावादार्थः; यथा महदपि परदुःख शीतल 
सम्यगाइुः? इति । 
` इह चायमारथोऽनुकारः, इतिनानचच्छेदात्‌ । केवलं यत्‌ तस्याभिधान- 
मनुकार्य तन्नाङुङृतं, यच्यानुक्ततं तत्‌ तस्याभिधानमेच न भवति। लोके 
हिरण्यकरिषुरिति तस्याख्यानं न हिरण्यपूवंः करिपुरिति,अतस्तस्यावाच्यस्य 
वचनं दोषः । यथा वा— 
'श्वुण्णं यद्न्तःकरणेन वक्षाः फलन्ति कढपोपपदास्तदेवः!? इत्यत्र । 


कह है 


'अत्न-श्वुण्णं यद्न्तःकरणेन नाम तदेव कल्पट्टमकाः फलन्ति !! इति 
युक्तः पाठः । अस्मिश्न पाठे क्रुण्णस्यार्थस्य कल्पट्ठुमाणां चावज्ञाप्रगतो 
गुणान्तरक्ञाभः | एवम्‌ | 

“दृशपूर्वरथं यमाख्यया दशकण्ठारिगुरुं प्रचक्षते ।? न 
इत्यादो द्रष्टव्यम्‌ । 


इन्द्र के इन्द्र शब्द के अर्थ को मटियामेट कर देने वाले जिस ( देत्य ) को हिरण्यपूबेक कशिपु 
कहा करते हैं । कहना था “दिरण्यकरिपुम्‌? । उसकी ज़गह हिरण्यपूवक करिपु कहना अवाच्यवचन 
ही हे । क्योंकि यहाँ हिरण्य और कशिपु दोनों शब्द अर्थप्रधान हो सकते हूँ या स्वरूप प्रधान । 
दोनों में अभिधेय ( अर्थ) प्रधान तो हो नहीं सकते--कर्योंकि वह कंविविवक्षित नहीं ह, अथे 
९ झाय्या ) का समन्वय नहीं होता और कशिपु शब्द में नपुंसक लिंगता ( कशिपु शब्द पुलिंग 
और नपुंसक दोनों छिङ्गों में होता है । ग्रन्थकार को एकमात्र नपुंसक का संस्कार रहा ।) चली आती 
है । स्वरूप प्रधान भी नहीं हो सकते क्योंकि ऐसा करने पर असुरविशेष = हिरण्यकरिपु के नाम का 
अनुवाद 'प्रख्यान ( प्रचक्षते ) क्रिया” के कमरूप से कथित नहीं होता | शब्द का अनुकरण दो 
प्रकार का होता है शाब्द और आर्थ दोनों में इति ( आदि शब्दों ) से व्यवच्छेद हठे जाने पर शाब्द 
तो (प्रथम विमश के आरम्भ में बतलाया जा चुका है अतः) प्रसिद्ध हो है, अथे के अवच्छेद से याथ 
होता है-जैसे 'महदपि परदुःखं शीतलं सम्यगाहुः? = दूसरे के भारी दुःख को भी शीतल टीक हो 
कहा हे । यहाँ अनुकरण आधे हाँ हे, क्योकि इति शब्द सेहो व्यवच्छेर किया नहीं गया । किन्तु 
अनुकाय जो हे--उसके नाम ( हिरण्यकरिपु ) का अनुकरण नहीं किया गया, जिसका अनुकरण 
किया गया हे, वह ( हे हिरण्यपू्म करिपु जो) उसका नाम नहीं हे » लोक में? उसका नाझ 
“हिरण्यकशिपु? हे न कि “ढिरण्य पूव कदिपु' अतः जिसको नहीं कहना था उसका कथन अव[च्य- 
वचन दोष हुआ । 95 


और जैंसे--'जो अन्तःकरण चाहता है कल्प उपपद वृक्ष वही फलते है ।? यहाँ 'क्षुण्ण यदन्तः- 
रणेन नाम 'कल्प्परका,फलन्ति' यै पाठ चाहिये । इस पाठ में एक और विंशेपता आ जाती है-- 

( नाम शब्द से ) अथ ( अभीष्ट वस्तु) और ( कन्‌ प्रत्यय से ) बल्पद्रेभ की क्षुद्रता भी प्रतीत 
होती है। इसी प्रकार--दशकण्ठ ( रावण ) के शत्रु के ( राम के ) पिता जिस ( राजा ) को*“*** 
दश धूवंक रथ कहते थे ।? इत्यादि में समझना चाहिये । \ | 


छः * 
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"या घर्मभासस्तनयापि शीतलैः 
स्वसा यमस्यापि जनस्य जीचनेः । 
छष्णापि शुद्धेरधिक विधातृभि- 


विहन्तुमंहांसि जलेः पटीयसी ॥? इति । “ 


अत्र घर्मभासस्तनयत्वादीनां शीतलत्वादीनाँ च धर्माणामेकाश्रयत्वेन 
चिरोधो वक्तुं युक्तो, न भिन्नाश्रयत्वेन, तस्य तथानुपपत्तेः। नचासौ तथोक्तः, 
एकेपां यसुनाश्रयत्वेन अन्येषां जलाश्रयत्वेनोपादानात्‌ । 


यद्यपि यसुनायास्तज्जलानां च तात्विक्रमेवैक्यं, तथापि तेषां शब्देन 
कतूकरणतया निदशाच्छाब्द भिन्नत्वमस्त्येच । शाब्द एवं विरोधो वक्तमिष्टः 
कवेरिति तस्थावाच्यस्य वचनं दोषः तेनायमत्र पाठः श्रेयान्‌ । 


'या घमभासस्तनयापि शीतला ह 

स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनी । 
कृष्णापि शुद्धरधिक विधायिनी 

विहन्तुमंहांसि जलेः पटीयसी ॥? इति । 

स्वयं श्याम होने पर भी अधिक शुद्धि कूरने वाले उष्णदीधिति--सूर्य की पुत्री होने पर भी 

उण्डे, और यमराज की वहन होने पर भी जान ला देने शाले जलों से पाप दूर करने में अधिक 
चतुर है !--यहाँ सूर्य की पुत्री होना और शीतल होना आदि धर्मों का विरोध एक वस्तु में 
बताना ठोक था; भिन्न-भिन्न वस्तुओं में नहीं, भिन्न-भिन्न वस्तुओं में बतळाने से विरोध नहीं 
होता । यहाँ वेसा किया नहीं गया, कुछ का यसुनाश्रितरूप से और--कुछ का जलाश्रितरूत से 
उपादान-किया गया है । 


यद्यपि यमुना और जळ दोनों तत्वतः एक है, इतने पर उनका शब्दतः जो निर्देश हुआ हे 
उसमे भेद हे क्योकि एक को करण के रूप में उपस्थित किया गया है और दूसरे को कर्ता के रूप में । 
. इसलिए शब्दतः भिन्नता तो है हौ। और विरोध जो है सो शाब्द ही तो कवि को कहना है 
अतः उसका न कह सकना अवाच्यवचन दोष हे । इसलिये यह पाठ यहाँ अधिक अच्छा है-- 
जो सूय की पुत्री होने पर भी ठंडी हे;यम की वहन होने पर भी जनों को जीवन देने वाली है, 
श्याम होने पर भो अधिक शुद्धि का विधान करती है और अपने जळ से पापों को दूर ( नष्ट ) 
करने में चतुर'हे? 5 ० 8 
स्था च-- न ु 
__ 'रुरुचे हिमाचलगुद्दामुखोन्मुखः पद्मसां प्रवाह इच सोरसेन्यवः' अत्र हि. 
पयसामिति यत्मरवादस्य सम्बन्धितया विशेषणं तद्चाच्यमेच तस्य हि तत्स- 
म्वन्धितता5व्यभिचा रात्‌। यच्यात्र सोरसन्धव इति चिशेषणं तत्न-तद्धितनिर्देशो 5- 
निद्‌शे च दशोने को सिद्धे च ८ 
प्यवाच्य एव, षष्ठीनिदेशे एक षष्ठीनिदेशेनेव तदर्थावगतिसिद्धेः । तेन 'खुम- 
हान प्रवाह शा जहुजन्मन;' इत्यत्र युक्तः पाठः । यथा श्‌-- ” 
s 9 
n 2 १ > 
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द्वितीयो विमशः ३४३ 
लक्ष्यीकृतस्य इरिणस्य हरिप्रभावः हे 
य स्थितां सहचरीं व्यवधाय देइम्‌ । 
आकणकृष्टमपि कामितया स धन्वी 
वाणं कृपासुदुमनाः प्रतिसञ्जहार ॥! 
'रहयिष्यति तं लध्ष्मीर्नेयविसुखो नापदां पदं क इव । 
स च तव रिपुरेवमतो भावी तस्यापि तद्विरहः ॥? इति । 
अत्र प्रतिज्ञानिगमनयोः पोनरुक्त्यम्‌ । प्रसिद्धव्याप्तिकस्य हेतोधेमिण्यु- 
पसंहारवचनेनेव तदुभयाथसिद्धेरिति । यदुक्तं “प्रतिज्ञाया एव तावदूगम्य- 
मातार्थाया वचनं पुनर्वचनं, कि पुनरस्याः पुनवचनमित्यपार्थक निगमनम!- 
इति । 
इह तु. दाषः 
यो यत्कथाप्रसङ्गे छिन्नच्छिन्नायतोष्णनिश्वसितः | 
स भवति त प्रति रक्तस्त्वं च तथा दश्यसे सुतनु | ॥? इति । 
और जेसे-'हिमालय की गुहाओं की ओर जा रहा वह जल के सुरसिन्धु ( गङ्गाजी) 
संबन्धी प्रवाह जैसा लगा०? इसमें पयसाम्‌-्ह जो संबन्धी रूप से प्रवाह का विशेषण हे, 
वह अवाच्य है, वह तो उसके साथ न्रित्य संवंधितहैः। और जो यहाँ 'सौरसेग्धव? यद्‌ डिशेषण 
है उसमें जो तद्धित निर्देश है--वह भी अवाच्य हो दै, ( सुरसिन्धोः-इस प्रकार ) “षष्ठी? विभक्ति 
देने से हो उसका काम--दो जाता है; “इसलिये सुमहान्‌ प्रवाह इव जह्ृजन्मनः? पाठ चाहिये । 
अर जेसे- | 


सिंह के समान शक्ति वाले ( दशरथ). ने जिस हिरन पर शर साधा किन्तु उसे 
करके खड़ी उप्तकी सहचरी को देख कान तक खींचे तीर को भी दयाद्रचित्त) होकर उसने उलटा _ 
उतार लिया ।? ( तथा )-- 


“उसे लक्ष्मी छोड़ देगी, नौति' त्रिमुख कौन सा व्यक्ति आपत्ति का आस्पद नहीं होता । 
तुम्हारा वह शत्रु ऐसा ही है, अतः उसे भी उत्त ( संपत्ति--लक्ष्मी ) का विरेंह भोगना होगा ? 
यहाँ प्रतिज्ञा ( नीतिथिमुस़्०००होता ) और निगमन (अतः उसे उसका विरह भोगना होगा ) 
पुनरुक्त होगा । जिस हेतु की व्याप्ति प्रसिद्ध होती हे उसका धर्मी ( पक्ष) में उपसंहार बतला 
देने से ही दोनों कार्या ( प्रतिज्ञा, निगमन ) की सिद्धि हो जातीन । ज़सा कि कहा हे-'प्रतिशा 
का ही ( निगमन में धूनः) कथन पुनरुक्ति है क्योंकि उसका अथ स्वयमेव गम्यमान होता है 
तब इसे फिर से कहना ही क्‍यों । इसलिए निगमन त्यर्थे ही होता है । 

किन्तु निम्नलिखितस्थल में उक्त दोप नहीं होत-- 

“जिसकी वा?" चकने पर जो रक-रुक कर गरम साँसें लेता है वह उसके. प्रति अनुरक्त होता 
हे और हे सलोनी सखी तुम ऐसी ही दिखाई दे रही हो । | 

विमश : 'लक्ष्यीकृतस्य०' पद्य में 'कृपामृदुमनाः? का “मनः? शाब्द पुनरुक्त है। कृपा तो 
मनका ही धर्म है अत*मन अपने आप प्रतीत हो जाता है। इसीप्रकार शैतिसंजहार में 'प्रति? 
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पुनरुक है । संधान किये वाण को विना छोड़े वापस करलेना केवळ 'संजहार” से प्रतीत हो 
जाता है। इसी प्रकार कानतक खींचा जाता है धनुष न कि वाण, अतः बाश का कोनतक खाचा 
जाना अवाच्यवचन है। फलतः--'आकर्गेकृष्टमपि कामितया सुधन्वा चापं कृपामृदुरसी शिथिली- 
चकार? पाठ (उत्तरार्ध में) चाहिए। “सुधन्वा? पद देने से 'स-असो' इन सर्वेनामों में अन्यतर , 
की प्रनरुक्तिः हर जाती हे । 

यत्राप्रस्तुतादेव प्रस्तुतस्यार्थस्य ्रतिविस्वादिव बिम्वस्य साम्यावगतिने 
तत्रासौ वक्तव्यतामवतरति तद्भिधानसामर्थ्यादेच तद्वगमाद्‌ उक्ताचचाच्य- 
यचनदोषानुषङ्कात्‌ । यथा-- 

“आहेतेषु विहङ्गमेघु मशको नायान्‌ पुरा वायते 
मध्येवारिधि वा चसंस्तृणमणिर्धेत्ते मणीनां पदम्‌ । 
खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितुं मध्येऽपि तेजस्विनां 
धिक्‌ सामान्यमचेतनं प्रभुमिवानासृष्टतत्त्वान्तरम्‌ ॥? इति । 

अत्र प्रभुमिवेत्युपमानभावः प्रभोः । यथा च-- 

'द्रविणमापदि भूषणमुत्सवे शरणमात्मभवे निशि दीपकः । | 

बहुविधारथ्युपकारभरक्षमो भवति कोऽपि भवानिव सन्मणिः ॥? इति । 

अत्र भवदर्थस्योपमानभाचः। _" 

जहाँ अप्रस्तुत से ही प्रस्तुत का साम्य प्रतिविम्ब से बिम्ब के समान समझ में आजाता हो 
वह वह ( प्रस्तुत ) कहा नहीं जाता । उस (अप्रस्तुत) के कथन से ही उस ( प्रस्तुत) की 
प्रतीति हो जाती है अतः ( प्रस्तुत को) कहने पर अवाच्यवचन दोष का भय रहता है। 
उदाहरणार्थ 


यदि आकाइाचारियों को बुलाया जाय और उसमें यदि मच्छर भी आए तो वह रोका नहीं 


` जा सकता, समुद्र में रहती तृणमणि भो मणियों का स्थान पाती ह, ( सूर्य, चन्द्र आदि ) तेजस्वी 


लोगों के बीच अवस्थित जुगनू ( खद्योत) भी टससे मस नहीं होता । अतः तत्त्वमेद करने में 
असमथ स्वामी फे समान इस जड़ सामान्यतत््त ( जाति ) को धिक्कार है ।? यहाँ स्वामी ( की 


प्रतीति स्वतः हो जाती ह अतः उस ) का उपमानरूप से उपस्थित किया जाना ( अवाच्यवचन 
दोष `) । और जेसे-- 


£ अ he ने ng 
धन केवल आपत्ति में उपकार करता है, भूषण केवल उत्सवों में, रक्षा करने वाला केवल 
प्रा“भय के समय और दीपक केत्रल रात्रि में। आप जैसा बहुविध उपकार करने भें समर्थ और 


सतु रें रल कोई विरळा ही होता हे ।! यहाँ जिसके लिए "आप? ( भवान्‌ ) शब्द कहा गया 
हे उसे उपमानरूप से शाब्द्रतः कहना ( दोषाचह है )। 


प्रस्तुतात्त॒ तदन्यस्य प्रतीतिरनिवन्धना न सम्भवत्येवेति तत्र तस्यो- 
क्तिरुपण्द्यत पर्य । र्दी 


a f ( ) चल 

'निन्नमुन्नतमवस्थित चल चक्रमाजेवशुणान्वितं च यत्‌। 
च्जेच समीकृतं न जहा 

सर्वभेव तमसा समीकृत धिङ्‌ महत्वमसतां हतान्तरम्‌ ॥? इति। ° 
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द्वितीयो विमशः ऽऽ 


अत्र तमसः प्रस्तुतत्वात्तदुक्तरसत्पुरुषमहत्त्वप्रतीतावसामथ्येमिति त्रद्- 
क्तव्यमेच भवतीति न तत्रावाच्यवचनदोषानुषङ्गः । 

जहां तक प्रस्तुत से अप्रस्तुत को प्रतीति का सम्बन्ध हे वह विना कोई कारण उपस्थित किए 
नहीं होती अतः उस ( अप्रस्तुत ) को अवश्य ही शब्दतः कहना पड़ता हे, अतः उसका शब्दतः 
कथन दोप नहीं माना जाता । 

जैसे-- 4 

“नीचा, ऊँचा, स्थिर, चल, टेढ़ा, सीधा जो भी हे अन्धकार ने उस सबको वरावर कर दिया 
हे । अन्तर न जानने वाले असत्पुरुषों की प्रसुता को धिक्कार है ।? यह । 

यहां अन्धकार प्रस्तुत दे ( केवळ ) उसके (ही ) कथन से असत्पुरुष' के महत्त्व का ज्ञान 
होना सम्भव नहीं, इसलिए उसे कहना हा पड़ता ह ) उसमें अवाच्य वचन दोष नहीं । 
अप्रस्तुत क्तिसामर्थ्यात्‌ प्रस्तुतं यत्र गम्यते। ' | 
प्रतिविम्वाद्‌ यथा विस्वं तस्योक्तिस्तत्र नेष्यते ॥ १०६॥ ` 
प्रस्तुतात्त तदन्यस्य प्रतीतिरनिवन्धना । 

न सम्भवत्येव ततस्तदुक्तिस्तच शस्यते ॥ १०७॥ 
इति सडःग्रहस्छोको ।' 
संक्षेप में ( सार यह कि) 

"जहाँ अप्रस्तुत के कथन के बल-से प्रस्तुत कां रोध हो जाता है जसे प्रतिजिम्ब से विम्श का 
वहाँ इस ( प्रस्तुत ) का कथन आवश्यक नहीं । किन्तु प्रस्तुत से अप्रस्तुत की प्रतीति बिना किसी 
कारण के नहीं होती अतः उसका कथन आवश्यक माना जाता ह ।' 

* किञ्च यत्राप्रस्तुतप्रशंसायामप्रस्तुतस्यारथस्थ २छेषमुखेनासन्नेवोत्कषांऽ- 
पकर्षो वा तदितरस्य तथाप्रतिपत्तयेऽभिधीयते नासो तात्त्विक इति न 
तत्र तामाधातुमुत्सहते तयोर्विम्वप्रतिविम्बेभावेनावस्थानोपगमादित्यिवाच्य 
एवासौ, तस्य वचनं दोषः । तत्नोत्कर्ष यथा-- 

“सदूवृत्ते महति स्वमावसरले बद्धोऽसि यस्मिन्‌ गुणे- 
युक्तं, संयमहेतुतासुपगते यक्तापि विश्राम्यखि । 
तस्याश्षेपपरम्पराभिरमितो दोलायमानस्थिते- 
रालानस्य मतङ्गजेष कतमो निमूलने दुप्नंहः ॥? इति । 
अत्र सद्वृत्ता दिभिर्चिरेषणेररुन्तुदस्यालानस्याप्रस्तुतस्य छेषवस्से स्क- 
हिपतेन सदाचारत्यादिधर्मसःबन्धेनोत्कषोऽभिहितः, न चासो वास्तव इति 
तदुन्मूलनग्रहो गजस्योित एव न दुष्ट इत्युपालम्भयोग्यत्वं तत्रासिद्ध- 
मेच। यच्च सिम्बभूते तस्मिन्नसिद्धं, तत्‌ कथं प्रस्तुते$्थे दप॑णप्रतिमे प्रति- 
बिंम्बीभवेदिति २छेपात्कर्षस्यावाच्यस्य वचन दोषः । तेस्माच्छलेषमनाह- 
त्मैव निराकाङ्ककाडुक्रमेण किशब्दस्याथों व्याख्येयः । तेन “कृतमो निमूँलने 
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दुर्ग्रह? इत्यत्र 'न खलु कश्चिदित्युचित एवाय निमूँलनेऽभिनिवेशस्तव 
इत्ययमथोऽवतिष्ठत इति । एवमपकधऽपि द्रष्टव्यम्‌। 


ANI ANANNa NAN A SMA AN 


इसके अतिरिक्त” अप्रस्तुतप्रशंसा में जहाँ उत्कृष्ट को अपकृष्ट तथा अपक्ृष्ट को उत्कृष्ट सिद्ध 
करने के लिए अप्रस्तुत अर्थ का अवास्तविक ( झूठा ही ) उत्कप या अपवप कष के द्वारा उपास्थत ० 
किया जाता है वहाँ वह अवास्तविक होने के कारण वेसा सिद्ध नहीं कर पाता | कारण कि प्रस्तुत 
और अप्रस्तत परस्पर में बिम्ब और प्रतिबिम्ब के समान माने जाते हें । इसलिए वह ( अप्रस्तुत 
का अवास्तयिक उत्कर्षापकप ) अवाच्य ही है और उसका कथन अवाच्यवचन दोष है । जेसे कि 
उत्कं म 

हे गजराज जिसका वृत्त ( व्यवहार और घेरा) बहुत अच्छा है, जो महान्‌ ( उदात्त और 
लम्बा ) है, स्वभाव से सरल ( सीधा ) है, जिसमें तुम बंधे हो, जो गुणों ( शील आदि तथा रन्ती ) 
से युक्त और संयग्न ( इन्द्रिय निग्रह, बन्धन ) का कारणभाव प्राप्त कर लेता हे जिसके सहारे तुम 
विश्राम भी करते हो, आक्षेप ( लान्छन, टक्कर ) की परम्परा द्वारा हिल रहे उस आलान ( हाथी 
को बांधने के खुंटे ) को जड़ सै उखाड़ फेंकने में यह आपका आग्रह कैसा ? जि 


ने 


यहाँ रोद्वृत्त आदि विशेषणों द्वारा ममेच्छेदी अप्रस्तुत आलान का उत्कष इलेप के द्वारा 
सदाचार आदि कल्पित युणों के आधार पर बतलाया गया, पर यह वास्तविक नहीं है, इसलिये 
हाथी का उसे “उखाड़ फेंकने का आग्रह अनुचित सिद्ध नहीं होता, इसलिये उसमें (हाथी में ) 
उपालंम ( उलाहने की) योग्यता नहीं वनती-। ( क्योंकि ) विम्वभूत उसमें ( अप्रस्तुत में ) जो 
सिद्ध नहीं होता*वह दर्पण के समान प्रस्तुत-अर्थ में प्रतिबिभ्म्रित कैसे हो सकता है, इसलिए इलेष 
द्वारा कट्पित उत्कर्षं यहाँ वाच्य ( कथनीय ) नहीं था, उसका वचन ( कथन ) दोष हुआ । इसलिये 
च ( कतम ) शब्द का अर्थ इलेप को छोड़ कर केवल काकु के आधार पर करना चाहिये। इस 
प्रकार काकु से अथे निकलेगा--'उखाड़ फेंकने का आग्रह दुष्ट क्यों माना जाय? और उत्तर आइगा 


न माना जाय?, फलतः 'एुम्दारा उखाड़ फेकने का आग्रह उचित ही है!--ऐसा अभिप्राय निक 
लेगा । इसी प्रकार अपकष में भी देखना नाहिये । 


विमशे : अप्रकषं के लिये 'शिरःशार्व गङ्गा०' ( इत्यादि भठेहरिशतक का ) पद्य ठीक है । गङ्गा 
का_नीचे आना अधःपतन नहीं है । अतः विवेकयुक्त लोगों का अपकपं गङ्गा में सिद्ध नहीं होता । 
ऐसी ही कोई अप्रस्तु-प्रशंसा अपनाई जा सकती है । 


सचंनास्ना परामृष्टस्याप्यथस्य यत्पुनः स्वशब्देन वचनं सोऽवाच्यवचन 
दोषः । यथा— 
उदन्वच्छिन्ना भूः, स च निधिरणां योजनशतम्‌', इति । 
अत्र निधिरपामिति । 

यस्याथस्य संमासोक्तित पवोपमानभावोऽचसितो न तस्यासो पुन- 

चाच्यो भवतिःअवाच्यचचनदोषानुषङ्गात्‌। यथा ' 
*अलिमभिरञ्जनंचिन्दुमनोहरेः कुसुमपङिक्तिनिपातिभिरङ्कितः 
न खलु मोमुमूति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः एमदामिव ।।' इति.। 
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द्वितीयो विसशंः ४४७ ` 
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अत्र तिलकप्रमद्योरेकतरस्मिन्‌ वाच्ये यदुभयोबेचनं तर्दैवाच्यवचनं . 
दोषः । | 
ये तु गण्डस्योपरि पिझकोद्भेद्मिव तत्राप्याथमेव तस्योपमानत्वमुपर- 
चयन्ति, नमस्तेभ्यः कचिवरेभ्यः । तद्यथा-- 


'अङ्घाकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसरालीकराल 
प्रत्यत्रालक्तकाभाप्रसरराकसलया मञ्जमञ्जारभरङ्गः । 
भक्त ब्रत्तानुकारे जयति निजतनुस्स्वच्छलाचण्यवापी 
सम्भूताम्भाजशा भा [वद्धदाभिनचा द्ण्डपादा सचान्या?ः ॥ इति | 
अत्र हि समासोक्त्यैव दण्डपाद्स्याम्भोजतुस्यत्वेऽचगते यत्‌ तस्याम्भो- 
जशाभां विद्धद्ति पुनर्वचनं तद्‌वाच्यवचनदोषतां नातिपतति | 
` सवेनाम द्वारा कहे अथे को पुनः अपने वाचक शब्द द्वारा कहना भी अवाच्यवचनदीप हे । 
जैसे--भून्ह समुद्र से सीमित है और वह समुद्र भी सौ योजन का है--इसमें ( निधिरपां 
{ समुद्र ) का । = 
जिसकी उपमानता समासोक्ति द्वारा हो प्रतीत हो रही हो उस अर्थ को कहना नहीं चाद्विये 
ऐसा करने से अवाच्यवचनदोष होता है! 
उदाहरण--अलिमिः ( इत्यादि पूर्वोक्त ) यहाँ, तिलक और प्रमदा दोनों में से किसी एक 
का कथन चाहिए दोनों के कथन में अवाच्यवचन हुआ गूम के ऊपर फून्सी फूरने कै समान 
जो तव भी उसका उपमान “भाव आथे रूप से ही उपस्थित करते हे--उन कविपुन्ञवों कौ 
नमस्कार हे । जसे न व 
° “पति के नृत्य का अनुकरण करने में अपने शरीर की स्वच्छलावण्यरूपी वापिका में उत्पन्न 
कमल को शोभा लिये हुये पावती के दण्डपाद की जय । 
काण्ड (घुटनों से नीचे और पेर की पहुँची से उपर का शरीरभाग जिसे हिन्दी में ¬ 
पिढरी कहा जाता है) उसमें लम्बी नाल है, नाखूनों की किरण उसमें चमचसाती पंखुड़ियां हे. 
तुरन्त लगे अळक्तक की कान्ति का फैलाव कोंपलें है और मब्जुल मंजीर भोरे । यहां दण्डपाठ, का ० 
अम्भोज साइइय समासोक्ति ही से ज्ञात हो जाता है इतने पर भा उसके लिये “अम्भोज शोभाको 
धारण किये हुए? ऐसा कदा ग्रया) यह अवाच्यवचन दोष हुआ । 
विमश : दण्डपाद के लिये देखिए वामनी काव्य प्रकाश २७६ । नाटयशास्त्र ४१४२-३, 
अभिनव भारद्वी । संक्षेप में यहसमझना पर्याप्त दे कि नृत्य में दाहिनापिर पीछे पीठ को ओर'से 
दिर की दिशा में ऊपर दण्डे के समान ऊँचा ताना जाता हे । उसका तळवा जूड़े से लग “एस्च्प्जे । 


= 


इस मुद्रा कोदण्डपादकहाजाताहै > भं 
यत्‌ पुनस्तत्राप्यम्भोजस्याथसुपमानत्वसुपात्त तदप्ययुक्तमेव, तस्योरु- 
नालत्वाद्धमः पस्वेन्योपगमयोग्यतानुपपत्तः । केवलमेकेनेव समःसान्त- 
भौवाद्‌ वापीसम्भूतत्वेनास्य विशेषणविशेष्यभ्सवः सङ्गच्छते । किन्तु समास 
एञ्गात्रोक्तनयेनाइपप्रन्न इवावभासते सचेतसां प्रक्रमभेद्सङ्गःदित्युक्तम्‌ । 
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. «न च दण्डपाद्स्य तत्सम्बन्धो घटिष्यत इति शक्यते वक्तं, तस्य तदधः 
शसम्बन्धाखंभवात्‌ । तेनात्राम्भोजस्य शाब्द्सुपमानत्व वा, दण्डपादस्य 
वाम्भोजत्वेन रूपणं कतेव्यम्‌ , येनास्य प्राधान्ये सति विशेषणसस्वन्धाप- 
गमयोग्यता स्यात्‌ | 


क्रञ्च भतुनेत्तस्योद्धतस्य ताण्डवात्मनो योऽनुकारस्तस्य दण्डपादविप- 
यभाचेनोपादानाद्‌,जङ्घाका ण्डनालत्वविशिष्टतया संस्थानविशेषवशाञ्च पाद्स्य 
द्‌ण्डाकारता अभिनवत्वं चेत्युभयमण्यचगतसिति न तत्पुनरुपादेत्रतामहेति ! 
अतो वरमयमत्र पाठः थेयान्‌- 


~ ® he i . Ne 
“्ब॒च्छलावण्यवापीसम्भूतो भक्तिमाजां भवदवदहनः पादपा भवान्याः'इति । 


एवञ्च घारणमात्रचिवक्षायां विपूर्वस्य दधातेः प्रयोगः परिहृतो भवति, 
स हि त्रिपू्ः करोत्यथे.वत्तंते न धारण इति। 


यत्रार्थस्योपमानत्वं समासोत्तथेच गम्यते । 

न तत्‌ तत्र पुनवाच्यसुक्तो वा शाब्दमस्तु तत्‌ ॥ १०८॥ 
अन्यथा त्वन्यधमैः कः सम्वन्थो5न्यस्य वस्तुनः । 

तेन वाच्यत्वमार्थत्वं चेत्यस्य दृयमप्यसत्‌ ॥ १०९ ॥ 


इति सडग्रहस्छोको । 


यहाँ अम्भोज का जो अर्थतः उपमानभाव बतलाया गया वह भौ ठीक नहीं है, उस ( अम्भोज्ञ ) 
में ऊरुनाळत्व आदि धमे क! संबंध नहीं हो सकता । केवल एक ही 'वापीसंभूतत्व- रूप विशेषण 
के साथ अम्भोज का विशेषणविशेष्यभाव संबंध बन सकता हे क्‍योंकि वह समास के अन्तगत 
ही हे । किन्तु यहाँ तो समास ही ठीक नहीं बैठता, सहृदयों को उससे प्रक्रमभेद का 
अनुभव होता है ।* 


2. रू | 
यदि यह कहां जाय कि उन ऊरुनालत्व आदि विशेषणों का संबंव दण्डपाद के साथ हो 
जायेभी, तो वह ठीक नहीं, क्योकि वह 'अम्भोज के धर्मो से युक्त नहीं हो सकता । इसलिये इस 
पद्य में या तो उपमानभाव शब्द द्वारा कहा जाना चाहिये, या फिर दण्डपार का अम्भोज के 
साध रूपक होना चाहिये जिसरे इस ( अम्भोज ) का प्राधान्य डोने से र विशेषणो के संत्रन्ध को 
स्वीकार «रने की योग्यता आ जाय और भर्त्ता का जो ताण्डवरूप उद्धत नृत्य ह उसका जो 
अनुकरण है उसका दण्डपादरूप से उपादान किया गया हे--इस कारण और विशेष ऽग के 
जब्बाकाण्डनालत्व से विशिष्ट होने के कारण पाद का दण्डतुस्य आकार और अभिनवत्व--दोनो 
हो जान लिये गये, इसलिये उहें फिर से नहीं कहना चाहिये | हसलिये यहाँ, यह पाठ अच्छा है-- 
“ावण्य दी स्वच्छवापी सै उत्पन्न हुआ भवानी का भक्तों को संसार-अटवी क. दाहक पादपद्म ।! 
रेला करने से धारण मांत्र की विवक्षा में वि उपसगे सहित दधाति (धा) का प्रयोग भी हट 
जाता है । वि उपस? से युक्त वह ( था ) धातु विधान करने अर्थ में है, भारण करने अथे में नहीं । 


लच 
शत 
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द्वितीयो विमर्श: र 


ANA /५१६००५/३,०२१५०/९/०:७०८९/६/०/५/३,० ANA NN 
सार यह कि--जहाँ अर्थ की उपमानता समासोक्ति से ही ज्ञात हो जाती हो» वहाँ उसका 
कथन नहीं होना चाहिये, कथन हो भी तो वह शाब्द हो। नहीं तो अन्य वस्तु का अन्य धर्मा ते 
सम्बन्ध ही वया वन सकेगा ? 
इसलिये इस ( उपमान ) का वाच्यत्व और आर्थत्व दोनों ही गलत हे । 
विमर्द : 'जंघाकाण्ड०! पद्य में नाल आदि धमो का कथन हे। उससे-पाद का अम्भोज- 
सादृइय विना कहे प्रतीत हो जाता है । अतः “अम्भोजशोभां विदधत? ऐसा नहीं कहना चाहिये । 
कहना भी हो तो--उपमान को स्वतन्त्र रखकर उसकी उपमा झाव्दवाच्य करनी चाहिये । यहाँ 
“अम्भोजशोभां विदधत्‌? में अम्भोज समास में दव गया है । अतः उसका दण्डपाद से स्पष्ट 
सादृश्य नहीं दीखता । अर्थतः उसकी प्रतीति होती है । अर्थात्‌--जो जिसको शोभा धारण करता 
है वह असदृश नहीं हो सकता । इसलिये 'अंभोज शोभा धारण? के वळ पर अम्भोज का सादृश्य 
पाद में प्रतीत होता हे । यह सादृदय आथे हुआ। झाब्द नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिये । 
इससे कठिनाई यह आती है कि उपमान के धर्म उपमान में ही अन्वित नहीं हो पाते । ऊश्नाल 
अम्भोज का धे है । अम्भोज समास में प्रविष्ट है, अतः इस धमं का सम्बन्ध अम्भोज से न 
होकर अम्भोजशोभा से होता है, जो गलत है । “नाल” शोभा का अंग नहीं--अम्भोज का अंग हे । 
> e सडे डी. 
इसी प्रकार ताण्डव का अनुकरण जिस ढंग से किया जाता हे उसमें पेर की दण्डायमानता 
अतइयमेव आ जाती है । यहाँ पेर में दण्डतुल्यता का शान--ऊरुनाल के रूपक से भी प्रतीत 
होता है । नयापन भी नाल की प्रकाण्डता से आ जाता है। नाल यदि प्रकाण्ड नहीं होती तो 
पुष्प भी ताजा नहों रहता | इसलिये दण्ड और अभिनव दोनों पदों का कहना आवश्यक नहीं । 
इसके अतिरिक्त वि पूर्वक था धातु का अर्थ धारण करना नहीं होता, निर्माण करना धोता है; 
और प्रयोग है यहाँ धारण करने के अर्थ में, अतः वि उपसग भी वेकाम है। इन सव का कथन 
अवाच्यवचन है । इनके परिहार के लिये ग्रन्थकार ने नया-पाठ दिया है। उस पाठ में भी 
पद्म के लिये दहन का रूपक अत्यन्त अनुचित है। काव्यप्रकाशकार आदि ने 'निज? के प्रयोग 
में अभवन्मतयोग दोप बतलाया है । उससे प्रतीत यह होता है कि वह वापी दण्डपाद की हेः 
भवानी की नहीं । ® 
“पत्ता णिअंवफंसं ह्वाणुत्तिण्णाप सामलङ्गीपः। र 
चिहुरा रुअन्ति जलबिन्दुपहि वन्धर्स व भणण ॥ र 
[ श्राप्ता नितम्ब्नस्पश ल्रानोत्ती्णाया श्यामल्पङ्ग्याः । च 
चिकुरा रुदन्ति जलबिन्दुभिबन्धस्येव भयेन ॥ ] 
~ ( ) € गधा ठ्‌ 
इत्यत्र रोदनं वन्धनभयञ्चेति यद्‌ दयसुत्मेक्षित यतते} तत्र प्राधान्याद्‌ 
रोद्नाभिधायिन एव पंदादनन्तरपुत्पक्षावादिनि पदे वाच्ये यत्‌ तस्यान₹को- 
A ~ £ Dee 1, गेत्प्रे 
वचनं सो5वाच्यवचर्न दोषस्तस्य तादथ्यनाप्राधान्यात्‌ । प्रधाने चोत्पेक्षिते 
~ डुत्फॉ ण 
तदितरदर्थादुत्शेक्षतरमेव भवति । यथा 
(> ~ सिन ~ पर चिचीचि क 
'ज्योतीरसाश्‍्मभवनाजिरदुग्धसिन्छुर*्युन्मिपत्मचुरतुदुमरीचिवीचिः । 
प र ट 
चातायनस्थितवधूवद्नेन्दुविम्बसन्दशेनादनिश्ुंललतीव यस्याम्‌ ॥' 
२६ व्य० वि० 
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इत्यत्रेःदुबिस्बसन्द्शनम्‌। तेन 'जलविन्दुएहि रुअइव चिहुरचयो वन्धण- 
भण? इति अत्र युक्तः पाठः | 
एकत्रोत्प्रेक्षितत्वेन यत्राथा वहवो मताः । 
तत्रेवादिः प्रयोक्तव्यः प्रधानादेव नान्यतः ॥ ११० ॥ 
डत संड्यहस्कीकः । 
“नह्याकर निकलो गोरी के नितम्बो से छुआ रहे वाळ बन्धन के भय से पानी की वूद चुआकर 
मानो रो रहे हैं। यहाँ रोइन और वन्धन भय--इन दो की उत्प्रेक्षा की जा रही हे। यहाँ 
उत्पेक्षावाचक 'इव? पद का कथन रोदन के अनन्तर करना चाहिये, क्योकि वही प्रधान है । 
ऐसा न करके उसका प्रयोग बन्धन भय के बाद किया गया | यह अवाच्य वचन हुआ। क्योंकि 
वह ( बन्धभय ) अप्रधान है कारण कि वह रोदन के लिये उपात्त हे । प्रधान की उद्रेक्षा हो जाने 
पर उसके सन्कन्धी अन्य सबकी उत्प्रेक्षा तो हो ही जाती है । 
जेसे--'चन्द्रकान्त मणि के बने महलो के आंगन का दुग्ध सिन्धु, खिड़की पर हवा खा 
रहीं ललूनाओं के मुख रूपो.इन्दु विम्ब के देखने से निकल रही ऊँची किरणरूपी तरंगा से सदा 
उमड़ता ला रहता हे यहां इन्दु विम्ब का दर्शन (अपने आप उत्प्रेक्षित हो जाता है ।) 
_इसलिये-- 
जलबिन्दुभी रोदितीव चिकुरचयो वन्धनभयेन? यद्द पाठ ठोक है । 
सारांश यह कि-- 
जहां वहुत से पदाथ एक जगह उत्प्रक्षित किये जा रहे हों वहां इव आदि शब्द प्रधान के वाद 
ही देने चाहिये, अन्य के साथ नहीं । 
“तव वद्नपदार्थश्रन्द्रशब्दार्थतुल्यो ७ 
हरदयकुसुद्वस्तूउ्जुम्भयत्येष यन्मे’ 
इत्यत्र ऱ्य च्य 
इत्यत्र समासान्तर्गतेन वद्नशब्देनेकेनेव वदने वाच्ये यद्‌ बहुभिः शब्दे- 
स्तस्य वचन्‌ सोऽवाच्यवचनं दोषः 


तथा हि.वदन च तत्‌ पदार्थश्चाशाविति कर्मंधारयों वा कर्प्येत, वदन- 
पद्स्याथं इति तत्पुरुषो वा । ततत्राद्यस्तावदुर्थयोरन्य्रोन्यव्यवच्छेद्यव्यवच्छेद्‌- 
कभावाभावाद्नुपपन्नः, ड्वितीयोऽपि प्रयोजनाभावात्‌ । न हि समासे सत्य- 
सति वाथस्य कश्चिक्किशिषोऽवगम्यते अन्यत्र प्रतिपत्तिगौरवादित्यवाच्य- 
वचनप्रकार एवायमिति । 0 D 

यथा च-'कुश द्विषामङ्कशवर्स्तु विद्वान? इति + 


ुन्हारा वदन ( मुख ) शब्द ( का ) अर्थ, चन्द्र शब्द ( के ) अर्थ के स्नान है, क्योंकि वह 
मेरी हृदय कुमुद *पी वस्तु को मचला रहा है |? यहां समास आये एक ही (दिन शब्द से वदन 
अर्थ का कथन पर्याप्त थ/। इतने पर भी अनेक शब्दों से उसका कथन अवाच्य वचन है । क्योंकि 
उसमें नो, वदन वही पदाथ? ऐसा कमंधारय यहां मानना होगा अथवा 'वदन पद का अर्थ? ऐसा 
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तत्पुरुष । उनमें प्रथम तो वनता नहीं क्योंकि अथों में व्यवच्छेद्य ( विशेष्य ) व्यवच्छेदक-(विशेषण) _ 


द्वितीयो विमशः ` ३५१ 


भाव सम्वन्ध नहीं है, दूसरा भी नहीं वनता, कारण कि उसका यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है । 
समास होने से पदाथ में कोई विशेषता नहीं आती, केवल समझने में कठिनाई के अतिरिक्त । 
इसलिये यह भी एक प्रकार से अवाच्यवचन का भेद ही है। इसी प्रकार और भी जेसे-'कु 
को--शज्ञु के लिये अंकुश बस्तु समझता हुआ ।? इसमें ( वस्तु शब्द में अवाच्यवचन दोष है ) । 
यत्स्वरूपानुवादेकफल फल्यु विरोषणम्‌ । 
अप्रत्यक्षायमाणाथ स्मृतमप्रतिभाळूवम्‌ ॥ १११॥ 
तदवाच्यमिति ज्ञेय वचन तस्य दूषणम्‌ । 
„ तद्‌ ब्रृत्तपूरणायव न कावित्याय कल्पते ॥ ११२॥ 
यथा— व 
'कङुभां सुखानि सहसोज्ज्वलयन्‌ दददाकुलत्वमधिक् रतये । 
द्दीपदिन्दुरपरो दहनः कुसुमेषुमत्रिनयनप्रभवः ॥? इति।  . 
अन्न हि यद्त्रिनयनप्रभवत्वमिन्दोविशेषणं तत्‌ स्वरूपमात्रानुवादफल- 


si 


एमत्यवाच्यसंव, तस्य तद्व्यांभचारात्‌ । र्क 


न चाव्यभिचारिणोऽपि ततस्तस्योत्कषः कश्चिद्दिवक्षितः कवेः, यथा-- 
अत्रेलचनशुक्तिमो क्तिकमणेर्देवातडुधादीथिते- , 
गोत्र हेहयसुजां यढुद्गात्‌ तस्मिन्नभूद्ज्ञुनः? 


इत्यत्र स्ुधादीधितेरिति तस्यावाच्यस्य वचनं दोषः। यज्चात्र दृहनस्या- 


पर्ति व्यतिरेकप्रतीतिफलद्‌ विशेषणं तद्वाच्यमेव तस्यात्रिनयनप्रभव 
इति नञसमासेनव प्रतिपादितत्वात्‌ | तस्मादुदित इत तज्ाजुणुणः पाठः । 

जो विशेषण एकमात्र बिशेष्य के स्वरूप का ज्ञान करता हो, अतः निःसार हो, और जिसका 
अर्थं सामने न आता हो--जो एक प्रकार से प्रतिभा-शून्यता के कारण आ गया हो, अतः जिसे 
कदापि नहीं प्रयुक्त करना चाहिये, इसलिये उसका प्रयोग दोप (अवाच्यवचन ) समझना चाहिये 2 
वह केवल छन्दःपूत्ति भात्र के काम का होता है, इससे कवित्व सिद्ध नहाँ होता । 

जैते--'इन्दु, जो एक प्रकार सै अत्रिनयनप्रभव अत्रि ऋषि की आँख से पैदा हुआ ( आरे 
त्रिनयन शिव से नहीं उत्पन्न ) दूसरी आग था, उसने दिशाओं को उज्ज्वल करते हुए, उनमें रति 
के लिये अधिक आकुलता भरते हुपकामदेव को उद्दोप्त किया ? यहाँ--चन्द्रैमा का *अत्रिनयन- 
प्रभवत्व” विशेषण एकमात्र उल्लके स्वरूप का अनुवाद करता है, इसलिये निष्फल है, अतःच 
नहीं ही कहना चाहिये, उसका ( चन्द्र में) कभी भी अभाव नहीं रहता) अव्यभिचारी ( अलग 


a 


न होने वाला होने परू भी ) उससे चन्द्र का कोई उत्कर्षं कमि को नहीं वतलाता है जैसे-“अत्रिसुनि 


को आखरूपी सीप की मुक्तामणि, सुशामय किरणों वाले देव चन्द्रमा से हेइयरजाओं का जो 
बरा पदा हुआ, उसमें अजुन पेदा हुआ ।? 

यहाँ--चुधादीधिति से ( चन्द्र का उत्कपे विवक्षित हे) अतः उस ( अत्रि-नयनप्रभवत्व 
रूपी अवाच्य ) का कथन दोध ( अवाच्यवचन ) हो है । और जो यहाँ दहुन ऐं “अपर? यह 


~ 
| 
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न्यत्रिक का ज्ञापक विशेषण है वह भी अवाच्य ही है। उसका प्रतिपादन अ-त्रिनयनप्रभव इस 
प्रकार के नञ समास से ही हो जाता है, इसलिये ( अपर को जगह ) उदित पाठ चाहिये । 


यथाच * है टॅ , 
“नाडीजङ्घो निजघ्ने छततदुपकृतियेत्छृते गोतमेन? इति । 

अत्र हि तञ्छब्दपरामशो गौतमस्यावाच्य एव तमन्तरेणाप्युपकारस्य 

तद्विषयभावावगतेः । तेन परमपळृतवानिति वरमत्र युक्तः पाठ: | यथा च 


*करस्थलप्रोषितदानवारिभिःरिति । अत्र हि दानवारिप्रवासस्य यदेतत्‌ 
करस्थलमवधिभावेन चिशेषणमुपात्त तन्न वाच्यमव्यभिचारात्‌ । 
एवम-- - 
- ` 'उत्फुलकमलकेसरपरागगोरद्युते | मम हि गोरि ! । 
अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति ! युष्मत्प्रसादेन ।।? 
> ° _ चर, द 
इत्येत्रापि द्रएव्यम्‌ , उत्फुलकेसरगारशान्दानां पानरुकत्यात्‌ । 


और जैसे--'जिसके लिये गौतम ने उसका उपकार करने वाले नाड़ी जंध को मारा? यहाँ 
गौतम को तत्पद से नहीं बतलाया जाना चाहिये। उसके विना भी यह ज्ञात होता ही है कि 
>~ च पु र र. ~ 
उपकार गौतम का हो है । इसलिये यहाँ “परसपकृतवान्‌? यह पाठ उपयुक्त द्दे । और जेसे- 


'कट-स्थल से दूर ( प्रोषित ) हो गया है मदजल जिनके! यहाँ कटस्थल को निशेषणरूप से 
नदजल के प्रवास का अपादान ( विच्युतिस्थान ) वतलाया गया यह नहीं वतलाया जाना 
चाहिये, वह तो मदजल से नित्य संबंधित ही है । 


_ इसी प्रकार--'खिले हुए कमल की पखुड़ियों के पराग के समान गोरद्युति वाली हे भगवती 
गौरि । आपके प्रसाद से मेरा मनोवाण्छित काये सिद्ध हो जाय ।! यहाँ भौ देखना चाहिये । यहाँ 


उत्फुछ, केसर तथा गौर शब्द पुनरुक्त है । 


लो 


दा 


न कथं तहि स्वभाचोक्तरलङ्कारत्वमिष्यते । 
न हि स्वभावमात्रोक्तो विशेषः कश्चनानयोः ॥ ११३ ॥ 
उच्यते चस्तुनस्ताचद्ट्वेरूप्यमिह विद्यते । 
_तत्रैकमत्र सामान्यं यद्विकल्पैकगोचरः ॥ ११४ ॥ 
स्‌ एवं सचराब्दानां विषयः. परिकींत्ततः । 


७७ 


“" अत एवाभिधेय ते सामान्यं बोधयन्त्यलम्‌॥ ११५ ॥ 
चिशिष्टमस्य यद्रूपं तत्‌ प्रत्यक्षस्य॑ गोचरः । 
सृ एव सत्कविगिरां गोचरः प्रतिभाभुवाम्‌॥ ११६ ॥ 
ह 4 
यतः 


रसाच्च शुणराव्दाथंचरिन्तास्तिमितचेतसः । . 
३/णं स्वरूपस्पशोत्था प्रशेव प्रतिभा कवेः ॥ ११७॥ 
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सा हि चश्षुभंगवतस्तृतीयमिति गीयते । ० 
येन साक्षात्करोत्येप भावांस्रेकाल्यवर्सिनः ॥ ११८ ॥ 
इत्यादि प्रतिभातत्वमस्माभिरुपपादितम । 
शास्त्र तत्वोक्तकोशाख्य इति नेह प्रपञ्चितम्‌ ॥ ११९ ॥ 
अर्थस्वभावस्योक्ति्यां सालङ्कारतया मता । ५ व 
यतः साक्षादियाभान्ति तत्रार्थः प्रतिभार्पिताः ॥ १२० ॥ 


शंका--यदि ऐसा हे तो फिर स्त्रभावोक्ति को अळंकार कैसे माना जाता है । केवल स्वभावके ° 
कथन का जहाँ तक संवन्ध है, उपयुक्त कथन और इसमें कोई अन्तर नहीं है । . 

उत्तर--इस पर हमारा कहना है कि संसार में वस्तु के दो रूप होते हे-उनमेंसे एक ' " 
सामान्य होता है--उसमें प्रायः सन्देह रहता है । वही अर्थ सभी शब्दों का विषय बतलाया 
गया है । इसलिये वे ( शब्द ) केवल सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं। जो इस (वस्तु ) का ` 
विशिष्ट रूप है वह प्रत्यक्ष का विपय है, वही अच्छे कवियों की *प्रनिभाप्रसूत वाणी का विषय 
होता है। क्‍योंकि कवि की वह प्रज्ञा ही तो प्रतिभा है जो रस के अनुरूप शब्द आरे अर्थों के 
सोच विचार में निश्चल चित्त होने पर स्वरूप का स्पर्श करने से उन्मिपित होती है | डर ह 
भगवान्‌ शंकर का तृतीय नेत्र है। जिससे वे तीनों कालो के पदार्था का साक्षात्‌ दशन करते“) 
हमने ( अपने ) 'तत्त्वोक्तिकोप? नामक शास्त्र में प्रतिभा तत्त्व का यह विवेचन विस्तार पूर्वक 
किया है, अतः यहाँ उसे नहीं बढाया । अर्थ के 'स्वभाव की जो उक्ति दवह अलंकार इसलिए 
मानी गई है क्योंकि ( उक्त) प्रतिभा उसमें पदार्थों को चित्रित करती है और वे आँखों देखे से 
लगते हैं [ उदाहरण आगे वहीं दिए जा रहें हैं ]। 
= विमर्द : दण्डी ने 'स्वभावोक्ति और जाति? आदि को अलंकार माना था । कुन्तक ने उसका 
जोरदार खण्डन करते हुए लिखा-- थे 


“अलंकारकृतां येषां स्वभावोक्तिरलढूकृतिः । > 
अळङ्कार्यंतया तेषां किमन्यदवशिष्यते ॥ अ ह. 
स्वभावव्यतिरेकेशे वक्तुमेव न युज्यते । कप 
वस्तु तद्रहितं यस्मान्निरुपाख्यं प्रसज्यते ॥ > ० 
शरीरुं >चेदलक्कारः किमलङ्कुरब्रे परम्‌ । - 


आत्मैव नात्मनः स्कन्धं कचिदप्यधिरोहति॥ 
भूपणत्वे „ स्वभावस्य विहिते भूषणाज्लरे। , न 


° भेएावबोधः ० ्रकटस्तयोरप्रकयोष्थवा॥ >  ___ 
स्पष्टै संत्र संसृष्टिरस्पट्टे संकरस्ततः। ५ 
अ्ङ्कारान्तराणां च * विषयो नावशिष्यते॥ , र 
न [ वक्रोक्तिजीवित-१।११-१५ ] 


प काव्यालङ्कार है न्थ ) बनाने वाळे जो महानुभाव स्वभावोक्ति को अळंकार मानते'हैं उनके 
यहाँ अळंकार्य क्या रद्द जाता है क्योंकि जो भी कुछ कहा जाता है वह स्वभाव के अतिरिक्त अर 
कुछ नहीं होता, 'स्त्रभःव से रहित वस्तु का निरूपण ही संभव नहीं । र्ण प्रकार स्वभाव की 


डि 
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उक्ति तो ( काव्य का ) शरीर है, वह स्वयं अलंकार और स्वयं ही अलंकाय कैसे बन सकती ह 
भलांम्कोई स्वयं अपने ही बंधे पर चढ़ सका हैं । 


यदि स्वभावोक्ति को अलंकार मान उसे अलंकार्य बनाने के लिए कोई दूसरा अलंकार दिया 
जाना अभीष्ट हो तो प्रश्न उठेगा कि ये दोनों भिन्न-भिन्न होंगे या अभिन्न । भिन्न होने पर प्रत्येक 
काव्य में संसूष्टि अठंकार हो होगा और अभिन्न होने पर संकर । इस प्रकार अन्य अलकार के लिए 
कोई जगह नहीं रहेगी एक प्रकार से वे उच्छिन्न हो जाएंगे । 


ग्रन्थकार इसके उत्तर में स्वभावोक्ति के.मामिक समर्थन में लिखते हैं--वस्तु के दो रूप होते हैं 
एक स्थूल और दूसरा वारीकौ से युक्त । शब्द से जो वस्तु बतलाई जाती है, वह स्थूळ रूप से समझ 
में आती है । वस्तु का समस्त वारीकिर्यो से अन्वितरूप आँखों से देखने पर हो समझ मे आता 
हे । किन्तु कुछ शब्द भी ऐसे होते हें जो वस्तु को यह वारीकी पूर्ण रूप से सामने ला देते हं। ये 
शब्द प्रतिभा-सम्पन्न कवि के होते हैं । इन शब्दों से होता तो वस्तु के स्वभाव का ही कथन हं; 
किन्तु व अन्य शब्दों से अधिक अच्छा होता है अतः उसे अळङ्कार माना जाता हे । यह अनुभूति 
का विषय है । | 

स्वरूप>स्पश का अर्थं शब्दार्थ के स्वरूप का स्पश भी किया जा सकता है और अत्मा 
*ः स्पर्श भी । कवि का अन्तःकरण जब समाधि युण से केन्द्रित होता हे तो उसमें विस्फार होता 
है, इसे सत्त्व गुण का उद्रेक भी कहते हें । इस स्थिति में कवि को आत्म-साक्षात्कार होता है 
और बुद्धि स्तब्धता का अनुभव करती है । इसर स्थिति में कवि के अन्तःकरण में काव्यानुरूप 
शब्द और अथों का स्मरण और स्फुरण होता हे । इसी बुद्धि को प्रतिभा कहते हें । कवि इससे 
अतीत भनागत और वतेमान सभी पदार्थों को सामने पाता है । इसे ज्ञानचक्ष कहते हैं । वही 
भगवान्‌ शंकर के तीसरे नेत्र के रूप में समझा जाता है। अपने तत्त्वोक्तिकोष ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने 
इसका विस्तृत विवेचन किया था किन्तु वह अब तक प्राप्त नहीं है । स्वभावोक्ति के अच्छे उदाहरग 
ग्रन्थकार देते हैं-- धू 


.. यथा— 


>>> 


“ऋजुतां नयतः स्मरामि ते शरमुत्सज्ञनिषण्णधन्चनः । 

मर्डुना सद्द सास्मताः कथा नयनोपान्तविलोकितं च तत्‌ ।? इति। 
यथा च- टॅ ऱ 

कुरवेन्नाभुझपृष्ठी मुखनिकटकटिः कन्घरासातिर्धीं 
लोलेनाइहन्यमानस्तुदहिनकणमुचा चञ्चता केसरेग। ' 
निद्राकण्ड्कषाय कषति ,निबिडितश्रोत्रशुक्तिस्तरङ्ग- 
स्त्वङ्ञत्पद्ष्मात्रलझप्रतनुबुसकण कोणमद्णः खुरेण ||! इति । 
यथा वा-- - 

र “ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहरजुपतति स्यन्दने वद्धदष्टिः द 
फा प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ 1 


oo 
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दर्भेरधीवलीढेः श्रमविवृतझुखभ्रंशिभिः कीणेबत्मा RR 
पश्योद्‌ग्रप्लुतत्वाद्‌ वियति बहुतर स्तोकसुव्य प्रयाति ॥? 


जेसे- 
, “बसन्त के साथ कमानी को गोद में रखकर तीर को सीधा करते हुए उस मकार सुसङुरा- 
मुसकुराकर बातें करना और वह तिरी आँखों से देखना मुझे याद आ रहा हैं।! ( कुमारसंभव 
में रति विलाप ) 

और जेसे- 

घोड़ा अपनी आँख के कोने को खुर से खुजलाता है । उसमें चंचल बरोनियों के ऊपर छोटा ° 
सा भूसे का ड॒कड़ा लगा हुआ हे, वह ( आंख का कोना ) नींद की खुजलाहद्‌ से गेरुआ हो गया 
है । ऐसा करते समय उस घोड़े के सीप ( छिपनी ) जेसे कान को नोंके मिल जाती हं । उसकी पीठ ¬> > 
रेढी हे? कमर मुँह के पास आ गई है । वह गईन टेढ़ी कर रहा है, इसलिए गदेन के बालों से टपकी 
ओस की बुँदे उसे चाबुक सा लगा रही हे ! क 

1 जैसे--देखो ( यह-हरिण ) अत्यधिक कुलाचें भरने से आसमान में अधिक और जमीन 

पर कम चल रहा है । वह बरावर गर्दन टेढ़ी और आंख रथ की तरफ'किये दृष्टिगोचर हो रहा है । 
उसे तीर के लगने का भय है अतः उसने अपना दुम वाला हिस्सा अगले शरीर ( गदन ) से बहुत 
अधिक सरा लिया है । उसका मुँह थकावट से खुल गया है और उसके अधचबे दाभों ( कुशतृ मन्या 
से रास्ता छा सा गया है ।? 


सामान्यस्तु स्वभावा यः सो$5न्य़ालड़ुरगाचरः । क 
स्िएमर्थेमलङ्त्तमन्यथा को हि राक्नुयात्‌ ॥ १२१॥ | 
चस्तुमात्राचुचाद्स्तु पूरणकफला मतः । र ० 
~ अनन्तरोक्तयोरेव यद्वान्तभावमह्दति ॥ १२२ ॥ 
यथायोगमयं दोषस्तेन पञ्चेव ते मताः न] 
र इत्यन्तरस्छोकाः । .. 
( विशिष्ट स्वभाव तो स्वभावोक्ति का विषय हुआ अब ) जो सामान्य स्वभाव है--वह दूसरे 
अलङ्कारो में आता है । नहीं तो छिपे इथे ( अव्यक्त ) अथे को “कौन अलंकृत कर सकता है । युधिः - 
वस्तु का केवल अनुवाद कर दिया जाय तो वह एक प्रकार से छन्दः पूर्ति मात्रे के लिये है जो 
वस्तुतः दोष है । यह दोष पिछले» बतलाये--( पुनरुक्त, वाह्यावचन )--दो दोषों में अन्तर: हो 
जाता है, इसलिये केवल पाँच ही दोष बतलाये हैं । 
विमर्श : यहाँ तक दोषों का ज़िरूपण किया,-अब प्रकृत प्रसंग में, उसे घटाने के लिये उपसंहार 
करते हैं । प्रकृतै प्रसंग ध्वनिखण्डन है । ग्रत्भकार ध्वनिकार के इलोक 'काव्यस्यात्या ध्वनिरिति 
बुधैः? में ये दोष दिखलायेंगे । इसी के लिये उन्होंने इतने दोषों का निवन किया है । इसके पहले 
वे--'इन दोषों का समझ *सकना वहुत कठिन है?--इस तथ्य को बतलाने के लिये महाकवि'”* 
कालिदास के इलोक,की उपस्थित करते हँ-- 
ता एता देक्षजातयो महाकवीनामपि दुलक्षा इत्यवसीयन्ते । यथा2>- 
“उमावृषाङ्कौ शरजन्मना यथा यथा जयभ्तेन राचीपुरन्दरी । > 


9 तथा जपः स्त्र च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सहरोन तरेपमो ॥? 


» डर 


° _ 
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„ इत्यत्र यथातथादाब्दाभ्याम्रेव मागधीनृपयोरुमादूषाङ्क सास्य राचापुर- 
न्दरसाम्यं च, सुतस्य च शरजन्मजयन्तसाहश्यमवगमितमिति यत्‌ तया- 
स्तस्य च पुनस्तत्सादशयवचन तत्‌ पुनरुक्तम्‌ । 


थोपमानयोयो निर्देशाक्रमः प्रकान्तः ख उपमेययोः कमे भेद नीत ति 


निर्देशप्रक्रमेदों दोष: तत एव च तत्समावित्यत्रावाच्यवचनदोषपाऊ य 
तावत्‌ स्फुट एव उपमानयाग्यत्वाडुपपत्त | 
७ ९४. ° = ~~ ण्‌ घे र 
किञ्च तथा शब्दस्य यद्वयनं सो5वाच्यवचन दोषः, तद्व्यतिरेकेणाप्यथ- 

योरचिपर्यासमत्रिण तदर्थाचगतिसिद्धेः । तस्मादेचमत्र पाठः श्रेयान्‌ 'छुजन्मना 
तेन सुतेन ताबुभौ ननन्दतुः सा च चिशांपतिश्च सः? इति । a 

दे जो दोप जातियाँ हैं उन्हें ऐसा समझा जाता है कि वे महान्‌ कवियों को भी कठिनाई से 
समझ में आती हैं । यथा-उमावृषांको”“*'""( यह पूर्वोद्धत पद्य ) | यहां--यथा और तथा शब्दों 
से ही म्पगधी और राजा का उमाबृपांक-साम्य और शाचीपुरन्दर-साम्य समझा दिया जाता है 
और पुत्र का कार्तिकेय तथा जयन्त से साम्य । 

_ _ इतने पर भी जो उनका फिर से उन उपमानों के साथ साइइय बतलाया गया वह--पुनरुक्त 
हुआ । इसके अतिरिक्त उपमानों का निर्देश जिस क्रम से किया गया था वह क्रम उपमेयों के क्रम 
में तोड़ दिया गया, इसलिये निर्देशाप्रक्रमभेद ,दो हुआ। इसीसे तत्समौ इसमें अवाच्यवचन 
दोष भी स्पष्ट दी है । उसके विना तो उप्रमीनयोग्यता हो न बनती (अतः उसकी प्रतीतितो 
अपने आप हो सकती थी) और तथा शब्द का कथन अवाच्यवचन दोष है । इसके विना भी 
आधे-आधे भागों को उलट कर रख देने से उसके अर्थ का ज्ञान हो जाता है, इसलिये यहां यह 
पाठ--ठोक है सुजन्मना तेन० ( इत्यादि मूल में दत्त ) 

. विमर्श ः अर्धौ का विपर्यास इस प्रकार होगा-- 
ट्र “ुजन्मना तेन सुतेन ताठुभी ननन्दतुः सा च विशाम्पतिश्र सः । 
उमावृषाळौी शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरौ ॥? 
__ 'तत्सदृशेन, तत्समौ’ के सवनामों के परामश्यं उत्तराप में आने के कारण “तथा नृपः सा च 
` सुतैन मागधी नभन्दतुस्तत्सदृशेन तत्समी!--को पूर्वार्धं नहीं बनाया जा सकता । 


स्ह वस्तुमात्रोपनिवद्धप्रायेऽपि पद्समुदाये हश्यभ्त एव ते-- 
अन्येषां यथा-- 

“काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति वुघेयेः समास्नातपूर्व 

स्तस्याभाव जगढुरपरे भाक्तमाहुस्तमम्ये । 
~ केचिद्‌, वाचां स्थितमविषये .तस्वम्‌चुस्तदीयं 

तेन ब्रमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥' हति । 

अत्र काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति’ इति ‹इति'-शाब्द्स्य ताव्‌ क्रमभेदः । स 
“हि काग्यात्मपदानन्तर प्रयोक्तव्यः काव्यस्यात्मेतोति । अन्यथा भ्वनिनेवास्य 
सम्बन्धे विज्ञापिमाने तस्य सवेनामपरामर्शांभावे अभादो भांक्तत्व॑ं वागदिष 
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द्वितीयो विमशः ४५७ 


यत्बं च न प्रतीयेत । तस्याभिधानात्मन इतिना व्यवच्छेदाद्‌ , अन्यस्य च. 


' ध्वनेरनु पद्ानात्‌ । 


ने 


स ह्यभावादिधर्माधिकरणभावेन सर्वेनामपरामशेयोग्ये5वश्यझुपादेयः, 
नचोपात्तः | यश्चोपात्तः ख तद्भिवानानुकारस्वरूपमात्रप्रधानो नार्थासिसुख 
इति काव्यात्मन एवार्थस्य तद्धिक्रणमायों विज्ञायते न ध्वनेः । 

स हि तत्र संज्ञामाचस्‌ । यत्‌ स एवाह 'काव्यस्यात्मा भ्वनिस 
क्षित! इंते। 

( ये दोप महाकवियों बो भी कठिनाई से दिखाई पड़ते हैँ) क्योंकि (कविता को तो बात 
दूर ढुद्दे साधारण सी वात को लेकर बनाये गये पदसमसुराय ( वाक्य )में भी ये दिखाई देते ददी 
है। जैसे--और दूसरों ( आनन्दवर्धनाचाय ) का ( पद्य )-- क 

“कान्य की आत्मा ध्वनि? इस प्रकार विद्वानों ने जिसे पहले ही स्पष्ट घोषित किया ३, दूसरों 
ने उसका अभाव बतलाया, दूसरों ने उसे भक्ति कहा, किन्हीं ने उसके तत्वको वाणी के अतिषय में 
स्थित माना, इसलिये सहृदयों के मन की प्रसन्नता के लिये हम उसका स्वरूप वतलाने हैं? यह । 


डॉ 


यहां पहले तो इसमें 'काव्य की आत्मा ध्वनिरिति? इस प्रकार इति शब्द में क्रम भेदू = 


है । उसका प्रयोग काव्यात्मा पद के वाद 'काव्यस्यात्मेति'-इस प्रकार किया ज्ञाना चाहिये नहीं 
तो इस ( इति ) का सम्बन्ध ध्वनि से ही ज्ञात दता दै, तव उसका सर्वेनाम से परामशे नहीं होता, 
इसलिये उसके अभाव, भक्तित्व और वागविपयत्व वो बोध नहीं होगा, क्योंकि उस ( ध्वनि.) का 
( परवतीं विद्वानों ने कह ““““““आदि वाक्य से ) व्यवच्छेद ( पृथक्करण ) हो जाता हे अतः वह 


नाम--शब्द बनकर रह जाता है। अन्य किसी ध्वनि का प्रयोग किया नहीं गया है, ( जिससे 


रूभाव आदि के सम्बन्ध के लिये सवेनाम परामश हो सके) उस ( दूसरे ध्वनि शब्द ) कहा 
जो अभाव आदि का अधिकरण बन सके और सवनाम परामश के योग्य हो, अवश्य ही प्रयोग 
होना चाहिये परन्तु प्रयोग नहीं हुआ । जिसका प्रयोयु हुआ है, उसमें उस ( ध्वनि तत्व”) के 


नाम शब्द का अनुकरण मात्र प्रधान है, वह अथे ( ध्वनि अथे ) की ओर नहीं बढ़ता, इसलिये 


अभाव आदि की अधिकरणता ( उलटे.) काव्यात्मा में ही समझ पढ़ती है । ध्वनि में नहीं । ध्व 
केवल संज्ञारूप है, इसमें स्वयं ध्वनिकार का काव्य की आत्मा ध्वनि चामक'--यह जाक्य. 


अमाण है । र द रे 


तव्यानिष्टमेव । न हि केचित्‌ काव्यात्मनो रसादेरभावं भाक्तत्व वाभ्यु- 
पगच्छन्तु । मुख्यवृत्त्यः च काव्यात्मशब्दवाच्यो *रसादिरिव झुक्तो नापर; | 
तदभावे प्रतीयमानेः्यौन्तरसंस्परोऽप्यर्थापत्यादिवाक्यवत्‌ कीव्यरुरू-निर्जी- 
चतापत्तेः । न अप क 
पतञ्च रसस्थेरूपसुपक्रम्य्‌ स एवाह-- 
“कठ्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा । 5 
कोञ्चद्न्द्रवियोगोत्यः शोकः स्छोकत्वमागतः ॥! इति । 


` 


3 और वह ( काव्यात्ता में--अभाव आदि का अधिकरणत्व ) मान्य नहीं ऐ काव्यात्मा हे-रस 


है. 
\ 
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आदि | उसका अभाव या भाक्तत्व किसी को मान्य नहीं । काव्यात्मा शब्द का मुख्य अर्थ रस 
आदि ही मान्य है, और कोई नहीं । उसके अभाव में अन्य प्रतीयमान अर्थ का स्परे होने पर 
भी काव्य अर्थापत्ति वाक्वादि के समान निजींव हो सकता है । 
इस बात को रस स्वरूप उपस्थित कर स्वयं उन्हीं (ध्वनिकार) ने कदा हैं--वही अर्थ काव्य की 
आत्मा है वैसा ही लोक में देखा जाता है। पहले आदि कवि का क्रौ के जोड़े के विछुड़ने से 
जागा शोक ही इलोक रूप में परिणत हुआ था । 
इतिनार्था व्यचच्छिन्नः शब्दमात्रे$वतिष्ठवे ॥ १२३ ॥ 
सर्वनामपरामरंयोग्योऽसो न भवेत्‌ ततः । 
यथा 'घटः कुट इति शेयो यस्स पृथूद्रः ॥ १२४ ॥ 
“यथा पो जुग इति ख्यातो यः स महामतिः ।! मु 
ततोऽथ एव काव्यात्मा तत्परामशनोचितः । 
न ध्वनिस्तदभावादिसिस्बन्धोऽस्य कथं मतः ॥ १२५॥ _ 
; इत्यन्तरञ्छोकाः । 
सार यह कि-- 
~ जो अर्थ इति से व्यवच्छिन्न हो जाता है, ( वाक्य में ) वह केवल शाब्द भर ही रहता हे, 
इस कारण वह सरवेनाम परामश के योग्य नहीं हो सकता, जेसे-जो घट कुट ऐसा समझा 
जाता है--उसका पेट बड़ा होता है; जेसे-'नृग इस नाम से विख्यात जो राजा है वह महामति 
है ? 7 इसलिये 'कीव्यात्मा रूपी? अर्थ ही उस ( इति ) के पर्रामर्श के योग्य दे, ध्वनि नहीं । इस 
स्थिति में उस ( ध्वनि ) के साथ अभाव आदि का सम्बन्ध कैसे माना जाय ? 
एवन्तर्हि का 
*अस्त्युन्नदे सुरसरिज्जलधाव्यमान- 
भागे नवाकरुक्ति. मन्द्रशेलश्टड्े । 
ज्योत्स्तावतीति नगरी शुवनत्रयेक- 
पर ° भूषा वृषाडूशिरसोव दशशाइूलेला ॥ | 
इत्यत्र शशाङ्कलेखाया ज्योत्स्नावतीत्वेन यद्विशेषणं तद्नुपपन्नमेव स्याद्‌ 
इतिट्ट5द्व्यवच्छेदादिति । बाढम्। को वा नानुमन्थते.। केचलमितिशब्दा- 
थानवधारणमूलो मोह एवासो ब्याख्यातृणामिति । ? 

. ८ शका--यदिः ऐसा है “तो-“उन्नत ( ऊँचा, किसी के सामने^न झुकने वाला ), गंगा जळ से 
भोये जागरे अंगों से युक्त--'नवीन अब! ( सूये और थेकौवा के फूल ) ,से कान्तिमान्‌ मन्दरगिरि 
के श्ज्ग पर “ज्योत्स्नावती? यह तीनों लोकों „की स्वरूप नगुरी है जैसे . शंकर जी के सिर पर 
शशांक लेखा । र र 5 ह 

इस स्थल में 'द्वाशाइलेखा” को 'ज्योत्स्नावती' यह जो विश्वेषण दिया.गया है; वह नहीं ही 
बनेना । उका तो इति शब्द से व्यवच्छेद है । े र र 
» उत्तर = ठीक दै, कौन उसका अनुमोदन नहीं करता १ सिफे व्याख्याता लोगों को यहां भ्रान्ति 
हो रही दै; उसका र्ण है--श्ति शब्द के अर्थ का अबोध । ( यहां श्‍ति शब्द हेत्वथंक है, नगरी | 
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ज्योत्स्नावती है, अतः त्रिलोक भूषण है, इस प्रकार, वह व्यवच्छेदक नहीं हे--ऐंसा स्वयं आगे । 
कहा जायेगा । ) 
` अथ काव्यात्मानुवादेन विहितस्य ध्वनेः समाम्नानक्रियाकर्मभावावच्छे- 
देन समुदायाद्यमितिशब्दः प्रयुक्त इत्यथमधान एवाय ध्वनिशब्दों न स्वरूप- 
प्रधान इति तस्य सर्वनामपरामरदांयोग्यस्याभावादिसस्वबन्धी घटत एव इत्यु: 
च्यते तद्थुक्तम्‌। एवं हि चाक्यार्थावच्छेद्‌ः प्रतीयेत, ततश्च तत्परामशिनः 
सरवेनामपदादेनेपुंसकलिङ्गनिदेशप्रसङ्गः । यथा-'तद्वितथमेच मन्ये विषया 
आशीचिषा इति यदाह” । इति । 
तस्मादात्मराव्दानन्तरमेवादमितिराब्द्‌ः प्रयोक्तव्यः । स च ह्देत्वथंत्ुत्तिः । 
था->-रस्या इति प्राप्तवतोः पताका राग चिचिक्ता इति वघयन्तीः? इत्यत्र । 
तेनायमर्थः-यतः काव्यस्यात्मा जीवितभूतस्ततो बुधेयो ध्वनिनोम समास्ना- 
तपूर्च इति ३ एष एवाथोऽभिमतः कवेरिति विज्ञायते थद्यं तत्र तत्र ध्वने 
काव्यंकजीचितत्वमाह । र 9 


किञ्च समास्नातेर्धातोः कर्मणि भूते च क्तप्रत्ययोत्पत्तो कर्मण एक... -- 
NN ७. ~ ~ € 
प्राधान्ये तस्येच निदेशो न्याय्यो न कलुनापि पूर्वशब्दस्य, अञ्यभिचारात्‌ 
प्रयोजनाभावाच्चेति यदेतयोरुपादानं तत्‌ पुनरुक्तमेव । 


शंका--काव्यात्मा का अनुवाद किया जाय और उस पर ध्वनि का विधान, तथा उसे समाम्नान- 
क्रिया का कमे माना जाय । इसके वाद इति? द्वारा उसका व्यवच्छेद दो | इस प्रकार “इति? शब्द 
का प्रयोग समुदाय ( काव्यात्मा ध्वनि है, ऐसा विद्वानों ने कहा है--इस वाकय में काव्यात्मा ध्वनि 
है, इस समुदाय ) के लिए हुआ माना जाय । इस ढंग से ध्वनि शब्द अभ्रे प्रधान ही हो जाता है, 
स्वरूप ( शब्द ) प्रधान नहीं रहता, इसलिए उसकी सर्वेनामपरामशायोग्यता बन जाती है और 
अभाव आदि के साथ सम्बन्ध भी । र 
उत्तर--इस पर हमारा उत्तर है कि--ऐसा मानने पर “इति” से वाक्याश्र का अवच्छेद; 
( बिळगाव ) प्रतीत होगा और तब सरवंनामपद नपुंसकलिंग के होंगे ( क्योंकि वाकुयशब्द नपुंस्क्र , 
रिंग है । ) जैसे--'विषय विषैले सांप है, ऐसा जो कहा गया है, उसे ( तत्‌ ) में सवंथा झूठ मानता 
हूँ? यहां । इसलिये इतिशब्द क्रा प्रैयोग आत्मराब्द के वादी ही होना चाहिये । तब वह हेतवेश 
होगा, जैसे--'रम्य इसलिद पताका ( प्रसिद्धि और झण्डी) को प्राप्त, विविक्त ( स्वच्छ और निजेन ) 
इसलिए राग बढाने वाली--? यहां १ तब यह अर्थ निकलेगा--“क्योंयि काव्थ की आत्मा हे, अर्थात्‌ 
उसका प्राणभूत तत्त्व है, उस से विद्वानों ने जिस ध्वनि का पर्याप्त निवेचन किया है |? असे ऐसा 
लगता है कि यही अर्थ उसु ( 'कान्यस्यात्मा? इस इलोक के निर्माता ) तिद्वान्‌ को भी मान्य है। 
उसने जगह-जगह पर्‌ ध्वनि को काव्य का प्रधान प्राण ( प्राणभूत प्रधान तत्त्व ) कहा हे । ( लोचन 
कार ने नाक्यःविच्छेदक लूप में इति को मानना भी चाहा है, पर वे सफळ न्डीं हुए हैं ) और 
( “समाम्नात? में ) सऔम्नान क्रिया से कमे में भूताथक “क्त-प्रत्यय का उपयोग किया गया है । 
इसलिए प्रधानता कर्म की ही है; अतः निर्देश उसी ( कम ) क? होना चाहिये, न तो कत्ता ( बुधैः 9 
का अर न पूर्व शब्द काले तो ( कमं के साथ कत्ता और क्त के साथ पुवे शन्दोका अर्थ ) नित्य 


~ 
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सम्बन्धित हे और उनका कोई प्रयोजन नहीं हे, अतः उनका उपादान पुनरुक्त है। (ध्वनिकार ने 
बुधबयाकरणेः प्रथमे हि विद्वांसो वंयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्‌ सवेविद्यानाम्‌? इत्यादि दारा 
प्रयोजन वतलाया हे । 


“<< 


किञ्च भाक्तमाहुस्तमन्ये' इत्यञ्ञपि पूर्ववदू इतिशब्दः प्रयोक्तव्यः उत्तरत्र 
च] अन्यथा अन्येषां केषाञ्चिच्चा क्तिनाडुङता स्यात्‌ । 
ततश्च भाक्तो यो ध्वनिस्तमाइरन्य इति, वाचामविषये स्थितं यत्‌ तदीय 
तत्त्वे तत्‌ केचिदूचुरिति प्रतीतौ; ध्वने्भाक्तत्वोक्तिः, अन्येषां केपाञ्चिञ्च 
चाचामविषये स्थितत्वं यत्‌ तदीयस्य तत्त्वस्य, तदुक्तिनीनुकुता स्याद्‌ 
इतिना व्यचच्छेदाभावाद्‌ इति वाच्यावचन दोषः । 
साम्यादुक्तेरनुकारानुगमे चा पूवेत्रेतिरान्दस्य पॉनरुकत्यप्रसङ्गः । 
किञ्चात्र वचनार्था गदतिः प्रयुक्त एवेति तस्येवादिदीपकन्यायेनाजुवत्ति- 
युक्ता न तु तदभिन्नाथस्य ब्रवीतेरुपादानमित्युभयत्राप्युक्तदीप्रद्वयानात- 
वत्तिः: ट 
, कालविरोषप्रक्रमभेद्श्चाजावगन्तव्यो जगदुरित्यूचुरिति च कालविशे 
खस्य प्रक्रान्तस्यानिर्वोहात्‌ । 
किञ्च ध्वनेस्तत्त्व ध्वनिरेच चाः स्याद्‌ अन्यदेच वा । तत्र भ्वनिरूपत्वे 
ठत्वमूंचुस्तदीयमिति त्रितयमपि पुनरुक्त स्यात्‌ । केचिद्‌ वाचां स्थितम- 
चिषये जगदुरित्येतावद्भिः प्रयुक्तान्तगंतेरेच पदेस्तद्थावगतिसिद्धेः । यथोक्त 
प्राक-- >. 
प्रयुक्ताम्तगंतरेव यत्र सो5थः प्रतीयते । 
अ प्रयोगस्तत्र रोषाणः पदानां पौनरुक्त्यं दिति ॥ 
अन्यरूपत्वे त्वन्यस्य चागविषयत्वाभाचे भ्वनेस्तद्विषयत्वं नोक्त स्यात्‌ 
र तयोभेंदात्‌। a 
किञ्च भक्तेरेव ध्वनिरूपतामन्ये मन्यन्ते न तत्सम्बन्धिनोऽन्यस्य व्यापा- 
रुत्देरिति व्यर्थेस्तद्धितिनिर्देशः। यत्‌ स एवाह भक्तिष्लेनिरिति-- 
भक्त्या बिभत्ति नेकत्चं रूपभेदादय ध्वनिः ।? इति। 
युक्तं चेतत्‌ , तथा हिं-- 
~ "ुशाङ्गथाः सन्तापं वदति बिसिनीपत्रशायनम! 
¬ इत्यत्र वदत्यथाद्वाच्याद्न्यंस्य हयक्तिलक्षणस्यार्थस्य तात्पर्येण प्रका- 
शानमिति भ्वनिलक्षणानुगमात्‌ भक्तेरेव तत्त्वपुपपद्यते नाहयस्येति व्यथः 


19) 


स्तद्धितनिदृशः ५ 
० सहृद्यमन!प्रीतय इत्यन्न च मनश्शब्दः पुनरुक्तः प्रीतेमेनोधमंतया तद- 
 चिक्ररणभार्व०यभिचारादित्येतत्‌ प्रपश्चितमेव प्राक। ७ ` | a 
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इसी प्रकार--'उसे लोगों ने भाक्त कहा है? इसमें भी पहिले के हो समान इति शेंब्द का प्रयोग | 
होना चाहिये, और आगे भी, नहीं तो जो “अन्य? शब्द से कहे गये हैं और जो 'केचिद! शब्द से 
उन लोगों के कथन का अनुकरण नहीं हो पायेगा । तब ऐसी प्रतीति होगी- भाक्त जो ध्वनि हे 
उसे दसरो ने कहा हे? वाणी के अविपय में स्थित जो उसका तत्त्व है, उसे किसी ने कहा है। और 
ऐसा होने पर ध्वनि के भक्तित्व का कथन और वाणी के अविपय में स्थित होने का कथन इनका 
अनुकरण नहों किया जा सकेगा क्योकि इति” द्वारा उनका व्यवच्छेद नहीं हुआ, अतः वाच्यावचन 
दोप हुआ । यदि यह कहा जाय कि इन स्थानों में इति का कथन वाक्य-सामथ्ये से ही हो जायेगा 
या एक वार जो प्रयोग किया गया है, उसोका अनुगम कर लिया जायेगा तो--पहली वार जो इति 
शब्द दिया गया उसके लिये भी यहीं कहा जा सकता है, फलतः वह भी पुनरुक्त होता है और कहने 
अर्थ में “गद? धातु का प्रयोग किया ही गया है, आदि-दीपक-न्याय से उसी का अनुगम बाद में 
भी होभा ठीक है, न कि “रू! धातु का, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है । इसलिए--'आहु और 
ऊचुः? दोनों में उपयुक्त दोनों दोष ( पुनरुक्ति या वाच्यावचन ) आ ही जाते हैं । (किसी मिन्नायंक, 
धातु का प्रयोग करना था वह नहीं किया, इसलिए बाच्यावचन ) । कर 

यहाँ कालविशेष ( भूतकाल ) का प्रक्रम-भेद भी है । (आहु? इस व काल ह र 
जगदुः ‘ऊचुः? ( इन परोक्षार्थक भूत किया ) में बदल दिया गया है) ओर ध्वनि का प ६: 


तर स्ट 3 ¢ >+ जा 
ही हो सकता है, या ध्वनि से भिन्न । ध्वनिरूप होने पर तत्त्वमूचुस्तदीयम? ये तीनों व्यथ-ह्ी:« 


जाते हैं । क्योंकि उसका अथे 'केचिद्‌ वाचां स्थितमविषय उचुः? इतने ही शब्दों से चला है. 
है, जो प्रयुक्त शब्दों के अन्तगत है; जैसा कि पैहूले ( तीसरे छ 2 ) के कई 
तेरेव'”**““* । यदि भिन्न है तो दूसरे कौ वागविषयता सिद्ध होती है, ध्वनि वी नहं । कारण र 
दोनों में भेद है, [ अतः अवाच्यवचन या वाच्यावचन होता है । मुद्रित प्रति मे ती ठे 
छपा है । हम उसे 'वाग्‌विषयत्वाभावे? या 'बागनिपयत्वमावे! मानते हें । इसी पाठ क न य 
है ] और दूसरे लोग भक्ति को ध्वनिरूप मानते हैं । उससे सम्बन्धित ज्यापार आदि के व 
इसलिये ( भाक्त में ) तद्धित का निर्देश व्यथ हैं जैसा कि ध्वनिकार ने कहा कह भ पी 
भक्ति एक नहीं मानी जा सकती, उनके रूपों में भेद है और यह 12% है यो स 
पखुड़ो की सेज उस क्कशाङ्गी के सन्ताप को कहती है? में वदति = क pe i 
हे उससे सूचित करना? आदि अर्थ तातपये रूप से नवशा ज है, इस हक bE 
अनुगम करने से भक्ति ही ध्वनि-रूप मानी जा सकती दै, और कुछ नहीं । अः क 
व्यर्थ है । 'सहृदयमनःप्रीतये’ मै मन शब्द पुनरुक्त हैं 0 प्रीति त्य ही व प्र द 
» की अधिकरणता उससे दूर नहीं होती-ईसका विस्तारपूर्वक विवेचन किया जा 


तेन वरम्ष्यमत्र पाठः अयान्‌ अर पुर क 
"काव्यस्यीत्मेत्यमलमतिमिया, ध्वनिनोम गात द 
स्तस्याभावं जगदुरपरे झक्तरित्येवमन्ये। . : 


केचिद्वाचामविष्य इति परस्फुरत्ततत्वमन्त. =, । 
स्त ्रमः सहृद्यजनप्रीतये तत्स्वरूपम्‌ ॥ इत . 
उक्त दोषों के , “गा यहां यह पाठ अच्छा पनाच कौ वड ता प्या 
बुद्धिवाळे लोगों ने जिस'ध्वनि का विवेचन किया था दूसर उसका ताया, और 


है] 


कि 0 
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ने उसे भक्ति ही माना, कुछ छोगों ने वाणी का अविषय । अतः अन्तःकरण में स्फुरित हो रहे 
उसके स्वरूप को सहृदयजनों की प्रीति के लिये बतलाते हें |! इसमें दोप कम हैं । 


यद्वा— 
इद्मद्यतनानां च भाविनां चानुशासनम्‌। मु 
लेशतः कृतमस्माभिः कविवत्मोरुरुक्षताम्‌ ॥ १२६ ॥ 
इत्यलमप्रस्तुतवस्तुविस्तरेण । 


अस्तु, हमने यह अनुशासन ( दोपशिक्षा ) इस समय विद्यमान तथा भावी कविपथ पर 
चढ़ने के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए संक्षेप में किया । क्‍योंकि यह 'व्यक्तिविवेक' में अप्रस्तुत 
है इसलिए इसका थिंस्तार अधिक नहीं करते । 
तस्मात्‌ स्थितमेतद्‌ यथा राब्दस्यार्थाभिधानमन्तरेण न व्यापारान्तरं 
सम्भन्नतीति | 
गमयन्त्यथंम्लुखेन हि सुत्तिडवचनादयो5परानथान्‌ । ^ 
तेन ध्वनिलक्ष्मविधो राब्दग्रहण विफलमेच ॥ १२७॥ 
इमि सङ्ग्रहार्या । 
इति श्रीराजानकमहिमभट्टविरचिते व्यक्तिविवेकाख्ये काव्या5 
लङ्कारे शब्दानोचित्यविचारो नाम द्वितीयो विमझः । 


इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि शब्द में अन्य कोई व्यापार नहीं हो स्ता केवल अथ के 
अभिधान ( अभिधा शक्ति ) को छोड़कर । 

सुबन्त और तिडन्त सभी शब्द दूसरे अर्थी को अपने अभिधेय अर्थ के द्वारा बोधित करते हे 
अतः ध्वनि का स्वरूप ( यत्रार्थः शब्दो वा० ) बतलाते समय उस ( शब्द ) का ग्रहण करना 
सवथा व्यर्थं है । 


चक 
न्टे 


४९ 


इस प्रकार.राजानक श्रीमहिमभट्ट द्वारा रचित व्यक्तिविवेक नामक काव्यशास्त्र में 
ब्दानौचित्यविचारनामक द्वितीय विमश पूर्ण हुआ । 


इस प्रकार व्यक्तिविवेक तथा उसके संस्कृत व्याख्यान के द्वितीय विमश का नादनेर 
( भोपाल, म० प्र० ) वासी पं० श्री नमेदाप्रसादद्विवेदी के आत्मज 
ओ रेवाप्रसाद द्विवेदी कृत दिन्दयभाष्य पूर्ण हुआ ।? श्र 
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अथ तृतीयो विमा! 


तदेव भ्वनिलक्षणस्य तद्भेदानां चाउुसावेऽन्तभोवसुपपाय सम्प्रति 
तदुदाइरणानां यथायोग क्रमेणालाडुपदश्यते । तच वस्तुमाचर्य तावत्‌ - 
भम धम्मिअ ! चीसद्धो सो रुणओ अज्ञ मारिओ देण । 
गोलाणइकऽ्छकुडङ्घासिणा द्रिअसीद्देण ॥? इति । 
[ भ्रम धार्मिक विल्लव्धः स शुकनोऽय मारितस्तेन । 
गोदानदीकच्छकुडङ्गवासिना दृप्तसिहेन ॥ 
अञ्ज केनचित्‌ खुकृतिना यूना सह विस्रऱभसम्भोगलुखार्वादलालखया 
विजने वने विविधकुखुमासोद्युदितमशुङृति कृतसझुतया कयाचित्‌ कुरु 
मापचियीषया भ्रमतो धामिकस्य मनोरथपरिपन्थि तदेशासादन विधप्नमिव 
मन्यमानया जानानयापि केसरिकिशोरकस्य क्रोयोतिस्क कुककुरमारंणमात्र- 


जाखोपन्यासेनास्य म्रियमाचेद्यितुकामया विद्ग्वयापि घुग्धयेब विधिः, .- 


सुखेन भ्रमणस्य प्रतिषेधो विहितः । 

अत्र हि द्वावर्थौ वाच्यप्रतीयसानो विश्िनिषेधात्मको कमेण , ्रतीतिपथ- 
मवतरतः, तयोधूँमाग्न्योरिव साध्यसाधनभावेनावस्थानात्‌। तत्राचस्ताव- 
दविवेकसिद्धः स्पष्ट एव, भ्रमणविविलक्षणस्य साध्यस्य तत्परिपन्थिक्ररकुः 
क्छ्रमारणात्मनः साधनस्य चोभयोरप्युपादानात्‌ । 


द्वितीयस्त्वत एव हेतोः पर्यालोचितणिजर्थस्य विवेकिनः प्रतिपक्षः 
प्रयोजकस्वरूपनिरूपणेन सामर्थ्यात्‌ प्रतीतिमवतरति। तञ्च सामथ्य सृते5पि = 


~= 


कौलेयके करतरस्प सत्वान्तरस्य तच सद्भावावेद्न नाम नाप्ररम्‌। तदेव. _ _ 


च साधनम्‌। तयोश्च साध्यसाधनयोरविनाभावनियमो विरोधमूलः । न्स « 
चानयोलोकप्रमाणसिद्ध इत्युक्तम्‌ । 
तो इस प्रकार ध्वनि के लक्षण और उस (ध्वनि ) के प्रभेदों का अनुमान में अन्तर्भाव 
'सिद्ध किया अव क्रम से उस (ध्वनि) के उदाहरणा का यथायोग [उसी अनुमन में]अन्तुर्भाव दिखलाया 
जाता है । उन ६ध्वनि-उदम्हरणो) में पहले दूस्तुमात्र का उदाइरण--'े धार्मिक,.वेखटके धूम । वह 
दुष्ट कुत्ता आज उस गोदावैरी के कछार की झुरमुटू में रह रहे उन्मत्त सिंह ने मार डालो 7 
( प्रसंग )--एक चतुर नायिका किसी भाग्यवान्‌ युवक के साथ सुरत का निर्भर आस्वाद लेस 
चाहती थी । उसने एक निर्जनवन में जहाँ भांति-भांति के फूलों की सुगन्ध से भारे आनन्द कर 
रहे थे, उस युवक गे भिळने का समय निश्चित किया। किन्तु उसे वहीं फूल तोड़नेओ लिये 
"घूमता हुआ एक धार्मिक दिखाई दिया । नायिका नहीं चाहती थी कि धार्मिक वहाँ पहुँचे 
“उसने उसे विन्न माना और उसे रोकने के लिये चतुर होते हुए भी भोळी शाली बनकर उसने 
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धार्मिक से उसवे. दित की वात कहने की चाल चली और सिंह के निरतिशय क्राय को जानते हुए 

भो इस पद्य में केवल कुत्ते के मरने की वात कहकर भय उपस्थित दिखलाया। इस तरह “बूम? 
इस प्रकार घूमने के विधान के बहाने उसमें न घूमने ( निषेध ) को संमति दी । 
यहाँ दो अर्थ है । एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान । वाच्य ('हे धार्मिक तुम खूब घूमो'- 
इस प्रकार का ) विधिरूप'है और प्रतीयमान ( वहाँ शेर हे अतः न घूमो-यह ) निपेधरूप । वेत 
दोनों क्रम से जान पडते हैं । कारण कि उनके बीच साध्यसाधनभाव सम्बन्ध हे, वाच्य जो ह सो 
धूम के समान साधन हैं और प्रतीयमान अझि के समान साध्य । दोनो में प्रथम ( विधिरूप 
वाच्य अर्थ ) तो स्पष्टरूप से समझ में आ ही रहा हे, कारण कि उसके ( प्रतिपादक वाकय-आम 
धार्मिक “में ) भ्रमण-विधानरूपी साध्य ( 'भ्रम”-श्स अनुज्ञाथक लकार से युक्त क्रियापद द्वारा ) 
और भ्रभणविरोधी दुष्ट कुत्त का मारा जाना-रूपी कारण ( मारितः-पद द्वारा ) दोनों--ही 
कह दिये गये हैं । परन्तु दूसरा--( प्रतीयमान ) इसी (वाच्यार्थ = विधि) से प्रतीत होता हे । 
इसके ( 'मारित' में दिखाई देने वाले) णिज .( णिचू-प्रत्यय > प्रयोजकाथक प्रत्यय उसका 
अर्थ प्रेरणा ) के ऊपर ध्यान देने से और प्रयोजक ( मारने वाले ) के स्वरूप का ज्ञान करने से 
सामर्थ्यवशात्‌-( वाक्यार्थशौक्ति द्वारा ) विवेकी ज्ञाता के समझ में आ जाता हैँ । वहू--सामथ्य 
और कुछ नहीं--कुत्ते के मर-जाने पर भी वहाँ उससे अधिक क्र प्राणी के सद्भाव का कथन है । 
वही साधन है ( निषेधरूप प्रतीयमान को प्रतीति में ) । 
इन साध्य (और साधक दोनों का व्याप्ति-संवन्ध विरोधमूलक है, ( भीरुश्रमण--साध्य; 
अमणस्थल में भयानक प्राणी का सद्भाव साधन--दोनों विरुद्ध हैं) इस बिरोध में लोकानुभव 
प्रमाण है । ( ऐसा प्रथन विवश में ही कहा .ज चुका है )।, 
ननु यद्यतो वाक्याद्थेद्यावगमस्तत्‌ कथमुत्तरस्मित्नेव नियमेन विश्रान्तिः, 
न पूवेस्मिन्‌ उभयत्रापि वा, तयोः प्राकरणिकत्वेन विशेषाभावात्‌ । 
उच्यते। न तावदत्र वाच्यानुमेययोरथेयोः समुच्चयेन अवगतिरुपभ- 
द्यते भ्रम मा च भ्रमीरिति विधिनिषेधयोरेकाश्रयत्वचिरोधात्‌ । 
- तापि चिकस्पेन, भ्रम वा मा वा भ्रमीरिति वचनोच्चारणानर्थक्यपर- 
म्गङ्कात्‌। - 
- गाप्यङ्गाङ्गिसाचेन, विधिनिषेधयोस्तदसम्भवात्‌ । 
केवलं योऽसो अ्रमणविधौ हेतुभावेन इत्तपञ्चाननव्यापारस्तत्रोपात्तः 
एव विसृश्यमानः परम्परया धामिकस्य तन्निषेये पंयंवस्यति तयोर्बाध्य- 
वाधकभावेनावस्थानात्‌ । 
कोः हयनुप्मत्तः कुक्‍्कुरमात्रसद्भावशशयात्‌ परिहृपश्रमणस्तत्रच उक्षः 
सिंहसद्भावाशङ्कायामपि सविस्ञृमं भ्रमेदित्यचुमेयाथविश्रान्तिनियमहेतु- 
|ध्यवाधकभावोऽस्त्येवात्र विशेषः 
अवश्यं यैतदभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा शुक्तिकारजतप्रत[त्योरपि क्रमः 
भाविन्योरेतत्पर्यच॒योगप्रसङ्गः केन वार्यते । तस्माद्‌ वाध्यब॑धकभावावसा- 
कृत एवात्रोद्राराथविश्रान्तिनियम इति स्थितम्‌ । 
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1 )--यदि इस वाक्व से दो अ4 ज्ञात होते हैं तो सदा अन्तिम (निपेध) अथ में ही 
नाक््या्थ की समाप्ति क्यो होती हं ? प्रथम अथ ( विधि ) में, या दोनों ( विधिनिषेध ) में क्यों नहीं 
होती ? क्योंकि वे दोनों अर्थ समान रूप से प्राकरणिक हैं । 

( उत्तर )- स्थिति ऐसी हैं कि वाज्य ओर प्रतोयमान अर्थौ की सघुञ्चयात्मक ( साथ-साथ ) 
अतीति नहों हो सकती, कारण कि--( विधि ) “घूम? ओर ( निषेध ) “मत घूम” ग्रे दोनों परस्पर 
विरुद्ध दें । वे एक ही आश्रय में नहीं रह सकते ( जो घूमेगा, उसमें घूमने का अभाव नहीं 
रहेगा ) । इनकी प्रतीति विकल्पात्मक ( धूमो या न धूमो ) भो नहीं बन सकती; क्योंकि विकल्प 
जो--'धूमो? या “न धूमो? ऐसा कहना है, कोई मतलब नहीं रखता। और न दोनों एक दूसरे के 
अङ्ग या अङ्गो हो वन सकते, क्योंकि विधि ऑर निपेत्र में वह ( अङ्ग अङ्गो भाव ) हो नहीं सकता । 

केवळ यह जो ( धार्मिक के ) घूमने में कारणरूप से जंगलो शेर का व्यापार घूमने को जगह 
( गोदाङ्षरी तीर में ) बतलाया गया है, उसी पर विचार करने से वही आगे चलकर धार्मिक के 
घूमने का निषेध बतलाता हे, क्योंकि उन ( भ्रमग विधि और सिहसत्त्व ) दोनों का बाध्यूवाधक- 
भाव सम्बन्ध है । भला ऐसा कौन होगा जो यदि पागल न हो तो केबल कुत्ते के सद्भाव।से तो 
डर्‌ घूमना रोक दे किन्तु वहाँ बिगड़े शेर के सद्भाव का डर रहते हुए खुशी के साथ्‌ घूमे १ 

सलिये यहाँ अनुमेय अथ मे हो वाक्याथ का विराम होता हं। उसका हेतु ह वाध्यबोधकभाव 
( भीरु-ञ्नमण और भय कारण के सद्भाव का ज्ञान )। यही ( बाध्यबाधकभाव ) वाच्य और प्रतीय-, '__ - 
मान दोनों में अन्तर डालता है । और इसे अवश्य ही मानना पड़ता है, नहीं तो सीप और रजत 
की प्रतीति में भी जो कि क्रम से होती ह यहद प्रइन उठाया जा सकेगा, और उसे कोई नहीं हटा. 
सकेगा, श्सल्यि बाध्यबाधकभाव के निश्चय से परवती] ( निषेध ) अर्थ में ही वाक्याथ न्रिश्राशति. 
होती है, यही बात सिद्ध होती है । 

तत्र “भम धम्मिअ ! वोसद्धो' इति वाक्यार्थरूपो भ्रमणविघिर्वाच्यः,' 
तस्थे 'सोसुणओ अज्ञ मारिओ देणं? इत्यादिना क्ररकुक्कुरमारणं दपतसिह-; 
विहित वाक्याथरूपमेवार्थो हेतुः । तत्प्रतिषेधस्त्वनुमेय एव न वाच्यः,; 
तस्योक्तनगेनाक्षेपात्‌ । > 

रत 'गोलाणईकच्छकुडङ्गचासिणा' इति गोदावरीकच्छकुहरूस्य धर्मित्व->- ~ - 
नि्द्शः । 'दरिअलीहेणे!ति श्वमारणकारणाभिधानद्वारेणोपात्तस्स द॒प्तसिहरू ¬ 
स्म-द्रात्स्य हेतुभावः । कुङ्ङ्गवासिणेति तद्विशेषुणेन तस्य धर्मिणि सञ्गादोप- 
पादनम्‌ । 

तस्यास्य डेतोः साध्यस्य च निभेयश्रमणविधिलक्षणस्म सहानवस्थान- 
लक्षणा विरोधैः प्रसिद्ध पवेत्येकस्क सद्भावावेदनेनापरस्य स्क्‍भावविरुद्धो 
पलव्ध्या प्रतिषेधे विज्ञायमाने सति सप्रशीषिकयोभय़ाथप्रतीतिरेवाच न, 
समस्तीति तद्विश्रान्तिपर्यचुयोगो निरवेकाश एच | ० र 


जाउया च श्रमणस्य ` निषेधो न व्यङ्गय इत्यचसेय यथा*नाच ञ्चीत- 
स्पक्षा5ग्ने शीतस्पशेस्य । यदि वा प्रक्षावतां प्रवृत्तिरनथसंदायांभाव- 
निश्चयेन व्याप्ता,. तद्विरुद्ध्यात्रानथंसंशयोऽस्माद्‌ विघधिवाक्याशेणजथेप्या 


३० ठय० ॥वि० > 
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लोचनयावस्रायत इति व्यापकविरूद्वोपलब्ध्या, यथा नात तुषारस्पशाऽग्ने 
रित्यतः तुपारस्परस्य । 

यहाँ “भ्रम धार्मिक विस्रब्धः = धार्मिक जो प्रेम से धूमिये' यह वाक्याथ रूप भ्रमण बिधि 
वाच्य दै, उसका 'स शुनकोऽद्य मारितस्तेनः--वह दुष्ट कुत्ता आदि आज उसने मार दिया है । 
इत्यादि से क्रूर कुत्ते का सिंह द्वारा किया गया मारण हेतु दै, वह वाक्यार्थे रूप हे । उस ( भ्रमण ) 
का निषेध अनुमेय ही है, वाच्य नहों । उसका आक्षेप होता है । उसकी प्रक्रिया ऊपर वतलाई 
गई हे । ( अनुमान में ) 'गोदावरीकच्छकुहरवासिना? इस प्रकार गोदावरी कच्छकुहर को धमी 
( पक्ष ) बतलाया गया । 'इपतर्सिहदेन' इस प्रकार कुत्ते को मारने वाले के रूप से 'दप्तसंह' के 
सद्भाव को हेतु बतलाया गया । और उस (सिंह ) के विशेषण = 'कुहरवासिना” 'कुहर में रह 
रहे?--द्वारा उसका धर्मी में सद्भाव दिखलाया गया । 

इसके हेतु और निभेयभ्रमणरूप साध्य का एक साथ न रहना प्रसिद्ध ही है, इसलिये एक 
( हेतु ) के सद्भाव के कथन से दूसरे ( साध्य ) के निषेध का ज्ञान होता है । यह ज्ञान--उनके 
स्वाभावेक विरोध के ज्ञान से होता हे । इस स्थिति में ( समशीषिकया ) वरावरी से दोनों अर्था 
को प्रतीति नहीं होती, इसलिये उस ( वाच्य प्रतीति में वाक्याथ ) के पर्यवसान का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता । ईसलिये भ्रमण का निषेध अनुमेय ही है, व्यङ्गय नहीं । ऐसा समझना चाहिये। जेसे- 

` ( दरसे कहीं आग जलती देखकर कहा जाय कि ) 'शीतस्पशे ( ठंडक ) नहीं होना चाहिंये क्योंकि 

यहां अञ्चि ह”-यहां शीत्तस्प का निषेध ( अनुमान द्वारा प्रतीत होता है ) दूसरी वात यह है कि 
बुद्धिमान्‌ लोग वहीं जाते हें जहाँ अनथ का भय नहीं रहता । यहाँ उसके विरुद्ध इस विधि-वाक्‍्य 
( छमो ओर पारित के 'णि? प्रत्यय से प्रतीति प्रयोजक ( सिंह ) के पर्यालोचन से अनर्थ का भय 


जान पड़ता हे । इसलिये ( सिंह सद्भाव का ) जो ज्ञान हो रहा है वह प्रवृत्तिजनक ( अनर्थ- 
संशयाभावनिश्चयरूप ) ज्ञान के विरुद्ध हे । 


जेसे-यहाँ 'शोतस्पश” ह-क्योंकि यहाँ अभि है--यहाँ शौतस्पश का निषेध ( शोतस्पर का 
ब्यापक दै अग्न्यभाव, “हाँ उससे उलटा अग्नि ही विद्यमान है अतः भले हो अभिधा द्वारा 
शीतस्पर्श की प्रतिशा की जाय परन्तु सिद्धि होती है उसके अभाव की ही ) । 
अपि चास्मिन्नुदाहरणे दारुणतरानितरानुक्षप्रभ्रतीन्‌ प्रसिद्धत द्वः्चापारान- 
~ परास्य यदेतप्‌ करिकलभकुम्भनिमेदेकहदेचाकितः केसरिणः कौलेयकचधासि- 
धोनमौचिर यकनिकेतनस्य कवेस्तत्र चिरं चिन्तयन्तोऽप्यसिप्रायं न विद्या: । 
. न हि हतया यत्किञ्चर्कारिणोऽन्यस्यापि ए्वज्ञातिसमुचितं चरितम- 
पहायाप्रसिद्धमेव किमपि रसभङ्गभीरवः कवयो वणेयितुमाद्वियन्ते किमुत 
जगद्िदितत्यापारस्य केसरिणः 


म्नोंचित्यनिवन्यी हि परं रखभङ्गकारणं कवयः वदन्ति । यत्‌ स 
पवाह— 
“अनोचित्याहते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌। ` 
प्रसिद्धीचित्यवन्धस्ठु रसस्योपनिषर्त्‌ परा ॥! इति । 
तस्माइरिअरिकखणेत्यत्र पाठः श्रेयान्‌। . $ 
इसके अतिरि कवि एकमात्र औचित्य पर निभर रहता है किन्तु उसने इस उदाहरण में 


« 
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हाथी के मस्तकविदारण का चाव रखने वाले सिं को प्रबृत्ति रोळ आदि अन्य” अधिक भयंकर 
जानवरों ( के साथ ) कौ ओर न दिखलाकर कुत्ते के वध को ओर दिखलाई इसका अभिआय? 
काफी सोचने पर भी दम नहों समझ पाते। यह ठीक है कि जो इप होता दै «वह कुछ का कुछ 
करने लगता है किन्तु इतने पर भो कविजन प्राणियों की जाति के अनुकूल कार्य को छोड़कर 
'फिसी तुच्छ प्राणी के भी किसी जाति विरुद्ध काये को (कविता में ) अपनाते नहीं, क्योकि वे 

रसभंग से डरते हैं, फिर सिंह की तो वात ही क्या ? उसकी चेष्टा तो जगत्‌ प्रसिद्ध दे । : 

कवियों का कहना है कि एक मात्र अनौचित्य का विधान ही रसभंग का कारण है। जसा कि 
स्वयं उन्हीं ( आनन्दवर्डन ) ने कदा-'अनोचित्य को छोड़कर रसभंग का और कोई कारण 
नहीं । और ओचित्य का विधान रस को प्रधान कुआ हे । अतः--ट्वप्तऋक्षेग” ऐसा पाठ अधिक = 
अच्छा है । अर्थात्‌ शेर को जगह रीछ को कुत्ता मारने के लिये अपना ठीक ह्वै 


>>> 


विसर्श: ध्वनिकार ने भ्रम धार्मिक पद्य में भ्रमण विधान से अ्मण निषेध की प्रतीति व्यञ्जना 
नामक एक अतिरिक्त शब्दशक्ति द्वारा मानी थी । अन्धकार का कहना हे कि व्यञ्जना के अभाव . 
में भी अनुमान द्वारा इसकी प्रतीति हो सकती है, और ऊपर उसका प्रकार बतलाया / उन्होंने 
अतलाया कि -भ्रमण विधान के प्रति कुत्ते के भय की निवृत्ति को «कारण बतलाया | इससे सिद्ध * 
होता है कि घूमने वाला भीरु ( डरपोक ) है और वह भयकारण काथ्भभाव शात होने १र ही कहीं 
घूम सकता है, यह ठीक दै कि यहाँ कुत्तारूपी भयकारण का अभाव है अतः भीरु घूम सकता है, ---- 
किन्तु उसी के साथ वहीं सिंह रूप भयकारण का सद्भाव वतला दिया गया.है, अतः भले ही . 
घूमेने को कहा जाय, परन्तु अर्थ वही निकलता है कि भीर वहाँ न धूमे ।. 

मम्मट ने इसका खण्डन किया है उन्होंने वही चल चली जो अनुमान के खण्डन्छमें प्रत्येक 
प्रतिवादी चलता है । जब अनुमान का खण्डन करना होता है तो प्रतिवादी अनुमान के देषु को 
दूषित ठहराने का प्रयत करता है । मम्मट ने भी हेतु को दूषित ठह्राने का प्रयल् किया । उनका 
कहता है, कि--भोरुभ्रमण और भयकारणभावश्चान में व्याप्ति सम्बन्ध नही है। कहीं कीं भय- 


कारण का शान होने पर भो भोरु भ्रमण देखा जाता है । गुरु की आशा से, प्रिया के अनुराग से 


या स्वामी के आदेश से व्यक्ति डरता जाता है और आग्रे बढ़ता जाता है। इसके अतिरिक्त एक 
बात यह है कि वाच्यार्थ के साथ प्रतीयमान अथे का जो सन्बन्ध होता है उसमें सन्देह रहता है । | 
अनुमिति में हेतु के साथ साध्य का सम्ल्नन्ध निश्चित होता है । ( उसमें सन्देह नहीं होता ) ऐसे ठी --.. 
और भी तर्क है । इसका उत्तर यहद दिया जा सकता दै कि हेतु के समान हेत्वाभास से भी अनुष्षेति > 
होती है । यह अलग की बात है कि वह अनुमति प्रमात्मिका नहीं होती और वह अनुमान प्रमाणा- 
त्मक अर्थात्‌ वाच्यार्थ से अर्थान्तर की प्रतीति भी इसी प्रकार अनुमिति रूप हे। उसको काव्ये मे. 
अमात्मिका मानना अभिप्रेत भी नहीं । व्यञ्जना द्वारा जो अर्थ प्रतीत माना जाता हे उसमें भी 
प्रमात्मकता नहीं मानी जाती । अपः हेत्वाभास से होने वाली अनुमति में पण व्यक्षना का अन्तमः 
हो जाता है । और जहाँ तक भ्रम धार्मिक पद्य का? सम्बन्ध है इसमें तो हेतु साथ्य में कोर सन्देह 
नहीं । वक्ता का जो आशझ निकलता दै उसमें जो हेतुहे और जो साध्य वह लोक सिद्ध है । हँ 
यह हो सकता है “कि यह घटना ही असत्य मानी जाय । उक्त उदाहरण में विधि से निषेध का 


ia] 


अनुमाच बतलाया गया और उससे उलटा निपेध से विधि का अनुमान बतलाया जीता हि 
» “अत्ता पत्थ णिमञ्जइ एत्थ अहं दिअसप पलोएहि! * _ 
मा पहिअ ! रतिअंघअ सेज्जाऐ महणिमज्जहिसिश।' 
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[आर्या अत्र निम्ति अत्र अहं दिवसके प्रलोकय । 
मा पथिक रात्र्यन्ध ? शय्यायां मम निमांक्षीः ॥ ] 
अच हि चलितचारित्रत्रुद्रा प्रोषितपथिकयुर्वातः काञ्चद्‌ युवान वासराव- 


साने वसति प्रारत्थयमानमुद्विश्योत्पन्नमन्मथव्यथावेशा श्वश्रूसान्निधों तस्म, 


शयनस्थानं विविक्तमुपदिश्य निशान्धताध्यारोपेण स्वशायनसस्परप्रातपध- 
मुखेन श्वश्रशय्यासन्निवेशदेश दर्शयन्ती रात्राचत्र मदाय एव शयनीये त्वया 


निभ्रृतमुपस्थातव्यंमिति तेस्तेराकारेः प्रतिषेधमुखेन स्वाभिप्रतमथमस्म 
निवेदयते । 


आर्या 5 सास यहाँ डूबी हुई है ( और ) में यहाँ, ढिन में ही देख ले हे रतोंधी से पीडित 


बरोही ? ऐसा नहीं कि रात में मेरी खाट पर गिरते फिरो । ते; 
प्रसङ्ग--कोई एक चारित्र्य से चळल युवती स्त्री थी, जिसका पति परदेश गया हुआथा । 

उसने दिन डूबे ठहरने की जगद्द चाह रहे किसी युवक रास्तागीर को देखा । उसके प्रति उस स्त्री 
के मन में काम व्यथा जाग उठी । किंतु वहीं उसकी सास थी। उसने इस पद्य से सास के सामने 
अपने अल-अलग स्थान की ओर संकेत किया--और रात में अन्ये होने का आरोप कर और 
अपनी खाट को छूने का निषेध कर उसने सास के सोने की जगह भी दिखलाई ऑर वस्तुतः ऐसा 
करक उसने--“अपनी मनचाही रात में भेरे ही विस्तरे पर तुम चुपके से चले आओ--? यह बात 
उन-उन चेष्टाओ द्वारा [नषध के वहान पथिक को बतला दो ।? 

तत्र च केचिदविदितस्वरूपस्यच पथ्ििकस्याकस्मान्निशान्धतोपक्षप 

शयनीयोद्देशद्शेनं चेत्युभयव्यभिचारि साधनमिति मन्यन्ते । तडशाद्धि 
तस्य नायिकारायनोद्देशोपसपंणमपि कल्पनीयं स्यात्‌ । श्वश्चाश्च तस्याचि- 

।षाइाङ्कानिरास इत्युभयमभिमत सिध्यति । 

यत्त्वत्र श्वश्रूशायनद्शनं तत्‌ तदाशङ्कानियसाथमेव न पथिकप्रवत्तनाङ्गतो 
गच्छति आत्मन एव रायनोद्देशद्शने हि तस्याः शङ्का स्यात्‌ यद्वा शयनयों- 
बिंप्रकषंप्रकाशनपरं तदू, इति तत्प्रत्ृतत्यङ्गमेचास्तु तदिति च तञ्चायुक्तम्‌, अञ 
दृ श्वश्रू; प्रत्याय्या वत्तेते नान्यः। न चायं चिरपरिशीलनावसेयो निशान्ध- 
ताख्यो हेतुस्तां प्रतिं सिद्ध: । तथाविधश्चोपादीयमाज्ञः प्रत्युत तस्याः शङ्का- 
मुर्पजनयेत्‌ । उभयाथकारी ह्यत्र हेतुरुपादेयो भवति यो न श्वश्वाः शाङ्कामा- 
धत्ते पथिक च प्रचत्तयति। नचायं निशान्धताख्या हेतुस्तथेति व्यथस्तडुप- 
न्याल, । ।कङ्ाय (नशान्वतापक्षपः पक्षद्ङेऽप्यप्रयोजक एव रायनसनिवरा- 
दर्शनसंस्कारादेव तटुभयसिद्वेः । 

ये लु शयनीययो िंप्रक्ंद्शनेनान्योस्यदशेनस्यास्कुटत्वमतमीयमान हेतु- 
तया मन्यन्ते अत एव च “अत्ता एत्थ णिमञ्ञइ* इति पठन्ति तेऽप्ययुक्त 


चादिनः । अनकान्तिकत्वात्‌ । श्यन्ते ह्यचलितचारित्राणामी। युवतीनामवः 


ल्लिधाः सद्गावरभाः भणितयः । 


~ 
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आकारविशेषाणां हेतुत्वपरिकल्पनलुपदासायच तेषां वाच्यत्वाभावात्‌. 
वाच्यस्यंच व्यञ्जकत्वेन प्रक्कतत्वात्‌ । 
यहाँ कुछ लोग दो पदार्था को अव्यभिचारी हेतु मानते हं--एक* पथिक पर एकाएक 
-रात्र्यंता का आरोप जो पथिक के स्वरूप को विना जाने हो किया गया है और दूसरा अपने 
विछोने की जगह का बतलाना | उसी के आधार पर पथिक के नायिका के बिछोने तक पहुँत्रने 
की कल्पना की जा सकती है और सास को उस नायिका के प्रति चांचस्य-शंका दूर हो जाती है । 
इस प्रकार दोनों अभीष्ट बातें सध जाती हे ओर यहाँ जो सास के विस्तर का दिखलाना हे वह 
केबल उस ( सास ) की आशंका को दूर करने के लिये ही हे । वह पथिक की प्रबृत्ति में कारण 
नहीं वनता । यदि वह केवल अपना विछोना ही दिखलाती तो सास को शंका हो जाती। 
अथवा ( उसे ) सास के विछोने की दूरी बतलाने के लिये माना जा सकता है, इससे वह ( सास 
के विछौने का निर्देश ) पथिक की प्रवृत्तिका अंग भी वन सकता हे |--यह सब थुक्तिसंगत 
नहीं है । यहाँ केवल सास को भरोसा दिलाना दै, और किसी व्यक्ति को नहीं । उके प्रति 
“निझारधता” रूपी हेतु नहीं वनता, कारण कि वह बहुत कुछ सोचने के बाद समझ में 
आता दै । वल्कि ऐसा हेतु देने से तो उलटी शंका हो सकती हे । ऐसी जगह जो हेतु,दिंया जाता 
हे, उसे दोनों ओर लगने वाला होना चाहिये जिससे सास को भी शंका न हो ओर पथिक भौ 
प्रवृत्त हो सके । निशान्धता रूप हेतु वैसा नहीं है, अतः उसे देना व्यथ दै और यदद निशारशता 


का उल्लेख दोनों ही पक्षों में किसी काम का नहीं। केवल विछौने की जगह”वतलाने पर से वे ` 


दोनों ( सास का विश्वास और पथिक की प्रवृत्तिण्रूपी ) काम बन जाते हैं । जो लोग यह कहते 

है कि विस्तरों का उल्लेख इसलिये किया गया है कि पथिक यह समझ जाय कि बे लीग दूर से 

सास को दिखाई न देंगे, यह वात अनुमान से आती हे ओर उससे पथिक का आमंत्रण प्रतीत 

होता है, इसलिए 'सास यहां डूवी है?--ऐसा कहा गया, उनके पास भी कोइ अच्छी युक्ति नहीं 

हे । कारण कि यह हेतु साध्य के साथ नित्य संबद्ध नहीं हे । ऐसी भी कुछ युवतियाँ दिखाई 

रेती हैं जो साध्वी होती हे और एक मात्र सद्भाव से युक्त वात कहती हैं। आकारबिशेण को 

कारण मानना मजाक को वात है, ये यहाँ कही नहीं गई हैं, ओर जो कहा जाता है बही व्यक्षक- 
-माना जाता है । 


किञ्चात्र निरूप्यमाणो हेतुरेव न लभ्यते । स हि विभेयाचुयुणो चा स्त 
प्रतिषेध्यानुखुण उभयाङुगुणो चा । तत्राद्यः श्वश्वाः शाङ्कमेव जनयेद्सिद्धत्वा- 
व्वाश्षुषत्वादिवत्‌ । द्वितीयो न विवक्षिताथसिद्धिदेठु विरुद्धत्वात्‌ कतकत्वमिव 
2नित्यत्वे । तृतीयस्तु सन्देहमेच जनयत्यनेकान्तिकस्वात्‌। प्रमेयत्वादिवद्ति । 
यदाइः- > > 
नासिद्धो) भावघर्मा$स्ति व्यमिचायुभयाश्रयः । 
धर्मा विरुंद्दो भावस्य सः सत्ता साध्यते कथम्‌ ॥! इति। ~ 
अपि च ळच यथाय उद्राहरणे भ्रमणविधिहेतुरेच निरूप्यमाणः प्रतिषेधे 
पर्यवस्यति न]तथेद्द प्रतिषेघहेतुरेब विधाविति कुतो विघधिरूपार्थान्तरभेतीति. 
सिद्धिः। तस्माद्विधेयस्यार्थान्तरस्य निवन्धनाभावात्‌ प्रतीतिरेव नास्तीति 
कुःतस्तस्य व्यङ्ग यत्त्रमित्ययुक्तमेवेदसुदाहरणम्‌ । 


fr “« 
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एक प्रकार से यहाँ बहुत कुछ सोचने पर भी कोई देतु समझ में ही नहीं आता । हेतु या 
तो †नधेय ( प्रतीयमान ) के अनुगुण हो सकता या प्रतिपेथ (वाच्य) के या दोनों के। उनमें से 
पहला ( विधेय “आ जाना?--के अनुशुण देतु) सास के मन म॑ शका ही पदा करता ह। वह 
असिद्ध है, टोक वैसे ही जैसे--शब्द से ( शब्द को हेतु बनाकर ) चाक्षुपता (का शान कराना ) 
दसरा भो त्रिवश्चिता को सिद्ध नहीं कर सकता, वह बिरुद्ध है, जेसे कि घट को नित्यता सिद्ध 
करने में उसकी कृत्रिमता ( क्ृत्रिमवस्तु सदा अनित्य ही होती है )। तीसरा उल्टा सन्देह हो 
पेदा करता है, साध्य से उसका निश्चित सम्वन्ध नहीं ह । जसे (“यहद मनुष्य हे, क्याफे शेय ह? 
इसमें ) शेयत्व का ( मनुष्यत्व ) । जैसा कि कहा है-असिद्ध पदार्थं साध्य का हेतु नहीं होता, 
( इसी प्रकार ) तो व्यभिचारी और न उभयाश्रित और न निरुद्ध। ऐसा होने पर साध्य को 
सत्ता कैसे सध सकती है ।? और जेसे पहले उदाहरण ( भ्रम धार्मिक ) में श्रमण विधान का 
हेतु ही पर्यालोचन करने पर प्रतिषेध में परयंबसित होता हे, वैसे यहाँ निषेध का हेतु विकन में 
( पर्यवख्रित ) नहों ( होता )। इसलिये यहां विविध रूप दूसरे अर्थ का ज्ञान हो केसे सकता है । 
इसलिये दूसरा, अथे जो विधेय है, उसके प्रति कोई टीक कारण नहीं होने से उसकी प्रतीति नहीं 
होती । इसलिये वह व्यङ्ग्य भी केसे हो सकता दै । अतः यह उदाहरण ही गळत है । 
वच्च महव्विअ एक्का होन्तु णीसासरोइअव्वाइ । 
है कर मा तुज्श चि तीए विण दक्खिण्णहअस्स जाअन्तु ॥! 
[ ब्रज ममैचेकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि । 
« मा तवापि तया विना द्वाक्षेण्यहतस्य जायन्ताम्‌ ॥ ] 
अत्र कयाचित्‌ खण्डितयान्तज्वंलितेष्या्रकोपया सावहित्थं सोल्लुण्ठनं 
रूप्रणयौचित्यं च यः प्रियं प्रति भेदो विहितस्तच तस्यामेव भवान्निवर्याजम- 
उरक्तह्ददयो मयि तु कितव ! तव कतकोपचारवचनरचनामात्रमेतदिति नाथ- 
कस्यान्यत्रानुणगातिशयः साध्यः । 
. तत्र च गच्छ त्वद्विरिहचिदितानि निश्वासरोदितव्यानि ममेच एकस्या 
भवन्तु मा तवृप दाक्षण्यमात्रवव्शस्य तया विना तान भवान्नांत तत्र 
_ सम्य प्रस्थानाचुमतिहतुः । भस्थाने हि तस्य तद्विरहाचरतिः । तद्विरता च 
. तद्घेतुकाना निःश्चासरोदनादिदःलानामपि विरतिः । 
संनेहोत्कर्षाडुचधायिनो हि प्राणिनां विरहव्यथावेशा भवन्ति तेषां 
तत्कायत्वात्‌ कायंकारणभावश्चेपामभ्यात्मप्रमाणसिद्धः। धर्मिणि सञ्गाचसिद्धि- 
शास्य हेतोस्सृतोऽसत एव चा प्रतिपेधस्ामर्थ्यादवसीरःते, प्रातिपूर्वंका हि 
प्रतिपेधा भवन्तीलि। | 


तस्य च सत्यासत्यत्वविचारो निरुपयोग एव प्रतीतिमात्रपरमार्थेत्वात्‌ 
काव्यनास्वादीनामिति चिरहऱ्यथावसितो ऽनुरागातिशयः कान्तस्यानुमेय एव 
भवति; न व्यङ्गथ इत्यवसेयम्‌ । 
८7 “जाओ सुझी अकेली के उसास और आंसू बहे, तुम जो मेरे मुलाहिजे में यहाँ चले आये हो, 
इससे ऐसा न दो कि उसके विना तुम्हारे भी बहने लगे? | 


[oN ~ 
शी - 006. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
40 IE नी ; 5 


| 


तृतीयो विमशः स्ट 
४४/४०/४५१० /४/४.०/४/६ SAAN SNARES PNA ४9/४१/४१४९ RANA SNA SPAM MS SS SY “०/४/१///१//९/ ३४५ 
एक खण्डिता ने जिसके भीतर ईरष्या-कोप जल रहा था अपनी मंसा दिपा इये उल्हने के 
„ साथ और प्रीति की रीति निवाहते हुये प्रिय के प्रति यह “जाओ? कह कर अपनी तटस्थता पतळाई 
उससे यह झलकता है कि श्रीमान्‌ उसी खी पर निश्‍छल रूप से चित लगाये हुए हूँ, मेरे साथ तो तुम 
कोरा व्यवहार निवाद रहे हो ।? इस प्रकार यहां नायक का दूसरी खी में अधिक अनुराग साध्य ह। _ 
इसमें--“जाओ तुम्दारे बिरह से उत्पन्न निश्वास और रोना--मुझ ही अकेली को झेलने पड़े, 
उसके विना एकमात्र मेरे दाक्षिण्य में पड़े तुम्हे भी न झेलने पडे । इस प्रकार जो प्रस्थान ( जाने ) 
की अनुमति है वइ देतु है । क्योंकि उसके प्रस्थान से उसके विरह की झान्ति संभव है और उस 
कारण उस बिरह से उत्पन्न निःश्वास और रोदन आदि के दुःख की। प्राणियों को जो विरह की 
व्यथा की लहर उठती है बढ स्नेंह की वढ़ौती के कारण । क्योकि विरह ब्यथा की लहर स्नेह का 
कार्य है ( स्नेह से उत्पन्न होती है ) । इस प्रकार इनका कार्थकारणभावसम्बेन्ध स्वयं अनुभव से 
सिर है । धमी अर्थात्‌-क्ष में इस हेतु के सद्भाव को सिद्धि ( आंसू रोदन न हो इस ) निषेध के 
आधार पर होती है भले ही वह ( निषेध ) सच्चा हो या झूठा । कारण कि निपेम तब होता हे जब 
वस्तु की प्राप्ति सत्ता ) रहती हे । उस (निषेध) के सत्र या झूठ होने का विचार फिजूल ही हे) 
क्योंकि कात्य और नाटक का फल केवल ञान करा देना भर दै । .इसलिये प्रिय का अनुराग विरद 
व्यथा से जाना जाता है । फलतः वह अनुमेय हो हुआ । व्यज्य रडी ऐसा समझनः चाहिये । 
टे आ पसिअ णिअत्तजच शुहससिजोह्वाविळुत्ततमणिवहे ?। -. -- 
अहिसारिआणं विग्घं करेसि अण्णाण वि हआसे !।४ इति । 
[ प्राथंये तावत्‌ प्रसीद निवर्तस्व'सुखशशिज्योतन्लाविलुप्ततमोनिवहे पु 
अभिसारिकाणां विघ्न करोष्यन्यासामपि हताशे!॥] ` 


~ अ 


परमार्थतो मानुषीमात्रस्य तैथाविधाया वदनेन्दुकान्तेरसम्भवांत्‌ । 3 ~ 
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रट पत्तिसिद्धिः । २ र ~ \ % “५ क 
अतेः वद्नेन्दुकान्तेयेदेतद्िल्ञत्ततमोनिवहत्वुपातत तदन्य॑थालुपप्यमानं 
वदनस्य कान्त्यतिरेकलक्षणमर्थोन्तरमेच चाडरुपसनया भङ्गयाद्घेमापयति 
कान्त्यतिरेकमन्तरेण नि्मूल॑स्य तदतिशयारोपस्य लोकरनाइतत्वादिलि तत्प- 
माणसिद्ध दवानयोः सम्गन्धो बोद्धव्यः । ह र 

“प्राथेना काती हूँ मत जा लौट चळ । तू अपने मुखचन्द्र को किरणों से रास्ते की अंधियारी 

"दूर कर रहो है तथा हे हताशे और दूसरी अभिसारिकाओं, को भी विघ्न पहुँचा रही है? ¬ | 

,  यहाँ--किसी सम्री ने अंधेरी रात में अपनी सखी को चोरी से प्रियग्के पास जाते देखा । _ 
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सखी का चेहरा स्वाभाविक सौन्दर्य की छनाई से दमक रहा था। सखी को देखकर उसे काफी 
घुशी दई और उसने नेह भरी बोली बोलते हुए उसकी रूपराशि का इस प्रकार वर्णन किया है ।- 
इसलिये यहाँ चाउरूपी अथ प्रतीयमान है । वह अनुमान से प्रतीत होता है । उसमें वाच्यार्थ का 
,जो प्रतिषेध किया गया है वह नहीँ बनता । वही हेतु है। उसके न बनने का कारण यह है कि 


'सम्बोधन द्वारा जो ( नायिका को ) मुखचन्द्र की रोशनी से अन्धकार को नष्ट कर देने का विशेषण ˆ 


,(.सुखशशि--निवहे ) दिया है, जो अभिसारिकाओं के गमनागमन में विघ्न का आर्थ हेतु है, वद 
। नहीं बनता, कारण कि जो स्त्री केवल मानुषो हो उसके मुख में इतनी अधिक कान्ति का होना 
-संभव नहीं । इसलिये उस नायिका में अन्य अभिसारिकाओं के अभिसरण में विघ्न करना सिद्ध 
नहीं होता, फलतः उसके निषेध के लिये सखी का उस नायिका के प्रति किया गया प्रयल बेकार 
है । इस प्रकार प्रतिषेध काये नहीं वनता । इसलिये मुखचन्द्र की कान्ति में जो यह अन्धकार पुञ् 
;के नाश करने का गुण बतलाया गया है वह और किसी प्रकार सिद्ध नहीं होता, निदान वह सुख में 
अत्यधिक कान्तिरूप दूसरे अर्थ की सिद्धि करता है जो चाडरूप है । कथन के इस ढंग से वह उसी 
(का अचुम,न कराती हे । यदि अत्यधिक कान्ति न हो तो उसका आरोप भी संभव नहीं । अतः 
उसे लोग मान नहों सकते । इसलिये लोक-प्रमाण से ही उन दोनों का सम्बन्ध सिद्ध हीता है । 

'कस्स व ण दोइ रोसो दट्छूण पिआए सव्वणं अहरम्‌ । 

सव्भमरपदुमाघाइणि वारिअवामे सहसु एह्निम्‌॥? 

[ कष्य वा न भवति रोधो दृष्ट्टा प्रियायाः सत्रणमधरम्‌ । 

सश्रमरपद्माघ्रायिणि १ वारितवामे ! सहस्वेदानीम्‌ ॥ ] 

अ काचिद्‌ चिद्ग्धा सखी कामपि कामुकान्तिके परपुरुषप रिक्षताधर- 
'प्वामालोक्य तद्सहनस्वभाचं च तं कामुकमाकलय्य तस्यापरपरिभो- 
'गराङ्काकलङ्गमपाकत्तु मधरक्षतस्यान्यथासिद्ध त्वमुपालम्भनिभेन तामाह | ० 

तत्र सबणवछ्भापरदलद्शंनं सवस्यैच कामुकलोकस्येष्याप्रकोपकारणं 
.भवतीति व्यासिवचनम्‌। तव च वारितवामाया सभ्रमराम्भोजाघाणशीला- 
यास्तन्निवन्धनमिद्मधरस्य सबणत्वमिति पक्षधर्मोपसंहारः। सहातामिदानीं 

-_तहूय निजस्याधिनयस्य विपाकः प्रियतमग्रकोपरुपस्त्वयेति निगमननिर्देशः । 
देत वाच्याथधिषयः साध्यसाधनभावस्तावत्‌ स्पष्ट एव । 
: अ्ञुमेयाथविषये तु तस्मिन्‌ऽपरपुरुषपरिभोगराङ्टानिट्ासः साध्यः। तस्य 
सश्रसराम्भो जाघाणशीलत्वेन सम्बो धनसम पिंतेनानु भितमधरपलुचप रिक्षते- 
रन्ग्रथासिद्धत्यमार्थो डेतुः ¦ तयोश्चाविनाभावनियमो ऽनुरागिणामध्यप््मप्रसाण- 
सिद्ध एति सिद्धम्‌ । ः 
_ अश्र चाच्यानुमेययोरथेयोरपि पतीतात्रनुमेय पव विश्रान्तिन वाच्ये तस्य 
तदङ्गतया प्राधान्याभावाद, इत्युक्तमेव । . व 
“प्रिया, के अथर को घायल देख किसे रोप नहीं होता इसलिये, अरी भोरे से युक्त कमल को 
ब्रन की शौकीन और मना करने पर, उल्टी-चलने ,वाली-तू अव अपना किया भोग । यहाँ 
कोई चतुर सखी कामु& को लक्ष्य करके कह रही है । उसने किसी सखी को दूसरे पुरुष द्वारा अधर 


~ 
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भाग में क्षत ( घाव ) युक्त देखा और सोचा कि वह कामुक ऐसी घटना को सहद नहीं सकता तो 
उस सखी के अन्यक्ृत भोग की शंका के कलंक को दूर करने के लिये उपालम्भ के वहाने अधरत्रण 
को और किसी कारण से उत्पन्न वतलाने के लिये यह कहती दे । इस कथन में व्याप्ति-कथन 
हं-- प्रत्येक कामुक के लिए अपनी प्रिया के घायल प्रियाधर का दशन ईर्ष्याजनित प्रकोप का 
कारण होता हे | - 
तुझे मना करने पर और उल्टी चलने वाली और भोरे युक्त कमल को सूँघने वाली के 
अधर मे घाव हुआ--यह पक्ष में धर्म ( हेतु ) का कधन हुआ 1 
अब तू अपनो धृष्टता का फल “प्रिय का रोष? सह” यह छुआ निगमन । इस प्रकार वाच्याथे 
में आया साध्यसाधनभाव तो साफ हैं। अनुमेय अर्थ के विषय में--जो साध्यसाधनभाव है 
उसमें परपुरुप शंका का निरास ( हृदाना ) साध्य है । उसमें जो हेतु दिया गया हे वह आधे है 
पह--पंवोधन द्वारा बतलाया यया है। संबोधन का अर्थ हे--भोरे से युक्त कमल को सूंधने के 
शौकीन? इसमें 'अधर के क्षतियुक्त होने का कारण और ही कोई है? यही है ( उस अडभेयाथे 
के प्रति) हेठु । साध्य और साधन (हेतु) का व्याप्ति-संबंध अनुरागियों में अपने अनुभव से सिद्ध हे ।? 
यहाँ प्रतीति दोनों की होती हे वाच्य की भी--और अनुमैय की भी । परंतु. वावयार्थ व 
'विश्रान्ति अनुमेय में ही होती है; वाच्य में नहीं, कारण कि वाच्य अनुमेय का अंग है ऐसा कह 
जा चुका है। ~ 
'सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्ययः ९ 
श्रत्ध कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥! इति। , 
अत्र शूरादीनां याणां सवचव स्वाधीनाः सम्पदो भवन्तीति साध्यम्‌। 
तत्र सुवणपुष्पपृथिवःचयने कतृत्वाभिघान देषा हेतुः । 
त“ सुख्यमचुपपद्यमान चाक्याथापचास्डूत्त्या तत्लडरासव सवत्र सुलभ- 
'चसयत्वमञुमापयात यथा पदार्थापचारे गङ्गाया . धाष इत्यत्र गङ्गाराव्दा 
गङ्गाससीपथकत्तिन तयम्‌ । ० 
विविधो ह्वपचार इष्टः, पदाथवाक्याथेविषयत्वात्‌ उपचारे च वाच्यस्यो- 


पायत्वात्‌ अआआधान्ये सत्यविवक्षितत्वभेव भचति, उपचारविषयस्येवोपेयतय्य ¬ 


गावान्यात्‌। तयश्च मासाझडडत णवा।वनामायानयसाऽचंगन्तब्यः, साध्य- 
य्यानुसय एव, न चचनग्रीर्चरता गच्छ्तत्त्यु 1 se ° 
„ सोना फूलती धरती को बरोरते हैं तान लोग झूर, विद्वान्‌ और सेवा की कला जानने वाला 7? 
` यहाँ साध्य है--शूर॒ आदि छीन छोनो के लिये सम्पदाएँ सदा' स्वाधीन रहती हे। उसमें 
हेतु है सुवर्णपुष्पा एप्रिवौ के , वरोएने में उन ( शूर आदि ) को कत्ती बतलाना । “वह ( उतणेपुष्पा 
पृथिवी का वटोरना ) उख्य ( बटोरने ) रूप भं तो वनत नहा, इसलिए उपचारवृत्ति ( लक्षणा ) से 
(शुर आदि ) सब में ब॑भव को सुलभता का अनुमान कराता हृ । यह ( उपचार ) बृत्ति यहा 
वाक्याथ में दोती है ठोक बसे छ जसे पदाथ के उपचार के स्थान "गङ्गा पर घर! में गंगा शब्द 
गंगा के पास के तट हा अनुमान कराता र 
उपचार दो प्रकार का मान्य है, पदार्थविषयक और ,वाक्‍दाथविषयक । उपचार में वाक्य उपाये) 


९ देठ,) होता है । अंतः व्ह॒ अप्रधान होने से विवरक्षाविषयक नहीं होता । उपेय ( साध्य ) वही 
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नेता है जिसमें उपचार किया जाता है (तट आदि ), और वही प्रधान ( भी ) होता हे । उनका 
जो अविनाभावसम्बन्ध है वह लोकप्रसिद्धि से सिद्ध है ओर जो साध्य होता ६ वह अनुमेय हो 
रोता है उसे शब्द ते नहीं कहा जाता है । जेसा फि पहले बतलाया जा चुका है । 
शिखरिणि क जु नाम कियचिर किसमिधानमसाचकरीसपा। 
तरुणि ! यैन तवाधरपाटलं दशति विस्वफलं शुकशावकः ॥ इति । 
अतर त्वदधरपलचपरिञ्ञुम्चनासूत नास्पपुण्यः पुमानासाद्यत॥त च 
करूपोऽर्थः साध्यः । तत्साडश्यलवःवलम्विनो विम्वफलस्यापं पारखण्डन- 
विधी शुकशावकस्य लोको'तरतपःपरिणामशालित्वससःरपा हतुः । 
यत्र खलु यत्सारश्यसद्भावमाजभाजो भावस्य पुण्यापचयपरि्रसपार- 
घापणीयत्वस्ाशाङ्क्यते तच तस्य तत्सम्बन्धिनो झुख्यस्यच तत्‌ कथ नवगः 
म्यते। तस्मादत्रापि साध्यसाधनभवगभेतेवोपपन्नेति सिद्धम्‌ । 
कौन से पहाड़ पर कितने दिनों तक किस नाम का तप किया दे इसने कि है” तरुणि १ यद 
तोति का एच्चा तुम्हारे अधर.के समान पाटळ ( इवेतर्‌क्त ) विम्बफळ को डेंस रहा है ।? 
यहाँ “जो अधिक पुण्यात्मा होता हे वही तुम्हारे अधरपछव क जुम्वनाडत को .पाता हे यह 
चाडरूप अर्थ साध्य दै । हेतु है-'अधरर के समान विम्बफल के काटने में शुकशावक क ऊपर अदभुत 
अलौकिक तप के फल से युक्त होने का आरोप! जहां वस्तु के केत्रल साइश्य से युक्त वस्तु को 
राशि राशि पुण्य जोड़ने के श्रम से लभ्य बतलाया जा रहा हो वहां स्वय उस वस्तु मं वह ( पुण्या- 
तिशय से लभ्य होना ) क्यों नहीं जाना जा सकता। इसलिए .यहां भी वाक्याथ में साध्यः 
साधनभाव हे ही । 
'ख्िग्धश्यामलकान्तिलि्तचियतो वेछडलाका घना 
वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः । 
> कामं सन्तु डढं कल्षेरहदयो रामोऽस्मि सवे सहे 
` वेंदेदी तु कथं भविष्यति हहा हा देवि! घीरा भव ॥! इति ¦ 
> 5 अत्र मदनदहनोहीपनचन्दरोदयोद्यानादिदादणपदार्थसार्थदंशनठुःखस हि 
प्णुत्वं नाम रामस्य साध्यम्‌। तत्र च रामत्वमेवाथा हेतुः । 

7 झामशात्दो ह्ययं स्वेच्छार्परिकल्पितभकरणाद्र्वसेससकलक्लेशभाजनत्व 
लक्षणधरमेविदिष्ट संज्षिन प्रत्याययति न सन्षिमानम्‌। तयोश्च व्याप्यव्यापकः 
स्ाचलक्षण सम्वन्धः. प्रसिद्धिकतोऽध्यात्प्प्रसिद्ध पवादगन्तव्यः, यथा दुक्षः 
शिशपयोः । ER 
„ यश्य तद्नुमितं धर्मान्तरं तत्‌ सर्वेसहत्वस्योपासस्थे साधन, न रामत्व, 
मेवेत्यजुमितानुमेयं तत्‌ । एवमस्मीत्यस्मदर्थे धर्मिणि रामृत्वस्सत्रनिवन्धनाया 
खकलेक्रलेशभाजनत्वलक्षणसाध्यधर्मसिद्वौ स्फुट एवास्यारमानान्तभावः । 
वतश्च रामस्य, यत्‌ कठोरहृद्यत्वाभिधानं तत्‌ पुनरुक्तमेब, अनुवादपकद्षस्या- 
तितुच्छत्वात्‌ । 
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“भले ही-मेघ चिकनी और श्याम आभा सै आसमान लोप; उनमें वशुलों को पांत भो 
जुइती रह, फुदार लकेर देवा के झोके वहे, मेघों के सित्रों ( मयूर। ) की आनन्द से भरी सुन्दर 
केका कर्जे, ( परन्तु ) में तो राम हूँ, कठोर हृदय वाला, सव कुछ सद्द लूँगा। परन्तु, हाय-हाय 
ता का क्या होगा । हे देवि? तुम भी धीरज रखना !' यहां-ऱाम हारा कामाझ्षि को ब 
वाले चन्द्रोदय, उद्यान आदि दारुण पदार्था के देखने के दुःख को सहना साध्य &। यहा रामत्व ही 
हेतु हे, वह आर्थ हे। यह जो राम शब्द हे वह केवल संज्ञावान्‌ को नहीं बतलाता, अपितु उस 
संज्ञावान्‌ को वतलाता हे जिसमें अपनी इच्छा से कल्पित प्रकरणादि द्वारा समझ में आने वाला-- 
'क्लेशभाजनत्व'--रूप धर्म का बोध होता हैं उन ( रामत्व ओर क्लेशसह॒त्वरूप धर्मो ) का 
व्याप्यव्यापकभाव रूप सम्बन्ध प्रसिद्ध ही है, अर्थात्‌ वह अध्यात्म (स्वानुभूति ) प्रमाण से ही 
सिद्ध है। ठोक यैसे ही जैसे वृक्ष ( सामान्य ) और ( उसका कोई एक भेद ) शिशपा ( शीशम ) 
आद का । 
जो ( सकलम्र्लेशसहिष्णुत्व ) दूसरा धमं उस ( रामत्व ) से अनुभित हो रहा द॑ वह शब्दतः 
कथित सर्व॑सहिष्णुता का साधक हेतु है; इस प्रकार केवळ रामत्व ही ( वियोगदुःखसहिष्णुत्व रूप धर्म 
का ) अनुमापक नहीं है,--अपितु रामत्व से अनुमित ( बलेशभाजनत्द ) धम भी उसका अनुमापक 
है, अतः वियोगानुभवसहिष्णुता धम अनुमित अथ द्वारा अचुमित होत. ह । ~ 
इसी प्रकार “अस्मि? यहाँ अस्मद्‌ शब्द का अथ ( में धर्मी ) हं। उस्म केवल 'रामत्व? से -- 
सव प्रकार के दुःखभाजनत्व ( रूपी) थम की सिद्धि होती दे। अतः स्पष्ट खम से दी इसका 
अनुमान में अन्तर्भाव है। और राम की कठोरहृदस्तता का जो कथन हे वह पुनरुक्त दँ । ऐसा 
करने से अनुवाद पक्ष ( 'कठोरहृदयःमें सब कुछ सद सकता हू ।--श्समें जो कठोरहृदर, में 
अनुवाथांश है वह ) अति देय हो जाता है । ( क्योंकि वह सदोप हो जाता हैं )। 
विमर्श: राम वियोग को सह सकते हें यह है--तातपर्यंभूत अनुमेय । उसका हेतु ह-* 
रामश्च और ऐसा रामत्व जिसमें सत्रविधदुःखसदिष्णुत्व का अनुमान होता है. ऑर यह अनुमित 
धर्म भी रामत्व के साथ-साथ वियोग सहने को क्षमता का अनुमान कराया हं, अतः वियोग-दुःख 
को सहने की क्षमता अनुमित अर्थ से अनुमित होती हे, व अनुमितानुमेय हे । 'सवबिधदुःखसाहिः अ 
प्युत्वः धर्म की एक विशेषता यह भी है कि वह अनुमित वियोगसहिष्णुत्व के साथ ही-'सर्च सह? | 
इस प्रकार कथित सव॑सहिष्णुता का भी ड्रेतु हे । 3 3 — 


ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअएहि धेप्पन्ति । क 

रइकिरणाणुग्गदिआइ होन्ति कमलाइ कमलाइ ॥! - 

[ तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहृदयंगरह्यन्ते । [ 
रविकिरणःचुग्रहीतानि भचन्ति कमलानि फमलाभि | ० 


इत्यत्राद्यसताचत्‌तकमलराब्दः सामान्यवृत्तिद्वितीयो विदोषवृत्तिः । स 
चास्य विशेषो निरतिंशयशोभाभिरामतालक्षणोऽथः प्रकरणादिगम्यो रविकि- 
रणा बुग्रहरुतः्रमाणान्तरसिद्धस्सामान्यनिष्ठोऽनुमेयः । तत्र चु तयोः सामा- 
न्य विशेषार्थयो त्रिजातीययोरिव सजातीययोरप्यारोप्यारोपकभाच एवू” हेतुः, 
यथा सिंहो माणचक इति । 

“न च भिन्नजात्रीयत्वमेवार्थानामारोपनिवन्धनमिति नियमः सम्भवति 
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` येनाच सजातीयत्वादसो न स्यात्‌ तस्य मिन्नाथमात्रप्रयुक्तत्वातू । तञ्चानयो- 
रुक्तनथेनास्त्येवेति नासिद्धो हेतु; । 


सामान्यविरोषव्वत्तित्वं चेदं शब्दानां विवक्षामात्रनिमतमिति न तस्य 
पूचपश्चाद्भावनियमः कश्चित्‌ । ततश्च 
एमेअ जणो. तिस्सा देउ कवोलोपमाइ ससिम्विवम्‌ । 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो विअ वराओ ॥! 
[ एवमेव जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायां शशिबिम्बम्‌ । 
परमार्थविचारे पुनश्चनद्श्चन्द्र इव ` वराकः ] | 
इति विपयेयेणापि तडुपपद्यत एव | एवञ्चास्याप्यचुमानान्तर्भाच एवाव- 
गन्तव्यः । , 


“रण तब गुण होते हैं जब उन्हें सहृदयों द्वारा मान्यता दी जाती है। सूर्येकिरणों से 
अनुगृद्दोत होने पर ही कमल-कमल ( होते हैं )। यहां प्रथम कमल शब्द साधारण कमल का 
वाचक हे और दूसरा कमरलबिशेष कमळ .का ( वाचक है )। कमल का यह जो विशेष धमं हे 
चुह है-लोकोत्तर शोमा और सुगन्ध से सुन्दर होना । वह प्रकरण आदि से प्रतीत होता है, 
उसकी उत्पत्ति रविकिरणा के अनुग्रह से होती हे । अतः वह लोकप्रमाण से ही सिद्ध है । फलतः 
वह अनुमेय है । सामान्य और विशेष दोनों «अर्थ हैं सजातीय किन्तु विजातीय के समान उनका 
आरोप्याररोपकभाव वतुलाया गया है। यक्मे क्शिषाथ का भ्रनुमापक है. ठीक वेसे ही जैसे 'सिंहो 
माणवक£ में । यह कोई नियम नहीं है कि पदार्थ विजातीय हो तभी उनमें आरोप हो । जिससे 
सजातीयता के कारण यहां यह--( आरोप ) न हो । वह ( आरोप ) तो केवल अथ--की भिन्नता 
पर निर्भेर है। और वह ( भिन्नार्थता) ऊपर कहे अनुसार इन ( सामान्य विशेष कमठों ) 
में है. हो | इसलिये हेतु असिद्ध नहीं हे । शब्दो का यह सामान्य और विशेष अथे. में प्रयुक्त 
होना विवक्षामात्र पर निभेर है, इसलिये उसमें कोई पूर्वापरभाव ( आगे-पीछे होना ) निश्चित 
“ नहीं--श्स कारण--'लोग--यूं ही उसके कपोल की उपमा में शशिविम्ब को रखते हैं, वास्तविकता 
~~~ प्रुर विचार करने से तो चन्द्रमा बेचारा चन्द्रमा ही है? , 
„ ०३ इसप्रकार उलट जाने पर ( सामान्य-विशेषभाव के विशेषसामान्यभाव हो जाने पर भौ) 
भी वह वन ही जाता है । इसलिये इसका अन्तभाव भी अनुमान में ही मान लेना पड़ता है । 
० विमश : 'ताला० पद्य में प्रथम कमळ सामान्य का उस पर विशेष का आरोप होता था। 
यहाँ प्रथम चन्द्र निशेष हे, उस पर सामान्य का आरोप होता है । वही--विपर्यय हुआ । प 
० निःश्वासान्ध इवाद्शंश्रन्द्रमा न प्रकाइते? इति । 
अभाद्दास्य विच्छायत्वमनुमितप्रुपमानम्‌ । तदनुमितो चाद्शास्या 
न्भ्याभिधान साधनम्‌। तद्धि तत्र सुख्यं.न सम्भवति प्राणिधमंत्वात्‌। 
अतस्तत्सामर्थ्यात्‌ परलपिहितस्येच नयनस्य़ निः्वाससरर्पिंतं दपंणस्य 
विच्छायत्वमेवानुमापयतीत्यत्यन्ततिरस्क्तवाच्योऽपि सिंहो; माणवक इत्या- | 
८दिवित्‌ पदार्थोपचार एव । त्तस्य चालुमानन्तर्भावः- समर्थित एव प्राक्‌। 
यवम्‌ 3 ी द क ७. CLS 


(* ह “ Ee 


ल 2 अ य 
ह 6 020 ७4०0० i Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 9 
§ s र 


जे NTS, rn 


तृतीयो विमशः ] ४७७ 


AN “४५ SA a NN, 


NANA NAN a SNe Nae 
गअण च मत्तसेह वाराळालअञ्जणाइ अ वणाइ । - 
- [णरहङ्कारसियङ्का हरन्ति णोलाओ ।च णिसाआ ॥! ४ 
[ गगनं च मत्तमेघं धारालुलिताजुनानि च वनानि। . " 


निरहंकारमगाङ्का हरन्ति नीला अपि निशाः ] 
इत्य मत्तानरहङ्काणशश्द्याराप द्रष्टव्यम्‌ । ज न 
निःश्वास से अन्ध दपेण के समान चन्द्रमा चमक नहीं रहा ह?”--यहाँ दर्पण का निष्प्रभ 
होना अनुमित होता है । वही उपमान है । उसकी अनुमति में दर्पण की अन्धता का कथन हेतु 
है। वद ( अन्धता ), उस ( दर्पण ) में वास्तविकरूप से नहीं बनती, क्योकि अन्धता प्राणवान्‌ 
का धर्म है। इसलिये उस ( अवास्तविकता ) के आधार पर वह ( अन्धत्व ) पटल से ढंकी आंख 
की निष्प्रभता जैसी निष्प्रभता का अनुमान कराता है । इसप्रकार अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य भी 
माणवक सिंह है? के समान--पदार्थ का उपचार ही है । उसका अनुमान में अन्तर्भाव पहले ही 
वतला दिया गया । इसी प्रकार--“आकाश में मतवाले मेघ हॅ । जंगलों में अजुन वृक्ष-श्वारा से 
चमचमा रहा है । निशाएँ--काली हैं और उनमें चन्द्रमा का अहंकार मिट गया हे इतने पर भी 
मनोहर हैं !” यहाँ पर मत्त ओर निरहंकार शब्द में समझना चाहिये। 
विमश : मत्त का अर्थ है पागल । पागल होना--प्राणी का धम है। मेघ प्राणी नहीं है, अत 
उसमें वह चरिताथ न होकर उससे सम्बन्धित त्रासजनकत्व रूप धम का अनुमान कराता है । दशी 
प्रकार चन्द्रमा भी जड़ है । उसमें अहंकार का अभाव उसकी निष्प्रभता.का अनुमाश कराता है । 
यापि विभावादिभ्यो रसादीनां प्रतीतिः सानुमान एवान्तर्भावमहतीति । 
विभावानुभावव्यभिचारिप्रतीतिर्ठि रसादिग्रतीतेः साधनमिष्यते। ते हि 
रत्यादीनां भावानां कारणकायसहकारिभूतास्ताननुमापयन्त एव रसादीन्‌ 
निएपादयन्ति। त एव हि प्रतीयमाना आस्वाद्पद्वीं गताः सन्तो रसा 
इत्युच्यन्ते इत्यवश्यम्भावः तत्यतातक्रम; । केचलमःशुभाचितयासो न 
लक्ष्यते यतो5यमचद्याप्यभिव्यक्तिक्रम' इत्युक्तम्ट्‌ । 
अत्रोदाहरणानि यथा कुमारसम्भवे मधुप्रसङ्गे वसन्तपुष्पाभरणं वहस्त्या 
देव्या आगमनादिवर्णनं मनोभअवशरसन्धानपयन्तं शम्भोश्च पारिव्त्तधर्यस्के 7० 
चेणाविरेषवणनादोनि ! द 
विभाव आदि से रस आदि की जो प्रतीति है, वह भर अनुसान में ही अन्तभांव केश्योग्य 
हे । विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभावो की प्रतीति को रस की प्रतीति का कारण माना 
जाता हे। वे ( विभाव आदि ) रति आदि ( स्थायी ) भावो के प्रति कारण-कायू-सहकारी सपू 
से उपस्थित होते हैं और उनकी--( रति अदि ) अनुमिति कराते है, ओर अनुमिति क्रडाते हुए 
ही रसादि को निष्पन्न करते हैं । वे ही जव अनुमान द्वारा आस्वादित होते हैं तो रस कहदळाते . 
इसलिये उन ( व्यभिचारी आदि औरे रति आदि या रसादि ) की प्रतीति में क्रम पौर्वापर्य 
होना निश्चित दी हे। केवळ यह क्रम” प्रतीति में अत्यन्त शीघ्रता के कारण समझ में नहीं आता । | 
इसलिए यहाँ भी प्रतीति में क्रम हैं ही। इसके लिये--उदाहरण जैसे कुमारसम्भव में०वसन्त 
वर्णन के अवसर पर 'वसन्तःपुष्पों का -टरंगार किये पावती जी के आने आदिका कामद्वारा शरसंधान, 
करने तक का वणन और भगवान्‌ शिव का धेय छूटने--पर विशेष चेष्टाओं का धैणैन । 
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"अत्रान्तरे कुसुमसमययुगसुपलंहरन्नुदजम्भत त्रोष्माभिबानः डुछमांछ 
काथवलाइहासो महाकाल 

इत्यत्राप्राकरणिकमद्दाकालाख्यदेवताविशेषविषया प्रतातस्साध्या | तस्या- 
श्वाइहाससम्वन्यो युगसंहारव्यापारश्थेत्युसय साधन तस्य तत्कायंत्वातू । 
कायकारणभावावसायश्वानयारागमम्रमाणसूल इत तत एवच समासाक्तक्रम- : 
णाप्राकारणिकांथ'न्तरप्रतीतिसिद्धि 9, गो तूमयाथवत्तमहाकालराव्द्स्य सा 
शक्तिरित्येतदुक्त वक्ष्यते च । 

यहाँ अप्राकरणिक महाकाळ नामक विशेष देवता ( रुद्र ) की प्रतीति साध्य है। उसके प्रति 
हेतु है-अट्टद्दास झा सम्बन्ध और युग के संहार का कार्य क्योकि ये दोनों देवताविशेष ( शिव ) 
के कार्य हैं। इनका कार्यकारणभाव--शाखत्रमूलक हे । इसलिये इसी हेतु ओर व्याप्ति से. समा- 
सोक्तिक्रम से अमाकरणिक दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है । महाकाल्शब्द को अर्था में अभिधा 
नहीं मनी जा सकती ऐसा कह चुके हैं, और कहेगें भी । 

__ उन्नतः प्रोछ्लसद्धाःः कालागुसमलीमसः। ` ˆ 
~ पयोधरभरस्तन्व्याः क॑ न चक्रेऽभिलाषिणम्‌ ॥! 
_ इत्यत्र त्वनन्तरोक्तः प्रकारो न सम्भवतीति कुतोऽथान्तरप्रतीतिः । 
उन्नत, प्रोछसद्धार, काळागुरु-मलीमस, तन्वी का पयोधरभर किसे अभिलापी नहीं वना देता । 
विमशञ : उन्नत = स्तनपक्ष में ऊँचा, मेघपक्ष में भी ऊँचा । 
_प्रोस्सद्धारः = स्तनपक्ष में हार से युक्त; भेष पक्ष में धारा से युक्त । 
कालागुरुमलीमस--स्तनपक्ष में काले अगर से कृष्ण मेघ पक्ष में काले अगर के समान कृष्ण । 
-' पयोधरभर--पयोधर = स्तन और मेध। 
अभिलापी-इच्छुक, ओर उत्कण्ठित । 


यहाँ पीछे बतलाया कार ( समासोक्ति ) नहीं हो सकता अतः दूसरे अथे की प्रतीति कैसे 
हो सकती है 


7. धउत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाछ्तिएसरष्टेः पयोमभिः 
व न “पूर्वाह्न विप्रकीर्णा दिशि दिशि व्रिसत्यह्षि सहारभाजः । 
~ दौतांगोदीध दु:खप्रभवभवभयोदन्वदुत्तारनावो 
& गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्ठु ॥! 
` इत्यच तु गोशन्दस्यानेकार्थत्वेऽप्राकरणिकार्थान्तरप्रतिभोत्पत्तो न 
झि्भिक्निबन्धनमवघ्रारयामः । ` 
ताक दि~-गोराव्द्‌ णबानेकार्थत्वात्‌ निवन्धनसुपकुईप्येत, तड्िरोषण- 
लस » उभयमपि धा, अन्यस्यारथंप्रकरणादेरसुम्भवात्‌ तत्र न तावद्‌ गोशब्द . 
ज्कैलि ताकयते वक्तुम्‌, सुरभिव्यतिरिकते , वज्रादावनमिःमतेऽप्यर्थोन्तरे 
जळीत्ठुफळबर्न्रखक्गात्‌ , तस्यानेकार्थेत्वाविशेषे नियमहेतोशभावात्‌ । 
45 विवेकणजातमेव नियमहेतुनीपरः, तद्धि यदर्थानुयुणशंपलभ्यते तच ` 
„दग जनर्यहीलि उच्यते । तर्दि ततोऽपि सा तद्लुयुणार्थावगतिनिनिवः 
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न्घना तडदेवाकस्पिकी कथमिवोत्पद्येत ?। विरोष्यवाचिनोऽनेआर्थस्य लु 
तन्निवन्यनभावोपगमे अन्योन्याश्रयदोषः । & 
न चोभयमप्यन्योन्यानुग्राहितदुपजननसामथ्यमवनिपवन्सद्किसिवाडुर- 
अ्थीन्तरणतिभापुपजनयति, यो जडपदार्थेविषय एयायमुपपन्नः क्रमः, यत्र 
" स्वाभाविक एवायं जन्यजनकभावः, न वाच्यवाचकृभावविषयः, तत्र दि 


कक 


प्रतिपतत्तपरामरापिक्षापरतन्ञोऽ थांध्यचसायोपजनो न स्वाभाविकः । 
` तत्र वाच्यार्थविषयस्यास्य वाचक एव तत्संस्कारप्रवोधनिवन्थन नान्यः । 


अर्थान्तरचिषयस्य तु तस्यावश्यमन्यदेचापेक्षणीयं युक्तं न पुनरेक 
पवोभूयतापिः एकहेतुकत्वेऽ्थयोः क्रमनियमानुपपत्तेः, घत्यथे शब्दनिवेशो- 
पगमविरोधाच्चेति तयोभिंनदेतुकत्वमचगन्तव्यम्‌ | के 

तञ्च तदावूत्त्या वास्तु अरथेप्रकरणादिना वा, न तचास्माकमभिर 'वेठा: 
कञ्चित्‌ । केवलमन्यतस्तत्मतिभोज्ञेदाभ्युपगमे5चमानान्त्भोवः स्फुट एव 
तस्येव लिङ्गतापत्तेरिति शब्दस्यानेकाथतावगममाचसूली5यमद्यांपे कवीनाम- 
थॉन्तरप्रतीतिभ्रम इति व्यर्थेः शब्द्शक्तिपरिकल्पनप्रयासः । र 

एवं चार्य वाच्यातिरेकिणो$र्थान्तरस्य प्रतीतिरेव न समस्तीति यचा- 
प्रस्तुताभिधानप्रसङ्गभयात्‌ तयोरुपमानोपसेयभावप्रकदपन तदपि निम्ूलमेचेत्य- 
चगन्तव्यम्‌ । 

( पद्य का अनुवाद द्वितीय विमर्श में किया जा चुका है) यहाँ गोशब्द अनेकाथ है । उससे 
अप्राकरणिक भी एक अर्थ निकल सकता है किन्तु उसका कोई हेतु यहाँ नहीं हे । क्याँकि-कारण 
माना ज सकता है तो अनेकार्थ होने से वही गोशब्द, या उसके विशेषण या फिर दोनों ( गो शब्द 
और उसके विशेषण ) इनके अतिरिक्त और कोई प्रयोअन, प्रकरणादि यहाँ संभव नहीं है । इनमें 


से गोशब्द कारण नहीं माना जा सकता । उसे कारण मानने पर गाय के अतिरिक्त वज्र आदि 


अन्य अर्थी की प्रतीति भी मानने की आपत्ति उठेगी क्‍योंकि जब वह ( गोशब्द ) अनेकार्थक है तो 
किसी की प्रतीति मानने और किसी की प्रतीति न मानने का नियम नहीं बन सकता । यदि विदु 


है 
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वर्णो को कारण माना जाय, और किसी को नहीं तो विशेषण जिस पदाथ के लिये आता है, उसी में 


विशेषता की प्रतीति कराता ट्रे, तो उससे भी वह दूसरे अर्थ के अनुरूप प्रतीति बिना किसी कण 
के केसे होगी । यदि विशेष्यवाची ( गो ) शब्दों की अनेकार्थकता को उसका कारंण माना जाय तो 
अन्योन्याश्रय दोप होगा । और--एक दूसरे की सहायता करके मिट्टी से पान आदि, नेसे अंकुर उगते 
है वैसे हो विशेषण-विशेष्य दोनों एक दूसरे के सहयोग से उस अथे को उत्पन्न करें ऐसा-झी संभव 
नहीं, क्योंकि अन्योन्य सहयोग से वस्तु का उत्पादन जड़ पदार्थों में ही देखा गया है। वहाँ 
-( जड़ों में ) यदद जन्यजनकभाव सम्बन्ध स्वाभाविक होता है । वहाँ बाच्यवाचकभाव की अपेक्षा 
नहीं । विशेषणविशेष्य स्थल मेअ 
स्वाभाविक नहीं । वाक्यार्थविषयक जो अर्थाध्यवसायोपजन = शाननिष्पत्ति है उसमें उसके संस्कार 


का शान श्चाता के संकेतग्रह की अपेक्षा रखता है; वहाँ वह 


का जनक उसका वचक ही होता दै । और कोई नहीं । ऐसी स्थिति में दूसरे अथे के लिये क्सी 


दूसरे को ही कारण मानना जरूरी है, उसी वाचक को दोनों जगह कारण भानना ठीक नहीं ' 
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३८० व्यक्तिविवे कः 


कारण कि यदि अर्थौ का ज्ञापक हेतु एक ही होगा तो उनके ज्ञान में क्रम नहीं रहेगा । और यह 


-< जो जाना जाता हे कि “प्रत्येक अथे के साथ शब्ड बदलता हे इसका भी विरोध होगा | इसलिये 


उन दोनों अथौ के ज्ञापक शब्दों में भी भेद मानना ही चादिये। वह (भेद ) या तो आवृत्ति द्वारा 
हो सकता है या प्रयोजन, प्रकरण आदि द्वारा । किसी के द्वारा हो हमारा उसमें कोई आग्रह नहीं; 
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हमारा कहना केवळ इतने! दी हि फि और किसी से अथे का ज्ञान होता हुआ स्वीकार करने पर _ 


उसका अनुमान में अन्तर्भाव साफ ही हे, क्योंकि जो उसका शान करायेगा वही अनुमापक = हेट 
बन जाएगा । इस प्रकार अभी तक जो दूसरे अर्थों को प्रतीति में शब्द की अनेकार्थतामात्र को 
कारण माना जा रहा हे वह कवियों ( विद्वानों ) का भ्रम हो हे । इसलिये शब्द की अतिरिक्त 
शक्ति मानने की कोशिश निरर्थक ही हे। और इस प्रकार इस वाच्य से भिन्न अर्थ की जव प्रतीति 
ही नहीं हे, तब अगस्तुत = असंबद्ध--अथ के कथन की कल्पनामात्र से उनके उपमानोपमेयभाव कीं 
कल्पना करना भौ वे सिर-पेर की बात है । 
किञ्च ज स्वभावत एव राब्दानामर्थेप्रतीतिक्रम इति नियमसम्भचः, 
किन्त्है ? ; सामग्रीवशात्‌। सा हि यदर्थानुगुणा उपलभ्यते तमेव तस्यार्थ 
कल्परप्तीति सर्वेः शब्दः सर्वार्थविषयः सर्वश्चा्थः सचेराव्दविषयो भवितु- 
महेति । ततश्च _अत्दथोऽप्यन्यः राब्दः सामग्रीवशात्‌ समासोक्तिन्यावेन 
तञ्चचगमितु ्षमेतव, न पुनस्तद्थोऽपि सामग्रीविकलो गवादिराव्दः । 
आस्तां धान्यः शब्दो, यः साधुत्वेन सिद्धः । असाधुरपि यावत्‌ तद्ठ- 
शादचुमितचाचकमाचोऽभिसतमर्थएभिदधात्येचेति सामग्रीसञ्भावान्चयव्यति- 
रेकाजु विधायिनीयमर्थान्तरप्रतीतिरित्यवसीयसे । यदाहुः 
` _'असाधुरनुमानेन वाचकः कैश्चिदिष्यते । 
र वाचकत्याविशेषेऽपि नियमः पुण्यपापयोः ॥? इति । नि 
„ न चतावता तस्यापशब्दत्व कल्पयितुं युक्तम्‌ । यत; शब्दस्तावच्छच्यते 
- ग्प्सुश्यते5मिधीयते5नेनाथे इति दाव्दनक्रियाकरणमाचोपपन्नोऽर्थः कथ्यते । 
स च निविधः | साधुरसाश्चुरपराब्दश्चेति। लक्षणानुगतः साधुः प्रकतिधत्य- 
य'द्विभागप्रिकल्पनया लक्षणेनानुगम्यत इति । यतो न्यो5साधघुरव्य- 
पन्नो डित्थादिवत्‌ । राग्दादपेतोऽपशाब्दः योऽथं न प्रतिपादयति चिशुण- 
स/मग्रीक इत्यर्थः । ठ 


~ | च 
एवश्च साधुशब्दस्यापि सामग्रीवेगुण्येनावाचकस्वाद्पशब्दत्वप्तुपपत्न" 


भवति । ततश्च 'वाचर्केत्वावाचकत्वमात्रूनिवन्यने शल्द्रापशब्द्त्वव्यवहारे 
व्यवस्थिते सति ये केचिदितिहासपुराणादावागमशास्त्रांदे च कचित्‌ केया- 
ल्िच्छन्दानामसा्ुत्वाद्पराब्दत्वमुद्भाचसन्ति ते घत्युक्ता भवन्ति । 

“शाब्द जिन अर्थौ का कथन कराते हैं, उनमें शान का आगे पीछे होला ("म ) अपने आप 
होता दै नेसी कोई बात नहीं है, वह तो कारणों से होता हे । वे कारण जिस अर्थ के अनुरूप 
मिलते हैं उसी अथे को उस शब्द का अथे मान लिया जाता है, इसलिये प्रत्ये शब्द प्रत्येक अथे 


का ज्ञापक हो सकत। है, और प्रत्येक अथ प्रत्येक शब्द का शाप्य। इप्‌ कारण जो शब्द ज्ञिसः 
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ANN. 
अर्थ का वाचक नहीं होता, वह भौ सामग्री के आधार पर समासोक्ति के समान इस अथे का ज्ञान 
करा ही सकता दे । और उस अथं का वाचक होने पर भी सामग्रीरहित गोआदि शब्द उस, 
अर्थ का ज्ञान नहों करा सकता । अथवा उसे दूसरा ही शब्द मान लिया जाय जो कि साधु 
( संस्कृत और अभिधाद्ाक्तिसम्पन्न ) शब्द रूप से प्रसिद्ध हे। ( तब भी ) हमारा तो यह कहना | 
कि असाधु शब्द भी सामग्री ( कारण बिशप ) होने पर अपने वाचकत्क का अनुमान करा लेता 
हे और जिवक्षित अथे का अभिधान करता हौ हे, इसलिये दूसरे अथे की प्रतीति सामग्री के अन्वय- 
व्यतिरेक का अनुगमन करती हे ( अर्थात्‌ सामग्री के होने पर वह होती हे न होने पर नहीं )-- 
यही वात बनती है । जसा कि कहा ह-'कुछ लोग असाथु शब्दों को भी अनुमान द्वारा वाचक 
मान लेते हैं । असा होने पर वाचकता सभी अर्थौ में बराबर हा होती ह-इतने पर भी पुण्य 
और पाप बरावर नहों होते ? इतने पर से उसे अपशब्द नहों माना जा सकत्रा । क्‍योंकि शब्द 
उस वस्तु को कहते हैं, जिसमें--'शब्दित किया जाता है, विशष्ट किया जाता ह या अभिधान 
द्वारा वहा जाता हे-अर्थ जिससे'--इस व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दन = कथन नामक क्रियाकारिता - 
रहती हे । बह तीन प्रकार का होता है, साधु, असाधु और अपशब्द । जो लक्षणानुगह! होता 
है वह साधु कहलाता हे । जो लक्षगानुगत का अथे हे--प्रकृति, प्रत्यय आदि के विभाग की 
टीक-टीक व्यवस्था कर अपने स्वरूप में आया । उससे भिन्न असाधु होता हे, वह प्रकृति 
प्रत्यय की व्युत्पत्ति से रहित होता है, जसे डित्थ। अथश्ापक व्यापार से रहित शब्द अपशब्द 
होता है, जो अर्थका ज्ञान नहीं कराता अर्थात्‌ जिसकी कारण-सामग्री ठीक नहीं होटी । | 
इस प्रकार यदि कारण-सामग्री ठीक नहीं हो तो साधु शब्द भी अपशब्द हो जाती है । कारण कि 
वह किसी भी अर्थ का वाचक नहीं होता । इस प्रकार जब्र शब्दत्व और अपराब्दत्व की व्यवस्था 
वाचकत्व और अवाचकत्व पर मान ली*गई तव जो लो इतिहास, पुराण और शां में कहीं-फहीं 
किन्हीं शब्दों को असाधत्व के कारण अपझाब्ढ बतलाया करने हें-उनका मेंड बन्द हो जाना है । 
अस्मान्‌ प्रति पुनरविषये प्रयुज्यमानः शब्दोऽपराब्द्‌ इ।त । तद्यथा ' 
मध्युकररपवादकररिव स्मृतिभुवः पथका हरिणा इव । 
कलतया वचसः पारवा, नीस्वरजिता रजिता वशामाययु: ॥ ’ इति । 
अत्र हरिणानामुपमानत्वादप्रावान्यमविगणय्यच यः कविना रञ्जिळ्रप्ताइ्‌ 
नासिकः प्रयुक्तः सं।5पशब्द पूव तत्प्रयोगस्योपमेयार्थानुशुष् येन्म्रपपन्नत्वात्‌ङ) 
तस्यच प्राधान्यात्‌ , प्रधाने च कार्यसम्प्रत्ययोपगमात्‌। केचल<रप्रधाबा- 
पेक्षया शब्द्सस्कार|वपरिप्रामंन व्याख्यानमत्र श्रया न पुनस्तस्य प्रयागः 
युज्येत पुनरेतद्‌ यदि पथिकानां इरिणतया रूपणं स्याद्‌ आरोपो वा, यथा-- 
स्सृतिभुवो वत पान्थस्ृगन्ञजा' इति, यथा वा--स्म्तिशुरः पथका हरिण- 
बजा? इति। अन्यथा त्वपशब्द थवायमविषये प्रयुक्तत्वाद्‌ अस्वगःेण्यादिः 
राव्द्चत्‌ । यदुक्तम्‌ ५५ 
अस्यगोण्यादयः शब्दाः स्वाघवो विषयान्तरे । 
निमित्तभेदात्‌ सवंत्र साधुत्वं च व्यवस्थितम्‌ ॥' इति। ८« | 
* हमारे लिये तो वे ही शब्द अपशब्द हैं, जो जिस अथ॑ में प्रयुक्त नहीं किये जाने चाहिये | 
उस अथे में प्रयुक्त होते हें । जसे-- ७ ._ 
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“वाणी कौ मधुरता से वीणा के स्वर को जीतने वाले या उससे जीते गये आसक्त ( रजित ) 
'प्रथिकों को हरिणों के समान अपवाद करो जैसे भोरों ने स्म्रतिभू के वश में कर दिया! । 
र जिता = आसक्त, अनुरंजित । 
स्मृतिभू = काम, हिरण के पकड़ने का गड़ढा । 
अपवाद--विश्वास, हिरण-पकड़ने के लिये बजाया जाने वाला ( घंटा आदि ) छोटा वाजा । 
„ रजित--'रज्ि? धातु का प्रयोग मृगों को लुभाने के लिये होता है तो उसके 'न? का लोप हो ` 
जाता है । —९न्जेणौ-मृगरमणे नलोपो वक्तव्यः? वा-४०६७ । 
यहाँ हरिण उपमान हे ।. अतः अप्रधान है । उनकी अप्रधानता को विना विचारे ही कवि ने 
रजि’ धातु को विना नकार के प्रयुक्त कर दिया । ब्रह अपशब्द है । उस ( रक्षि ) का प्रयोग 
उपमेय के अनुरूप'ही हो सकता क्योकि बही प्रधान हे । जो प्रधान होता है उसी में कार्य 
- (विशेषण) का निश्चय माना जाता हे । ( इसलिए यहां प्रयोग होना था रञ्जिताः का और ) 
उसको वद्रलकर.( रञ्जित ) करना चाहिये था । अप्रधान ( उपमान ) के लिये । उस (अप्रधीन के 
लिए बदलने योग्य ) शब्द ( रजित ) का प्रयोग नहीं । यह भी ठीक हो सकता यदि पथिको का 
हरिणरूप से निरूपण फिश गया होता या पथिकों पर हरिण का आरोप किया गयः होता । वह 
इस प्रकीर हो सकता था--श्मृतिभुत्रो बत पान्थसृगन्रजाः? या 'स्मृतिसुत्रः पथिका इरिणब्रज्ञाः? । 
१ ऐसा न करने से वह अपशब्द हो है । उसका प्रयोग जहां नहीं करना चाहिये वहां किया गया 
हे 7अतः वह भी गोपी आदि के ससान अपशब्द है । कहा भो हे--'अस्व, गोणी आदि शब्द दूसरे 
` „ˆ क्षेत्र में साधु हे । साघुत्व को व्यवस्था निमित्त के भेद से सर्वत्र हे अर्थांत कारणभेद से प्रत्येक 
५ ब्द साधु होता है 7? र 


रै 


शत 


> इ रे 
€: शब्दप्रयोगः कत्तेव्यः प्रधानार्थव्यपेक्षया । 
है तद्न्यापेक्षया त्वर्थादेने विपरिणामयेत्‌ ॥ १॥ 
डक ह ~ hat 
॥ र विपरीतमतो यत्‌ स्यादपराब्दः स मां प्रति । ते 
~ CT क ~ रै 
tens हेतुध्वनेश्चायमेव . प्रयोगपरिणामयोः ॥ २॥ 
/ प्म, परिणामो बहुविधा वाचो लिज्ञादिभेदतः । 
5 स्‌ च असिद्ध एवेति नास्माभिरिह दर्शितः ॥ ३॥ 
८.0 य | इति संग्रहस्छोकाः । 


\ ऊबर से विपरिणाम ( परिवतेन ) कर लेना चाहिये । जो इसके विपरीत होता. हे, वह हमारे लिये 
है अपना: दै । ` यह ( 'दत्तानन्दा> में ) यही ध्वनि का हेतु माना गया है । शब्द के प्रयोग और 
धरिणाम में से परिणाम कई प्रकार का होता है, उसके लिंग आदि का भेद. होते हैं ।- वह तो प्रसिद्ध 
{ ही है अरि हमने उसे नहीं दिखलाया । `: श - 
{ € व त्तु ह रे -- र्ड > 
र Fe * रि धातु का 'रजित', शब्द विशेषणु है । वह प्रधान विशेष्य में लगता है । प्रधान 
वेशेष्य होता ६ उपमंय। उपभेय पथिक और पथिक अर्थ में रक्षि -लुष्त नहीं दो 
वह जिसके लिए ' प्रयुक्त होने पर ठप्त हो क का SSNS 
Se नि पर उप्त होता हे वह है हरिण । और हरिण यहाँ उपमान होने से 
अप्रधान है अतः रजित का हरिण के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । फलतः पेजित .केवळ पत्रिक 


Fe 
प मं--'शब्द का प्रयोग प्रधान अर्थ को देखकर करना चाहिये । दूसरे के लिए उसका 


| विशेषण बनता/है । संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से वह पथिक के लिये अशुद्ध है 
है ¢ ie FE ह 
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अन्धकार ने इसके दो उपाय वतलाए हैं ! एक तो--पथिक पर हरिण का आरोप और दूसरा 
रूपण । ये दोनों हैं एक ही वस्तु । प्रयोग के भेद से दोनों--भिन्न माने जा सकते हँ । इनके प्रयोग 
भी ग्रंथकार ने उपस्थित किये हृ । त्रन्मकार की यह मान्यता है--कि यहाँ पथिक का हरिण के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं हे न आरोप ओर न रूपण । मलिनाथ यहाँ लिखते हे-इहद उउपमानमृगसाढइ्या- 
दापचारिक सृगत्वसुपमेयेषु पथिकेश्वस्तीत्यबिरोधः । अर्थात्‌ सादय के, कारण उपमान मूग क 
~/ उपमेय पथिक पर आरोप हे ॥ परन्तु ऐसी मान्यता का कोई शाब्दिक आधार उस पद्य में नहीं है । 
वह तभा सम्भव था जब--प्रथिका सगा? या “पथिकसृगाः? ऐसा पाठ होता । इसीरिये जिताः? 
अशुद्ध हो हे । अतः अपशब्द ही दे । अन्धकार का सुझाव हे कि ऐसी जगह "रिताः? प्रयोग होना 
था । हरिण पक्ष में लग लिये उसे "रजिताः? वना लिया जाता । ' 
यद्याप च केचिदाचक्षते समानायासर्थेगतो शब्देनापशब्देन च शास्त्रेण 
बम नियसः क्रियते साधुभिरेव भाषितब्यं नासाधुभिरिति, तच कूपखानक- 
वढू वत्तिभविष्यतोत्यादिना तरेव भातावाहतस | सा चेतिह/सपुराणागमशां- री 
स्त्रेष्वप्यस्त्येचेति नागमविणोधः। त्रिविधं हि शास्त्र शब्दप्रधामन्अधान- 
मुभयप्रघा्भञ्चति । तत्र शब्दप्रधानं वेदादि अध्ययनादेवाभ्युद्यश्रवणात्‌ - 
मनागपि पाठविपर्यासे प्रत्यववायथ्रवणात्व। अर्थप्रवानसिक्तिहासपुराणादि' तस्या- 
थेवाद्साचरूपत्वात्‌ । उभयप्रधानं सर्गेवन्धादि काव्यं तस्य रखात्मकत्वाद ~ 
रखस्य च(भयांचित्यन पारपापदशनात्‌ | काव्यस्या(प शासत्रन्यसुपपादत- . 
` मेव । तदेवं यदर्थेमरवानमिष्यते तच्छृदशवारणाथाववोधानुष्ठानोत्थितेन धर्मे- 
णासाधुदशब्दोदीरणोदितो उधम प्रतिहता भवतोतीयमसा कूपीनकत्रत्तिः 
धर्मस्य तडत्थितत्वसतुपगतमेव-- - 


यस्तु भयुड़े कुशलो विदोये शाब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । 
सौ 5नन्तसाधोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चाघ्रशाब्देः ॥! इति । 


यद्यपि कुछ लोग कहते हें फि “अर्थ का ज्ञान शब्द और अपशब्द दोनों, से बराबर होता हे । 
झाख्न तो उसपर धम ( कत्तः्य ) की व्यवस्थ्रा देता हे कि साधु शब्दों से हो व्यवहार :करना 
चाहिये, असाधु शाब्द से नहों ' इस पर उत्तर भी उन्हीं लोगों ने दिया है शकि कूपखानकब्से - 
समान वहाँ काम चलेगा । यह स्थ्रिति इतिद्दास, पुराण आदि में भी है । अतःआरम्भ का कोइ * 
विरोध नहीं । शाख तीन प्रकार के होते हं--शब्दप्रधान, अर्थप्रधान और उभयप्रधान | उनमें. 
शब्दप्रधान हे वेद आदि । ध्युति का कहना हे उनमें पाठमात्र से अभ्युदय होता है और थैडे | 
से पाठभेद से अनिष्ट होता हे । अप्रधान होते हें इतिहास, पुराण आदि । वे केवल अर्थवादस्वरूप 
दोते हैं । उभयग्नधान होतेहे महाकाव्य । वे रसात्मक होते हे और रस शब्द और अर्थ दोनों के 
औचित्य पर परिपुष्ट होता दे । हमने काव्य की शाता भी सिद्ध की है। इस भकार जो बस्तु 
अथंप्रधान होती हैं उसके उनने-तमझने “और अर्थ जानने से जो धर्मे उत्पन्न होता है उससे असाधु शब्द 
के उच्चारण से उत्पद अधम समाप्त हो,जाता है, यदी कूपखानकवृत्ति है । धर्म उससे होता है--ऐसा | 
माना हो गया है--जो वणी का उपयोग जानता है और चतुर व्यवहारकाल में शब्दों को; ठोक- | 
ठीक्क बतलाता है वे दूसरों पर अनन्त विजय प्राप्त करता है । वह अपराब्दों से दूषित भोःहोता है 

विमश : 'चापशब्दे:? पाठ की जगह अन्य पुस्तकों में “नाथ शब्दैः? भी पाठ ऐै। / हु 
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कूपलानक्‌ :-ँआ खोदने वारे । जेसे वे खोदते समय शरीर में लगी मिट्टी को खोदने से 


, निकले जल से धोकर निम॑ल हो जाते हैं वैसे ही प्रकृत में इतिहास, पुराण, कात्य आदि में दिए 
अपशब्द से उत्पन्न अधर्म साधशब्दों द्वारा उत्पन्न धमं से धुल जाता हे ! 
असाधुश्चापराब्दश्च द्विधा शाब्दः घ्रकीत्तितः । 
तत्रासाछुने साध्यो यः प्रकृतिप्रत्ययादिभिः ॥ ४ ॥ 
शब्दादपेतोऽपशब्दः शाब्द्नाकरणात्मनः । 
शाब्दना हि परामश वाच्यार्थेविषयोऽस्य यः ॥ ५॥ 
एवञ्चासाधुरान्दोऽपि नापराव्दत्वमहेति । 
न सोऽप्यभ्येति साधुत्व॑ तयोर्विषयभेद्तः॥ ६ ॥ 
ततश्च-सामर्थ्यादेव शब्दस्य विषयेऽवगते सति । 
न प्रयोगोऽस्य न छोष स्वनिष्पस्ये प्रबत्तेते ॥ ७॥ 
° अत एवं प्ररृत्यर्थमात्र तत्र प्रयुञ्जते। 
सङ्क'थासाथनकालादेरानुशुण्यानपेक्षिणः ॥८॥ `` 
इयता चापताब्दत्वं न तेषामवकद्प्यते । 


- „~ अथंषु शब्दनाकर्मकरणत्वानपायतः ॥९॥ 

| ॐसाधूव्चारणाद्‌ यस्तु तत्राधमंः प्रवत्तेते । 
न, कूपखानकवद्बृत्तः सोऽर्थज्ञानान्निवत्त॑ंते॥ १०॥ 

धर _ अथवार्थपरिश्ानमास्तां तत्पठनदपि । 
हे धारणादपि चा पुंसां श्रयतेभ्युदय: परः॥ ११॥ 
है इति संग्रहस्छोका: । 
री - संक्षेप में--शब्द दो प्रकार का माना गया है, असाधु और अपशब्द । उनमें वह असाधु है जो 
१) प्रहृतिप्रत्यय आदि से साध्य नहीं होता । 'शब्दनारूप? शब्द-व्यापार से रहित शब्द अपशब्द होता 


"ही शब्दना शब्द के वाच्यार्थ का ज्ञान करानेवाली शक्ति हैं । इस प्रकार असाधु शब्द भी अपशब्द 

नहीं कहा जा सकता ' वह साधु नहीं हो पाता । क्‍योंकि दोनों के विषयों में (ज्ञाप्य अथौ में ) 
` ˆ मेंदू है। इसलिए--शब्द के अथे का ज्ञान सामथ्ये से ही हं। जाता है तो इस ( शब्द ) का प्रयोग 
पर नहीं किया जाना चाहिये । यह अपनी निष्पत्ति के लिये समर्थ नहीं होता । अतएव शब्द के 

५ छिस़े-?केवल प्रकृति का प्रयोग होता हे । वह अपने आप में--५चन, कारक, विभक्ति और काळ 
११ आदि को अपेक्षा नहीं रखता । इतने से उन्हें अपशब्द नहीं कहा जा सकता । क्योंकि उनमें अथ, 
/॥ का ज्ञान कराने की क्षमता का अभाव नहों रहता । वाक्य-प्रयोग, में असाधु शब्दों के उच्चारण से 
जो अधम्ू्येदा होता हे वह कूपखानक के «व्यवहार के समान अर्थश्ञान से दूर्‌ हो जाता है । या 
यह कहा जा सकता है कि उन अपशब्दों के.पाठ से केवल अर्थशञान हो । उनके भी अर्थज्ञान से 
|) तो अभ्युदय समझा सुना जाता है । टॅ 
हर तस्मादुएपत्तिशून्य एवाय गतानुगतिकतया अनेकार्थरब्द्प्रयोग विप्रलब्ध- 

व्याख्यात्रपरम्परासमयमात्रप्रवत्तिः ब्द्शक्तिमूलानुस्त्तानरूपार्थान्तःः 
चेर क्तः 16 र 
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"ग व्याख्याताराऽप्यक्षाकाचङ्ष्मानतया प्रायणापव्याख्यानन कवलद्यान" 


ह 


यावत्‌ तत्रभवतो महाकवीनपि हेपयन्तो इश्यन्ते । तद्यथा, + ~ 


ता जानीयाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीय 
` दूरीभूते मयि सहचरे चक्रचाकीमिवेकाम्‌ । ० 
गाढोत्कण्डागुरूपु द्विसेष्चेषु गच्छत्सु वाला 
जाता मन्ग्रे शिशिरमथिता पद्मिनीवान्यरूपा॥ 
इत्यत्र पाउमिममउुद्ध्वेच कलितकविहेवाकाः पराळृतप्रतोतिचारुताति- 


शायार्ते : 
७ 'अवम तंदवज्ञानायलापेक्षो मनोरथः । # 
इत्यादो उष्टामपि वाक्याथकमंतां मन्यतेरपश्यन्तो वालायाः कमतामस्य 
मन्यमाना; स्वरसन्धिवराद्‌ विक्कृतमिवराब्दमेव श्रमाद्‌ वाशब्द परिकद्प्याप- 
व्याख्यामारभन्ते । न चवमर्थस्य वेचित्री काचित्‌ सभुन्मिषति | नाफि महा- 
कवेः कालिदासस्यान्वयगतिरियं कचनापि प्रवन्धेऽवधारितपूर्वा यदयं रसनि 


धाने काव्ये व्याधिमिव वादाव्दमिवाथ प्रयुञ्जीतेति । 
कथं तर्हि “चन्द्र प्रवृद्धोमिरिवोर्मिमालो'ति तस्यच कवेरयं प्रयोगः । 
उच्यते । शिएत्वादविभावित(येपाठेन केनचित्‌ कह्पितोऽयं पाठः। ,स हि 


जलधिनिशीवेति द्रव्य: । 
इसलिये शब्द्रशक्तिमूलक अनुकरणनरूप--जो दूसरे अर्थ की प्रतीति की बात है वह तकंशूरय 
(वह लो एक पिटी-पिटाई वात है। अनेकार्थक शब्दों के जाळ में पड़कर व्याख्याता लोगों ने 
अमवश उसे फैला दिया है । व्याख्याकारों की ऐसी कुछ खोटी स्थिति है कि वे गलत व्याख्या द्वारा 
अपने आप को ही नहीं उन पूज्य महाकविर्या को भो लजात रहते हैं । जसे उदाहरणा4--तुम उस... 
कम-वोळने वाली को मेरा द्वितीय प्राग समझो, चक्रवाको के समान, मुझ साथी के छूट 
जाने पर वह अकेली होगी । गइरी हकसे बीते हुए इन पहाड़ जेते दिनों में वह बेचारी शिदिर 
ऋतु से मसळो गई पश्चिनी के समान और की और हो गई होगी ( मेघदूत ) । यहाँ इस ( ग्रन्थकार * 
द्वारा दर्शित ) पाठ को न जानकर्कवि के आशय को समझाने की चेष्टा करने वाले व्याख्झ़ताओं 
ने सौन्दर्यं की जो पराकाष्ठा यहाँ है उसे ध्यान में नहीं रखा। जसा कि-- उसको अवज्ञा से तुम्हारी 
इच्छा प्रयत्न से सफल होगी--ऐेल़ा मानता हूँ? ( रघुवंश-१ ) इत्यादि में द्वेखा जातु हे कि “मन्ये, 
अवैमिः आदि मे” जो 'मानधे? अर्थ की क्रिया भाती है उसका कम होगा वःक्यार्थ,-सो उन, 
ताओ ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया । और ( वालम्‌ पाठ मानकर) उसका कर्म “वाला- 
को माना ।उन्होने स्वर-तौनेध के कारण बदले» “इव? शब्द को अमवश “वा? शब्द समझ लिया 
और गलत व्याख्या कर,द्ी । इस ग्रुकर कॅग व्याख्या से अर्थ की कोई निचित्रतू समझ में नहीं 
आती । और महाकवि कालिदास के किसी भी काव्य में इस प्रकार का अन्वय नहीं देखा जाता । | 
जिते यह मान दिया जाता कि वह ( कालिदास ) रस के, निधान इस ( मेघ ) कार्व्य'में कू 
शब्द के अर्थ में व्याधि जसे इस था! शब्द का प्रयोग करता। 
*का--( यदि कालिदीस में इतनी शक्ति मानी जा रही है फि वह दोप कर ही नहीं सकता ) 
a ५ 
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“तो झिर “चन्द्रं प्रवृद्धोंसिरिवोर्मिमालीः--( रघुदश ५६१ )--श्स पद्यांश मे उसी कवि का ( ऊर्मि 
~~ इाब्द के दो वार प्रयोग के कारण कथित-पद्त्व दोप होने से प्रयोग कसे ठोक माना जाय १ ) 
, उत्तर--वस्तुतः यहाँ “चन्द्रं प्रवृद्धो जलधिनिशीव? पाठ था । इलेप के कारण अथ न समझकर 
किसी ने उसे वदल दिया है। " 
विसर : 'ऊर्मिमालीव” , इस प्रकार ऊमिमाली के वाद प्रयुक्त होने योग्य “इव? पद का 
प्रवृद्धोमि के वाद जो प्रयोग हुआ, वह अस्थानस्त्रपदत्वदोप से दूपित हुआ । यह दोष सुधारे गए 
पाठ में तदवस्थ है । क्योकि साइश्यवाचक सदा उपमान के वाद ही प्रयुक्त होते हें । काव्य- 
प्रकाझकार ने-'यथेववादयः शाब्दा यत्परास्तरस्येवोपमानताप्रतीतिःः इस प्रकार उक्त तथ्य दशम 
उल्लास स्पष्ट भौ किथा है । 
. यथा च--'ग्रामेऽस्मिन्‌ पथिकाय पान्थ ! वसतिनेवाधुना दीयते 
„ रात्रावत्र चिहारमण्डपतले पान्थः प्रसुतो यवा ! 
` तेनोद्वाय खलेन गर्जति घने स्मृत्वा परियां तत्कृतं 
येनाद्यापि करङ्कदण्डपतनाशाङ्की जनस्तिप्टति ॥ | 
इत्यत्र हि काचित्‌ वसति प्रार्थयमानं पथिकयुचानशुदिश्योत्पञ्चमन्सथ- 
व्यथावेशा तस्यान्यानुरागितामारङ्कमाना दारुणतरपरिणामो५ऽन्यासक्तजना- 
, चुरागइति न चेद्सि कस्याञ्चिदनुरक्तस्तदिदमखिलमेच गृहम्‌ , अयं च जनस्त- 
% वायत्त एवा, अन्यथा गम्यतामिति स्वाभिप्रेतमथमस्मे निवेदयितुकासा पूर्व- 
|, . वृत्तान्ते चसतिचिहितोपकारकामिनीमरणावेदनफलं  वक्तमुपक्रमत इति तद- 
' श्िप्रायमविद्धांसस्ते पुरुषचधावेदनं तदिति मन्यमानास्तयेवापव्याचक्षते । 

| तचायुक्तमंव रसभङ्गमसङ्गात्‌। उभयोरनुरागातिशययोगे5पि पुरुष4ध- 

,! चणनस्यात्यन्तमडुचितत्वात्‌ खलाथंकरणाथंयोरसङ्गतिप्रसङ्गाल्‌ । 
ना" नह यऽस्तचराः सन्‌ [म्रयते तस्य तन्मरण यद्यपि कस्यचिदपका- 
| रायापकाराय याः स्यात्‌ तदपेक्षमस्य सोजन्यं खलत्वं चा न राक्यं व्यपदे- 
\ = ऽहम्‌। तात्रभिसन्याय मरणे तस्य तङ्ग्यपदेश्यत्वोपपत्तेः, अन्यथातिम्रसङ्गा- 
१ दिति तन्मताङुविधायिनोऽन्धपरम्पराक्रमेण व्याख्यातारोइद्यापि तेनेवोपप- 

१ रघतिपातिना पथा सञ्चरन्त ईति स्थितम्‌ । = 

1... ओर जैले--अब इस गाँव में राहगीरो को ठदरने नहीं दिया जाता । बीती रात को यहाँ 
+ कोई युवा पर्थिक विहार-मण्डप के नीचे सो गया । जब्र मेघ गरजे तो प्रिया का स्मरण कर उस दुष्ट 
ने चिछा कर ऐसा किया कि अर्ब तक सब लोग करंक दण्ड के भय से व्याकुल है ।--यहाँ किसी 
| ऐसी खरी ने जो ठहरने को प्रार्थना कर रहे किसी रास्तगीर युवक पर कामाविष्ट हो गई और उसमें 
; t और खी के प्रति अनुराग की शंका कर यह सोचने र्गी कि दूसरी ली,पर आसक्त व्यक्ति 
से किस्ले गये प्रेम का फल वड़ा ही दारण होता है, उसने उस युवक से कहा कि यदि किसी और 
नहीं “वाह रहे हो तो यह सारा ही घर तुम्हारा हे और यह जन भो तुर्म्ारे अधीन है । धदि 
ऐसा न हो तो जाँओ ।? इस प्रकार अपने अभिप्राय को उस युवक को बतलाने की इच्छा सै उस 
नायिका ने पहले कभी हुई ऐसी घटना को कहना आरम्भ किया जिससे निवास स्थान देने का 
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उपकार करने वाळी किसी सल्ली के मरने की सूचना मिली । इस अभिप्राय को न. जानते हुये छोगों 
"ने इस पद्य को पुरुषवधपरक माना और उसासे वैसी ही गलत व्याख्या कौ । वह बिल्कुल गलत | 

हे । उससे रसभङ्ग होता है । स्री-पुरुष दोनों का अनुराग बरावर होने परु भौ पुरुषका बध” 
_ बतलाना अत्यन्त अनुचित हे । 'खल' शब्द का ओर कृतम्‌? शब्क का अर्थ भी उस व्याख्या में = 

नहीं जमता । यह हो सकता दै कि जो किसी दूसरे के वश में होकर मरे उसका वह मरण करिसी 

के उपकार या अपकार के लिये हो, परन्तु वह उस व्यक्ति में खलत्व या सौजन्य का साधक नहीं 

हो सकता । यदि उपकार ओर अपकार मन में रख कर मरना हो तो उससे मरने वाले में सौजन्य 

और दोजन्य कदे जा सकते हैं; और नहीं तो यह बात और भी आगे बढ़ जायेगी ( अर्थात्‌ सौजन्य 

के कारण मृत को सञ्जन और दोजेन्य के कारण सृत को खल न कहा जाया । ,मृत्यु-मूलक सुजनता 

को भी दुर्जनता कहा जा सकेगा और दुजेनता को भी सुजनता । ) इस प्रकार की व्याख्या करने « 

वाली के मत का अनुकरण करने वाले अन्धी परम्परा से व्याख्या करते आये ह] और आज भी 


उसी युक्तिरहित मार्ग पर चल रहे हैं । दु - 
ननु*-यावद्भिरयैः सम्वन्धः प्राक्छब्द्स्यावधारितः । 2 
-तावत्स्वन्यनिराशंसः श्रुतः सन्‌ कुरुते गतिम्‌ ॥ १९॥ ° 
ततो यदर्थानुयुणा सामग्रथस्योपलभ्यते । क 
स एवार्थों व्यवस्थाप्यः सत्स्वप्यन्येष्ववाधितः ॥ १३) र 
तेनोभयार्थानुगुण' व्यनवृत्यर्थाबुभावपि । 
ययोः सामर्थ्यंतः सिध्येदुप॑मानोपमेयता॥ १४॥ ° | 
इत्थसर्थान्तरे बुद्धि भ्वनिरेवादधात्ययम्‌। "क 
~ तन्निवन्धननिवेन्धो निनिवन्धन एवं सः॥ १५॥ 


एवञ्चात्मन्यधिक्षेप्ये किमर्थ तत्त्वद्शिनः । ७ | 
व्याख्यातारो5प्यधिक्षिप्ता मोहात्‌ को वेत्ति वा दितम्‌॥ १९॥ __ ` 
( शङ्का )--जितने अर्थो से शब्द का सम्बन्ध जाना हुआ रहता हृ वह शब्द सुनाई, देते ही 

उतन्ञे अथो का ज्ञान कराता दै, वह इनसे भिन्न अर्थो में कोई गति नहीं रखता शैनिराशंस) । उके > 
बाद शब्द की सामग्री जिस अर्थ के अनुरूप मिलती दै वही अर्थ स्थिर किया जाता है, भशे ही” , 
वह अन्य अर्थी में निर्वाध हो । सलिए दो अर्था के अनुरुप ( उन्हें बतलाने में सक्षम ) | शब्द | 
दोनों अर्था का ज्ञान कराता है; उन अर्थो में उपमानोपभेयभाव सम्बन्ध अपने आप सिद्ध हो ज्ञाता : 
“हे । इस प्रकार दूसरे अथ॑ का शान ध्वनि ( व्यक्षना ) ही कराती हृ और उसके ( निबन्धन) | 
कारण पर अग्रह निझूंल ही है । इस टकार यन्थकार खुद उपहसनीय हः उसूने तत्त्वद्वंटटा 
व्याख्याकारों को नाइक डँपहसनीय कहा । जिसे मोह हो जाता हे वह ऐसा कोन हे जो दित को | 

प 


जान सके १? ; व; 
उच्यते--यशप्यधेषु सर्वेषु' प्राकछब्दः कुरुते मतिम्‌। ध 
तथापि तळ्यवस्थार्थे विशेप्रणमपेक्षते ॥ १७॥ ,* 
तच्चेत्‌. तद्वदनेका्थ मुख्योथेः को5कतिष्ठताम्‌। ५ 
५» यस्तन्न प्राकरणिकः पोर्वापयंगतिः कुतः॥ १८ ॥ 
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सा चेत्‌ प्रकरणाद्‌ यो हि प्रकृतस्तस्य सा पुरः । 
| पश्चादन्यस्य सामथ्यगम्या तस्योपमानता ॥ १९ ॥ 
यतो न तोवतेवायं व्यापारो विरतो ध्वनेः । 
व्यापारचिरतो हि स्यान्न ततोऽर्थान्तरे मतिः ॥ २० ॥ र 
“्वनेरनेकार्थस्यापि यथा प्रकरणादिभिः । 
अमारृत्येव तच्छक्तिं प्रस्तुतार्थविनिश्चयः॥ २१ ॥ 
क्रियते तद्वदेवायं नेष्यतेऽथान्तरेऽपि किम्‌। 
को विरोषोऽस्य यदयं शाब्द्शक्तिनिबन्धनः॥ २२॥ 
विशेषणानुशुण्यं चेदर्थान्तरगतेः पदम्‌ । 
यतस्तदप्यनेकार्थमिष्टमेच विरोष्यचत्‌ ॥ २३ ॥ 

(3५२ )--ठीक हे कि शब्द पहले तो अनेक अर्थी का ज्ञान कराता है, इतने पर भी उसकी 
व्यवस्था के लिये विशेषण जरूरी होता हे । यदि वह विशेपण भी विशेष्य के ही समान अनेकार्थक 
हो तो वतेलाइए कोन सा अथे प्रधान समझा जाय ? यदि कहा जाय कि जो प्राकरणिक हो वही 
प्रधान समझा जाय तो प्रश्‍न उठता है कि पूर्वापरभाव का ज्ञान कैसे हो ? ( अर्थात्‌ प्राकरणिक पहले 

`या अ्राकरणिक ) यदि पौर्यापयेज्ञान को प्रकरण से उत्पन्न मान लिया जाय तो यह बात आती है 
कि जो अर्थ प्राक\।णेक होगा उसका ज्ञान प्रथम माना जायगा और सव अर्थी का बाद में । और 
उसके वाद के अथं का उपमानभात्र भी वाद,में ( इसी शब्द के ) सामर्थ्य से जान लिया जाता 
माना जाएशा । क्योकि ध्वनि ( शब्द ) का व्यापार उतने ( प्राकरणिक अर्थ का बोध कराने ) से 
` ही समाप्त नहीं हो जाता । यदि ब्यापार समाप्त मान लिया जाय तो फिर दूसरे अर्थ का ज्ञान भौ 
शब्द से नहीं होगा ! शब्द ( ध्वनि ) अनेकार्थक होता हे, इतने पर भी प्रकरणादि द्वारा उसकी 
( अन्य पदार्थौ की ) शक्ति का अनादर कर केवळ प्राकरणिक अथं का ही ज्ञान माना जाता है, उसी 
प्रकार दूसरे अर्थो में भो क्यों नहीं माना जाता । यदि यह ( प्रकृत ) अथ प्रकरण की सहायता से 
अस्ल्‍न्‍होता हे तो यदि दूसरे अर्थो के लिये साधारण ( द्लिष्ट ) विशेषण प्रयुक्त किए गए हों तो दोनों 
में अन्तर कया रहता हे.। (अर्थात्‌ यदि प्राकरणिक अर्थ में प्रकरण कारण हे तो अप्राकरणिक अर्थ 
¬ में ईश्ेष्ट विशेषण, तब दोनों का ज्ञान बराबर ही होना चादि) कारण कि विशेष्य के समान वह 
५ विशेषण ) भी तो अनेकार्थक माना ही जाता है। 
„~ ° अनेकार्थत्वमप्यस्य कुतस्तद्चसीयते। 
Fe एवमेवावसायश्रेडिशेष्ये ८वग तिने किम्‌ ॥ २४ ॥ ह 
MS र. ण्व विशेष्याच्चेद्‌ भवेदन्योन्यसंध्ेयः |. ~= 
अरथोभयपरामशांदिष्यतेऽरथान्तरे मतिः १ २५ ॥ 
स्यादेवं प्रकृतार्थेश्चेत्‌ सिध्येन्नायं तथा विना ।* 

ततोऽनया विमशः स्यादन्यथा/तप्नलज्यते ॥ २६ 

” , तस्मादनेकाथत्वे$पे . विद्ेषणविशेष्ययो;। 6 

अर्थात्तरप्रतीत्यथ 'चाच्यमेव निवन्धनम्‌ ॥ २७॥ 

: इते सङ्कहश्छोकाः। 
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तृतीयो विमशः ४८९ 
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. ओर विशेष्य की भी अनेका्थकता जानी केसे जाती हे ? यदि कहें कि यूं ही ( विना कारण ) | 
तो फिर विशेष्य में भी ( अनेकाथकता का ज्ञान बिना विशेषण की सहायता के ) क्यों नहीं हाता ? 
यदि कहें उसी बिशेष्य से उसकी ( विशेषण की ) अनेकार्थता का शान होता है तो अन्योन्याश्रय 
_ दोष आएगा ( विशेष्य अनेकार्थक प्रतीत हो तो विशेषण में अनेकार्थकता प्रतीत हो और विशेषण में 
अनेकार्थकता प्रतीत हो तो विशेष्य अनेकार्थक ) यदि यह माना जाय कि दोनों के परामश से दूरे 
अर्थ का शान होता है तो प्रकृत अर्थ भी अर्थान्तर के ज्ञान के त्रिना सिद्ध नहीं होता, इसका घान 
उसी (-अर्थान्तरज्ञान ) से होगा । ऐसा मानने पर अतिव्याप्ति होगी । ( प्रकृत अप्रकृत-सापेक्ष 
हे विना अप्रकृत के प्रकृत का ज्ञान माना जाय तो फिर किसी भी अर्थ को प्रकत माना जा सकेगा, _ 
अभिप्राय यह कि प्रकृत के अर्थ की प्रकृतता का निश्चय भी अप्रकृत अर्थ के ज्ञान: पर निर्भर है । ) 
इसलिये विशेषण और विशेष्य अनेका4क हों तो भी दूसरे अर्थ के शान के लिण वाच्याथ को ही 
कारण मानना पढ़ता हूँ ।? a LS 
अर्थशक्तिमूलक ध्वनि | हे 
अर्थर्शाक्तसूलः पुनरुपपद्यत णव धूमाद्चा्ञ सम्बन्धावव।रणपुएरुसलर[- 
कारेण ततोऽथीन्तरप्रतीतेरुपपादितत्वाद्‌, यथा 'एवं वादिनि देवषाविःत्यादों 
लीलापत्रगणनं गोर्याः शब्दव्यापार विनेवार्थान्तरं रतिभावब्यञ्चिचारिलश्षण 
लञ्जादिकमनुमापयतीत्युक्तम्‌। 
सवोऽथंः कवेः कविनिबद्धस्य वा चक्तः प्रांढोक्तिमात्रतिष्पन््शरीरः 
स्वतस्सम्भवी वास्तु । नेतावता तस्य गमकतायां फलभेदः कञ्चित्‌ ` 
गम्यस्य पुनरथेस्य प्राधान्यनिवन्धनो व्यपदेश इति तस्य प्रधानेतरभावेन 


द्वावेध्योपगमः सफल पव । तथ.हि-- 


प्राष्तश्रीरेव कस्मात्‌ पुनरपि मयि तन्मन्थल्लेद विद्ध्या-' : 
न्निद्रामप्यस्य पूचीमनलसमनसो नेव सम्भावयामि । कि 
सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथानुयात- ` ० Es 


स्त्वय्यायाते वितकानिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥! इति ¬ , 

यत्र लक्ष्मीलाभलम्पट्तया पयोनिधो मन्थनब्यथावितरणं चिलासालस- ; 
तया योगनिद्राखुखार्स्वादा द्वीपान्तराधीशद्शकन्वरनिधनधिय। सेतुवन्यश्चेति * | 
भगवतो वासुदेवस्यामी व्यापाराः प्रसिद्धास्सन्तो यदन्यत्र राज्ञादावारोप्य 
तस्य समौहितप्राप्त्था निषिध्यन्ते तेन तत्कायत्वात्‌ कारणभूतभगलद्रपताः * / 
रोपमेच तत्राठुमापयन्तीति रूपकानुमितििति व्यपदेशः प्रचत्तते। { 
धूम से अभि दो सम्बन्ध का शाद जसे व्याप्यन्यापकभाव सम्बन्ध के ज्ञान से होता हे उसी 
प्रकार अर्थशक्तिमूलक अर्थान्तर की प्रतीतिं भी उसी सम्बन्ध से होती हुई बतला दो गई ह,जेसे- | 
एन्नंबादिनि देवषौँ@ यहाँ पार्वती जी का लोलाकमळ की पंखुड़ियों का गिनना स्थायीभाव रति “. 
के सञ्रारी, लब्जा आदि भावों का अनुमान शब्दव्यापार के विना करा देता है ।४ pe 
सब अर्थ चाहे वे कावेंप्रौढोक्तिसिड हो, कविनिवद्ध नदीश हों या स्वतःसम्भवी, 1 
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३९० हे व्यक्तिविवेकः 


>> RINANNANNANNARANANN AANA RAN Ne PDN ७ ‘MWe Ae SS Me SMe AY SAAN a Naa SNe Ne Sha ४/१ Ye NAN 


ससे. उसकी अनुमापकता में कोई अन्तर नहीं आता । जो अर्थ गम्य होता है वह प्रधान होता 


` _ है। अतः उसी के ऊपर उस काव्य का नाम रखा जाता हे। इसलिये अथ को दो प्रकार का माना 
जा संकट ,ही है । प्रधान और अप्रधान । यथा-- 
4 जव तुम तट पर पहुँचेते हो तो समुद्र कांपने लगता है, मालूम पड़ता हे उसके मन में ये वितवो_ 
| उठते हैं“ इसे श्रो तो मिल ही चुकी दे, अतः यहं-मुझे मथने का कष्ट पुनः क्यों करेगा, पहले 
जैसी नींद भी इसमें दिखाई नहीं देती क्योंकि इसका मन आलस्यरहित है, ओर इसके पीछे सभी 


द्वीपो के राजा चल रहे हैं अतः यदद पुल भी किर से क्या बोधेगा !-यह । 
यहाँ १--लक्ष्मी पाने के लिये समुद्र को मथा । 
२--अपनी इण्छा से आलसी बन-कर योगनिद्रा का समुद्र में आनन्द लिया । 
३--दूसरे द्वीप के रावण को मारने के लिये पुल बांधा--ये तीनों काम भगवान्‌ . विष्णु के 
` लिये प्रसिद्ध हैं + किन्तु यदि ये राजा आदि पर आरोपित किये जाते हैं और उनका निषेध इष्ट 
प्राप्ति हो जाने से किया जाता है तो वे अपने वास्तविक कारण उस राजा पर भगवान्‌ विष्णु 
के आरोप का अनुमान कराते हैं--क्योंकि वे वस्तुतः विष्णु भगवान्‌ के काय हैं । इसलिये इसे 
रूपकानुमेति कहा जाता है । 
ज्यात्त्माप्रश्नसरघवल सकत॑धास्मन सरय्वा 
2 चाद्यत राचरसभचत्‌ सद्धयून। कयाश्थत्‌ .। 
एकः धाह प्रथमानहत काशन कसमन्यः 
र ¬ स्वत्व तत्त्व कथय भवत? को हतस्तत्र पूवम्‌ ॥? इति. । 
} अन्न केरिकसाझुरयोः कतरा भवता पूव. हत इति योऽयं वधपोर्वापय- 
| बिप्थयाजुयागस्तस्य साक्षाद भ्रगवानंव विषयभावेन वक्त्झा चता नापरा 
राजादिः, तयोरेच लूसापत्यारव कार्यकारणभावप्रसिद्ध : । सो5यमन्यद्िप्रयतते- 
योच्यमानस्तत्र भगवचद्रूपतारोपमन्तरेणानुपप्यमानस्तदूपतामुपकल्पयंस्तयो 
४ “झायरूपकर्मावमनुमापयतीति रूपकानुमितिव्येपदि्श्यते । 
| _ चाँदनी का फुलां वाढ स सफेद इस सरयू को रेत में बड़ी देर तक किन्ही दो सिद्ध जाति के 
| ¬ अंब्कों का वाद्यत हुआ। उनमें से एकते केशी नामक रीक्षस को पहुले मरा वतलाया--और | 
9 सरे ने कंस को ! अब आप ठोक बतलाइए कि आपने किसे पहले मारा ? ( यह वात किसी राजा 
से क्षद्दीगगई हे) यहां जो यहद प्रश्‍न किंनरा गया हे कि 'केशी और कंस में से आपने किसे पहले 
- मारा“र्‍यह साक्षात्‌ भगवान्‌ से पूछा जा सकता है, राजा आदि से नहीं क्‍योंकि ( ये कायं भगवान्‌, 
ही हैं ) उन्ह दोनों € उन कार्यो ऑर भगवान्‌ ) का कारण-काथ भाव धूम और अग्निके समान 
» प्रसिद्ध हेर उसे नव दूसरे आदमी पर लादा जा रहा हे तो यह उस, आदमी पर भगवान्‌ का 
आरोप कराता हें । क्योंकि विना आरोप के #बाते उस राजा में नहों बन सकतीं। इस प्रकार 
इते कथन से रूप्यरूपकभाव का अनुमान होता हे । अतः इसे रूपक ध्वनि कहा ज्ञाता है । 
'लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङसुखेऽस्मित्‌ 22 
१ उर्‍्मेरेऽधुना तव सुखे तरलायताक्षि!। 2 न 
क्षो यदेति न भनागपि तेन मन्पे , 
सुव्यक्तमेव जडराशिररयं पयोधिः ॥? इति । 


~ 
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Fe को शाम है. 
| तृतीयो विमदः श ३९१ 


rd ७११७ Ne ANE PANE ANe SNe PAN SNS Se Se SNe SN SINAN NA NANNANN AAP ANE NEN ANF A ०५९० 


, अत्रापि यदेतत्‌ कस्याश्चिद्‌ यथोदितशुणगणोदितसोन्ट्येसम्पदि तदन 
सति समरठसंक्षाभाविभावस्योचितस्यापि ङुतश्चित्‌ . कारणाद्‌भावाभिधानं 
तस्थ परणन्दरूपतारोपमन्तरेणादुपपध्यमान मुखस्य ताद्रूप्यसुपकर्पयत्‌ 


~” पूर्चचत्‌ तयो रूप्यरूपकभावमडुसापयतीतिं रूपकानुमितिव्यपदेशों भवति । 


केवलमिदमत्र विचार्यते-यदेतद्गदनेन्दुविम्बसद्धांवे सत्यपि पयोधेस्सलि- 
लो ठ़ासलक्षणक्षोभाविर्भावनिवन्धनविया खलिलसभ्ूहमाचपरमाथः- यन्नास्य 
कालन चेतनचमत्कारकणिका समस्तीत्ये'बमथतात्पयण जलशशित्वछु- 
पात्तं तत्‌ तस्य सदेव  सन्निदितमित्यनारोपितरूपयामिनारमणाद्यसमयऽ।प 
नाख्व संक्षोभाविभावो भवेत्‌ तदापि अलरारित्वाविदोपात्‌ । 

हे चंचल और चौड़ी चितवनवालो ! तरा चेदरा अपना छुनाई और दमक से डिजञाआं को 


लवालब भर देता हे । जब यहद सुसकुराता दै उस समय भी ( यहद समुद्र ) तनिक भर भी आन्दो- 
लित नहीं होता तो यद समुद्र निश्चित ही जलराशि द ~ 
यहाँ भी रूपकानुमिति ही कही जाती हे ? यहाँ किसी सुन्दरी के. तथावणित युणगण से 
उत्पन्न सौन्दर्य-संपत्ति वाळा सुख होने पर भी समुद्र के संक्षोभल्प कार्य का जिसका दोना डचित 
धा किसी कारण से जो अभाव कहा गया वह उक्त ( मुख ) के ऊपर पूणचन्द्र वेः आरोप के तिना - 
सम्भव नहीं । अतः सुख की तद्र्पता ( चन्द्ररूपठ्ठा ) का अनुमान कराता है । यहा ( हम ) केवल 
इतना विचार करते है-कि यहाँ जो युखरूपी चन्द्रबिम्ब क र्न पर भा सुद भा ज्वाररूपी 
क्षोभ के अभाव की वात पेंदा कर कवल भौतिक अचेतन तोयाशय के रूप में जो उसक्ती जलराशिता . 
, बतछाई जिससे यह अभिप्राय निकला कि इस समुद्र म चेतन-सुलभ हर्षोद्रेक आदि का लबछेश 
*१ नहीं हे, सो वह ( जलराशिता ) तो समुद्र में सदा रहती हो दै । वास्तानक चन्द्रमा चा उडत 
होने पर भी समुद्र में ज्वार नहीं आता, उस समय भी वह समान रूप'से जलराशि रहता & । 
थ मदनोन्मादलक्षणक्षीभाविभ[वनिबन्यनदुद्धया सदसद्विवेकविकल्ेप्य 
इति जाड्यप्रतिपादनपर॑तया त दपादानसिति । एवमपि यद्नस्य सोन्द्‌- 
तिशयशालिनः सोभाग्यातिरेक . पवाञुसितो भवति, यथाज्चच पाउादपः 
यासे सति--“यत्‌ पढभ्ावसुपर्यात न, तत सन्ये 
सुव्यक्तमेव जलराशिरय पयाघः।' इति 
न पूनः पूर्णन्दुरूुपत्वथ्‌ । तद्धि तत्कायस्यः स घुद्गसक्षाभस्याविकलः . 
कारणतया सम्भाउँवृमानोत्पादस्यै खतः घतिवन्यक्करत्ययचलाद्नुत्पदे सत्यः 
मीयते नान्यथा २ यथा-- 5५ डे 
“होइ पा गुणाणुशओ जडाण णवर पसिद्धिसरणाण । 
किर पद्दवद ससिमणों चन्दे ण पियासुहे दिठठे ॥? ऽ 


भे 5 [ भवति न गुणानुरागो जडानां केवल असिद्धिशरणानाम्‌५ 
| ° . किल" प्रलोति शशिमणिश्वन्दे, न प्रियासुखे. इष्टे ॥ ] 
i ह र ) न ु gs 
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, इत्यत्र प्रिया्ुखस्य पूर्णेन्दुरूपत्व तत्कार्यस्य चन्द्रकान्तमणिप्रस्चुति- ४ 
लक्षणस्य सम्भाव्यमानोत्पादस्य सतो जाड्यजनितप्रसिद्धिशरणत्वरूपप्रात- 
वन्यक्प्रत्ययवलाद्चुत्पादे सत्यनुमीयते । 


, न चेह चन्द्रविम्बकार्यस्य किमपि प्रतिबन्धकारणश्लुपात्तमिति कथ तस्य ` 


पूर्णन्दुरूपतानुमितिसिद्धिः । 
और यदि बुद्धि की जड़ता के अभिप्राय से यह कहा गया हो, जिससे यद्‌ प्रतीत हो कि कामिनी 
का सुख देखकर भी कामोन्माद-रूपी क्षोभ का आविर्भाव न होने से 'यह समुद्र अच्छे-बुरे का 
भेद करने की कुशळता नहीं रखता?, तो इससे भी अतिशय सौन्दर्यं से युक्त सुख की निरतिशय 
प्रियता ( सौभाग्य ) अनुमानित होती है। जेसा कि इसी पद्य में पाठ बदलने पर--'यह्‌ सा = 
चित्तद्रुति को प्र'प्त नहीं होता तो समुद्र सचमुच जल(ड)राशि ही है [ संस्कत में 'ड! और "ल 
अभिन्न झःने जाते हैं ] किन्तु सुख के पूर्णचन्द्र स्वरूप होने का अनुमान नहीं होगा । वह तो तव 
अनुमित होता जव समुद्री ज्वार के सभी कारण उपस्थित होते और ज्वार सम्भव होता टव भी किसी 
प्रतिबन्धक / बाधक ) के ज्ञान के कारण वह नहीं पेदा दो रहदा होता । उसका अनुमान और किसी 
स्थिति में हो नहीं सकता । जेसे- 
`जो जड़ होते दै वे केवल प्रसिद्धि पर चलते हे, उन्हें गुणों पर अनुराग नहीं होता । देखिये न 
` चन्द्रकान्त का पत्थर पिघळता है केवल चन्द्रमा के उगने पर ग्रियासुख के दिखाई पड़ने पर नहीं । 
यहाँ प्रियामुख का पूर्ण चन्द्र स्वरूप होना चन्द्रकान्तमणि के पिधळने से अनुमित होता हैं 
५ क्योकि पिघलना--चन्द्रोदय का कार्य है और यहाँ उसके अभाव में जडता से उत्पन्न प्रसिद्धि- 
।\- `परायणता को प्रतिबन्धक वतलाया गया है । किन्तु यहाँ ( लावण्यकान्ति पद्य में ) चन्द्रविम्ब के काय 
( समुद्रौ ज्वार ) का कोई भो बाधक नहीं वतलाया गया, इसीलिए उसके पूर्णेन्दु रूप होने का 
' अनुमान केसे हो सकता? . र 
| ° यत्र हि यत्कार्यस्य यत्‌ प्रतिबन्धनिबनन्‍्धनभावेनोपकर्प्यते तत्र तस्यव 
) लजद्गपादाने सत्यचसायो नान्यस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । 
» झुखे च स्गे्भाग्यातिरेककार्यस्य मद्नोन्मादलक्षणस्य झषोभस्याचेतनत्वं 
“परमार्थजलराशित्व प्रतिबन्धनिबन्धनभावेनो पात्तम्‌ । 
$ * अतस्तस्यैव तत्र प्रतीतिरुपपन्ना न चन्द्वत्वादेः ' अन्यथा कमलत्वादेरपि 
|, सा स्याद विश्येषाभावात्‌ । 
त " _ तस्मादुलयार्थसाधारणक्षोभपद्मयोगमात्रविप्रलम्मरुतो5यं मुखेन्दुवि- 
४ उबयो खूप्यरूषकभावभ्रम ! इति स्थितम्‌ । तस्मादेवमच पाठः कत्तेब्यः- 
` ~ ७ १3 य 
“व्वोअं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
रूपान्तरं पतिरपां किमपि प्रपन्नः ।' ति। , ¬ 
| व अज्रि.हि न केवलं वदनस्येन्दुत्व॑ प्रतीयते, यावदपां पत्युः श्टक्ञारित्व: 
द । तेन तव/अदनेन्दुदये सप्यनेकञुन्द्रीरूपलाबण्यसम्पदामन्तरश्ञोऽप्यः 
` ॥ घांपतिर्यन्न मनागपि क्षोमझुपयाति तन्मन्ये रूपान्तरं किमयि पन्न इत्ययर्म- 


~ 


~ 
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थॉ5बतिष्ठते । एप चानन्तरोक्तपाउार्थाद्‌ विशिष्यते न वेति सहृदया एव 
प्रमाणमिति । यथास्थितपाठपक्षे तु नेद्‌ रूपकाजुमितेरुदाहरणधुपपद्यते । 
जहाँ जिसके कार्य ( फल ) का जो प्रतिवन्धक कहा गया हो, वहां .उस प्रतिबन्धक का उलेख 
होने से ( जिसका फल हो ) उसी वस्तु का अनुमान होता हे अन्य किसी का नहीं, ऐसा करने से 
अव्यवस्था हो सकती है ( आग-दियासलाई और मचुष्य-प्रयल् का*फल हे आग की उत्पत्ति बाधक 
हे--काड़ी का सीड़ खा जाना, सीड़ खा जाने का उल्लेख हो और. आग उत्पन्न न होने का भी 
तो उससे दियासळाई का अनुमान होगा, लकड़ी चकमक पत्थर आदि का नहीं--) और मुख में 
सौमाग्यात्तिरेकरूपी कार्यं काममद रूप क्षोभ के प्रतिबन्धक अचेतनता और वास्तविक जल ( ड ) 
राशित्व ये ( दो ) धर्म वतळाये गये हें । इसलिये उस ( सौभाग्य ) की प्रतीति हो सकती है, 
चन्द्रत्व आदि की नहीं । नहीं तो फिर मुख में कमलत्वादि की प्रतीति भी भानी जानी चाहिये 
कारू कि उपयुक्त नियम न मानने पर कोई अन्तर नहा रहता । इसलिये वात यह तय हुई कि 
दोनों अर्थी में लगने वाले क्षोभ शब्द के प्रयोग से लोगों को मुख और चन्द्र के रूशयरूपक भाव का 
हो गया था । इसलिये यहां ऐसा पाठ वदल देना चाहिये । : 
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इसमें थोड़ा भी क्षोभ नहीं हो रद्दा है अतः विदित होता है कि"'यह जर्लो का भण्डार किसी 

- और ही रूप में आ गया है।' इसमें केवल मुख का चन्द्ररूप होना ही प्रतीत नहीं होता, जलनिधि 
समुद्र का शृङ्गारी होना भी प्रतीत होता ह । उसस यह अथ निकलता हे कि तुम्हारे मुख्य 
का उदय होने पर भी यदि यह समुद्र जिसने अनेक सुन्दरियों के रूप और लन्रण्य की सम्पत्ति > 
का रहस्य अनुभव किया है थोड़ा भो चलायमान नृहीं होता तो--में सोचता हूँ कि यह किसी 
और रूप में बदल गया हे ।? पिछले पाठ के अथ से यह अधिक अच्छा सिद्ध दोता ए या नहीं 
इसमे सहृदयगण ही प्रमाण ह । पाठ जसां का तस! रखने पर तो यह रूपकाचुमिति का उदाहरण ' 
नहीं माना जा सकता । 3 


° 'वीराण रमइ घुसिणारणम्मि ण तद्द पिआथणुङ्छङ्गं | 
ठी रिउगअकुम्भत्थलम्मि जह, वहलसिन्दूरे ॥' इति। ` | 
| वीराणां रमते घुसणारुणे, न तथा प्रियास्तनोत्संगे । ’ 
दृटी रिपुगजकुंभुस्थले यथा बहलसिन्दूरे ॥ ] * 


अत्र कान्ताङचतटकरिकुम्भस्थलयोः प्राकरणि केतरयोः प्रमाणान्तरप्रति- 
पन्नस॑स्थानविशेषयोः, 'ऽ्कुङ्कमसिन्दूराह्वितलोहित्यलक्षणनिबन्धनसारँश्रा 
सायमूलोऽयश्वुपमानोपमेयभाबावगम इति तस्येव तत्र ठी त्वम्‌ अप्रतिपन्न- | 
संस्थानस्यानिरूपितूसाधाएणधमस्वरूपस्य च 'साउशयावगमासम्भवाद । 
इत्युपमानानुमितिरिब्रीयसुच्यते । एवम्‌ ER | 


“तं ताण सिरिसहोअररभणाहरणम्मि दिअअमेक्करसम्‌ । 
विग्वाहरे पिआण,निवेसिअं कुसुमबाणेन ॥! द 

[ तच्रुदा श्रीसहोदररलाहरणे हृदयमेकरसम्‌ । 
बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमशाणोन ॥ ] ७ 
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इत्यत्रापि चेदितव्यम्‌। केवलमत्र साधारणो धर्मा लोहित्यलक्षणो र्ल `... 
उपमानेऽनुमेयो न शब्दोपारूढो, विम्वरूपतयाधरस्य विवक्षितत्वात । 
'वोरों का दृष्टि कुछरमल्िप्त प्रियास्तनो पर उतनी नहीं रमता जितनी शङ ददाथी के सिन्दूर 
लिप्त मस्तकों पर ।? 
यह उपमानुमिति दे । यहाँ कान्ताकुचमण्डल प्राकरणिक हे ओर करिकुंभ अप्राकरणिक । 
दोनों का रूप लोकप्रमाण से सिद्ध है । इनका साइस्थ कुंकुम ओर सिन्दूर के लाल रंग से बनता . 
है । साइइय के ज्ञान से इस उपमानोपमेयभाव का ज्ञान होता हे । इसलिये वही उसमें हेतु है । 
क्योंकि जिसे स्तन और हाथी के माथे का वेसा रूप ज्ञात नहीं होता और जिसे साधारण धम का 
स्वरूप नहीं जान पड़ता उसे साइश्य का ज्ञान नहीं होता । - :.- 
इसी प्रकार-- हं ताण०००, यहाँ भी जानना चाहिए । केवल यहाँ साधारण धर्म ललोई रलरूपी 
उपमान में अनुमान से शान होता हैं, शब्द से कथित नहीं । क्योकि वह ( रत्न) अधर के विम्व- 
“रूप से विवक्षित क । | 
"सस बकतुमखिलाञ्छक्तो हयध्रीवाश्रितान्‌ शुणान ! 
. योष्म्युकुम्भेः परिच्छेदं शाक्तो ज्ञातुं महोदधेः ॥' इति ॥ ` 
अत्र इयभ्रीवशुणाम्‌ साकल्येनासिघातुं.न कश्चित्‌ समर्थ इति साध्यम्‌ । 
ततः तद्‌भिधानशक्तत्वस्य झुव्भकरणकाम्भोधिपरिच्छेदन्ञानशक्तत्वस्य 
चोभयोः घाकरणिकेतरयोरेककलनि्ठयोस्समशीर्षिकयोपात्तयोस्तुल्ययोसि- 
तादिचद्‌ गर्भीङतो पसानोपमेयभावय़ोः परिकल्पितेन व्याप्यव्यापकभायेनोप- 
निवन्धो हेतुः । 
' तयोर्हि व्यापकस्त वर्मस्य दुक्षत्वादेरिवाम्बुधेरम्मसः कुम्मेः परिच्छेद 
ज्ञानशक्तत्वस्य प्रमाणान्तरावसितायामभावप्रतीतो व्याप्यस्यापि शिशपात्व"- 
देरिव हयग्रीवशुण्रःमाभिधानसामर्थ्यस्याभावावगतिरिति तस्यामनुमेयस्वः 
-स्िति । Fh 
_ अतिशयोक्तिऱाभेश्वायसुपमानोपमेयभावावसायो इयग्रीबणुणानां खाक ˆ 
ं्रेतञाव्णनीय॒तात्मकासाधारणविशेषम्रति पादनपरमधक्षेपमाक्षिपपीत्याक्लेपानु- 
¬ मितिरित्युच्यते । 
7 “इंथग्माव के सभा युणों को वही कहं सकता दै जो घडो में पानी भर भर कर समुद्र का जळ 
- नाप सकता दो? यहाँ साध्य है हयग्रीव के गुणो को कोई भी समग्र रूप से नहीं कह सकता? : 
उसमें हेतु हे “गो? के झथन क शक्ति और घड़ों में जल भर भर कर समुद्र के जल को नापने की 
” शक्ति, इर्न दोनों का कल्पित व्या'य-व्यापकभाव सम्बन्ध द्वारा एक साथ कथन । दोनों में हयग्रीव- 
गुणों का गिनना प्राकरणिक है; जल्घट से सदर का जळ नापना अप्राकरणिक । दोनो का उल्लेख 
एक ही कर्ता में बराबरी के साथ किया गया । उनमे तुल्ययोगिता आदि के समान उपमानोपमेय 
„ल छिपा है । इनमें व्यापक दै समुद्रजल को बड़ों से नाउते.की शरि;, जिसका अभाव दूसरे 
पु प्रमाणों से सावित होता है । यह अभाव जब शात दो जाता हे तो हयग्रीव-युण की शक्ति जो 
त व्याप्य हैं; यसका अभाव भौ प्रतीत हो जाता हे अतः वह अनुमेय कहा जाता है। इस 
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° उपमानोपमेय भाव सम्कन्ध में अतिझायोक्ति छिपी ढे । उसका ज्ञान आक्षेप का आक्षेप कराता हैं । 
आक्षेप द्वारा शुयग्रीत्र के शुर्णो का समग्ररूप से कड़ा न जा सकना रूप असाधारण विशेषता का 
&क्षेन होता हे । अतः यह आश्षेपालंकार अनुभिति कड़ा जाता हे 
‘D> Ee ha की क ~ ° 
देव्वाअत्तस्मि फले कि कीरइ एच्तिअ उण भणासि 4 


क कडूलिपल्लवा पशलवा[ण अण्णाण ण सर्च्छा> ७ 
डर [ देवायत्ते$पि फले कि क्रियतामेतत्‌ पुनर्भणामि । ४ § - 


धेहि पल्लवाः पल्लवानामन्येषां न सदक्षाः ॥ | 
इत्यत्राथात्तरोपन्याससामर्थ्यादेच वस्तुनोः समर्थ्य॑समर्थकभावावसाया 
न शाब्द्शाक्तमूल इत | तद्थस्व। रात्दादेरअ्रयोगो गताथत्वातू | “क 
फल तो दवाधीन हं । उसके विषय में कहा ही कया जाय । इतना अवश्य कहना पड़ता हूँ ५ 
कि--अशोक के पत्ते अन्य वृक्षा के पत्तों के समान नहीं हँ यहाँ दोनों वस्तुओं का समथ्य॑- 
समर्थकभाव सम्बन्ध अर्थान्तरन्यास की शक्ति से होता हे, शब्द की शक्ति से नहीं । आुर्थान्तर- * 
न्यासार्थक हिर आदि शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि उनका अर्थ अपने आप निंकल आता हैं । 


(] 
हेअअट्टांवअसमण्ण अचरूण्णसुढ पप से पस्पअन्त | | ही | 
अवरद्धस्स वि ण हु दे वहुजाणअ ! रोसिउं सक्कम्‌ ॥' इति । ७ 
[ हृदयस्थापितमन्युमपरुद्धमुखीमपि मां प्रसादयन्‌ । © रर 


अपराद्धस्यापि न खलु ते बहुज्ञ होषितुं शक्यम्‌ ॥ |] 
यतरानाविष्कृतकोपचित्तायाः कस्याश्विदन्वर्गतमन्योमोनिन्या: केनचित्‌ 
कतागसा प्रसाद्यमानाया यत्‌ तत्र रोषचिषयेऽपि न न तब राषितु शाकयाम्हः 
त्युक्त तद्नुपपद्यमानतया समर्थेनीयमेवेति यत्तत्र वर्लभसम्बोधनद्वारेण 
बहन्ञत्वैमर्थान्तरभूतस्ुपात्तं तदेव तत्समर्थकहेतुतामुपयाल्ञि; तत एवं हि 
यवेदिनि जने कः खळु कोपं कत्तु महतीत्यङ्घ्यार्थस्य प्रतीतिसिद्धः । 
द्विविधो हि हेतुरुक्तः शाद्भश्चार्थश्चेति । तेनेयमाथस्य हेतोरुपादानाड्थो- 
न्तरन्यासानुमितिरित्युच्यते । ७ ° ~ 
रोष को मैंने मन में छिपा लिया है और मुँह से भी कुछ नहीं कह रही हूँ जिससे रोप व्यक्त | 
हो । इतने पर भी तुम मुझे खुश छ रहे हो । इसलिये तुमने अपराध किया हे तब भी हिय? 
. तुम पर रोष नहीं किया जा शकता ।? यहाँ मानवती खरो, जिसने कोप व्यक्त नहीं किया था, उसे 
मैन ही में छिपा रखा था, उसका किसी कतापराध व्यक्ति द्वारा खुश करने क्री कोशिश करने पर j ग 
यह कहना कि छुम पर रोष नहीं किया जा,सक्कता--क से बैठता नहीं हे अतः, उसे द्धोकठीक ९ 
वेठाने के लिये उसका समर्थन करना कफ हे । यद्द सडुथैन प्रिय को बइश कहने से उसकी जो , 
बहुता सिद्ध होती है--उसैसे होता हॅ क्‍योंकि इस बहुशता का यहाँ वाक्याथ से कोई उपयोबर _ 
नहीं । क्योंकि उससे यह अर्थ निक है कि दूसरे के चित्त को जाननेवाळे पर,कौन-सा क. | 
कोप कर सकता ह । ७ 80) 
० हेतु दो प्रकार क्री बतलाया गया हे--शाव्द और आर्थ । यह अनुमिति अन्तर 
यंकि यहाँ आर्थहेतु का उपादान, ह्दै। 
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'ज्ञाएज वणुद्देसे खु्ञोच्चिण पाअवो घडिअवत्तः । ४] 
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. - ६ भा माणुसम्मि लोए ताएकरसो दलिद्दो अ ॥! : व 
। [ नायेय वनोह शे कुब्ज एव पादपो घटितपत्रः । जु 
मा मानुषे लोके त्यागेकरसो दरिद्रश्च ॥ ] 


ह 


इत्यत्र झुथोक्तस्वरूपस्यापरस्तुतस्येव वनपादपस्य, पुंसश्च कस्यचिद्‌ ` 
दरिद्रस्य परस्तुतस्यानुंपयोगितया निष्फलयोरुभयोरप्यनभिःन्यजन्मता- 
प्रतीतो तुल्यायां यदेतदेकस्यैच जन्मानभिनन्दनं नेतरस्य उवै उस्य शोच्य- 
तातिरेकलक्षणं ब्यतिरेकमनुमापयतीत्यस्य व्यतिरेकानुमितिः . .देशसिद्धिः । 
_ में किसी जंगल में टूँड ही बन जाऊँ वह अच्छा है, परन्तु इस लोक में मनुष्य न होऊं, जो 
त्याग की गहरी रुचि रखने वाला हो और दरिद्र हो । $ 

यहाँ उक्तस्भरूप का वृक्ष अप्राकरणिक है और कोई दरिद्र पुरुष प्राकरणिक । दोनों का कोई 
उपयोग-नहीं । अतः दोनों ही निष्फल हैं। अतः उनके जन्म की अशाष्यता दोनों में बराबर हे । 
इतने पर भी एक ही के जन्म की अशाष्यता कही गई, दूसरे की नहीं । यह उसके अतिशय 
शोचनीय होने का अनुमान दाराता हैं । यही व्यतिरेक हें । अतः इस पथ में व्यतिरेकानुमिति का 
व्यवहार ठीक ही बनता ह । 


“चन्द्नासक्तसुजगनिःश्वासानिलमूचिछितः । 
सूच्छेयत्येष पथिकान्‌ मधौ मलयमारुतः ॥? 
इत्यत्र चन्द्नासक्तभुजगनिःश्वाखानिल सम्पक्र॑मात्रेण मूच्छादेतुत्वं मलय- 
सारुतस्य मुख्यमनुपपद्यमान सूरच्छाकारित्वलक्षणात्‌ साथर्म्यात्‌ सिंहो माण- 
वक इत्यत्र सिंहृत्वमिवो पचरितमाश्रीयत इतीवाथंमनुमापयति। 
व छे़ल्यताबुपपक्ती च निमित्तं भुजगनिःश्वाससमीरसम्पर्क॑मात्रेण मलय- 


म्रतस्य न्यग्भावभाजो वहली भावासम्भवः । 


Ce हर ~ न रि 
__यद्धा मुख्यसरथमनारत्यार्थान्तरे प्रयुज्यमानः शाब्दो यथाकञ्चित्‌ साइ- 7 
रय॒मेचावगमयति । 


सेचचिधे ° ~ ४ 
सल व विषये इवादिभ्रयोगमन्तरेणासम्बद्रार्थतेवेत्याशङ्कनीयं प्रक- 
रंणांदेतोऽप्यथेस्य स्वसोन्दयांदेच वार्थान्तरायगतेः, यथा-- 
इईसाळुलुसस्स चि तः मुहस्स ण॑ एस पुणिणमाचन्दो । 
“ अज्ञ सरिसत्तण पा)... अङ्के व्विअण माइ॥' ` 
[ इ्ष्याकलुषस्यापि तव मुरूच्य नन्वेष _ / चन्द्रः । 
P अद्य सदृशत्वं प्राप्याङ्ग इव =, माति॥ ] 
हत्यत्रेवशाब्द्स्य । र पे 
'वसन्त में यह, मल्यपवन पथिकों को तो मूच्छित करता हो है, यह स्वथं चन्दनों में दिपरे 
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“पों की फुफकार से मूच्छित हे ॥ इसमें मलयपवन में चन्दन में, लिपटे साँपों की फुफकार मात्र से 
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